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से की बचत कीजिए !! 94 
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हिंदी-पकाशकों की सभी छै | 
बस्ते हमारे यहाँ मोजूदु रहती हैं ! > 


यदि आपको कभी किसी पुस्तक की आवश्यकता 
हमें एक पत्र डाल दीजिए 


आपको इधर-उधर रीस जगह--भटकने को जरूरत नहीं, 34 
क्याकि द 
गंगा-ग्रंथागार हिंदी-पुस्तकों की सबसे बड़ी दुकान हे छ 
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इस दुकान में उपन्यास, नाटक, काव्य, इतिहास, प्रहसन) गल्प, विज्ञान, खेतां, मनास्जन) 24 ॥ 
ढ़ ः राष्ट्रीय, धार्मिक आदि-आदि सभी विजया की हिंदी-पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह रहता है । ह | 
| द हमारे यहा ३०० से भी कहा जय दा हिंदी प्रकाशको के ग्रंथ माजूद ह. | >> E | 
& एक काड डालकर बड़ा सूचा-पत्र मंगा र ह । | 
हे हमारे यहाँ से मँगाने में डाक-खचे तथा 34 
कि [ समय, दोनो की बचत होती है । हमारे यहाँ | 
2 इस बात की बड़ी सावधानी रक्खी जाती है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की हानि न अती 34 द्‌ 
2 पत्र कि से पढ़े जाते हैं, और पत्र पहुँचते ही पुस्तकें तुरंत रवाना की जाती हैं। यादि 24 
कारण | 
न ण विलंब की संभावना होती है, तो पत्र द्वारा सूचना दे दी जाती है । वि 
ध न स्ते | ०७. | 
2. ह पुस्तक + नई पुस्तक !! नई पुस्तक 0] छ ; 
क्ष जा प्रभा: ग >प । 
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२. गीत ( कविता )--[ लेखक; श्रीयुत डौ टीका-लहित १ 
वचनेश . =. -„ ८% ९६ टीकाकार-रामनरश त्रिपाठी छ 
३, खाहिनी ( कहानी )--[ लेखक, श्रीयत ५ स्करणा: आकार बड़ा; प्छ १६००; | ण 
टे टल ६ शुद्ध संस्करण; आकार बड़ा; पृष्ठ १६०० ; छु 
गवार एम” ए्‌०, डी० लिट? ne 72 ही जिल्द; मूल्य ५ हैक 
ल 72624: छुपाई सु दर; कपड़े को जिल्द; मूल्य ४) 
४. तुलसीदास की गा्मोॉपासना-- लेखक, द तान - द 
* ¢ 5] 
श्रीपाडय शामावतार शमा एम० ए०, 6१ सुधा क थी क श्‌ ३) है 
।० एल ०, साहित्यशिरोमशि ले 2 | यह रियायत .२० जनवरी, १६३७ तक : शश 
४, मृत्यु स्‌ बिता) लेखक; श्रीयत 4९ के लिये ही है । एक पुस्तक का वज़न लग- । 
* बालकृष्ण राव ... ; ८ ८९८ १ भग ढाई सेर; डाक-व्यय १; रेल से छ 
६. मरी जापा [ज्या आर जापानी जीवन 4 संगाने में किफ़ांयत होगी । पला | 
पर [हरम ब्राट ( सचित्र, यात्रा )>र hr = दि गा रट 
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के पतियों को कैसे बहा में रखती हैं, वह सब इसमें बताया गया है । दाम १) `= अ 


जापानी क्ली शिक्षा -यह पुस्तक जापान में दो हज़ार वर्ष से दहेज में 
है । ससुराल में जाकर खियों को कैसे रहना चाहिए, यह इसमें बताया गया है । सभी देशों की" खिर 
को उपकारी है । कन्यान पाठशाछाओ में बाँटने की चीज है। दाम सिक्त ।) न 


है । कीमत |) , 
सुशीला और सुशिक्षिता बिर्य को बालयुधा 
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 ब्रज़भाषा का चेत्र कया सामित ह. त्व oy विज्ञापन { 
[ लेखक, श्रीयुत किशोरादास वाजपेयी ५०६ ) 2 / 
ल्यः ~ 
|= अंतरराष्ट्रीय संधिया का मूल 
। लेखक, श्रीयुत प्रेमनारायण अग्रवाल = ४ नेमिदूत | 
की एम्‌ऽ ए० हा SRS } इस काव्य सें मेघदूत के चतुथ पद्‌ की 
` १ द्रजसारती पर एक दाट र र ; पाद-पात करते हए विक्रमसुत सांगण ने जेनियों र 
[ लेखक, श्रीपं० रामदत्त शुक्ल र 
५१६ बे तीथकर्‌ नेमिन 
ए०, एल-एल० बीर, ऐडवीकेट | २१६ /! क॑ बाइस थि आर राजुल का ? 
' चीन की संस्कृति ओर उस पर लाव त्ज न 9 चरित्र चित्रण किया हे। यह खडी भाषा के ? 
का प्रभाव--[ लेखक, श्रीरामनाथलाल 9 सुप्रसिद्ध कवि, महिषासुर-बध के लेखक क० | 
“सुमन? PR > TIE 
नि पन जु दलित > हिम्मतसिहजी का किया हुआ सरस हिंदी-पद्या- / 
ति 0 .. द,मुनिराज विद्याधिजयजी महाराज-लिखि 
' उव॒रनाथ् भागव विशारद ... 300206 9 राजनलिखित? 
१२. लिक्खाइजी ( व्यंग्य चित्र ) ५३२ ॥ भूमिका-सहित, प्रकाशित हुआ है । मूल्य ।-) १ 
(« सधानचत्रावत्ञा , ५३३ ) गृगानग्र थागार - 9 
३० ग्री ९ तन ! 
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“एक पिट का दो रुपए आठ आने 
काटेर का चार रुपए आठ झले. 
हू स्थानीय एजटों से जली जिप क 
उ A लय 
नै सीधे हेड ऑफ़िस ढाका ( बंगाल ) से मँगाइए 
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दमयंती प्रभाकर श्रीयुत राजाराम | 20) उत्साह स्फूति तेज 48 
. श्रीवास्तव 'पुनीत', श्रीयुत मुकुठविद्यरीलाल | श्रनुस्माइ ओर मुख पर की माँख दूर 
श्रीवास्तव “मुकट' आर श्रीयुत लक्ष्मी प्र कर प्रत्येक अंग में उती ति और तन 
है कक बज कप on NRE | लाने के लिये “शक्ति सगचनी पवि आओ 
2 १५, परीक्षा--[ लेखक, श्रीचंद्रिकाप्रसाद | उत्तम इलाज है । | 
१ जिज्ञासु) श्रीयुत रामदत्तः झुक्क ऐडवोकेट 5 क़ीमत ६० गोलियों की ( सोने की वरक 
; प्रो श्रीयुत “उमेश oot ४ पा | वाली.) शीशी की १ २) बारह रूपए । ः 
Ne तोरण (तवना म | आतंक-निग्रह-ओषधालय | 
| ४४. सपादकाय विचार ) पवन कर 5 हट 
| मतग म 
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विलक्षिखन साहन का सार्सापैरित्ा दुनिया-भर में प्रसिद्ध है, और एक पूरी शताब्दी से नाम पैदा = 
रहा है । विलकिलन साहब का सार्सांपैरिला बीमारी रोकने के लिये एक ज़्बदंडल ढाल है । यह शरीर को 
ग्राक्षतण सहन करने के लिये घल देता है। खराब खून को बदलकर ठीक स्वाभाविक हालत पर लाता है 
नक़लो माज से होशियार रहिए, इसकी इरएक असद्ी Cr 
शीशी पर यह ट्रेढमाकं झर बस्तज़त बना रहता है । ce or 
| मालिक ओर बनानेवांले 
टॉमस विलकिंसन लिमिटेड मैन्यूफ़ेकचरिंग कमिस्ट्स 
नं० ४६, साउथवाक स्टीट, लंदन, 8. रि. [. इंगलेंड 
शुष्क यकृत, शिथिजवा, खुजली, फोड़ा, गठिया, चसे-रोग, 
कमजोरी इत्यादि के खिये बहुत ही 
अडछी झर बहुमूरष ढवा 
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गबनेमेंट से रजिस्टड 

® रूपविलास % 
खदसूरत अनने के लिये यही प्रसिद्ध दवा है । सुहासा, भाइ, फुली, ज़ुश्की , 3 बदरौ नकी, क्रियाँ 
| आर बहुत जल्द दूर होकर गोरा गुलाब के फूल-सा खिल्ला गुलाबी छुटा सुख पर दमकने लगती 
र हे । कैला ही बदसूरत, बदरोतक्र मनुष्य क्यों न शे, १५ ही शेश के लगाने से दूना चेहरा ज़बसूरत शङ्गप्‌ 
| तवतो दास वादस | यह खी-पुरुप दोनो का दिल पुर करतेबाळी मनोसोडिनी झशवूदार दवा हे! 
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५ बानू जयबहादुरसि्ठ वढ्द बाबू ] 


रामसिंह सुतवफ्फी | 


२--बावू राजबहादुरसिह . ) 
३--बाबू महाराजलिह | 

४--बाबू रामगोबिदर्सिह 

४- बाबू नंदकिशोर सिई ॥ 


I if 
६--बावू शिवमंगलसिंह 
|] 


लाकिनान मौजा कामहा तप्या कटहर परगना 
हवेली गोरखपुर 


॥। ७--बाबू राजद्रसिह 
८ बात्रू जिभुवनर्सिह 
| ६ बाबू पृथीनारायणसिह 
 ५०=-तराबू नेवलकिशोतिइ । । 


2 सति 

2 दक दरख्वास्त दफा ४ ऐक्ट नंबर २९ सन. १९९९ ई० अदालत दानाम जरिए जनाव 

साहब कलेक्टर बहादुर जिला गोरखपुर गुजरानी है और मिनजानिब श्रपने बयान तहरीरी हस्व दफा न कारून 
मजक अदालत हाना में दाखिल कर दिया है लिहाजा जुमला अशखास का जिनका कोई प्राइवेट कन्न गरी- 

। शुदा या गेरडिगरोशुदा सुतजिङुरा सायलान की जात या जायढादक ख्िल्लाफ होवे वह अंदर तीन साइ”, 

तारीख शाया होने गजट से अपना बयान तहरीरी निस्वत अपने कर्जा के दाखिल करे, वरना कोई उञ्र बाद ) 

~ ` ` म॑ काबिल समाग्रत न होगा आर दरख्चास्त बगेर हाजिरी कर्जाख्वाह एकतरफा मस्सू और फेसल होगी । 
| 


ग्रान बतारीघ ३ माह ११ सन्‌ १६३६ ३० मेरे दस्तखत श्रौर मुहर अदालत से जारी किया गया । 
न खु सरिम 


सायलान 


. नोटिस बनाम जुमला कज्ञ स्वाहान हस्ब दका ९ इनकंषड स्टेट्स ऐक्ट २९ सन्‌ १६३४ ई० 
बभ्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम हरदोई 
सुक्रहमा नंबर २१२ सन्‌ १९३६ ३० 
१--भ्रशफ्री ज्ञाल वशद मन्नालाल 
२--सुपम्मात चमेली बेचा मोतीलाल वल्द भ्रशरफ़ीलाल अक़वाम कायस्थ साकिनान व क़ब्बा गोपा- 
३-शिवनारायण लाल नाबालिग वहद मोतीलाल सऊ तहसील च ज़िला हरदोई सायल्षान 
- बविलायत सुसम्मात चमेली मादर खुद 


; ं बनाम 
१-रघुवरदयाल वशद डाल क्रोम ब्राह्मण साकिन क़दीम मौज़ा टंडौर परगना गोपामऊ वारिदहाल मदी 
मौक़्या मौज़ा खर्गपुर परगना थ्ालमनगर तहसील शाहाबाद ज़िला हरदोई 
. २--भोला वढ्द भवानीप्रताद क्रोम ब्राह्मण साकिन मौज़ा टंडौरखेडा परगना गोपामऊ तहसील घ ज़िला 
हा कीरा सायल णे a ह लात 
कट न इसब दफा ४ ऐक्ट २४ सन्‌ १६३४ ३० बश्रदालत साहब डिष्टी-कमिरनर 
a मै हे होकर अदालत हाजा में मौसूल हुई है और सायलान ने श्रपना बयान तहरीरी हस्ब दका 
Co मात काला कर दिया हे, लिहाज्ञा फ़रीक़पानियान मज्ञकरस्सदर व नीज़ हर ख़ास व 
हे 0. हि ए नोटिस हाहा सुत्तिला किया जाता है कि जिस शड़स का कोई कजा डिगरीशुदा था शैरडि' री". 
न Er सायलान सुतज्जिकरा सदर होवे, वह कजा मज्ञकूर की बाबत तारीख़ इशा अत | 
हि न तत ववाह ब ब 
.. तहरीरी ख़द में य करे heir झालात करे थ तीज ज़रूरी कागजात भी ताहि बगा | 
Lap कम गति de सत मज़कर कोई उज्ज मसमू न होगा *थौर फैसला, 


सुरि 


cecal 


१ 


- गैराडगराशुदा ज्ञात व जायदाद सायल मज़कूरावाला पर हो, वह अपना बयान तहर्रारी तारीख मुश्वहरी नोटिस. 


खा 0 जनाव स्पेशल जज साहव बहादुर दर्जा दोयम जिला पपै _ ” 7 > 
न° मुक्रद्वमा २२६ सन्‌ १६१६ ३० { १ ॥ । ग 

तारीख पशी २ माचे सन्‌ १६३७ इं० }-; iY & 

दरख्वास्त हस्व द फा ४ यू० पी० इनकंबर्ड स्टेट्स एक्ट २५ सन्‌ कद ठक ३० 


मतइ वल्द हरवरूश बारी साकिन अमेठी डाकखाना कुंडा जिला प्र पळू 

हरगाह सुसम्मे मतई वल्ड हरवख्श क्राँम बारी साकिन अमेठी न चरख्त ख a fh 
स्टेट्स ऐक्ट २५ सन्‌ १९३४ ई० अदालत हाजा में जिए जनाव डिप्टी-कमिर्नर साह्रै वेह. जिला, अन्वग तहसील कुंडा 
परगना. बाहार गुजरानी है और मिनजानिव अपने बयान तहरीरी अदालत हाजा में दाखिल कर दिया है । लिहाजा जुमल 
अशखास को जिनका कर्जा डिगरीशुदा या गेरडिगरीशुदा दरख्बास्तदेहंदगान मजकूर की जात या जायदाद पर हो, अंद 
तान माह तारीख शाया होने नोटिस गजट से अपना वयान तहर्रारी निस्वतः कर्जा के अदालत हाजा में दाखिल करें, वर्न 
वाद का काई उजञ्र काविल समाअत न होगा आर दरख्वास्त बञ्रदम हाजिरी क्रजेंदेहेदगान मसमू और फसल होगी । 
Fe पुंसरिम 

( नोटिस हस्व दफा & यू० पी० इनकंबर्ड स्टेट्स ऐकट २५ सन्‌ १६३४ ई० ) 

बश्रदालत-जंनाव स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा अव्वल जिला बाराबका 

मुक्रदमा नं० १०९ सन्‌ १९३६ इ० 

तारीख पेशी १-३-१३३७ 

शख आविदश्चली वल्द-हामिदअली साकिन मौजा सैदनंपुर जिला बाराबंकी 

बनाम 


अयाध्या-बेंक लिमिटेड, फैजाबाद 

हर गाह [कि सायल मज़कूराबाला ने दरख्वास्त जर दफा ४ ऐक्ट नं० २५ सन्‌ १६३४ इ० गुजराती हैं, लिहाजा 

नॉट्स हस्त दफा & ऐक्ट मजकूर दिया जाता हे कि जिस शख्स का कर्जा डिगरीशुदा झुवाह गैरडिगरीशुदा जाते व 
जायदाद सायल मज्ञकूरावाला पर हो, वह अपना बयान तहरारी तारीख मुश्तहरी नोटिस गजट से अंदर तान माह श्रदालत 
जा म पश कर । एसा न करने पर दरख्वास्त मजकूर गेरहाज़िरी में समाञ्रत की जातिगी । 
आज वताराख ७ माह दिसवर सन्‌ "६३६ इ० का मेरे दस्तखत ओर मुहर अदालत से जारी किया गया । 


सुंसरिम 

en नि 
नोटिस 

बअदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा अव्वल ज़िला बाराबंकी 

सुक़्द्दमा नंबर १०३ सन्‌ १६३६ इ० । 

तारीख पशी १२ माच सन्‌ १६३७ ३० 

१--पं० रामेश्वरप्रसाद वल्द पं० रामप्रकाश } अक्रवाम ब्राह्मण: साकिनान मौजा पीड 

* र बच्चा नावालिग बविलायत पं० रामिश्वरभ्रसाद पिदर खुद परगना देवा तहसील -नवाबगंज जिला 

द बारावंका 


बनाम 2 
(ाखाँसाइब मौलवी फ़रीदउद्दीनअहमद वल्द मौलवी फ़रूरुद्दीनअह मद साकिन क़स्वा देवा परगन 
जिला बाराबंक है छ 
२--मेस्टर अलीउद्दीनअहमद वल्द मोलवी फ़रारुद्दीतअहमद वैरिस्टर-ऐट-ला गोलांगंज लखनऊ _ 
३--ब्ाबू श्यामवली निगम वल्द लाला दीनदयाल क्रोम कायस्थ वकील साकिन तबाबगज जिला बारा 


मुकइमा सुंदर्जा उन्वान में सायल मज़कूरावाला ने दरख्वास्त जेर दफ़ा ४ एक्ट नंबर २५ सन्‌ १९३४ इ० अदाल 
हाज़ा में गुज़रानी है, लिहाजा नोटिस हस्त दफा ९ ऐक्ट मजकूर दिया जाता है कि जिस शख्स का क्रजञी डिगराशुदा ख्वा. 


अंदर तीन माह अदालत हाज़ा में पेश करें। ६ 
आज बताराख १ दिसंबर सन्‌ १९२६ ३० मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी किया गया । 


हे रीळ 
ग २ १९६४, पणं संख्या १२९ 


“सुधा, जमवरी, १६९ है 


नोटिस 


| बभ्नदालत जनाब स्पेशल जन साह बहादुर दनी दोयम सीतापुर 


इनकंवर्ड नंबर १८० सन्‌ १ ३३६ ६० 
वयान तहरीरी १०-- २९ २७ 


पक 


॥ 


॥ ३३---३--३ ७ नं | 
क रोहनसिंह वशद बड़ताबरसिइ ठाकुर साकिन पटी नेवादा परगना गोंदलासऊ तहसील bdo | 
kh 0.80 र्य बनाम 


| १--महाबीरतिह वरद मंधुरासिह कोम ठाकुर साक्रिन पट्टी नेवादा डाकखाना बरताल ) परगना 
| ३-- संतरीर्सिह वशद ठाकुरप्रसाद्िद } झक्रवाम ठाकुर साकिंन गामपूर डाकेलाना 

| = फ़तेहसिह वशद इथीपाललिह ) परताल | 
|| ४--कहलू ) पिसरान मौली कौम मीरशिकार साकिन फतेहपूर डाका करताल ग्‌ 
||. बच्चन CR 
||| ६--गोबिदप्रसाद वशद नामालूम क्रौम ब्राह्मण साकिन गोंदलामऊ डा० बरताल | 
f ७. कैज्ञाशसिंद वरद मंशासिह क्रोम ठाकुर साकिन तौकल्षपूर डाकखाना सिघौली मिसरिख ज़िक्षा 
| 


| | ४ टि गी 
|| ८--सुसम्मात ज़ालकु वरि बेवा दिगबिज्ञर्यासह कौम ठाकुर सारिन सवरा तहसील | 


मनिहाषाद ज़िला लखनऊ _) सीतापुर 
फरीकसानियान 


हर खास ब भम को बजरिए नोटिसहाज़ा इत्तिला दी जाती है कि सुक़द्दमा संदर्जे उनवान में सुसस्मे रोहनलिह 
सायन ने दरखास्त हस्व निफ्राज्ञ दफा ४ ऐक्ट नं० २४ सन्‌ १६३४ ह° इनकंबड स्टेट्स अदालत हाजा में बजरिए 
जनाब कलेक्टर साहब बहादुर सीतापुर गुजरानी है और मिनजानिब अ्रपने बयान तहरीरी बतफसील कज्ञाज्ञात 
|| दाखिल कर दिया है, लिहाज्ञा वह अशख[स जिनका कञ्ञा डिंगरोशुदा या गैरडिगरीशुदा घजिस्मा सायल सु दर्जा 
| बाला के जात या नायदाद पर हो. श्रंदर तीन माह तारीख शाया होने नोटिस गजट से अपना बयान तहरीरी 
बनिस्वत पने क्रज्ञ के दाखिल करें, वर्ना कोई उज्न किसी शस का अगर कानूनन उसको दाख़िल करने बयान 

' तहरीरी का हक़ था, बाकी न रहेगा, बाद में काषिल समाअत न होगा और दरस़्वास्त क़ज्ञज़्वाहान मसप्रू व 


|| फसल होगी । 


| गोइलामङ 


मुं सरिम 
| 
बहुजलास अना चातर शंभूदयाललिद साहब बहादुर स्पेशल जज दर्जा दोयम बस्ती 
मुकदमा नं० ५४५१ सन्‌ १६३६ ई 
फामं इलिद्ानामा हस्व दफा ६ पकट जायदादद्वाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
<7 इश्तिददार 
त्वा दार रै मुतफर्का 
रळ रख्वास्त हस्व[दफा ४ पकट जञायदादहाय मकूरूजा संयुक्तप्रांत सनू १६३४ क्ट २९ 
। घन 293 ३० ), जेता कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १ ६३४ ई० तमी हुम रे ते 
F वन पांडे वशद सरजूप्रसाद पांडे सुतवफरी साकिन बसडल्ि 
॥। बाहो जि के भे या तप्पा थरौबी मंसिफीय गना व | 
| तहसील बाँधी जिला बस्ती क MAT अ 
(4 य्य दु 2222 ~ 
| माड hr a के कि पकट जायद!दहाय. मकरूजा संयुक्तप्रांत के अहकाम उस पर लगाए | 
lees ल १ ह ३ ( १ ) ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत सन्‌ ३४ ई० 
की जात पा जवि टी जा १ ६० तमीम हुआ है इत्तिला दी जाती है कि सब लोग जो सायलान मजकूर 
इस हृश्तिद्दार के छपने की तारीख से ती गरी किए हुए निज के करो के सुतरिलक दावे रखते हों, ये गजट म 
- - हाक्षिम के सामने पेश कह, जिनके ल नीचे के भीतर अपने दावों के मुताहिलक तहरीरी बयानात डस 
स्तखत तीचे दिए हुए हें। और ऐसा न करने पर हरएक दावा डिगरीशुदा | 


ह या गैरडिगरी छदा खिलाफ सायक्ष मजकूर प पक ै 
कं. आजास्ता बेबाक झुतसब्बिर दोगा । कुर जुमला अगरात व मौरकालात के लिये जेर दका १३ ऐक्ट मज | 


RN ७५४७: ya A Sas td 


॥ | क$ होती हें, वहा भी यह चमत्कारः दिखाता है । १० ख़राक की १ शीशी २ ॥), फी तोला ६ ९) रुपए 
| ® सब प्रकार को थायुधैदिक ओषधियों और बहुमूल्य रसों के मिलने का पुराना भौर विश्वास 


fo B छ हु पदक 
Mee pc 


क त | .._ शारदा-फामसी 


| भकुकु छु कक दु कु कक कक सुद कक कक कु मुरू नमन ममु नुर 


“सुधा, जनवरी, १३१३७--पौष, १३३३, पूर्ण संख्या १२६१ 


नोटिल हस्ब दफा ३ यू० पी० इनकंबडं स्टेट्स ऐक्ट २९ सनू ३४ ई० 


बश्रदालत जनाब पंडित हरिशंकर चतुवदी स्पेशल जज साहब बहादर दर्जा दोयम जिला ्खनऊ 
सुकमा नं० १२६ सन्‌ १३३६ ३० 


तारीख़ पेशी 8--३-- १३३७. ई ० | 
१ -सुसम्मात श्यामा उफ़े रामप्यारी बेबा मथुराप्रसाद कायस्थ उम्र ४९ साळ, साकिन कस्त्रा काकोरी जिल्ला 
कखनऊ 
२--कुंजब्िहारी उम्र ३। साल 2४ 
२--प्रचलबिहारी उम्र २६ साल पिसरान बाबू मथुराप्रसाद अक्रम कायस्थ साकिनान कस्बा 
२-ण्चूजनबिहारी उम्र २३ साख काकोरी जिला बखनऊ हालत) रिद ४ 
*-- चंद्र किशोर उम्र २० साल , के 
६-हरीशंकर नाबालिग उम्र 8 साल शहर कानपुर, रामनारायण बाज़ार नादैनं इंडिया रे्रिग | 
७--रामकिशोर नाबालिग उन्न ८ साल शाप बािलायत व.जबिह्ारीलाल सायन नं० २ पिदर खद्‌ | 
=--रामधकाश नाघःलिंग उम्र ४ साल | | सांगल्यान | 
. बनाम 
नगदुंबाग्रसाद दए कामताप्रसाद कौम कायस्थ साकिन कस्वा काकोरी तदसील व जिजा दखनऊ 


. फरीकसानी 

इरगाह कि सायल सजकूराबाला ने दरख्वास्त ज़र दफा ४ ऐक्ट नं० २९ सन्‌ १३३४ हे० गजरानी है । 
लिहाजा नोटिस हस्व दफा ३ ऐक्ट मजकूर दिया जाता है कि जिस शख्स का कर्जा डिगरीशुदा ख्वाइ गरडिगरी- 
शुदा जात व जायदाःद सायज्ञ मनकूरे बाळा पर हो, चह श्रपना बयान तहरीरी तारीख सुश्तहरी नोटिस गजट से 


अंदर तीन माह अदालत हाजा में पेश करे । ऐसा न करने पर दरख्वास्त मजकूर रोरहाजिरी में एकतरफा 
समाभ्रस की जायगी । 


भ्राज बतारीख ३ दिसंबर सन्‌ १४३६ ई० को मेरे दस्तखत और मुहर श्रदालत से जारी किया गया । 


ससरिम | 
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£ पहनिए नहीं, | सार । स ह 


a} जवाह्दिरात पहनने में जानोमाल का खतरा है 
द मगर 

5 जवाहिरात से विधिःपूर्वक बना हुआ 

2 नी जवाहर मोहरा 


|  निवेत्ों को बलवान्‌ और बूढ़ों को जवान बनाता है । बदन, दिल्ल और दिमाग की कमज्ञोरी 
थर करता हे । किसी भी अवस्था में गिरी हुईं नब्ज़ को उभारता है। जहाँ अन्य ओपषधियाँ 


हि वद्यराज हकीम बनारसीदास वेद्यशाख्री, आयुषेदाचाय 


लाठीमोहाल, कानपुर 


/ हु 
१) 
ही 
§ 
क 
j 
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सरती. संदर, शुरू छपाई के लिये 


भगवानदीन 
आयभास्कर-प्रस आगरा प्रासे छ 


यहाँ संस्कृत, हिंदी और उदू की पुस्तक, समचार पत्र ओर विज्ञापन आदि समस्त 
साहित्य ठीक समय पर, सस्ते दरों पर, छापकर दिए जाते हैं 
आर्यमास्कर-प्रेस आये जगत्‌. का सबसे प्रिय-प्रेस है प्रत्येक आय-समाज, आय-संस्था 
आर आय-सजन का यह कर्तव्य है. कि अपनी पुस्तक, व्यावसायिक-कागा ज्ञ-पत्र, लेटर-हेडिंग, 
काड, लिक़ाफे, सूचीपत्न, विज्ञापन, नोटिस आदि समस्त काय आयभास्कर-प्रस में 
ही पाबे | घर बैठे सब काम सुविधा से)।उचित रेटो पर, शुद्ध, स्वच्छ रीति से प्राप्त करे । 
पत्र-व्यबहार का पता--व्यवस्थापक भगवानदीन, आयभास्कर-प्रेस, माइथान, आगरा | 


आप आर्य: हैं ? आर्य-संस्कृति के प्रेमी हैं ! अपनी संताना को भी सच्चा आये 
बनाना चाहते हैं ? जगत्‌ में आर्य-संस्कृति का वातावरण उत्पन्न करना चाहते ह ! 
अनायास वैदिक सिद्धांतों को जानना चाहते हैं ? 


यदि हाँ, तो आप अति शीघ्र आर्यमित्र के ग्राहक बन जाइए। 


कयोंकि--आर्य मित्र --ग्रायेजगत्‌ की वाणी है । 

. आयमित्र =समस्त झाय-प्रतिनिधियों और आय-संस्थाओं का सम्मानित पत्र है । 

- आयभिन्र - किसी) भी उच्च कोटि के साप्ताहिक पत्र से किसी बात में कम नहीं । 

पय मित्र - धामिक, सामाजिक और नेतिक उन्नति का संदेश सुनाता है । 

` आयमित्र- वेदिक सभ्यता, वेदिक सिद्धांत, उपनिषदों के शांतिप्रद उपदेश भौर प्राचीन ऋषियों के 
विचारों का सर्वोपरि प्रतिनिधि, सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और सर्वोत्तम उपदेशक हे । 

अयभित्र-वेदों, दर्शनों, ब्राह्मण-प्रथों और सरतियो के विद्वानों और पश्चिमी साइंसों के जानने 
वाले उत्तमोत्तम विद्वानों के लेखों से भूषित रइता हे । 

आयमित्र- उत्तम, जाप्रत्‌, (जिखित-पढित परिवारों, उच्च कोटि के शिक्षित हज़ारों जन-समुदाय 

भौर अग्रसर महिल्षा-जगत में आदरपूर्वक पढ़ा जाता है । 

मित्रः -प्रयेक नवयुवक और नवधुवतियों एव' किशोर-किशो रियों, बाजक-बालिकाओं, सभी के 

` ` हायो में विना शंका के देने योग्य है, वह शुद्ध एवं पवित्र संस्कार उत्पन्न करता है । 

'आयसित्र--धम-प्रम, देश-प्रेम, जाति-प्रेम, समाज-प्रेम, और संगठन उत्पन्न करता तथा सामाजिक 
दोषों की निभीक आलोचना करता है। . 

` आयमित्र-देश, विदेश, जहां-जहाँ हिंदू यजाति के कोत जा बसे हैं, सर्वत्र जाता है । 

र आयमित्र--भाय॑-जगत्‌ में सवेप्रिय) माननीय पत्रों में से प्रमुख है । आप आयेमित्र से अपने को 

` „ सवथा वंचित न रखिए । वाषिक मुल्य केवल ३॥) । नमूना मँगाइए । 


20 पत्रज्यबहार का पता- व्यवस्थापक आर्यमित्र आगा । 
Ee ९८७६-१७ २६ Ak 9 RANE ००३१ ५४३८ ०८५७ ०८०८ ५९ ५८२ ५८२५£ AA ५८२ 
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हि, 

0 हक 

सहज सुलभ सोइ सुधा संबै समे सब काँहि। व्र 
( दुलारेलाल भागंव ) 


वर्ष १० | पोष, ३१४ तुलसीःसंवत्‌ ( १६६३ वि )-- संख्या ६ 
खंड ? | जनवरी, १६३७ पूर्ण संख्या १२६ 


यह तुम्हारी साधना । मान हूँ में, किंतु बह तो 
सृष्टि का प्रत्येक स्वर शांति की है मूर्छना, 


संवा? सुख का हे वना | में तुम्ही में लीन--मुझको 
इस बिरह के एक क्षण में 


साँस से मत बाँधना। | 


म मिलत का संदेश है, यह तुम्हारी साधना । E 
किस पड न बताओ कवि-कुटीर, लखनऊ ) 
म॑ करू आराधना ? १७ | १२ । ३६ 


श्रीरामकुमार बमो | 


सुधा [ वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


[a 
गात 
[ श्रीयुत बचनेश' | 


सरद के प्रात, स्याम दरसाय । 


अरुत पाग, रबि मुकुट, मंजु ढुति पीत पटी छहराप्र । 


बिमल नभ गात ॥ स्यांस० ॥ 
बक - अबली मोतिन की माला, सुक बनमाल सुहाय | 

टृगनि गरि जात ॥ स्याम” || 
बिचहिं बगरि बदरियाँ इत-उत धोरी-धौरी गाय । 

मंदगति जात ॥ स्याम० || 
मधुकर-गु जति मुरलि-मधुर-घुनि बरबस स्रबन समाय । 

हृदय रसि जात ॥ स्याम० ॥ 
बिकसित कंज-पु'ज गोपिन के नेन रहे टक लाय । 

सजल रस रात ॥ श्याम० ॥ 
मुदित हंस & “बचनेस' स्व मानस  दरस-मक्तःरस : पाय । 

सो बलि-बलि जात ॥ स्याम ॥। 


# हंस= १ मराल, २ जीव | 

ग मानस = १ मानसर, २ हृद्य । 

~ 3 

+ द्रस-मुक्त-रस = १ दर्शन-रूपी मोतियों का स्वाद, २ दर्शन का परमानंद-रस । 


Ei स्प 5०> भाषा र भाव, दोनो में उच्च, उदाए, 
9” उन्नत भावो से परिपर्ण और मातब- 
हृद्य को उन्नत करनेवाले होते हैं । 
स्थायी ग्राहके बने, और पढ़कर देखें 


पौष, ३१४ तु० सं० ] 


[ श्रांयुत गवार, एमू० ए०, डी० जिटू० ] 


(0) 


रा नाम हे दिने 


बसु । . कई 

'पुश्तों से मेरे पूर्वज बंगाल से 
आकर बिहार मे बस गए थे । 

इस प्रकार बंगाली होते हुए 

भी में अपनी ओर से अपने 

को बिहारी ही. समझता था । 
बंगला बोली जाती थी, तथापि अपने 
बिहारी मित्रों में में बिशुद्ध मगही. रोलता था, 
क्या मजाल कि ज़रा भी बंगालीपन ग्रा जाय । 
भागलपुर के ज़िला-स्कूल से मेटिकुलेशन पास 
करके में पटना-कॉलेज में दाखिल हुश्रा। इस 
समय . “बिहार केवल बिहारियों के लिये”, . यह 
ध्वनि उठना आरंभ हो गई थी । में इस:ध्वानि का 
पूरा. समर्थक था । दूसरे सूत्रों से आकर क्यों लोग 
हमारे प्रांत पर क्रब्ज्ञा किए बैठे हैं? इस उपद्रव 
की जड़ में थी बंगालियों ही की संकुचित नीति । 
जब ब्रिहार बंगाल का.. भाग था, तत्र स्वभावतः 
उच्च बंगाली अधिकारियों ने धड़ाधड़ बंगाली भरे । 
बिहारियां की क्षीण आवाज्ञ इसके बिरोध. में उठी, 
पर बंगाली. तो: सभी क्षेत्रों में सर्वेसर्वा थे | वह 
न्ीण आवाज़ कुचल डाली -गई । 'पर ग्रत्र स्थिति 
भिन्न थी । अब बिहारियो का अधिकार था, ओर 
इन्होंने मेरे-ऐसे पुश्त-दर-पुश्त से बिहार में बसे 
हुए बंगालियो को भी बंगाली.समभा । मैंने. मैटि- 
कुलेशन में हिंदी ली थी, बंगाली नहीं । तुलसीदास 
का भक्त था, वैष्णव था ( .इतना स्वीकार क़रूँगा 
कि मछली खाना मुझे पसंद था, उसे नहीं छोड़ 
पाया )। बी०.ए० प्रास किया । प्रथम श्रेणी में । 
प्र ब्रिहार में नोकरी मिलने की ग्राशा न थी। 


यद्यपि घर पर 


और बंगाल, वहाँ हम लोगों को कौन पूछता । 
हमारा तो हाल धोबी के कुत्ते का-सा था । अतः 
सोचा कि चलो, कलकत्ता चलकर हिंदी का एम्‌० 
ए० कर लें । नया-नया खुला था । लोटकर, संभव 
है, किसी कॉलेज में हिंदी की प्रोफ़ेसरी मिल जाय | 
गया, और कर आया । प्रथम श्रेणी में प्रथम । 
लोटा, तब कई जगह प्रार्थना-पत्र भेजे | सब व्यर्थ । 
“ग्र हिंदी भी बंगाली पढावेंगे । यह भी होगा !? 
इस वातावरण में नौकरी कहाँ । धेयं से बी० एल» 
की डिगरी प्राप्त की, ओर पटना में वकालत आरंभ 
की । ब्रिहारियों से चिढ़ हो गई । यह अपने नहीं, 
इनसे कोई सहानुभूति न रक्खो । रुपया कमाने के 
लिये ही मीठा बोलो,.बस । यह धारणा बँध गई । 
धीरे-धीरे मेरी वकालत चल निकलीं । आखिर 
दिमाग़ तो बंगाली ही था, बिहारियों का-सा' गटल 
नहीं । में नोकरी करने की बात छोड़ बैठा । 
( ९) 

ठुलसीदास की पुस्तकों का मेरे ऊपर गहरा 
प्रभाव पड़ा था । अयोध्या, काशी, चित्रकूट के 
सजीव चित्र मेरे हृदय-पटल पर खिचे थे । एक 
साल दुर्गा-पूजा की छुट्टियों में अयोध्या गया, 
दूसरे साल चित्रकूट । विनय-पत्रिका के पद मुझे 
वहाँ घसीट ले गए । चित्रकूट ने मेरा जीवन ही 
कुछु-का-कुछ कर दिया । 

प्रयाग से ही चित्रकूट का एक पंडा साथ हो 
लिया था । भला-सा बुड्ढा ब्राह्मण था । उसकी 
आकृति से भोलापन ओर सजेनता टपकती थी । 
मैने उसे मना नहीं किया । सुरम्य जंगलों ओर 
छोटी-छोटी पहाड़ियों के सुंदर इर्य देखता हुआ 
चित्रकूट. पहुँचा । पंडाजी के पक्के मकान की 
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छत के दो कमरे ले लिए | नौकर साथ था ही) 
खाने-पीने का सारा प्रबंध वही करता था। में 
निश्चित होकर मंदाकिनी में स्नान करता, मनोरम 
दृश्य देखता और सबेरे-शाम मंदिरों की आरती 
में शामिल होता था । है 
चित्रकूट एक छोटी-सी बस्ती है । मंदिर, सीढ़ी, 
क्री, साधू, पडे, यात्री ओर बंदर, ये ही उसकी 
मुख्य विभूतियाँ हैं। चार-पाँच दिन में ही मेने 
तीर्थ-स्थान देख लिए | जी ऊब उठा । सोचा, श्रब 
पूरी छुट्टी तो यहाँ बिता न सकूंगा, चला जाय कहीं 


ओर । 


(९) 

मंदाकिनी के किनारे एक रोज़ संध्या को बैठा 
हुआ में रवींद्र बाबू का “ग्रामि जीवने मरणे शयने 
स्वपने तोमाके म्यानो गो पाई न” ज़रा उच्च स्वर 
से गा रहा था | देखा, सामने से एक श्रर्धवयस्क 
बंगाली सजन आ रहे हैं | उनसे मिलने पर मुभे 
ऐसा मालूम हुआ, जेसे विदेश में कोई अपना 
स्नेही मिल गया हो | कुछ ही मिनट में परिचय 
करके हम लोग हिल-मिल गए | यह थे ज्षितिमोहन 
सरकार । बर्दवान के रहनेवाले | अब चित्रकूट में 
आकर कई साल से बस गए थे | घर एर कुछ 
ज्ञमींदारी थी, उससे कुछ रुपया ग्रा जाता था, 
कुछ यहाँ होमियोपेथी डॉक्टरी करके कमा लेते 
थे । चित्रकूट में खर्च ही कितना । मज़े से गुज़र 
हो जाती थी। सरकार बाबू ने एक छोटा-सा 
घर बना लिया था। मुझे वहाँ लिवा ले गए | 
अपनी पत्नी से परिचय कराया, और अपनी लड़की 
मोहिनी से | ये ही तीन प्राणी उस घर में रहते थे । 
मोहिनी को मैंने देखा, उसने मुझे । उसमे क्या 
्राकप्रण-शाक्ति थी, में कह नहीं सकता | वह 
खूब गोरी न थी, पर शरीर की गठन सुंदर थी । 
आँखें बड़ी-बड़ी, चेहरे पर गंभीरता और भोला- 
पन । उसे कोई भी अनुपम सुंदरी न कहता, 
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पर उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला । सरकार बाबू 
की पत्नी मुझे खिलाने-पिलाने के प्रबंध में लग 
गई । ग्रहपति और मोहिनी मेरे पास बेठे रहे । 
सरकार बाबू ने मोहिनी से बताया कि केसे अक- 
स्मात्‌ मुझसे मुलाक़ात हो गई । मोहिनी को गाने 
का शौक़ था। अंदर से सितार उठा लाई, बोली-- 
“बाबा, लो बजाओ, और बसु महाशय गावें ।? 
मैंने बहुत ्राना-कानी की | कहा--“में तबला बजा 
सकू गा, गा नहीं सकता । मेरा गला फटे बाँस को 
मात करता है ।” पर कोन सुनता था | एक गीत 
गाना ही पड़ा। श्रव मोहिनी की वारी आई | 
मैने तबला लिया, सरकार बाबू ने सितार और 
फिर मोहिनी का मोहन राग । वह दिव्य संगीत । 
मीरा का पद था “मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा 
न कोई |” सरकार बाबू तन्मय थे, ओर तन्मय थी 
मोहिनी । श्रोर में, में स्वर्ग में. था । 

उस संध्या को सरकार बाबू के यहाँ भोजन में 
मुझे जो स्वाद मिला, वह अब तक याद है । भंग 
के नशे में मस्त चोबे की तरह मैं खाता ही चला 
गया । पंडाजी के यहाँ अपने कमरे में लोटने 
पर में बिचारों के स्रोत में बहने लगा । 

“मोहिनी सचमुच मोहिनी है । ऐसा लावण्य । 
मैंने बहुत बंगाली लड़कियाँ देखी थीं । एक-से-एक 
गोरी, एक-से-एक शोख, एक-से-एक सुंदरी । पर 
उन सब्रको पार कर आया था । आत्मबल का 
अभिमान हो गया था । सोचा था, स्तरी-जाति में 
मुझे दास बनाने की शक्ति नहीं। पर आज । 
आज वह अहंकार चूण हो चुका था । मेरे हृदय 
ने निश्चय कर लिया कि यदि इस सृष्टि में कोई 
त्री तुम्हारे लिये है, तो मोहिनी ।?” 

अब छुट्टी समाप्त होने के पूर्व चित्रकूट से जाने 
की चर्चा मन ने छोड़ दी । सरकार बाबू के यहाँ 
रोज़ का आना-जाना | उनके अनुरोध से भोजन 
भी वहीं, जल-पान भी वहीं | सरकार-परिवार के 
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साथ एक बार फिर हनूमान-धारा, जानकी-कुंड, 
स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी आदि स्थान देखे |. 
अब की इन स्थानों पर अलोकिक रमणीयता मालूम 
हुई । चित्रकूट के सभी दृश्य रमणीय थे । यहाँ 
के बंदर भी अच्छे मालूम पड़ने लगे । मंदिरों की 
आरती में भक्ति का खोत बहता माळूम हुआ । 
आरती के समय मैंने देखा, सरकार बाबू ओर 
मोहिनी 'सीताराम जय सीताराम” कहते-कहते भक्तों 
की तरह नाचने लगते थे । मोहिनी की इस समय 
की छुटा दिव्य थी । लालसा का लेशमात्र भी उसके 
इस रूप के निकट नहीं जा सकता था । 

धीरे-धीरे सुझे निश्चय हो गया कि मोहिनी भी 
मुझसे स्नेह करती है । मुझे आत्मविश्वास हुआ | 


कालिदास के ““ग्रक्रतार्थडपि मनसिजे रतिमुभय . 


प्रार्थना कुरुते” इन शब्दों की अनुभूति हुई । 
सरकारद्वय, पति-पत्नी, मुकसे पुत्रबत्‌ स्नेह करने 
लगे थे । 
(४) 

मेरी छुट्टी समात होने को जब एक सप्ताह रह 
गया, तो एक दिन मोका पाकर मैंने मोहिनी से 
निःसंकोच कहा--““मोहिनी, में तुम्हें प्यार करता 
हूँ । में तुम्हारा दास हूँ ।” 

उसने मुस्किराकर कहा--“अच्छी बात है ।” 

“क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो, कर 
सकोगी ??? 

“करती होऊ, तो ?? 

“करती हो १22 

हा \?? 

मेरा साहस बढ़ा । मैंने उसे स्पर्श करने को 
हाथ बढाए । -तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल 
गया । उसकी त्योरियाँ चढ़ गई । वह एक पद पीछे 
खिसक गई । में सहम गया । साहस करके बोला-- 
“मोहिनी; क्या तुम्हे मेरे वचनों में विश्वास नहीं ! 
में छल नहीं करता । प्रतारणा नहीं करता । मैं 


माहिनी 


Ys 
तुम्हारा हूँ, तुमने मुझे मेरी 
बचन दिया है ।” 

मोहिनी बोली--“बसु महाशय ! में तुम्हारी 
स्वामिनी बनू गी नहीं, श्रब मी हूँ | में भी तुम्हें 
प्यार करती हूँ । पर, पर इससे अधिक नहीं । में 
विवाहिता हूँ, यह शरीर दूसरे का है। इसके 
स्वामी जीवित हैं | में- उनसे विश्वासघात नहीं कर 
सकती |” फिर मेरी उदास मुखाकृति देखकर, 
वोली--“प्रियतम ! तुम मुझे प्यार करो | ख़ूब, 
जी भरकर | में भी तो तुम्हें प्यार करती हूँ | जिस 
चण मैंने तुम्हें देखा था, उसी क्षण तुम्हें हृदय 
समर्पित कर चुकी थी। प्यार तो अंतःकरण की 
वस्तु है । वह सूक्ष्म हे'। स्थूल शरीर को बीच में 
क्यों आने दिया जाय ।” 

उस संध्या को फिर गाना जमा । मोहिनी का 
बही मीरा का पद था--“मेरे तो गिरिधर गोपाल, 
दूसरा न. कोई ।” वही तन्मयता और चेहरे पर 
वही गांभीर्ये । 

डेरे पर आज में विक्षिप्त-सा लोटा । मेरे सुख के 
संसार को ठेस लगी । मोहिनी की प्रेम की फ़िलासफ़ी, 


कड़ई ओषधि की तरह, मेरे गले से न उतरी । दूसरे | 


दिन कुछ ज्वर-सा मालूम हुआ, में सरकार बाबू 
के यहाँ न जा सका । सरकार बाबू तीसरे पहर स्वयं 
आए । में ज्वर से पीड़ित था | जोर का बुखार था । 
सरकार बाबू ने दवा खिलाई । अपने घर उठा 
ले चलने का बहुत दबाव डाला, पर मेंने हठ-वश 


मना कर दिया । इस पर सरकार बाबू कुछ रुष्ट- | 


से-होकर लोट गए । मेरे कमरे की खिड़की सें 


मोहिनी के घर की छुत दिखाई देती थी । मैंने देखा, 
मोहिनी संध्या समय अपनी छत पर बेठी हुई घंटों | 


मेरे कमरे की ओर देखती रही । एक बार मै बाहर 


स्वामिनी बनने का 


निकला । उसने मुझे वहीं से देखा | उठकर मुके | 
नमस्कार करने के लिये अपनी ` अंजलि मस्तक तक | 


ले गई। इस सहृदयता ओर समवेदना से मेरा 
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| दिल पसीज गया | उस रात को मुझे नींद राई । 
॥ केवल एक बार उठकर बाहर आया | चाँदनी रात 
में मोहिनी छत पर टहलती दिखाई दी। बही 
दिव्य मूर्ति, निष्कपट प्रेम की मूर्ति । 

CR) 
| दूसरे दिन प्रातःकाल ही, जब में बिस्तर से उठा 
॥ ही था, मोहिनी ग्रोर उसके पिता ग्रा गए। उसने 
स्वयं जाकर पानी गरम किया, श्रोर मेरा मु ह-हा थ धुल- 
| वाया । ग्रोषधि खिलाकर निश्चित होने पर उसने 
| मुझसे कहा-- बसु बाबू, घेर पर चले चलिए। 
| वहीं ठीक उपचार हो सकेगा |” मैंने सर हिलाकर 
“नाहीं? कर दी | तत्र वह सरकार बाबू से बोली -- 
| बाबा, जाओ, मा को भेज दो; हम दोनो यहीं रह- 


| है ७ 
| कर इनकी देख-भाल करेंगे । ग्रौर, एक तार इनके 


घर को दे दो | इनकी घरवाली .ञ्रा जाय, तो इन्हे 
सांत्वना मिले |” मैं बोला--“यदि यही सत्र उपद्रव 
करना है, तो चलो, में ही चला चलता हूँ । मैं 
| सोचता था, श्राप लोगों को व्यर्थ कष्ट दे रहां हि? 
| सरकार बाबू प्रसन्न हो गए । बोले--“बेटा दिनेश ! 
| तुम तो अपने हो, तुम्हारी सेवा करके हम लोगों 
| को हर्ष ही होगा, कष्ट केसा | तो में डोली ले 
| आऊ |” नोकर से. सामान. ठीक करने को कहकर 
| वह डोली लेने चले गए | 
ह. मोहिनी बोली--'$हो दास महाशय, एक ही 
| दिन में सारी दासता रफूचक्कर हो गई ! अच्छा 
| चरित्र-्रल है ! फिर मुस्किराकर बोली--“पर में 
| ऐसी-वेसी स्वामिनी नहीं हूँ। मै क्या ग्रनायास ही 
अपने क्रीतदास को मुक्त कर दू गी। हाँ,.क्रीत दास ! 
मैंने अपना अमूल्य हृदय समर्पित कर तुम्हें खरीदा 
है | तुम मेरे पंजे.से छूट सकोगे ? देश-विदेश, सभी 
कहीँ तुम्हारे मत्ये पर मेरी दासता का टीका रहेगा | 
मुक्ति के सव प्रयत्न निष्फल होंगे | समझे |? मैं 
| जब समझ रहा था। श्रंतरात्मा को एक अक्रथ- 
नीय उल्लास मिल रहा था.। मैंने कहा यदि 


सुभा 
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स्वामिनी को दास की कुछ परवा न रहे, तब ? यह 
तो विडंबना हे ।? इस पर वह बोली--“मेरे 
सर्वस्व ! यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे अंतःकरण में प्रवेश 
कर सकती । यदि तुम प्रेम की वास्तविकता को 
परख सकते | परवा? परवा क्या चीज़ होती है, सेरा 
तो सारा जीबन ही त्वन्मय हो रहा है मेरे गिरिधर 
गोपाल, मेरे राम, सभी तुम्हीं हो । माता-पिता ने 
यह शरीर दूसरे को साँप दिया था, बचपन ही में | 
इस पर मेरा अधिकार नहीं । पर मेरा हृदय, मेरी 
ग्रात्मा, सब कुछ तुम्हारी ही है इस पर मेरा अब 
तक प्रभुत्व रहा है । इसे भी लेने का उन्हें अधिकार 
था, पर उनमें लेने की योग्यता न थी। और, में 
उन्हें दे भी न सकी । तुमने अब इतने वर्षों बाद 


-इन पर क्रव्ज्ञा किया है । तुम्हीं हो इनके प्रभु, मेरे 


स्वामी ! में अपने ही दास की दासी हूँ ।? फिर 
अचानक श्रट्टदास करके वोली -“नहीं-नहीं, दासी 
नहीं, स्वामिनी; ओर तुम हो मेरे दास, मेरे क्रीत- 
दास हो न ! कहो हाँ? ।?? 

मैने मेसमेरिज्ञम के विषयभूत व्यक्ति की तरह 
हाँ कर दी। उसके रोम-रोम से प्रसन्नता टपक 
रही थी | उसका हाथ लेकर मैंने अपने कपोलों पर 
रख लिया । ज्वर से जलते हुए शरीर को कितनी 
शांति मिली, किंतनी सांत्वना । 

(६) 

सरकार बाबू के घर पर भी में तीन दिन बुखार 
में पड़ो रहा रात को और दोपहर को मेरा ज्वर 
तीव्र हो जाता था, मध्य रात्रि के उपरांत सबेरे तक 
और तीसरे पहर से संध्या तक कम । मोहिनी प्रायः 
हर वक्त मेरे पासं रहती। कभी-कभी रात को 
आराम-कुर्सी पर ऊ भरते हुए मैंने उसे देखा, पर 
उन तीन रातों में सोते हुए. उसे कभी नहीं 
गाया । ज़रा-सी आहट . होने पर वह चॉक-सी 
पड़ती थी । मेरे ज्ञरा-सा कराहने पर.भी वह पास 
आकर मेरे मस्तक पर, मेरे कंपोलों पर, मेरे शरीर 


र ११ चुः संर ] 


पर हाथ फेरती थी । शरीर टूटने पर सहारे. से. मेरा 
शरीर दाबती थी । कभी-कभी में उसका कोमल 
कर-पल्लव अपने ओठों पर रख लेता था । उसने 
मना नहीं किया । 

कुछ स्वस्थ होने पर में कहता “मोहिनी ! यह 
सब कष्ट किसलिये कर रही हो !” वह उत्तर देती-- 
““स्वान्तःसुखाय ।” ओर फिर कभी-कभी ग्रट्टहास 
करके चंचलताःपूर्वक कहती--“'मैं अपने दास की 
परवा करती हूँ, डरती हूँ, कहीं वह भाग न जाय, 
इसीलिये दिन-रात पहरा देती हूँ ।” में कहता 
“तुम बीमार पड़ जाओगी । आराम कर लो । वह 
फूलकर बोलती--“नहीं, में बीमार क्यों पड़ गी । 
पड़ेगी, तो भी ग्रच्छा.। मेरे दास को विश्वास हो 
जायगा कि उसकी ,मालाकिन उसकी परवा करती है। 
तब भाग जाने का प्रयत्न शिथिल कर देगा । 
आरास ! आराम इससे अधिक क्या दोगा ! में 
अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ । सुके ्रपूर्व 
शांति मिल रही है.। .हाँ, इस शरीर को तुम्हारे 
निम्मित्त हिलाने-डुलाने से । तुम्हारी सेवा करने से । 
क्या इस सुख को छीनना चाहते हो !” इस प्रकार 
घोंसले में बेठे हुए. पक्षियुगल की तरह हम 
दोनो एक दूसरे के उल्लास ओर आनंद के साधन 
हो रहे थे | जब में बहुत बोलता, तो वह मान 
धारण कर लेती ।.कहती--“मेरे बोलने से तुम्हें 
बोलने की प्रत्ति होती है, इससे तुम्हारा ज्वर 

तरेगा नहीं । चुप क्यों नहीं रहते ?”” में सोचता, 
चुप क्यों नहीं रहता ! क्यों £ क्यों £ 

- मेरा ज्वर उतर गया । मुझे पथ्य मिलने लगा । 
एक. सप्ताह में में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया । 
पटना लोटने का. इरादा हुआ । मैंने मोहिनी से 
कहा--'चलो, प्राण ! भाग चलें । उड़ चले |” 
उसने कहा--“क्यों ?? में बोला--“इस प्रकार 
कितने दिन हम लोगों का प्रेम चल सकेगा १” 
उसने कहा--“ग्रनंत काल के उस पार तक ।” मैने 


माहिनी 


YE 
कहा--“ प्रतिबंध होंगे?” वह. बोली-- प्रतिबंध ? 
प्रतिबंध किसकी ओर से । पिता-माता की ओर से ? 
कभी नहीं । उनका मेरे ऊपर असीम प्रेम हे । वह 
मुझे प्रसन्न करने के लिये, आनंदित देखने के 
लिये सहर्ष मेरा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकार 
करेंगे | उनकी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं हो 
सकता । रहा समाज । उसकी में परवा नहीं करती । 
आर समाज, समाज तो शरीर को देखता है, ओर 
मेरा शरीर तो कुछ . करता नहीं ।'फिर समाज को 
क्या. आपत्ति होगी ? और हो भी, तो बला से | 
यहाँ हम लोग किसी के यहाँ आते-जातें नहीं । कोई 
बंगाली-परिवार ओर है नहीं। फिर कटाक्षों के 
लिये क्षेत्र कहाँ ! में निष्कलंक हूँ ओर निष्पाप । ” 
मैंने कहा--“तुमः क्या समभती हो, में विवाहित 
हुँ! बह बोली--“नहीं |”. “फिर उस रोज़ घर- 
वाली की बात क्‍यों की थी !” “केवल ' तुम्हें 
चिढ़ाने के लिये; तुम्हे उत्तेजित करने के लिये |” 

मुझे पटना जाना आवश्यक था, मुक़दमों का 
प्रबंध कुछ नहीं कर आया- था । 

( ७. ) 

चलने के पर्वे सरकार बाबू से खुलकर बातचीत 
हुई । वह सब समभते थे । बोले-- दिनेश ! 
मोहिनी का पति पागल है, पागल। मैंने जब मोहिनी 
उसे समर्पित की थी, तब वह सुशील, होनहार 
बालक था । अच्छे संपन्न, कुलीन माता-पिता का 
पुत्र । सोचा था, मेरी इकलौती पुत्री. सुख से 
रहेगी । पर भाग्य ने साथ न दिया । मोहिनी 
ससुराल गई भी न थी कि वह पागल. हो गया । 
उसके पिता ने संदेश भेजा---बहू:को भेज दो, संभव 
है, मेरा पुत्र उसे देखकर स्वस्थ हो जाय ।'मोहिनी 
गई, रोते-रोते, डरते-डरते | वहाँ उस नराधम .ने 
मेरी बेटी को बड़ी यातनाएँ दीं । तीन-तीन दिन 
तक कोठरी में ताला डालकर बंद रखता । उस पर 
डंडे बरसाता । जब मोहिनी के सास-ससुर विरोध 


| उसका पागलपन घटा नहीं, बढ़ ही गया | समधी 
॥ ने संदेश भेजा--लिड़की को जीवित रखना चाहते 
| हो, तो लिवा ले जाग्रो ।' मैं रातो रात मोहिनी 
| को लिवा लाया । भागकर इस निर्जन, निबंध 
| स्थान में रहता हूँ । मेरे विश्वासपात्र एक नौकर 
॥ को छोड़कर किसी को पता नहीं कि हम कहाँ हैं । 

ओर इधर कोई उधर का बंगाली श्राता नहीं । 

' आता भी है, तो में मिलता नहीं । श्राज दस वर्ष 

। से यहाँ हूँ | मोहिनी तब १३ वर्ष की थी । 

| अब दुनिया की ऊँच-नीच सब समझती है। 

' उसे सुखी देखने के लिये हम सब कुछ करना 

चाहते हें । उससे कहा--बेटा ! फिर से विवाह 

' कर ले।' वह बोली--छिः ! बाबा, ऐसी घृणित 

| बात | एक बार दान किया हुआ शरीर तुम अपने 

| ही हाथों से, -उसके मालिक के रहते, दूसरे को 
| देने का पाप करोगे ? मैंने कहा--“बेदी | तू अपने 

| आप ही विवाह कर ले |? वह क्रुद्ध होकर बोली-- 

| 'मिं अपने पिता की कृतघ्न बनूँगी ! पिताजी, पुत्री 

के प्रति आपके बड़े उदार विचार हैं ! में लजा 

| से गड गया । मेरी बेटी ने किसी की ओर निगाह 

| नहीं उठाई । हाँ, अब उसमें कुछ परिवर्तन देखता 

(ह| बेटा दिनेश, संभव है, तुम उसे सुखी कर 

| सको |? 

| मोहिनी से मैने कहा--“्रब कब्र आँ १22 

| वह बोली--“तुम जा कहाँ रहे हो! तुम तो निरं- 

। तर मेरे पास हो । सोते-जागते, बैठते-उठते । दा 

| अब जा न सकोगे |? मैने कहा-- “इस शरीर को 

| ता शास तक पटना पहुँचना हे |” वह बोली. 

| “में पार्थिव शरीर की बात नहीं करती | वह तो 

| विभिन्न वस्तु है | मैं सूक्ष्म हृदय और आत्मा की 

ब्रात करती हूँ, जहाँ प्रेम निवास करता है | मुझे 

तुम्हारे चले जाने में कोई आपत्ति नहीं। लोटोगे, 

तोश्रच्छा ; न लोटोगे, तो मी जिगी । शीघ्र 


सुधा 


' करते, तो उन्हें भी न छोड़ता । मोहिनी के कारण 
| 
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लोटोगे, तो धन्य समझुँगी | मैंने अपना शरीर 
तो अपण किया नहीं है, जो तुम्हारे शरीर पर 
अधिकार कर सकुँ । ओर क्या कहूँ।” उसका 
स्वर था गदगद, और नेत्रों में छुलकते थे आँसू । 

विदा होते समय मैंने बाहु-पाश उसकी ओर 
बढ़ाया । वह पीछे हट गई । मैंने उसका हाथ 
पकड़कर अपने ग्रोठों पर रखने की ग्रभिलाषा 
की। उसने श्रुकुटि-मात्र से मना कर दिया | में 
उबल पड़ा--यह फ़िलासफ़ी, यह प्रतारणा मेरी 
समझ में नहीं आती । जब में ज्वर-प्रस्त था, तब 
यह फ़िलासफ़ी कहाँ थी । क्या तुम्हारे शरीर ने 
मेरे शरीर का स्पर्श नहीं किया था | मेरे ओठों ने 
तुम्हारे कोमल कर का चुंबन नहीं किया था ? अब 
क्या अंतर हो गया!” वह खिलखिलाकर हँस 
पड़ी । बोली--“तुम हो बड़े मूर्ख, वजू-मूर्खं । 
दास ही जो ठहरे | बुद्धि कहाँ से आवे । अरे, तब 
में थी नर्स, और तुम थे मरीज्ञ । वह॒शरीर-स्पर्श 
संन्यास-बुद्धि से था, उसका पाप मुझे नहीं लगेगा । 
पर अब, अब तुम स्वस्थ हो । अव आपत्ति-काल 
नहीं है मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए ।” मैंने 
धीर होकर कहा--“पर मैं तो चिर-रोग-ग्रस्त हूँ 
दायमुल मरीज्ञ हूँ । सुके हर समय दवा की ज्ञरू- 
रत है ।” वह बोली--“बने हुए हो | मरीजों की 
वुम्हारीसी सूरत होती है ! बाँके छेला ।” 

उसकी फ्रिलासफी दुर्गम थी। अगम । मैंने 
कहा-“'पत्र लिखोगी !? बोली--“हाँ |” मैंने 
कहा- कितनी बार ?? उसने कहा--“जितने बार 
दास की आज्ञा हो ।” मैंने कहा---“रोज़ ।” उसने 
कहा > बहुत अच्छा, हुजूर ।” सकुचते हुए उसने 
पूछा 'शराञ्रोगे ?› मैंने कहा--“बुलाओगी ?” 
उसने कहा- कया बुलाने पर ही आओगे £? 
में बोला--“दास अकारण आवे, तो स्वामिनी बुरा 
माने ।” वह कहने लगी--“दास को अपने कर्तव्य 
का ज्ञान नहीं। उसे हरदम हाजिर रहना चाहिए ।? 


हा-- हरदम हाज़िर तो रहँगा। इस शरीर 
( तुम्हें सरोकार नहीं |” वह चुप हो गई 
थोड़ी देर रुककर बोली--“मेरे स्वामी, यदि ऐसे 
न श्रा सको, तो जब बुलाऊँ, तब तुरंत आना ।” 
मैंने कहा--“ठुम समभती हो, में विना आए रह 
सकृंगा । निठुर कहीं की । मत हरि ने सच कहा 
था कि नारी-हृदय पत्थर का होता है ।” उसे मेरा 
उत्तर सुनकर परम संतोष हुग्रा । 

उसके ओर मेरे दोनो के नेत्रो मे थे आँसू। 

(८) 

“प्रियतम | मेरे नाथ ! तुम कहते थे कि मुझे 
तुम्हारे शरीर से कोई सरोकार नहीं | कितनी झूठी 
बात थी वह । यदि तुम्हारे शरीर की परवा न 
होती, तो क्या व्यर्थ ही मैंने तीन रात ओर तीन 
दिन जगकर एक कर दिए थे! क्या में तुम्हारे 
पार्थिव अस्तित्व को भूल सकती हूँ ! और, फिर 
यदि में तुम्हारे शरीर पर भी अपना अधिकार 
समझ , तो इसमें तुम्हें ग्रापत्ति क्‍यों हे ? तुमने तो 
अपना सर्वस्व मुझे समर्पित किया है । मेरी तरह 
तुम्हे कोई बाधा तो है नहीं | नहीं, मेरे सर्वस्व, 
तुम्हारे शरीर पर भी मेरा स्वत्व है ।” 

उसको चिट्ठी रोज़ आती । 

“जीवन-सवस्व | तुमने मुझसे साथ चलने का 
अनुरोध किया था-। उड़ चलने का । ग्रब सोचती 
हूँ, काश में तुम्हारे साथ उड़ सकती | दो सारसों 
की तरह लाल, पीले, नीले बादलों की हम लोग 
सर करते । वहाँ से इस प्रथ्वी की अवहेलना कर 
सकते । कितना सुख होता । उसका साक्षात्‌ अनु- 
भव कर सकोगे ?? _ 

एक रोज़ उसने लिखा-- 

“तुम्हारे नेत्र मेरे सामने नाच रहे हें । तुम्हारा 
अधर मेरी ओर नीयत करके फड़क रहा है। 
कितनी ग्रभागिनी हूँ में । अपने प्रियतम को, अपने 
सवेश्वर को संतुष्ट न कर सकी । पाप ? पाप क्या 


४८१ 
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वस्तु है ! क्या अंतरात्मा का नियंत्रण पाप नहीं 
है ? सोचती हूँ, जब तुमने साथ चलने का प्रस्ताव 
किया था, तो में ्रात्मबल संचित करके कहती-- 
हाँ, चलो । नाथ ! ले चलो । कहाँ? नरक में 
चलोगे । चलो । स्वर्ग में चलना चाहते हो, चलो । 
अंतरिक्ष में ! अथवा इसी प्रथ्वी पर जंगल में, पर्वत पर, 
कंद्राओं में । यदि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे 
किसका भय है । पर यथेष्ट आत्मबल संचित न कर 
सकी । ओर, अब यहाँ पड़ी हूँ, फटफटा रही हूँ । 
“तुम कहते हो, यह जीवन इस प्रकार कब तक 
चलेगा | कब तक निभेगी £ मेरी ओर से सर्वदा । 
ओर प्रियतम, तुमसे भिक्षा माँगती हूँ कि तुम अपनी - 
ओर से भी सवदा निभाना । निभाना, मेरे स्वामी ! 
नहीं तो म जीवित नहीं रह सकंगी । जानती हॅ, 
तुमसे ग्रपृव त्याग करने की प्रार्थना कर रही हूँ 
पर तुम यह त्याग कर सकोगे ग्रवश्य । मुझे पक्का 
विश्वास हे । तुममें ग्रगाध श्रद्धा है । तुम्हें संतुष्ट 
नहीं कर सकी । ईश्वर करे, इस पार्थिव लीला के 
समाप्त होने के पूर्व तुम्हें तृप्त कर सकं । तुम्हारे 


भुज-पंजर मं बद्ध होकर । तुम्हें यह शरीर भी 
समर्पित कर । 
म अधीर हो रहे हो । तुम्हें भविष्य अंधकार- 


मय दिखाई देता है। प्राणेश्वर, अतीत और 
भविष्य को किसने देखा हे ! इस जीवन का हम 
लोग न आदि जानते हैं, न न अंत । केवल मध्यः 
भाग इष्टिगोचर होता है। सो भी कितना मध्यः 
भाग £ हम लोग इस संसार-नाटक में क्षुए-भर 
अपनी-अपनी भूमिका करके चल देते हैं । खिलौने 
हैं, मिट्टी के खिलोने हैं हम । 

“तुम कहते हो, तुम तरस रहे हो । ज्वाला से 
जल रहे हो । निठर ! चोर ! क्या मैं नहीं तरस 
रही, क्या में नहीं जल रही ! मेने तुम्हारा सर्वस्व 
अपहरण किया है | हाँ, किया तो है। पर बदले 
में क्या कुछ भी गॅवाया नहीं ! कहाँ गई सेरी नींद, 


सुधा 


कहाँ गई शांति । कहाँ गई देवताओं की भक्ति ? 
मूतियाँ अब पत्थर की मालूम होती हैं। इनको 
क्या पजा करूं ! मेरे देवता ! तुम तो यहाँ हो 
नहीं । [क्रिस पर पुष्प चढाउ, किसे ग्रात्मवलि दू ¦ 
१ पूरा एक महीना, २० 
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. “क्या ग्राग्रोगे नहीं 
बड़े-बड़े दिनों का महीना) वीत गया । पर तुमने 
ग्राने की सुधिन ली। विना बुलाए आराग्रा । 
आने को कह गए थे, इसलिये आओो। पर में 
अपनी ग्रोर से नहीं बुलाती | श्राना, तो उलाहना 
न देना कि तुमने बुलाया था.। मुझमें बुलाने की 
अभी शक्ति नहीं | पर एक वार बुला सकू गी, ऐसा 
“विश्वास दृढ होता जाता है ।” %% ९१ 
. रोज़ इसी प्रकार. के पत्र आते, श्रोर में रोज़ 
उत्तर लिखता । वकालत, साहित्य, सब नीरस जान 
पड़ता था । रस था, तो एक मोहिनी की स्मृति में | 
उसके पत्र पढ़ने में ओर उसे पत्र लिखने में । 
मेरा रवैया देखकर मेरा मुंशी हैरान था । मित्र 
कुछ समझ न पाते थे | मेंने ग्रपना संसार ही 
अलग बना रक्खा.था | उस संसार में दो ही जीवित 
प्राणी थे, एक मेरी प्रेयसी ओर दूसरा में । 

कभी-कभी में सोचता--“दिनेश, इस पगली के 
साथ तुम भी पागल हो .गए हो क्या ! तुममें तो 
7 वकील का चाचित्तापन है। एक ज़रा-सी छोकरी 
के भुलावे मे ग्रा गए। अरे, नारी-संसार की इति 
मोहिनी में ही तो है नहीं । एक-से-एक पड़ी हैं । 
तुम पर प्राण न्योछावर' करेगी, तुम्हारी जूतियाँ 
चाटेंगी । छोड़ो इस जंजाल को ।? मन उत्तर 
देता---“उससे विश्वासात करूँ ! उस साध्वी से ! 
उस सती से ! किसके लिये? रुपया. कमाने के 
लिये | इंद्रिय-लोलुपता के लिये । लालसा की तृप्ति 
के लिये । नहीं, यह न होगा |” 

फिर उसका पत्र मिला । पु 

“केसे छुलिया हो ठुम, निर्मोही। ग्राने को 

कहकर भी नहीं ग्राए । कहते हो, किसलिये आउँ ! - 


क्यों, मुझे य टल दलेको चित नहीं करता! आँखै को चित्त नहीं करता ! | आँखें 
लालायित नहीं हैं? कानों में मेरा दुख-दद सुनने 
की शक्ति नहीं रही ? तुम तो मुझे एकटक देखना 
चाहते थे, और श्रम डेढ़ महीना हो गया । क्या में 
ही आउँ ! पर में अपने से डरती हूँ, ओर डरती हूँ 
तुमसे । 

“मुझे मेरे ही शस्त्रों से मारते हो । लिखते हो, 
तुम्हे मेरे चले ्राने में ग्रापत्ति नहीं थी, श्रत्र क्यों 
शोर मचाती हो । अच्छा, मेरे स्वामी, मत ग्राग्रो । 
यहीं से बेठी-बेटी तुम्हारी पूजा करती हूँ, मेरे 
इष्टदेव । मेरे पास है ही क्या, जिसके लिये तुम 
त्राञ्रोगे ! जिस हृदय को में अमूल्य समझती थी, 
उसका तुमने कोई मूल्य नहीं लगाया। व॒म्हारी-ऐसी 
मोहिनी मेरी आँखे नहीं हैं, न वह गोरा वर्ण, न 
वह रूप । में तुम्हारी तुलना क्योंकर कर सकगी। 
पर तुमने मेरे ऊपर दया की थी। मुके मूच्छा के 
संसार से जीवित संसार में ला रक्खा था। 
ओर, तुमने मेरी दासता स्वीकार की थी । क्या वह 
विडंबना थी !? 

(९) 

बड़े दिन की छुट्टियों में में फिर चित्रकूट गया । 
मोहिनी का प्रेम उमड़ पड़ा । आँसुओ्रों की कड़ी 
लग गई । बड़ी देर तक वह सिसक-सिसककर 
रोती रही । में बैठा-बैठा उसके आँसू पोंछ रहा 
था । वह चुप हुई । मुस्किराई । बोली--“देखो, 
तुम ग्रा गए न | मेरा मन कहता था, तुम ग्राग्रोगे 
अवश्य । तुम्हारी क्या सेवा करू १? 

जितने दिन में रहा, मोहिनी मेरे पास रही । 
अपने आप खिलाना-पिलाना, साथ-साथ टहलमे 
जाना। दिन-भर, बड़ी रात तक कमरे . में बेठे- 
बठ बाते. करना । ऐसा मालूम होता, मानो हम 
लोगों के वार्तालाप का कोई अंत नहीं । कितना 
सुख था, ओर साथ-ही-साथ कितना दुख । मोहिनी 
के पत्रों से जो. ग्रात्मनियंत्रण की शिथिलता जान 


पाष, ३१४ तु० सं० ] 
पड़ती थी, वह यहाँ समाप्त हो गई । वह थी, वही 
दृढ़, पूर्व की-सी । एक दिन मैंने मोहिनी से कहा-- 
“मैं जाता हूँ । मुझसे यह यातना नहीं सही जाती । 
यहाँ रहकर मेरी प्यास बढ़ती जाती है। तुम्हें 
जादू आता है, नहीं तो मुझे वश में केसे कर 
लेती | पर यदि यही सिलसिला जारी रहना है, 
तो दूर से ही सही ।” मोहिनी मेरी बात सुनकर 
पीली पड़ गई। रुष्ट होकर बोल्ली--“तो पुरुषों 
को प्रेम करना नहीं आता । कितना ग्राधिभोतिक 
है उनका प्रेम । तुम्हें यातना है, और क्या मुझे नहीं 
है! पर सुख इस यातना से कहीं अधिक है या 
नहीं ! तुमने मेरे साथ प्रतारणा की है। में मूर्च्छा 
में पड़ी ग्रचेतनावस्था में अपने दिन काट रही थी। 
तुमने आकर मुझे जगाया, ओर अब छोड़ देना 
हो, ठुकरानां चाहते हो ।” कहते-कहते रो 
मेंने कहा--““श्ररी मूर्ख, 
कितनी पगली है तू । मुझमें श 
की, जादूगरनी ? मेरी स्वामिनी ! हूँ 
तेरा क्रीतदास, सच्चा मोल लिया हुआ |” उसे 
कुछ सांत्वना हुई । 

अब की जव में बिदा हुआ, तो वह उतनी ग्रधीर 
न थी । कस-से-कम ऊपर से नहीं मालूम पड़ी । 
उसने आने का भी विशेष आग्रह नहीं किया । 
पर पत्र बराबर लिखते रहने की वह विनती 
करने लगी । 

पटना लोटकर मैंने अपने को दृढ़ किया । 
काम में चित्त जबरदस्ती लगाने लगा । मित्रों में 
आतिच्छा रहते भो ब्रेठता-ठठता । पर प्रयत्न करने 
पर भी रहता खोया हुश्रा-सा । मोहिनी को पत्र 
लिखता । पर अपने को जरा रोक-थामकर । उसके 
पत्र भी बहुधा निथंत्रित-से श्राते। पर कभी-कभी 
वह नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता । एक बार उसने 
लिखा--“प्रियतम मेरे ! तुम मुझसे रुष्ट हो | कहते 
नहीं, पर पत्रों से तुम्हारा रोप साफ़ झलकता है । 
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मोहिनी भर 


में सोचती हूँ, मैने शरीर को निलिप्त रखने की टेक 
बेकार की | जेसा तुम कहते हो, शायद यह ग्रात्म- 
प्रतारणा ही है | पर जब्र एक बार टेक कर ली है, 
तो उसे निभ ही जाने दो, मेरे स्वामी । 
गिरिधर गोपाल ने कितनों की टेक रक्खी थी । राम 
ने कितने भक्तों की आन निभाई थी । फिर तुम 
एक भक्त प्रेयसी की टेक नहीं रख सकते, मेरे 
भगवान्‌ ? 

“फिर में सोचती हूँ, यदि मैंने कभी इस शरीर 
को समर्पण करने का प्रस्ताव किया, तो क्या तुम 
इसे स्वीकार करोगे ? क्या तुम्हें लोक-लजा दुःखित 
न करेगी. ? तुम्हारा प्रेम ऐहिक है। तुम्हें सारी 
ऐहिक बातें सूकेगी । तब क्या इसी प्रकार साथ 
दे सकोगे !” । 

इसका उत्तर पाकर “तुम कहते हो कि तुम 
मुझे प्रत्येक दशा में स्वीकार करोगे । अच्छा तो 
है, प्राण । परमेश्वर वह दिन भी ला रहा है । तब 
देखू गी, मेरे स्वामी ।” | 

में समझा, मोहिनी बदल रही हे कुल्ल आशा 
हुई । चित्त को सांत्वना मिली । मैंने लिखा--में 
आऊ ।” उसने उत्तर दिया--“अ्रभी नहीं । आत्मा 
को बल प्राप्त कर लेने दो ।? 

कई महीने इसी तरह निकल गए । 

(१०) 

वसंत जा रहा था, ओर गर्मी ग्रा रही थी । 
पटना से तबियत उखड़ गई थी । चलू । पर कहाँ । 
चित्रकूट £ मोहिनी को अपने उचाट की बात 
लिखी । उसने समवेदना प्रकट की, पर आने को 
नहीं लिखा । मेरे आत्मसम्मान को धक्का लगा । 
मने एक सप्ताह तक पत्र नहीं लिखा । उसने अपने 
पत्रों में हृदय निकालकर रख दिया । 

“मेरे नाथ ! तुम मुझे पत्र नहीं लिखोगे । 
अच्छा, न लिखो । पर पगली मोहिनी बात कहकर 
पीछे हटनेवाली नहीं है । मैंने रोज्ञ पत्र लिखने की 


प्रतिज्ञा की थी । उस पर दृढ़ हूँ । क्या तुम ग्रस्वस्थ 
हो ! मालूम तो हो, में दौड़कर श्रा जाऊ | कया 
तुम पटना से कहीं ग्रौर चले गए ! पर चले जाते, 
तो भी तो पत्र लिख सकते थे । मेरे पत्र न-जाने किन 
हाथों में पड़ रहे होंगे | पर इससे क्या * लोग हैंसें, 


तो हँसने दो | “मीरा की लगन लागि, होनी होइ - 


सो होई |”? 
भ्रचानक एक रोज़ उसका यह निमंत्रण मिला-- 
“प्रियतम मेरे ! मेरे ग्राज्ञा-रद्ध दास ! मेरे मंत्रः 
मुग्ध मोहन ! ग्राग्रो ! तुरंत ग्राग्रो ! में श्रात्म- 
समर्पण करू गी । कया ग्रत भी विलंब करोगे ! 
प्रत्येक क्षण श्रसह्म हो रहा हे श्राश्रो अपनी 
स्वामिनी के पास ।” 
मैंने पहली ही गाड़ी पकड़ी । ग्रात्मविस्मृति 
में किसी प्रकार चित्रकूट पहुँच गया । कमरे में 
मोहिनी बो ठी थी । उसके सामने एक थाल में फूल, 
एक में मिठाई । केश खुले हुए । दिव्य ज्योति । 
कमरे में मेरे पेर रखते ही उसने फूल मेरे चरणों 
पर बरसा दिए | मस्तक चरणों पर रखकर मेरे 
चरण चूम लिए । फिर एकाएक उठकर उसने 
अपनी बाँहै मेरे गले में डाल दी । अपना मस्तक 
मेरे वन्नःस्थल पर रखकर ग्रविरल ग्राँसू बहाने 
लगी | सरकार बाबू ओर उनकी पत्नी यह लीला 
देखकर अंदर चले गए | 
हिचकियाँ रुकने पर वह उसी अवस्था में 
वोली--“प्रियतम ! श्रव संतुष्ट हो !” मैंने डसका 
चिबुक उठाकर ज़रा निमेष-भर उसकी ओर देखा, 
और फिर नेत्र निमीलित कर मैंने, जितना प्यार कर 
सकता था, उसे प्यार किया । फिर आँखें खोलीं । 
कितनी मादकता थी उसकी आँखों में, और कितना 
मधु था उसके ओ्रोठों में । 
भोजन के उपरांत सरकार बाबू बैठे ग्रौर में । 
वह बोले--बिटा | में श्रव निश्‍चित हूँ । मोहिनी 
ठुग्हारे हाथों सुख पावेगी |” मोहिनी से जब फिर 
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मिला, तो मेंने न कहा “हो गई, देवीजी की गई, देवीजी की 
टेक ?? वह बोली-- अच्छा, आपको अपनी 
आकर्षण-शक्ति का ज्ञोम है । मेरी टेक, वह तो पूरी 
होकर रही | इस शरीर का अधिकारी जब इस 
संसार में नहीं रहा, तत्र मैने इसे तुम्हें ग्रर्पण किया 
है, सममे मूर्खराज ।” 

सरकार बाबू ने विवाह की विधि करने का 
प्रस्ताव किया । मैने भी इच्छा प्रकट की । पर 
मोहिनी ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया । 
अपने पिता से बोली-- बाबा, तुम भी पागल की- 
सी बातें करते हो। एक विवाह से तुम्हें तृप्ति 
नहीं हुई । उसका सुख देख लिया न। नहीं, गै 
विवाह के नाम से भी डरती हूँ । विवाह कहीं इनको 
मुझसे छीन न ले जाय | विवाह न करू गी, तो 
क्या हानि होगी ! यह मुझे छोड़ ही देंगे न ! और 
यदि विवाह करके भी छोड़ दिया, तव यह मुभसे 
वचन-बद्ध हैं ओर में इनसे । इस परस्पर प्रतिज्ञा 
में जो पवित्रता है, सो विवाह-विधि में कहाँ ।” 

तब भी संध्या को गृहपत्नी ने हम दोनो को 
पास-पास बिट्लाकर आरती उतारी । दोनो के 
वस्त्र एक में जोड़ दिए। सरकार बाबू ने संकल्प 
पढ़ा । वृद्ध जनों को संतुष्ट करने के लिये मोहिनी 
ने इतने ही की ग्रनुमति दी । 

(~ 

रात को जब हम लोग मिले, तो मैंने देखा, 
उसका शरीर बहुत दुवला था । चेहरे की ज्योति से 
उसके शरीर की इस कृशता का कौन अनुमान कर 
सकता था । मैंने पूछा--“क्या तुम बीमार थीं! 

दले तो इतनी दुबली नहीं थीं ।” वह खिलखिला- 
कर बोली--“मैं, मैं क्यों बीमार पड़ गी । बीमार 
पढ़ते हैं तुम्हारे-ऐसे छलिया, तुम्हारे-ऐके पापी । पर 
ज्वाला से तो में भी नहीं ब्रच सकी । और तुम ! 
.तुम क्या मोटे होकर लोटे हो ? क्या मैं तुमसे भी 
इबली हो गई हूँ ?” हाँ, बह मुझसे भी दुवली हो 
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गई थी । मैने सोचा, इतने दिनों कष्ट भोगा है, 
श्रव स्वस्थ हो जायगी । 

सरकार बाबू के चित्रकूट रहने की अब कोई ्राव- 
श्यकता नहीं थी । मैंने ओर मोहिनी ने चार महीने 
के पर्यटन का इरादा किया । सरकारद्वय इस वीच 
वर्दचान लौट जायेंगे, ओर दुर्गा-पूजा आरंभ होने के 
पूर्वं ही दोनो युवक-युवती और वृद्ध पटना आकर 
स्थायी निवास ग्रहण करंगे । यही निश्चय हुआ । 

हम दोनो पक्षी उड चले । बिंध्याटवी, हिमपर्वत, 
कश्मीर-सुषमा, गंगा का किनारा, किसका अनुभव 
नहीं किया । उड़ना ओर बसेरा लेना । साथ-ही-साथ 
चहचहाना'। साथ-ही-साथ चुगना । कितना सुख था 
उन दिनों । चार-पाँच महीने ्षणों की तरह बीत 
गए । “दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं केसे ।” 

मोहिनी,का स्वास्थ्य पहले से कुछ संभला । पर 
फिर वह थकी-सी रहने लगी । मैंने कहा--““चलो, 
पटना चलकर आराम किया जाय ।” उसने नहीं कर 
दी--“'क्या पटना इससे संद्र है? यहाँ कितना 
सुख हे £ कितना उल्लास हे ।” 

दुगा-पूजा आरंभ होते-होते हम लोग पटना 
पहुँचे । सरकार वाबू एक सप्ताह पूर्व ही ग्रा गए 
थे | मोहिनी को देखकर बह त्रस्त हुए । उसके 
शरीर में घुन लग गया था | 


मोहिनी की चिकित्सा प्रारंभ हुई । मेडिकल 
कॉलेजवालों ने क्षय निर्धारित किया । में सन्न रह 


गया । हाथ-पाँव ढीले पड़ गए । मोहिनी को अपने 
रोग का पूर्व से ही कुछ आभास था। बोली-- 
“प्रियतम ! गत बड़े दिन की छुट्टियो के बाद से 
ही मेरी तबियत गिरी-गिरी रहती थी । मरने के पूर्व 
में अपनी ओर से तुम्हे हर तरह संतुष्ट करना चाहती 
थी । यही चिता थी, यही प्रार्थना । परमेश्वर ने 
वह साध पूरी कर दी। तुम्हें जी-भर प्यार कर 
लिया । तुम्हें सववस्व समर्पण कर चकी । मिसेज्ञ 
बसु का प्रिय नाम भी पा लिया | ग्रब क्या चाहिए? 
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वेसे तो मानुषी वांछाश्रों का कोई ग्रंत नहीं है । मैं 


[रा घर संबारती, कितना सुख होता । तुम्हारे 
पास अपनी पार्थिव स्मृति छोड़ जाती, तो कितना | 
सौभाग्य होता | पर में संतुष्ट हॅ । इतने ही के 
लिये परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ।? 

मुझे एक क्लीण-सी ग्राशा थी कि मेरी प्राण- 
सर्वस्व को कोई मुझसे अलग न कर सकेगा । पर. 
वह आशा विलुप्त होने लगी। एक दिन मैंने कहा-- 
“प्रेयसि | मुझ पर तरस खाद्यों | मुझे निःसहाय 
छोड़कर क्या तुम्हें सुख होगा !” वह फीकी हँसी 
हसकर बोली-- नाथ ! आत्मबल संचित करके 
जी रही हूँ, नहीं तो कमी की चली गई होती। 
तुम धयं ग्रहण करो । हम लोग चिर-वियुक्त नहीं 
रह सकते | फिर कहीं मिलेंगे । यहाँ तो हम लोग 
दूसरे के बाँधे हुए लड, हैं, बाँधनेवाले की इच्छा 


अंतिम दिनों में मैने कहा--“मुझसे क्या कहती 
हो १? बोली---“अब क्या कहूँ। सब कुछ तो कह 
चुकी ।” अपना हाथ मेरे श्रधर पर लाकर लालसा- 
भरे नेत्रों से प्यार करने का संकेत. किया । मेने 
उस ः्रस्थि-प जर को गोद में भर लिया | उसका 
सारा शरीर मेरे ग्राँसुओं से तरबतर हो गया । 
देखा, उसके चेहरे पर संतोष था ओर शांति । बिदा 
होने के कुछ घंटों पूर्व वह बोली--“नाथ, में तुम्हें 
बुलाऊंगी, बुलाने श्राऊँगी, तब साथ हो लेना । 
मना मत करना । मेरे क्रीतदास हो । मंत्र-सुर्ध, 
श्राज्ञा-बद्ध । जन्म-जन्मांतर के लिये । समके ।? 

( १२ ) 

हतभाग्य में आज उसके पार्थिव अस्तित्व की 
अवशिष्ट राख त्रिवेणी को समर्पित कर आया हूँ । 
आर, यहाँ से लोटा जा रहा हूँ---उसकी पुकार की 
प्रतीक्षा में बह बात की धनी है, टेक की पूरी 
है । शीघ्र वेगी, और मुझे ले जायगी। वह 

| वियोग नहीं है ! 


सुधा 
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तलसीदाख की रामोफासका 
> 
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तुलसी-पूर्व राम-भक्ति 
ड क यजुर्वेद में कहा है “श्रद्धया 
सत्यमाप्यते” श्रथात्‌ श्रद्धा से 
ही सत्य की प्राप्ति होती 


है? | ऐसी श्रद्धा विशेषता के 


साथ संहिता-काल में आर्य 
ऋषियों की स्तुतिथों में विद्य- 
मान मिलती है । इंद्र की साम्यं की प्रतीति 
इसी श्रद्धा के कारण थी२--“श्रद्स्मे धत्त स जनास 
इन्द्र” ओर विष्णु की उपासना इसी श्रद्धा-माव से 
प्रचलित की ग३१ | शनेः-शनेः श्रद्धा की व्यापकता 
सभी धार्मिक कृत्यो ओर ग्राथ्यात्मिक चितनों में 
मालूम पड़ने लगी, ग्रौर श्रद्धा बिराट विश्व कें 
परमार्थ-परायण विशाल यज्ञ की जीत स्वीकार की 
गई | ऋग्वेद ४ में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- 
“यथा देवा-अपुरेपु ,श्रद्वामुग्रेपु चक्रिरे । 
एव भाजप यञ्वस्वश्माकप्रुदितं कृधि ॥ 
श्रद्धा दवा यज्ञमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हृदण्य १ याक्रूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 
श्रद्धा प्रातहवामह्‌ श्रद्ठा मध्यं दितं परि । 
श्रद्धा सूयस्य नत्र चि श्रद्रे श्रद्धापयेह न: ॥” 
बेद-काल क परवर्ता युगों में भी इस श्रद्धा की 
विशेषता सर्वदा बनी रही, और प्रत्येक सिद्धांत के 
साथ अटल श्रद्धा की आवश्यकता समभाई गई । 
महाभारत ने अपने समय में श्रद्धा के विषय मे 


# हिंदी-विश्वविद्यालय, प्रयाग की परीक्षाओं -- 
१९९३--क्रे श्रवमर पर सय़हालयभवन मं २२-६-३ 
को लेखक द्वारा दिया गया व्याख्यान । 

^ शुक्लयजु: पू० ग्र० १५ । २ क्रग्वेद २--१२- ४ | 
१ ऋग्वेद १-५६-१ | ४ क्रग्वेद १०-- १५१ सूक्त पूरा। 


संवत्‌ 
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कहा--- ग्रग्रे सब्वंषु यज्ञेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते१ ।? 
इसके पर्व ज्ञानवादियों ने श्रद्धा में विवेक को भी 
आवश्यक बतलाया था, ग्रोर अपने ज्ञान की श्रेष्ठता 
के निवाद्दाथ काल-पात्र-वस्तु-गुण आदि पर 
उचित विचार करते हुए श्रद्धा रखने की शिक्षा 
दी थी, पर धीरे-धीरे वह उच्च भाव पुनः साधारण 
मनोवृत्ति के ही ग्रनुकूल बन गया था गीता में 
फिर श्रद्धा को वेदिक विशेषता प्रदान कर कृष्ण ने 
श्रद्धा-ल्लोत को सबल बनाने का सफल यत्न किया । 
मोह-ग्रस्त अजु न को पहला उपदेश श्रद्धा का ही 
दिया गया । 

मानव-प्रतिनिधि अ्रजु न को गीता में ज्ञान की 
पवित्रता भी बतलाई गई, ग्रौर कर्म का स्वरूप भी 
समझाया गया। किंतु ज्ञान ओर कर्म दोनो के साथ 
गीतागुरु कृष्ण ने श्रद्धा को सम्मान दिया ; संभवतः 
ज्ञानियों के तत्त्वज्ञान को भी कमेवादियों की ही 
श्रद्धा से समन्वित कर भेद मिटाने का प्रयत्न किया 
गया । कृष्ण ने कहा “श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌ ।” 
अर्थात्‌ जिस ज्ञान के सदश इस प्रथ्वी पर कुछ भी 
चव्य विषय नहीं है, वह श्रद्धावानों को ही प्राप्त 
होता हैर । ग्रजुन का चित्त आकर्षित हुआ, भग- 
वान्‌ उनक सामने ज्ञान के साथ कर्म का संबंध 
समभाते गए, ओर अवसर देख फिर श्रद्धा की 
आवश्यकता प्रकट की३--“श्रद्धया परया तप्तं ।” 
क्योंकि तब तक ग्रजु'न को कृष्णु-वचनों में विश्वास 
रा रहा था, और कृष्ण ने अपने कथन की दैवी 
सामर्थ्यं को भी समभाते हुए ब्रह्म के भ्रवतार-रहस्य 


* महाभारत रातिपर्व, अ० ५६ । २ गोता ४३६; “न हि 
जानन सदृशी पवित्रमिह विद्ये । ३ गोता १७-१७। 


पौष, ३१४ तु सं० ] 


को प्रकट कर दिया था । ग्रजु'न के मस्तिष्क-मंदिर 


में प्रतिध्वनित हो रहा है --“प्रकृति स्वामविष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया ।” श्रद्धा के तीसरे सोपान पर 
आकर ग्रज्ञु न को नितांत गत-संदेह करना कृष्ण को 
उचित जँचा । उन्होंने कर्म-मुक्त हो शुभ लोक-प्राति 
का विश्वास देते हुए फिर व्यक्त किया १---“श्रद्धा- 
वाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः |” अब अजुन 
को कोइ शंका नहीं रह गई । उनका हृदय-दोबल्य 
कृष्ण-भगवान्‌ के उपदेशों से दूर हो गया, वह 
कसमं-रत: हुए । 

महाभारत आरंभ हुआ, ग्रोर समाप्त हुआ, 
करिव-पांडव दोनो ही काल-चक्र से ग्रस्त हो अदृश्य 
हुए ; किंतु उस पर घटित कृष्ण के प्रत्येक युग- 
धर्म की रक्षा की शिक्षा का प्रभाव हिंद-समाज में 
बढ्ता ही गया, ओर वह आज भी दृश्य है | 
योगेश्वर कृष्ण ओर धनुर्धर पार्थ के संबंधर का 
अनुकरण मनुष्य करते ही गए, ओर धीरे-धीरे 
भक्ति-वाद की लहर प्रवल हुई । स्तुति, ज्ञान, कर्म, 
शून्य मंत्र-तंत्र आदि सभी भावनाएँ तरंगित हो- 
होकर भक्ति-वाद के विकास में सहायिका बनीं । 

भक्ति-बाद का संबंध आरंभ में वैदिक देवता 
रुद्र ओर विष्णु के साथ हुआ । इनके विवरण में 
श्रद्धा-मक्ति की अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर समाज 
में रुद्र से शिव और विष्णु से कृष्ण तथा राम के 
अवतार का सिद्धांत स्थिर किया गया३ । शिव के 


१ गीता १८-७१ । २ गाता १८-७८ | 

3 “Finally, it jis chiefly owing to 
the unduelim portance assigned to bhakti 
that Vishunism gradually Jost sight of 
that it 
preferred to full back upon the idyllic 
expisodes in the history of Krishna and 
Rama; that it made divive love spealk 
more and more the language of human 
passion, and that it became at length an 


the heroic side of its legends; 
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उपासकों का शव-मत निकला, ओर विष्णु भक्तां 
का वेष्णव-मत विष्णु विशेषणों के साथ प्रचलित 
हुआ । वष्णव-मत की दो शाखा हुई--एक 
शाखा ने कृष्ण को इष्टदेव माना और दूसरी ने राम 
को, पर विशेषता कृष्ण-मत की ही रही । 

राम-भक्ति की उतनी प्राचीनता नहीं, जितनी 
कृष्ण-भक्ति की, क्योंकि राम-भक्ति का भाव 
कृष्ण-भक्ति से पीछे पेदा हुआ । राम का सम्मान 
हिंदू-समाज में ,लोकादर्श की दृष्टि से विशेषतः 
हुआ, पर कृष्ण के साथ प्रेम ओर हितैषिता का 
भाव था । राम में ईश्वरत्व का 'स्थापन बहत 
पीछे किया गया । प्राचीन विवरणों से ज्ञात होता है 
कि राम को आख्यायिका प्रारंभ में बीरता के 
भाव से सनी थी, ओर राम को एक आदश वीर 
मानकर समाज उनका सम्मान करता था । 
जान पड़ता है, कृष्ण में ईश्वरत्व स्थापित होते देख - 
समय-समय पर कुछ विद्वानों ने राम को भी कृष्ण 
की पंक्ति में लाने की चेष्टा की, पर समाज में वे यत्न 
उतनी ख्याति नहीं पा सके । मक्ति-विकास के 
अंतिम काल में ही राम में श्रद्धा को भक्ति का रूप 
प्राप्त हुआ, और राम-भक्कि एक संप्रदाय के रूप 
में बह चली । 

भारतीय धर्म-प्रिय पुरुषों की प्रवृत्ति सहसा 
वेदों की श्रोर हो जाती है, ओर मत-संप्रदाय के 
श्राचायं तथा अनुयायी अपने विचारों की प्राचीनता 
वेद-मूलक सिद्ध करने को लालायित पाए. जाते हैं । 
ऐसी दशा कभी-कभी राम-भक्तों की भी पाई 
जाती है, ओर उनकी ओर से “राम? और “सीता 
को वेद-वचनों में ढुढुने का प्रयत्न किया जाता 
है । परंतु जानना चाहिए कि “संहिता? या 
ब्राह्मण” में किसी संप्रदाय के विचार से राम 
या सीता का वणुन नहीं किया गया । राम- 


erotic religion’. A. Barth: The Rel 


gions of India, P. 230, also 0. ॥76. 


| हि | प्रयोग वज 
' प्रयोग हो, वहाँ राम के देश्‍वरत्ववणन के लिये 
| ही हो, यह युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता | “सीता” 
| शब्द ऋग्वेद में आया है १ यथा “य्रर्वांची सुभगे 
भव सीते वन्दामहे त्वा”, “इन्द्रः सीतां विण्ह्णादु 
तां पूषाजुवच्छतु ।” परंतु यहाँ सीता सी संबंध छ 
| | राम से है न राम-क्रथा से, बल्कि इंद्र-शब्द के 
` साथ व्यवहार में आया है, क्योंकि उस समय डेशवर- 
| से शक्तिमान्‌ क्षेत्रपति इंद्र थे, और व्ष्टि से उनका 
घनिष्ठ संबंध था | सीता -शब्द मी कृषि से संबंध 
रखनेवाला है, इसी से पीछे वेष्णव-मत में भी 
सीता को 'श्री' का अवतार कहा गया । ग्रवतारी 
राम का प्रसंग वेद में कहीं भी नहीं है । 

। संहिता के बाद बने ब्राह्मण-ग्र थ वेदों के समान 
| - ही पवित्र मांने जाते हैं | वे प्राचीन भी हैं, ओर 
रामायण, महाभारत, उपनिप्रद्‌ ग्रादि से बहुत 
पहले लिखे गए हे । उनमें तीन रामो के उल्ले ख 
मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण्‌ में उपतस्विन्‌ के 
वंशज राम ग्रॉपतस्विनि का वर्णन हे, पर वह एक 
आचार्य थे, दशरथःपुत्र राम नहीं। एक दूसरे 
| आचार्य का नाम जैमिनीयोपनिप्रद्‌ ब्राह्मण॒३ में 
हा. भी मिलता है, वह क्रतुजात-वंशज राम क्रातुजातेय 
थे | तीसरे राम आचार्य राम भार्गवेय थे, जिनका 
प्रसंग ऐतरेय आह्मण४ में है । इनके अलावा वेद- 
ब्राह्मण में ग्रन्य राम नहीं हैं | | 

महाभारत शरोर पुराणों में तीन श्रबतारी राम के 
विशद वर्णन प्राप्त होते हे । चे तीन हैं--- 
पोड़शराजिक दशरथःपुत्र राम, कृष्ण-भ्राता हलधर 
बलराम और भगुवंशी जमदग्नि-पुत्र परशुराम। 


">> >>> 


ORR ४५७६,७॥ २ शतपथ ब्राह्मण ४-६-१.७॥ 
२ अंमिनीयीप० ३-४०-१, ४-१६-१ । ४ एतरेथ ७.२७.३ । 
* महाभारत ७५५-२५७० से ७०,१२-२९-९१० १० ३७। 
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[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


इनमें प्रथम दो क्षत्रिय थे, और तृतीय ब्राह्मण । 


महाभारत में राम दाशरथि का राम जामदग्न्य से युद्ध 
मी वर्णित है? ओर हलधर बलराम का अ्रवतारी 
कृष्ण के साथ ही होना लिखा है, तथापि वायु, ब्रह्मांड 
और मत्स्य-पराणों में रामचंद्र की गणना चक्रवर्तियों 
में ही की गई है। उनका ग्रवतार-वाद से संयोग 
धीरे-धीरे उनके सद्गुणों के विचार से किया गया | 
(रामपूर्घतापनीयोपनिषद्‌' ओर “रामोत्तरतापनीयो- 
पनिषद्‌? का संबंध राम-सीता से है, और उनमें 
राम को ब्रह्म तथा सीता को मूल-प्रकृति-रूप कहा 
गया है; उनमें राम उपास्य देव भी कहे गए हैं | 
किंतु ये ग्र थ उतने प्राचीन नहीं जान पड़ते, जितने 
त्रन्य प्रामाणिक उपनिषदे । वाल्मीकि-रामायण्‌ 
में राम विष्णु के अवतार कहे गए हैं, लेकिन 
मक्ति-हष्टि से वह भाव कृष्ण्‌-भक्ति के आगे बहुत 
समथ तक दवा रहा, समाज में अपना पूरा सम्मान 
हीं पा सका । कृष्णु-भक्ति का प्रचार दक्षिण- 
भारत में होने पर ही राम-भक्ति की ओर भी 
लोग भुके । 
राम-भक्ति की ग्रोर ध्यान आकर्षित कराने का 
प्रयत्न १२वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने किया । 
विशिष्टाद्वे त द्वारा शंकर के ग्रद्वौत मत के विरोध 
में रामानुजाचार्य ने मायावाद का खंडन करिया, 
ग्रौर ग्रवतारी भगवान्‌ की भक्ति राम में जारी की | 
कृष्ण की उपासना पहले से ही हो रही थी, और 
दक्षिण-भारत में अनेक कृष्ण-मक्त थे । रामा- 
नुजाचार्य के शिष्यों के राम-भक्ति ग्रहण करने 
का विशेष कारण यह भी हुआ कि उनके गुरु का 
नाम राम-पदऱ्युक्त था । बाद में, १४वीं शताब्दी 
में, उत्तर-भारत में रामानंद स्वामी ने रामोपासना 
की पताका फहराई । उनके समय में कृष्ण-मक्त थे, 
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१ महाभारत ३-६६-८६५८,८२ ; 


पद्मपुराण ६-१ 
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पर उनकी श्र गार-प्रियता सीमा को पार कर गई 
थी । यद्यपि रामानुज ने जाति-भेद दूर करने का 
प्रयास किया था, तो भी उनकी शिक्षा समाज के 
दलित-अशिज्षित लोगों के पास तक नहीं पहुँच 
पाती थी । क्य्रोंकि विद्या का आधार संस्क्रत थी 
आर सस्कृत बोल-चाल की भाषा न थी । रामानंद- 
जा ने इन कठिनाइयों को दर कर राम-भक्ति पर 
बोल-चाल की भाषा में शिक्षा दी, और साथ ही जाति- 
पॉति-भेद को एकदम दूर कर दिया । फलतः जुलाहे, 
चमार, हजाम आदि उनके शिष्य हुए, और राम- 
भक्ति का प्रचार उत्तर-भारत में यत्र-तत्र आसानी से 
किया जा सका | किंतु रामानंद के बाद प्रचार-प्रगति 
पुनः शिथिल हो गई, क्योंकि रामानंद के मुख्य- 

मुख्य शिष्य स्वमत-स्थापन द्वारा गरु-सम्मान पाने 
की ओर भुके । सोभाग्यतः सोलहवीं शताब्दी 
म गोस्वामी तुलसीदासंजी ने रामानंद की रामो- 
पासना को ज़ोर देने का संकल्प किया, ओर उन्होंने 
एतदर्थं राम-चरित-मानस-र चना-प्रयत्न-सुफल-स्वरूप 
राम-कथामुत-मंदाकिनी को भारत-भूतल पर प्रवाहित 
किया | आज उस मानस के दर्शन-मञ्जन-पान 
द्वारा त्रिविध भय दूर करने में असंख्य लोगों को 
श्रद्धांजलि-द्दीन देख मानस की उपयोगिता और 
तुलसी-लक्ष्य की सिद्धि का अंदाज़ा सहज में ही 
लगाया जा सकता है। ' 

तुलसी-काल का हिंदू-समाज 
गोस्वामी तुलसीदासजी की निधन-तिथि के 

संबंध में प्रसिद्ध है-- 

संवत सोरह!सौ असी, असी-गंग के तीर, 

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तञ्यो शरीर । 

इससे विदित होता है कि वि० सं० १६८० के 

पूव गास्वामीजी का प्रादुर्भाव हुआ । उस समय 
हिदुस्थान म हिंदुओं का चक्रवर्तित्व, जिसके अनेक 
विवरण सस्कृत-ग्रथों में मिलते हैं, नष्ट हो 
चुका था । हिंदी के प्राचीन चारण महाकवि 


चंदवरदाई के प्रध्वीराज-रासो' ग्रथ के पूज्य पात्र 
प्रथ्वीराज से जयचंद का जो श्रनवन हुआ; उसका 
कुफल धीरे-धीरे उत्तरी भारत से हिंदू-राजसत्ता का 
नाश की ओर प्रधावित दोना हुआ, ओर उस गति में 
अंत में पठानों के साम्राज्य की नींव पड़ी । पठानः 
पतन के पश्चात्‌ भी हिंदुश्रों में राजनीतिक ऐक्य 
घटित नहीं हो सका, ओर पठानों के वदले मुग़ल 
उत्तरा भारत के सवल शासक हुए | मुगल शासकों 
में बादशाह अकबर ने हिंदू-मुसलमान-मेल का 
भाव प्रदर्शित किया, जिससे धार्मिक मतभेद बहुत 
कुछ कम हो गया | आर, उत्तरी भारत में ऐसी 
शांति का दशन हुआ, जिससे समाजोन्नति संभव 
हो सकी, तथा लोग साहित्य-कला और धर्म के उत्कर्ष 
की ओर ध्यान दे सके । तो भी मुग़लों के आचार- 
विचार के प्रभाव ने हिंदू-समाज के पुरातन भावों में 
बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया था, और सामाजिक 
स्थिति पहले से बदल गई थी | 

समाज के धनी-मानी पुरुषों पर सामाजिक 
समुन्नति का उत्तरदायित्व बराबर ही रहता है, 
आर उनके प्रोत्साहन से ही कोई उत्कर्ष पल्लवित- 
पुप्पत हो सकता हे, पर मुराल-शासन-कोल में 
वात कुछ आर ही थी । मुगल बादशाह ग्राराम- 
पसंद होने के अलावा पूर्ण स्वेच्छाचारी थे, और 
उनक नवाब, मुसाहिव, दरबारी उन विशेषाधिकारों 
का उपभोग कर रहे थे, जो न रिकों को 
किसी प्रकार प्राप्त न थे | धनी नवाब का जीवन 
सुरा-सु दरी-सुख-भोग के ही लिये था, और उनका 
धन इसी लक्ष्य की पूर्ति का साधन १ | उधर 
साधारण मज़दूरों का जीवन दुःख और गरीबी का 
था | वे बहुत कम पारिश्रमिक पर किसी प्रकार 
जीवन व्यतीत करते थे, तो भी उन पर अत्या- 


॥, Fanciseo Pelsaert: The Remons- ' 
trantie, pp. 64-66. 
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चार हो ही जाते श्रौर वे नत-मस्तक उन्हें सहन 
। करते १। ह जज 
धार्मिक जीवन में भी वेसा ही वेप्म्य था | 
मुसलमान पीर-क़क्नीर की पूजा करते ग्रॉर अपने 
त्योहारों को धूमधाम से मनाया करते थे । उनमे 
| शिया-सुन्नी का भी भारी मेद था २। महृदवी 
| । और रोशनी फ्रिरक्े के लोगों में भी भारी पारस्परिक 
| वैमनस्य था, और दोनों श्रपनी-अपनी उन्नति चाहते 
| थे ३ | इसी प्रकार हिंदुओं में भी मत-मतांतरों के 
कारण ग्रनैम्य का प्राबल्य था | मुसलमानों के 
| | आचार-विचार का प्रभाव हिंदुओं के विचारों में 
| | अंतर पेदा करने के ग्रलाधा उनके अपने सांप्रदायिक 
| विचार भी उनके सामाजिक बंधन शिथिल करने 
। कोतुले हुए थे | न कोई राजभय था, न सामाजिक 
बंधन किसी प्रकार कार्यवान्‌ था । वेदिक सिद्धांतों 
का बज्ञ भी मतवादित्व क्रे आरो एकदम शिथिल 
था । ढोंग का बोलवाला था । भिन्न-भिन्न पौराणिक 
धारणाश्रों के प्रचार से समाज में जो श्रनुत्तर- 
दायित्व फेल रहा था, उसका फल फूट रौर मात्सय 
था | वास्तविक त्रह्मचिंतन लुप्तप्राय था । वास्तव 
मैं लोगों का ध्यान मोह ग्रोर आपस के भेदों की 
ओर था । जैसा गोस्वामीजी ने स्वय लिखा है-- 
त्रह्मज्ञान बिनु नारि-तर कहहिं न दूसरि बात; 
कौडी लागि.ते मोह-प्रस करहिं बिप्रगुरु-घात । 
बादहिँ सूदः द्विजन सन, हम तुमतें कळु घाटि ; 
जानहिं ब्रह्म सो बिप्रवर, आँखि दिखावहिं डॉटि । 
| बोद्ध-मत के तिरोहित होने की दशा में वैष्णव- 
| मत ने जो रूप उत्तरी भारत में धारण किया, उसमें 
| वाड-जेन-मतां के अंतिम विचार भी मिले हुए थे, 
History Vol, T, part IIT, pp.39-83. 
. Fancisco Pelsaert : The Romons- 
trantie, pp. 69, 74. 
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और तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव भी उस पर था। 


ग्रतः सोलहवीं शताब्दी के हिंदू-धर्म के अंतर्गत 
विविध विचित्र विचार समाज में चल रहे थे। 
कहीं राधा-कृष्ण की उपासना थी, कहीं अधोरियों 
का सम्मान था, कहीं शेवों का डमरू बज रहा था, 
कहीं शाक्तों की साधना चल रही थी, कहीं कबीर के 
अनुयायी कबीर-साखियों में मग्न थे, और कहीं नानक- 
मत का श्रनुसरण किया जा रहा था । हिंदूःसमाज 
के धर्मगुरु ब्राह्मणों की निष्ठा पौराणिक उपाख्यानों 
में थी । श्रुति-स्मृति-सम्मान ताक़ पर था, ओर 
उनके विद्वान्‌ उसी प्रकार शांत थे, जिस प्रकार पावस 
में कोकिल । इसी शोचनीय दशा को गोस्वामीजी 
ने समय-समय पर व्यक्त करते हुए अशुभ मेष भूषण 
धरे”, “स्वारथ-सहित सनेह सब”, 'सब-भच्छुक 
परमारथी?, 'कह्पहिं पंथ अनेक' आदि लिखा है-- 
दंभ-सहित कलि-धरम सब, छल-समेत व्यवहार; 
स्वारथ-सहित सनेह सब, रुचि-अनुहरत अचार । 
चोर, चतुर, बटपार, नट, प्रभुजिय भँड्आ, भंड; 
सब-भच्छक परमारथी, कलि सुपंथ पाखंड । 
गोस्वामीजी की कविताओं में यत्र-तत्र ऐसे 
उद्गार भी मिलते हैं, जिनसे तत्कालीन सामाजिक 
कुरीतियों का ज्ञान होता हे । विवेक के अभाव में 
समाज के लोगों में 'भेड़िया-धंसान' की प्रब्ृत्ति उस 
समय काम कर रही थी, ग्रोर भ्रांति को ही आदर 
प्राप्त था धर्म के नाम पर ढोंग को प्रधानता दी 
जाती थी । इस गिरी मनोवृत्ति पर बाध्य हो. गो- 
स्वामीजी को लिखना पड़ा-- 
तुलसी भेंडी की धैसनि, जड-जनता-सनमात ; 
उपजत ही अभिमान भो, खोबत मूढ़ अपात । 
. समाज में स्त्रियों की गति भी कुछ विचित्र थी, 
और बौद्ध-काल के अ्रवशिष्ट विचार भक्ति-जगत्‌ में 
अभी तक व्याप्त थे | जिस प्रकार बौद्ध-मठों में 
भिलुश्रों के साथ मिन्नुणियों का संसर्ग रहा था, 
उसी प्रकार कृष्ण-भक्ति में गोपियों की कथा से 
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प्रभावित भक्तिनें भक्त-मंडलियों में. साधु-संत-सेवा 
की ओर झुकी पाई जाती थीं । पर इस भुकाव से 
जो बुरा फल हो सकता है, वह गोस्वामीजी के 
पूर्व ही बोद्ध-मत के इतिहास में प्रदर्शित हो चुका 
था, ओर भक्ति-वाद में भी उसका रूपांतर दृष्टिगत 
ही था । वास्तव में स्त्रियों का साथ बैरागी साधु- 
संन्यासियों के, लिये विषमय था । इसे गोस्वामीजी 
ने अपने पदों में व्यक्त किया, “काम को केवल 
नारि? के अलावा उन्होंने कहा--'का न करे ग्रवला 
प्रबल ।' वास्तव सँ माया-रूपी नारी. के नयन-शर 
से विद्ध हो जाने की दशा में नारी का रूप अपना 
सौंदर्य गँवा बेठता है, अतः मावृरूप की पवित्रता 
से प्रथक्‌ भोग की सामग्री मानी जाने पर स्त्री-जाति 
से समाज का मस्तक ऊँचा नहीं हो सकता । 
गोस्वामीजी के पहले वेद-धर्म, लोक-धर्म, देह-धर्म 
ओर लजा-धर्म छोड, स्वजनो की भर्त्सना की 
चिता न कर परकीया के आदर्श में कहा जा 
चुका था--सर्व त्याग करि करे कृष्ण-मजन |! 
तदनंतर कृष्ण-भक्ति में लीन मीरा बेसुध गा रही 
थी--श्रीगिरिधर आगे नाचूगी; लोक-छाज़ कुल 
की मरजादा यामें एक न राखू गी |? पर यह आदश 
गोस्वामीजी को प्रिय न था । उन्होंने उसके विरोध 
में स्त्रियों के स्वभाव को “सत्र विधि अगम अगाध 
दुराऊ' कहा, तथा श्रवगुन ्राठ सदा उर रहददी? तक 
समझाया, ओर स्त्रियों को भी अपने आदर्श-पालन 
को शिक्षा देते हुए मानस में ्रनसूया सें कहलाया -- 
एकइ धरम, एक ब्रत-नेमा,. 
काय-बचत - मन - पति - पद-प्रेमा । 
पति-बंचक पर-पति रति करड, 
रोरव-नरक कलप सत परई। 
परकीया-आदश के प्रचार को प्रोत्साहन मिलने 
का मुख्य कारण साहित्यिक जगत्‌ में राधाकृष्ण के 
प्रे-वर्णुन की ओर कवियों की विशेष रुचि का होना 
था। पुष्य कवि से जोधराज कवि तक चारण-काव्य 


तुलसीदास की रामोपासना 


का युग हरा-भरा रहा । जोधराज के बाद से भक्ति- 
काव्य के युग का आरंभ हुआ | रामानंद स्वामी के 
शिष्य भवानंद ने हिंदी में वेदांतदर्शन पर “अमृत- 
धार! की रचना की। कबीर-पंथ-प्रवर्तक कबीर 
ने साखियों में अध्यात्म की चर्चा की, और विद्या- 
पति ने सुंदर पदों में राधाकृष्ण के श्रगार का 
वर्णन कर सरस काव्य की ओर लोगों को आकर्षित 
किया । विद्यापति के समकालीन कवि चंडीदास, 
उमापति और जयदेव की कविताओं में भी प्रेम और 
श्रगार का ही वण न मुख्य रहा । किंतु धीरे-धीरे 
यह शेली अश्लीलता में रँगने लगी, और श्र गारी 
कवियों ने राधाकृष्ण के प्रेम को मनमाने वर्ण न 
का आधार बना लिया१। मीराबाई तथा सूरदास 
के पदों में भी राधाकृष्ण का प्रेम स्पष्टतः आध्या- 
त्मिक रूप नहीं पा सका, किंतु मुगल बादशाह 
अकबर के दरबार में नीति-परक काव्य के रचनेवाले 
भी कुछ कवि हुए | अंत में गोस्वामीजी को इन 
सभी बातों पर विचार करना पड़ा, और उनके 
आदर्श-निर्वाह में काव्य-स्वरूप को भी बदलने की 
आवश्यकता अनिवार्य जँची । उन्होंने वैसी ही चेष्टा 
की, श्रोर भक्ति, सत्संग, सेवा, अवतार आदि युग- 
प्रिय विप्रयों को दर्शाते हुए राम-कथा की अनुपम 
रचनाएँ हिंदी में प्रस्तुत कर अपने उद्देश्य की पूर्ति 


l. “Subsequent authors have never 
done anything but, longo intervallo, 
. But while the founder of 
the school never dealt with any subject 
without adoring it with some truly’ poe- 
tic conceit, his imitators ‘have too often 
turned. his quaintness into obscurity, 
and his passiongte love-song into the ]- 
terature of the brothel".—George A. 
Grierson. The Modern Vernaowlan Li 
fenatuwne of Hindustan, P. ]l, 
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| की। राम-कथा की पवित्रता और उपयोगिता के 
| संबंध में 'राम-कथा-मंदाकिनी! पर तुलसी के ही 
विचार विवेचन योग्य हैं | र छ 
तुलसीदास ने स्वयं काव्य के मिन्न-सित्न सल 
में अपने समय के हिंदू-समाज की दुदेशा का 
विशद विवरण किया है, कलियुग के अनुपम 
तांडव-नृत्य का चित्रण मी सामाजिक दशा का 
ही रूपक है, ओर जहाँ कहीं पाखंड-खंडन किया 
है, वहाँ भी समाज की गिरी मनोवृत्ति रा परिचय 
सुरक्षित है | हिंदू समाज के पथ-प्रद्शक ब्राह्मश- 
संत्यासियो की ग्रकमण्यता, धर्माचायाँ को विषय- 
लोलुपता, शर-वीरों की कायरता, पारस्परिक विद्रे प- 
कलह-दंभ आदि के जो स्पष्ट उल्लेख निर्भयता 
“से ठलसीदासजी ने श्रपने साहित्य में किए हैं, उनमें 
उनकी समाज-प्रियता के सिवा हिंदू-जाति की 
तत्कालीन अवस्था की पर्याप्त झलक सुरक्षित है । 
वहाँ एक-एक शब्द विचारने योग्य है । 
तुलसीदास का उद्देश्य 
राम-कथा के अपनाने में गोस्वामीजी विवेक 
को गॅवाकर ग्रंधभक्ति के ्राश्रित नहीं हुए, वह 
निश्चित उद्देश्य के साथ रामचरित-चर्चा में तत्पर 
हुए । हिंदू समाज की ढुगैति पर विचार करते हुए 
उन्होंने अपने समाज और धम की समुचित सेवा का 
जो संकल्प किया, उसका पालन उन्हें रामचरित्र- 
चित्रण में ही संभव जँचा । कुष्ण-मक्ति में श्र गार 
का जसा स्वरूप था, वह समाज के लिये आदर्श 
कदापि नहीं था, न बह लोकादश के विचार से 
समाज म मान्य था। कृष्णोपासना भक्ति-प्रधान थी, 
और उस भक्ति का आधार प्रेम और श्र गार था | 
इस ओर आवित हिंदू-समाज को विवेकपूर्ण आदर्श 
की शोर लाने के निमित्त सर्वप्रथम रामानंदजी ने 
राम-भक्ति को बल दिया, और उसी मार्ग का 
अवलंबन गोस्वामीजी को भी प्रिय लगा, तथा 
उन्होंने राम-मक्कि को रामचरित-मानस द्वारा 


[ वर्ष १०; खंड १, संख्या 


६ 


इतना सर्वप्रिय धिय बनाने का पाडिसमयूर्ण प्रयास का पांडित्य-पूर्ण प्रयास 
किया १ | 

राम-संप्रदाय को दृढ़ बनाने के उद्देश्य की पूर्ति 
में तुलसीदास ने जनप्रियता पर सर्वप्रथम ध्यान 
दिया, ओर उनकी रुचि के ग्रनुकूल अपनी कवि 
ताग्रों में भक्ति को प्रधानता दी। पर भक्ति का 
इष्टदेव कृष्ण को न कह राम को कहा । सांसारिक 
दुःख-बंधन से मुक्त होने के निमित्त उन्होंने राम 
की कृपा प्राप्त करने की शिक्षा दी--द्रवैं जानकी- 
कंत, तब छूटे संसार-दुख? २, रौर जानकीकंत की 
कृपा-प्राप्ति के निमित्त विश्वास-पूर्वक राम में भक्ति 
करना बतलाया । क्योंकि बेसी अचल भक्ति से ही 
राम की कृपा भक्तों पर अनायास हो जाती है, तभी 
जीव को विश्राम भी मिलता हे--'रामकृपा 
बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्राम ।३ ज्ञानियों 
के लिये भी राम-भक्ति को ऐसी ही आवश्यकता 
का समर्थन गोस्वामीजी ने किया, ओर अपने ग्रथां 
में भक्ति ओर ज्ञान को परस्पराश्रित वर्णन किया । 
ऐसा करने में उनका लक्ष्य था भक्ति-वाद और ज्ञान- 
वाद के बीच के अंतर को दूर कर दोनो विचार के 
लोगों में अभिन्नता उत्पन्न करने का । जिस प्रकार 
गीता में सांख्य-योग की ्रभिन्नता वतलाते हुए कहा 
गया था- “एक सांख्यं च योगां च यः पश्यति स 
पश्यति', उसी प्रकार तुलसीदास ने कहा--“ज्ञानहिं 
भगतिहि नहिं कलु भेदा, उभय हरहि भव-संभव 


l. “Ramanand was the 
saviour of Upper India from the fate 
which has befallen Bengal, but Tulsi 
Das was the great apostle who carried 
bis doctrine east and west and wade it 
an abiding faith “— George A. Grierson: 
fhe Modern, Vernaewlar Titoratwre of 
Hindustan, P. 70, 
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खेदा ।' परंतु यहीं वह ठहर नहीं गए । उन्होंने 
दोनो की सार्थकता को अनिवार्य कहा । ज्ञान-युक्त 
भक्ति तथा भक्ति-युक्त ज्ञान दोनो की सार्थकता 
उत्तर-कांड में, बड़े ही सुंदर ढंग से, समभाई । 

राम-भक्ति में ठुलसीदासजी ने गीता की शेली का 
अनुसरण बड़ी ही उत्तमता से किया । उन्होंने भक्ति- 
ज्ञान के भेद को मिटाने के ग्रतिरिक्त मुक्ति-संबंधी 
विभिन्न धारणाओं के अंतर को राम-भक्ति द्वारा दूर 
करने का प्रयास आजीवन किया । उन्होंने रामोपासना 
के स्वरूप को स्थिर करने के निमित्त राम-चरितमानस 
की रचना की, और अपने अन्य श्र थ विनयपत्रिका, 
गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि में भी राम- 
भक्ति का ही वणुंन किया, तथा रामोपासना-विवेचन 
के क्रम में अपने समय की सामाजिक मनोजृत्ति के 
प्रत्येक अंग पर . मनन किया । गीता में जिस भाँति 
कर्मयोग-शिक्षा द्वारा कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, त्याग 
आदि के धार्मिक भावों की एकमूलता स्थापित कर 
विरोध मिटाने की चेष्टा की गई थी, उसी तरह राम- 
भक्ति द्वारा कर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, साधु-सेवा 
और सत्संग आदि के पारस्परिक अभिन्न-संबंध को 
गोसाईंजी ने अपने ग्र थो में दर्शाया । 

हिंदू-शास्त्रो में कर्म के फल-भोग में विशद 
व्याख्या वर्षो से होती आई थी | समाज में वह भाव 
प्रवल था ; ग्रतः गोस्वामीजी उस पर विचार क्यों 
न करते। भक्ति को सममाते हुए भी उन्होंने 
स्वीकार किया--'कर्म-कोष सँग लै गयो, तुलसी 
अपनी बानि? कर्म-प्रसंग मै उन्होंने कहा--जीवात्मा 
श्रनादि काल से कर्म-कोप को लिए आता है । वह 
सर्वदा स्वभावतः कर्म में लगा रहता है। जल-तरंगों 
की भाँति कर्म-प्रवाह में भी ऊर्मियाँ उठती रहती 
हैं। यदि इस कर्म-बंधन से असंग कोई है, तो 
अखिल कर्म-संचालन करते भी वह परमात्मा ही । 
ठुलसी-सतसई में इस संबंध के कई दोहे है, और 
वे मनन करने योग्य हैं । 


कर्म-वंधन से मुक्ति पाने की ओर उपनिषद्‌ व 
पड्दर्शनों का चिंतन हुआ था, और उन्होंने ज्ञान 
को श्रेष्ठ कहा था, तथा जो ध्यान-परायण तपस्वी 
थे, वे संसार से विरक्त हो बैरागी बनना उत्तम 
बतलाते थे | गीता में इनका समन्वय कर निष्काम 
कर्मयोग की ग्रच्छाई प्रतिपादित की गई । बस, 
कृष्ण-मक्ति की प्रवल लहर में समाज बहने लगा । 
चारो ओर भक्ति की ही चर्चा थी। भक्ति में भी 
द्वोत था--शिबोपासक शेव और विष्णु-लीला- 
भक्त वैष्णव आपस में वैमनस्य रखते थे । 'मोह- 
द्रोह-ममता-लपटाने! लोग स्व-कल्पित आचार में 
मस्त थे । ऐसी दशा में गोस्वामीजी ने अपने उद्देश्य 
को सफल बनाने के निमित्त मत-मतांतरों के 
पारस्परिक भेद-भावों को. मिटानेवाला प्रयास 
भला समभा । उन्होंने एतदर्थ ज्ञान-गिरा-गांतीत 
के अवतार राम के संबंध में “भगत-हेतु भगवान 
प्रभु, राम घरेउ तनु भूप? कहकर शेव-वेष्णव-विरोध 
मिटाने के लिये शिव और विष्णु में अभिन्नता का 
स्थापन किया, कहा- 
संकर-प्रिय मम द्रोही, सिव-द्रोही सम दास; 
ते नर करहिं कलप-भरि घोर नरक महँ बास । 

फिर गुरु की महिमा पर स्वमत व्यक्त किया 
गया । गुरु-माहात्म्य सनातन से ऊँचा स्थान रखता 
ग्रा रहा था, ओर तंत्र एवं भक्ति-भाव ने उसे ब्रह्मः 
विशेषता की कोटि में ला बिठाया था । उसकी 
अवहेलना करने की ओर तुलसीदास की रुचि केसे हो . 
सकती थी ? उन्होंने भी राम-कथा का आरंभ करते 
हुए गुरु-वंदना की - 'बंदों गुरु-पद-पढुम-परागा, 
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ।”. इसका हेतु भी 
उन्होंने दिया, ओर उसी हेतु-क्रस में ज्ञान-बिराग- 
भक्ति को एक ही धागे में पिरोकर प्रत्येक के पार्थक्य 
का मूलोच्छेद करना विचारा । स्पष्टतः व्यक्क किया-- 

त्रिलु गुरु होइ कि ग्यान 
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गावहिं . बेद MR 
सुख कि लहिय हरिभगति बिनु { 
| इस निष्कर्ष को पहुँचने के लिये उन्हे रामः 
भक्ति में एक . श्रादश समाज. के सामने 
समुपस्थित करना. था । गोस्वामीजी राम-भक्ति 
के प्रचार का .प्रयास भी इसी लक्ष्य से. किया “के 
हिंदू-समाज श्रपने भविष्य का निर्माण उस आदर्श 
के अनुकूल करे, जो उसके लिये समुचित ही नहीं, 
उसी का था। समाज विषयोन्मादक . श्र गार और 
प्रेम में अधिक भक्ति रखकर समुन्नत नहीं हो..सक्रता 
था, इस कारण उसे एक श्रादशं समाज. को.आव- 
श्यकता थी | अतः राम-चरित-मानस में लोकादर्शे- 
चित्रण के प्रत्येक पग. पर. गोस्वामीजी ने. पतन-गत 
समाज की निम्तांकित दशा अपने ध्यान में रक्खी । 
कलिकाल-वर्णन के सिलसिले में उस पर उद्वार 
प्रकट किए | १ 
` हिंदू-समाज को वैसी, शोच्य दशा से उद्धार- 
मार्ग, पर लाने की प्रबलेच्छा से प्रेरित हो पंडित-प्रवर 
तुलसीदासजी ने विवेक-वेशालंकृत काव्य-लोत में 
राम-भक्ति-सुधा को प्रवाहित करने का -यथासाध्य 
निष्काम प्रयत्न किया, ओर राम-चरित-मानस में 
ज्ञान-कर्म-भक्ति-समन्वय-स्वरूप .. मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामचंद्र का जीवित-जाग्रत्‌-जाज्वल्यमान जीवन- 
दत्त अपने समाज के समक्ष समुपस्थित किया | 
यही उनका असृतत्व है, जिसके प्रभाव से ग्राज 
गोस्वामी तुलसीदास का सुयश-लोत मानव-मंडली 
में पवित्र गंगावत्‌ तरंगित हो राहे) | 
- .. .तुलसी की रामोपासना कां स्वरूप 
उपनिषदों में ब्रह्म का निरूपण किया गया था, 
रौर . भक्ति-वाद के विकास-काल में, उस ब्रह्म को 
मलुज:कोटि में लाने का यत्न भक्तों द्वारा किया गया | 
अवतार-वाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन अवतार-रूप में 
करने की शिक्षा दी गई, और यह भावना छ 
हुई कि ब्रह्म भू-मारइरण के निमित्त मनुष्य-तन 
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धारण कर मानव-स्वभावानुकूल लीला करते, दुष्टों 
का नाश ओर संतों की रक्षा करते हैं । जो उस 
रूप के ब्रह्म की भक्ति करता है, उसके प्रति ब्रह्म 
की महती अनुकंपा अनायास हो जाती है, और 
उसी से मुक्ति-लाभ हो. जाता है । ग्रवतारी पुरुष 
के नाम-जाप को वैदिक क्र्चाओं ओर साधना-मंत्रों 
से भी श्रधिक सम्मान दिया गया । कृष्ण-भक्ति 
में ये सारी. बाद़ें पूर्णतः विकसित हुई, और 
गोस्वामीजी के. समयः. तक. जन-रुचि ऐसी ईश्वरीय 
लीला के प्रति प्रगाढ हो चुकी थी । धर्मविद्‌ 
धार्मिक कथा-वाचक पंडित भक्ति की महिमा लोगों 
को सुनाया करते थे-- 
न तपोभिने वेदैशच न ज्ञानेनापि कर्मणा ; 
.हरिहि साध्यते भक्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः | 
लं ब्रतेरलं तीथेएलं योगेरलं मखैः ; 
अलं ज्ञातकलापेश्च  भक्तिऐकैब. मुक्तिदा । 
ठुलसीदासजी ने इसका .विरोध नहीं किया.। वह 
इसी भाव के साथ समाज-सुधार . को अग्रसर हुए, 
श्रोर उन्होंने राम-भक्ति को भी ऐसा ही रूप दिया । 
राम. को ब्रह्म--पोराशिक काल के विष्णुका 
अवतार बतलाया | उनकी. सर्वव्यापकता में. 'राम- 
नाममय सब जग जानी”. कहा, और. कलिकाल में 
मोक्ष पाने. का केवल साधन राम-नाम को ही मानते 
हुए घोषित. किया , क 
कलिजुग जोग न. जग्य न. गयाना; 
एक अधार . राम - शुन - गाना.। 
सत्र भरोस . तजि ,जो भजि रामहिं.;.. 
प्रेम - समेत. . गाव. गुन - ग्रामहिं । 
सोइ भव तर ,कडु॒ संशय... नाहीं; .., 
नाम - प्रताप. प्रगट कलि माहीं। 
किंतु--साचा सुमिरन नाम-बिलासा' और 'बिना 
नाम नरके परा पढ़ता चारो बेद? के कहनेवाले रैदास, 
कबीरदास की विद्या-बुद्धि मै और गोस्वामीजी के 
पाडित्य तथा उद्देश्य में ग्राकाशःपाताल का अंतर 


पौष, ३१४ तु० सं० ] 
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था | गोस्वामीजी प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्त 
वेदिक सिद्धांतानुयाथी, विवेकी, समाज-सुधारक 
थे, और उनका लक्ष्य 'गुरुडम' की ओर न होकर 
वर्णाश्रम की बिगड़ी दशा को समाज पर प्रकट 
करने के प्रति था । श्रतः गोस्वामीजी ने युगभावा- 
नुकूल राम को ब्रह्म-विष्णु--क्रा श्रवतार मुक्ति- 
दाता मानते भी राम-कथा को मानवाचरणु 
के लिये ग्रादश-स्वरूप समाज के सामने रक्खा | 
उन्होंने राम के जीवन में ईश्वरत्वारोपण्‌ ही न कर उसे 
शिक्षात्मक तथा आध्यात्मिक भी बनाया | उन्हें राम- 
भक्ति को ज्ञान से खाली रखना प्रिय नहीं हुआ, 
इस हेतु उन्होंने भक्ति और ज्ञान को समकक्ष बनाया, 
ओर विवेक तथा प्रेम से धनुष्पाणि राम की भक्ति 
करने का उपदेश किया । इसी से उन्होंने कलि में 
मोक्ष का एक आधार बतलाया--राम-गुन-ग्याना!, 
जिसका तात्पय यह कदापि नहीं हो सकता कि 
दुराचार-लीन, ज्ञान-विहीन, ग्राचरण्‌-रहित, पर- 
पीड़क अपने को नराधम रखते हुए भी “मरा-मरा? 
कथन-मात्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तुलसीदास 
ने अपने राम को विश्वव्यापी, अविनाशी ब्रह्म के 
समान एक रहस्य का रूप दिया है, ओर उस रहस्य 
को राम-चरित्र-गुणानुभव के साथ निष्काम भक्ति 
द्वारा ही भक्त समझ सकते हैं। रामायण में राम 
की लीलाए समाप्त कर ज्ञान-दीपक को प्रस्तुत करने 
का यही श्रभिप्राय संभव जान पड़ता है, ओर वहाँ 
गोस्वामीजी ने कहा भी है-- 
सोऽहमस्मि इतिः-व॒त्ति अखंडा ; 
दीप-शिखा सोइ परम प्रचंडा। 
आतम-अनुभव-सुख स्वप्रकाशा ; 
तब भवतमूल ेद-भ्रम-नाशा । 
प्रबल अविद्या कर परिवारा; 
मोह आदि तम मिटहि अपारा । 
तब सोइ बुद्धि पाय उजियाणा 
उर-गृह बेठि ग्रंथि निरवारा। 


। भी 


छोरन अंथि पाव जो सोई; _ र 
तब यह जीव कृतारथ हाइ। 

स्पष्ट हे कि गोस्वामीजी ने जिस राम को भक्ति 
को संसार-दुःख-सागर से मुक्तिदाथिनी कहा, उस 
राम को उन्होंने दो रूपों में हिंदी-भाषी संसार के 
सामने रक्‍खा--पहला रूप ब्रह्म है, जिसका निरूपण 
सनातन से आय ॑ ज्ञानियों ने संस्कृत-साहित्य में 
किया है, दूसरा रूप अवतार-प्रिय विष्णु भगवान्‌ का 
है, जिनकी लीलळाग्रों के पठन-मनन-श्रवण से 
साधारण विचार के लोगों की ग्रात्मतुष्टि हो सकती 
है। इन दोनो को एक करने का सुंदर साधन 
राम-चरित्र-वणुंन हे, जिसका संकेत गोस्वामीजी ने 
राम-चरित-मानस के माहात्म्य-वर्णन और मानस- 
रोग-निदान में व्यक्त किया है । राम-चरित-मानस 
की पंक्तियों का स्वाध्याय भी यही प्रमाणित करता 
है | तुलसीदास अपने को अह्वेत, विशिष्टाद्वैत, 
द्वोत, त्रेत आदि का पोषक बताने के संकल्प में 
लीन किसी ग्रथ में दिखाई नहीं देते, बल्कि 
अपने उद्देश्य की पूर्ति में बह यथावश्यकता 
परंपरागत वेदिक विचारों को ही ग्रहण करते अपनी 
रचनाओं में पाए जाते हैं । पुनः "ठुलसिंदास परिहरे 
तीनि भ्रम, तब आपन पहिचाने? कहकर गोस्वामीजी 
ने द्वताद्व त आदि विचारों से प्रथक्‌ रह अपने 
आपके पहचानने के ओपनिषदिक सत्य को स्वी- 
कार किया है, ओर राम के स्वरूप-वर्णन में भी 
उन्होंने औपनिप्रदिक ब्रह्म के साथ त्रिमूर्ति-भाबनाओं 
को संबद्ध किया है | तदनंतर सामाजिक शील एवं 
पुरातन झुभाचार को पांडित्यालोक में स्पष्टतः दर्शाने 
का यत्न किया है । 

हम देखते हैं, “बिनु पद चले, सुने बिनु काना” 
का ब्रह्मसिद्धांत श्वेताश्वतर के “अपाणिपादो जबनो 
ग्रहीता? १ का रूपांतर-मात्र है, ओर “तुलसी तुमसे 


एॉकसकॅकिकशिरंशार्शिशरशिशार्शिलॅललशिससससशट-- 


१. श्वेताश्वतर ३-१६ । 
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तुम हूँ उर माही! १ पर माँड्रक्य के “नान्तः प्रश्न >. 
प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानधनं न प्रश EE र 
छाप है । फिर वेद से षड्दशन तक के वोदिक दशन 
के समन्वय गीता के सिद्धांतों से भो गोस्वामीजी ने 
अपने ब्रह्म--ग्रवतारी राम--क्रो युक्त किया है| कृष्ण 
ने ग्रपने संबंध में कहा था---संवंधर्मान परित्यज्य 
मामेकं शरणं त्रज', तुलसीदास ने राम के संबंध में 
कहा कि सत्र भरोस को तजकर राम को भजन 
करनेवाला निस्संदेह संसार से तरण पाता है-- 
“सोह भव तर कह्लु संशय नाहीं । कृष्ण के माया- 
रूप भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया? को 
भी गोस्वामीजी ने राम में प्रदर्शित किया--'उमा, 
दारुयोषित की नाई सवे नचावत राम गुसाई ।? 
इतना ही नहीं, गीता के भक्ति-संबंधी सिद्धांतों को 
भी राम-भक्ति में समाविष्ट करने पर उन्होंने उचित 
ध्यान दिया, रोर साथ ही कालांतर के कृष्ण-भक्ति- 
दोषों से रहित राम-भक्ति को श्रेष्ठ, सरल, सु दर और 
सुरुचि-पूण प्रतिपादित किया । ऋष्ण-भक्ति के स्थान 
में राम-भक्ति को समाज में मान्य बनाने में उन्होंने 
अनुपम युक्तियों से काम लिया, जिसका विवेचन 
मनन का एक स्वतंत्र विषय है| उसी संबंध में 
शिव श्रोर राम के श्रभेद: दर्शाने के अ्रभिप्राय पर 
भी ध्यान देना चाहिए. २। तब देखना चाहिए कि 
ठुलसीदास राम के द्वारा हिंदू-समाज को सामाजिक 
आदश की शिचा देना चाहते थे, और उसी को उन्होने 
आस्तिक बुद्धि द्वारा संपादित किया । . राम-चरित- 
भानस के पात्रों मे सानव-चरित्र का जेसा चित्रण 
किया गया है, वेसा आचरण किसी. समाज का होने 
से बह समाज वास्तव में सुखी हो सकता हे, 
| क्योंकि उस्म वर्णित ईश्वर-लीलाएँ केवल पाठ के 
निमित्त न होकर आचरण. के हेतु हैं । इसीलिये 
चक क नक 


१, कवितावली उत्तरकांड ६४॥ २. विस्तृत बशुन “भारः 
ताथ इश्वरवाद' के १६वें अंश में देखें। 


सुधां 


[ बर्ष १०, खंडं १, संख्यां ६ 
गोस्वामीजी ने रामचंद्र में क कन्यका क. ोत्वामीजी. ने रामचंद्र में “नरप ` ह हरि! के 
स्थान में हरि-रूप नर? का अलोकिक वर्णन 
क्रिया है । र, वह वर्णनं राम-चारित-मानस में 
प्रधानतः गीता की समता रखता है । उस वर्णन में 
राम-भक्तिं का निरूपण ज्ञान-मार्ग और व्यवहार-मार्ग 
का श्रनुसरण करते हुए रुचि, परोपदेश और अनुभव 
के प्रमाणालोक में विचित्र ढंग से किया गया है । 
कृष्ण-भक्ति के सारे सिद्धांत राम-भक्ति से संबद्ध 
करने की ओर भी ध्यान रहा है, ओर जिस प्रकार 
संस्कृत-प्रथों में विष्णु-रुद्र में अभेद बतलाया 
गया है, उसी प्रकार राम-शिव में भी अनैक्य पर 
प्रकाश डाला गया है । 

गोस्वामीजी को श्रीराम के पवित्र जीवन द्वारा 
मानव-समाज को दिखाना था कि आस्तिक बुद्धि 
द्वारा परोपकार ओर सदाचार से किस प्रकार मनुष्य 
हरि-रूप को प्राप्त हो सकता है, ओर धर्म-जिज्ञासुग्रों 
के समक्ष कृष्ण के कर्मयोग एवं शिव के त्यागमय 
लोक-कल्याण का व्यावहारिक स्वरूप रखने 
का भी लक्ष्य था । इसी से गोस्वामीजी : की 
राम-भक्ति ग्राचरण में वर्तने का विषय है, कोरे 
सिद्धांत का विषय नहीं, ओर उनके राम एक 
कर्तव्यनिष्ठ योगी हैं, जिनका अपने सुखो का तनिक 
भी ध्यानन रखते हुए समाज को सुखी बनाने 
का दृढ़ संकल्प था। उनके जीवन में न कोई 
नर-सामर्थ्यं के नितांत बाहर की घटना है; न कोई 
दोषमय आचरण । वेद-मर्यादा-पोषक गोस्वामीजी 
ने. जातकर्म से विवाह तक सारे वेदिक झृत्यों का 
पालन राम से कराया है, और अंत में राक्षसों को 
मार श्रयोध्या के राजा होने पर राम द्वारा प्रजा में 
पूरी प्रसन्नता छा जाने के वर्णन से वह आप ही 
दपिंत होते दिखाई देते हैं। तभी राम-राज्य-वर्णन 
मुदित-मन कह सके-- 
राम-राज बैठे त्रय लोका 
हर्षित भएउ, गएउ सब शोका | ला 


क 
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वे न करे काइ सन कोई; देहिक देविक भोतिक तापा 
राम - प्रताप विषमता खोडे ॥ .. _ .... राम-राज काहुहिं नहिं ब्यापा। 

वर्णाश्रम निज-निज धरम, निरत बेद-पथ लोग ; ` सत्र नर करहि परस्पर प्रीती; 
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं,नहिं भय शोक न रोग | चलहिं स्त्रधर्म निरत श्रुति-नीती । 


हर डन्ड छठका Mads 4 
® 
बचाइए हे 
® किसे ? हे 
७ देश के गरीबों की आबरू ® 
$ कैसे ! छ | 
हे देशी व्यापार की उन्नति करके छु 
त्प आपकी मद्द्‌ के लिये ® 
प्रोफ़ेसर लक्ष्मीचंदजी एम्‌० ए, एम्‌० एस-सी ०, एफ़्० सी० एस० आदि द्वारा प्रणीत-- ® 
डी सुगंधित साबुन बनाने की पुस्तक १) | १२६ क्रिस्म की रोशनाई बनाने की पुस्तक ॥) त्र 
PRC Nii. 
बानिश ओर पेंट १) 
छ हिदी-केमिस्टी १) } से १॥) में | विद्युत्‌-शाख्र ( £८६7८६ ) ॥9 ® 
Ce et हत 
र न वणं-पथ-प्रदूर्शक ~) 
0 EN न. =) | पा ( सूत का हुनर ) और माडी की १ 
भं दु पुस्तक १) 
छ देशी जड़ी बूटी और गुण ( छुप रही ह) र | अनुवाद-कला ( Sanskrit Teacher ) ।) ® 
® तेयार हैं हे 
हे पौने मूल्य में जनवरी तक के लिये 0) 
७ पत] - प्रोफेसर लक्ष्मीचंदजी एमू० ५०, एम्‌० एस-सी०, एफ़्० सी० पे 
(७ एस्‌०, ए० एपू? एस० टी०, मेडलिस्ट सिटी एड गिल्ड्स ऑफ़ लंदन इंस्टिच्यूट, हे 
ले विज्ञान-हुनर-ऑफ़िस, शकरक्तंद गली, बनारस सिटी | र 
IODC COS! ७७७७७७७७७७७८ ३ 


[ श्रीयुत व लक्ृष्ण राव 
~ ~ ५ ~ हि _ 4६ तन ऱ्ह र बास 
प्रेयसि, तुम ज्योत्स्ना में हस ला; तुम टा शि तक १0 I, 
में तम में छिप रो लूँ पलभा; में मलिन स्वप्र धो लू पत्न-भर। 

में तम में किप रा लू पल'ःभ!; i 

तुम जगो जगत की आशा वन, तुम चल-पल्लवःदल, म र ममर, 
में स्मृतियों में सो लॉ पल-भर । तुम विश्य-विपंची, में मढ़ भ्व"; 


पो च नम क्ते त्र Es 
तुम चिर छविमय्र जीवन-प्रदीप, तुम माया की अभिव्यक्ति बता, 
त 5 ~ “९ नड स्म लूं ws भ 
हो सतत दूर, पर चिर समीप; प्रिय, में मृर्मय हो लू पल-भए। 
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दुनिया में हलचल मचा देनेवाती अद्भू,त पुम्तक 
( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज़ या खज़ाना करामात ) 

यह वही अन्त पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी है, ओर जिसका 


पहला संस्करण हज़ारों की तादाद में, १) मूल्य होते हुए भी, हाथोहाथ ख़त्म हो गया । पहले 
एडीशन पर इज्ञारों ग्रादमियो का यह कहना हे कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामदों को मर्द, बाँकों 
को संतान, रोगियों को नीरोग श्रौर हज़ारों प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के सुख से बचानेवाली भारत 
के पूज्य महात्माझों की अद्भुत शक्ति का भंडार सचमुच ( खज़ाना चमत्कार ) ही है। इन सब 
अळू त प्रयोगों के ग्रलावा कामरूप देश ( ग्रासाम ), बंगाल ओर नेपाल की तराई में जादू ओर 5 
वशीकरण विद्या की अङ्ग त लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चर्य ही नहीं, बढिक एक अद्वत शक्ति का | 
भडार हाथ लगेगा, शौर इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो ज्ञापगी । पुस्तक के बारे में 
हमारी ४ । यदि किसी तरह आपको नापसंद हो, तो ३ दिन देखकर व।पस कर सकते ३ । हम 3 
कक त्य हळ र क्या सचाई होगी । अब्र नए संस्करण में दसों श्रद्भुत 
अधिक लगभग ६० DD र _ होनेवाले, प्रयोग बढ़ाए गए हैं । प्रृष्ठ-संख्या पहले से 

, * अमण २०० । मूल्य वही ९), सजिल्द |||) अधिक और डाक-महसूल ।।!) अलग है । 
का के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालो को महसूल माफ़ होता है । के 
तम ह हु का एडीशन भी निकाला गया हे । मूल्य ३॥), सजिल्द ४॥) ; 

साजर व सस्ता एडीशन के बारे में र लिखें, जिसमें भूल न हो । 
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जित ति फान्त-याव्रा छोर जः एफ्‌ कि जीकन फ 
सरा जापएनन्यात्रा आर जापान जकन फर 


वि वगम ना [a 
विहंगम हाष्टे 


। श्रीयुत सेठ लक्ष्मणप्रसाद बेकर और रईस | 
त ग्रीष्म-ऋतु में मेंने जापान ने बड़ी तत्परता से पूरा कर दिया । जहाज्ञ 
जाने का विचार किया, ग्रोर के भोजन-प्रबंधकों ने भोजन में किसी प्रकार की 
तदनुसार २८ मई सन्‌ १६३६ कमी नहीं रहने दी। मुझे यह संदेह था कि 
को बंबई से रवाना हुश्रा। जहाज़ पर शायद उन मनुष्यों के लिये, जो 
इन दिनों श्ररव-सागर में मांसाहारी नहीं हैं, खाने.का संतोष-जनक प्रबंध न 
तरंगे कुलु. अधिक वेग से होगा। 


उठा करती हें, जिनके कारण जहाज प्राय कुछ कोलंबो के रंदर- पर जहाज लगभग एंक दिन 
हिलता रहता है। प्रारंभ | | ठहरा । यहाँ केवल मुख्य- 


- ही-मुख्य स्थान देखने 
का समय मिला । जेसे 
ग्रजायवघर, बुद्धजी का 
मंदिर, लीनीयो पर्वत, 
विक्टोरिया - पार्क आदि | 
'यहाँ के प्रवासी भारतवासी 
अधिकतर व्यापारी हैं, ओर 
भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यापार 
करते हैं । नगर के बाहर 
चारो ओर हरियाली-ही- 
हरियाली दिखाई देती हे । 
रेशम तथा जवाहरात की 
दूकानें और बड़े-बड़े दफ़्तर 
प्रायः बंदरगाह के समीप 
ही हे । यहाँ के निवासी 
अधिक संख्या में नंगे पैर 
साधन थे । मांसाहारियों सेठ लच््मणप्रसाद बैंकर और रईस, आगरा दी दिलाई देते हैं। | 
के लिये तो जहाज़ पर काफ़ी अच्छा प्रबंध था कोलंबो स चलकर जहाज्ञ पिनांग पहुँचा । यह 
ही, कित शाकाहारियो के लिये भी अच्छा प्रबंध पहाडी टापू है । इसके चारो ओर आवादी है, 
था | जो कमी मालूम हुई, उसे जहाज के स्ठुवर्ड शौर हरियाली. दृष्टिगोचर होती है । मोटर-गाडी 


के दो दिन तक कुछ चक्कर- 
से मालूम होते .रहे । अन्य 
यात्रियों से, जो पहले भी 
समुद्र-्यात्रा कर चुके थे, 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
ऐसी दशा कुछ ही समय 
तक रहती है । यह जानकर . 
कुछ शांति हुई । दो दिन 
बाद यात्रा बड़ी सुगमता से 
व्यतीत होने लगी । भिन्नः ' 
भिन्न देशों के पुरुषों से 
मिलना, उनसे. बातचीत 
करना, उनका रहन-सहन 
| देखना ओर उनके साथ 
खेल इत्यादि में भाग 
लेना, ये सब्र -मनोरंजन के 


से इस टापू के चारो ओर, पेचदार मागा से) 
जाना पड़ा | चित्त ग्रत्यंत प्रसन्न था। यहाँ चीनी 
लोग भी रहते हैं। उनका सपा. का मंदिर 
बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रत्येक स्थान पर 
साँप-ही-साँप दृष्टिगोचर होते हैं | चीनी लोग इन्हीं 
' की पूजा करते हैं। एक दूसरा मंदिर चीनी लोगों 
का और है, जो बहुत बड़ा है। यहाँ मगर, 
कछुए तथा भाँति-भाँति के जानवर हें, जिनको 
चीनी लोग पूजा करते हैं | भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति 
| भी हैं | ये सब जानवर पवित्र ओर शुद्ध समझ- 
कर मंदिर में रक्खे गए हैं। इन्हें खाने के काम 
में भी लाते हैं। खाद्य पदार्थों में समभे जाने के 
कारण ही शायद वे शुद्ध एवं पवित्र माने गए हों । 
यह कोई बड़ा व्यापारिक स्थान नहीं मालूम होता । 
_ सिंगापुर पूर्वीय बंदरगाहों में मुख्य है।इस 
£ स्थान पर अनेक जहाज़ ग्रौर किश्तियाँ दृष्टिगोचर 
होती हैं | नगर बहुत ही सुंदर है। यहाँ एक 
अजायबधर भी हे । चीनी लोग यहाँ बहुत बड़ी 
संख्या में बसते हैं | समुद्र-त पर खड़े हुए विशाल 
भवन एवं श्रद्टालिकाए बडी रमणीक तथा मनोहर 
प्रतीत होती हैं । 
हांगकांग एक पहाड़ी टापू है, जो ब्रिटिश 
सरकार के अधीन है । बंदर के समीप का 
पर्वतीय दृश्य अति रमणीक एवं मनोहर है । 
यहाँ के उंपबन एवं पार्क बड़े मनोरंजक हैं । 
पहाड़ी पर चढ्ने के लिये टाम जाती है । साधा- 
रणतया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि टाम 
चक्करदार मार्ग से पहाड़ी की चोटी पर पहुँचती 
होगी; किंतु यह बात नहीं है। वह पहाड़ी त्‌ 
बिलकुल सीधी ऊपर को जाती है । कुछ-कुछ दूरी 
पर स्टेशन है । ऐसी दाम स्विटज्ञरलैँड मै पाई 
जाती हैं । ग्रंगरेज्ञो ने इस नगर को बहुत ही 
सुंदर बनाया है | इस बंदर पर बाह्र से ग्राने- 
वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर” नहीं है । 


| 


= 


| 


म्ज्ध्ला 


| 


इसी कारण यहाँ वस्तुएँ न ज वस्त सस्ती मिलती हैं। मिलती हैं। 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


यहाँ भारतीय व्यापारी भी हैं। पुलिस में पंजाबी 
सिक्ख ही अधिक हैं | जहाज़ से इस नगर का 
दृश्य रात्रि के समय श्रत्यंत सुंदर प्रतीत होता है । 
पर्वत के शिखर तक बराबर आबादी होने के 
कारण चारो ओर प्रकाश दिखाई देता है । 

चीन का दूसरा बंदरगाह शांघाई है । यह 
नगर कई विदेशी जातियों के अधीन है, ओर 
अपने-अपने भागों में अपना-अपना प्रबंध है। 
ग्रँगरेज्ञी भागों मै सिक्ख चोराहों पर खड़े दिखाई 
देते हैं। यह बड़ा बंदरगाह है, ओर व्हिंगपो- 
नदी के किनारे स्थित है। नदी के दोनो तटों 
पर खड़े हुए बड़े-बड़े विशाल भवन नगर 
की शोभा द्विगुणित कर देते हैं। नदी के 
दूसरे किनारे पर कारखाने श्रधिक हैं। यहाँ जहाज्ञ 
दो दिन ठहरा, इसी कारण देखने का काफ़ी 
समय मिला । 

शांघाई से चलकर जहाज्ञ कोवे पहुँचा, जो 
जापानी बंदरगाह है। में जापान पहुँचने की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था । बंदर पर जापानी 
क़लियों का एक-सा पहरावा देखा । यह बात 
अन्य किसी भी गंदर पर नहीं थी । मेरा यह विचार 
कि जापानी बड़े साफ़-सुथरे रहते हैं, और भी 
दृढ़ हो गया। हम कोबे-होटल में जाकर ठहरे, 
किंतु वहाँ शाकाहारी भारतीयों के निमित्त कोई 
प्रबंध न था | अंत को यह सुनकर कि वहाँ ऐसे 
हिंदुओं के. लिये भी होटल है, बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | इसी में अधिकतर भारतवासी ठहरते हैं, 
इसका नाम इंस्टरन लॉज? है। भोजन की सब 
सुविधाएं है. । यहाँ मारतवासियों की संख्या 
लगभग एक हज़ार है | कुछ तो अपने बालः 


गो... हित ~ ०७ 
पर्चासद्ति रहते हैं, जिनमें अधिकतर कमीशन- 


एजेंट का काम करते हैं ; अर्थात्‌ जो वस्तुएँ 
भारत आती हैं, उन्हीं के द्वारा आती हैं। कुछ 
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अपने इच्छानुसार ग्रन्यान्य काम करते हैं । यहाँ 
एक भारतीय कब भी है। यहाँ हिंदू-मुसलमान 
विना किसी भेद-भाव के एकता से रहते हैं। 
आजकल भारतीय क्लब के सभापति एक मुसलमान 
सजन हैं । कोवे के मुख्य बाज़ार में पुरुष ओर 
स्त्रियो सायंकाल को बहुत बड़ी संख्या में घूमती 
हैं । रात्रि के समय रंग-विरंगी रोशनी ग्रति सुंदर 
प्रतीत होती है। । 5 8का 3 

श्रोसाका जापान का 9 
सबसे बड़ा व्यापारिक 
नगर हे, ग्रोर कोवे 
के समीप ही है। 
ग्रोसाका जाते हुए 
सड़क पर कुछ-न-कुछ 
आबादी मिलती है । 


मेरा अनुमान है, 
कुछु समय बाद, 


ये दोनो नगर एक 
ही हो जायेंगे । ओ- 
साका ओर कोवे के 
बीच टोफ़िक बहुत 
अधिक हे । सड़क 
पर सदेव भीड रहती 
है | १०-१२ मिनट 
के अंतर से बिजली 
की गाड़ियाँ इधर- 
उधर. ्राती-जाती 
रहती हैं । ट्रामों और 
मोटरो का तो कहना 
ही क्या ? वहाँ के टोफ़िक को देखकर बुद्धि 
श्रांत-सी हो जाती है । ग्रोसाका में थोक-बंद माल 
वेचनेवाली दूकानें अधिक हैं | नगर के चारो 
ओर ग्रसंख्य कारखाने हैं | यहाँ के स्टोर देखने 
से अचंभा होता है । हर प्रकार का माल ८-८, 


काब 


2 


[नकट राक्का-पवत पर रस्सा का सांग 


५०१ 
22002 
१०-१० मंज्ञिलों के स्टोरो में भरा पड़ा है । भिन्नः 
भिन्न बःतुञ्रों का प्रबंध अलग-अलग हे । कोंबे 
आर ग्रोसाका के समीप ही एक “रोप टेन? है, 
जो एक पहाड़ी की चोटी तक जाती है | आश्चय- 
जनक वस्तु है । यह पृथ्वी पर नहीं चलती ; बल्कि 
लटकती हुई आती-जाती हे । एक बार १५-२० 
मनुष्य जा सकते हैं | पहाड़ की चोटी से नगर का 
बहुत सुंदर 
ग्रॉर मनोरंजक 
दिखाई देता है । 

क्योटी जापान की 
प्राचीन राजधानी 
है । प्राचीन काल के 
ऐतिहासिक महल अब 
भी मोजूद हैं । यहाँ 
आजकल फ़ौज रहती 
है। नगर में एक 
बड़ा सुंदर भवन है, 
जिसमें प्राचीन काल 
के चित्र, प्रदशनी के 
रूप में, रक्खे हुए 
हैं। इस भवन में 
लकड़ी के . बड़े-बड़े 
खंभे लगे हुए हैं, 
जिनसे प्रतीत होता 
है कि प्राचीन काल 
में जापान की बड़ी 
इमारतों में लकड़ी 
ही काम मै लाई 
जाती थी । नगर इतना सुंदर नहीं, जितना कोवे 
अथवा ओसाका । 

क्योटी के पास एक नारा-नामक नगर है। 

भी किसी समय जापान की राजधानी रह चका 
है। यहाँ एक उपवन बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 


द्श्य 
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जुना हिरन पाए जाते है । जापान का सवर हु 
बुद्ध भगवान्‌ का मंदिर भी यहीं त > 
महात्मा बुद्ध की सबसे विशाल मूर्त है | ० जौ 
यूकोहामा जापान का द्वितीय बंदरगाह है | ह 
भी कुळ भारतीय हैं, जो कमीशन-एजेट A 
करते हैं | किंतु इस शहर में कोई हिंदुस्थानी होटल 
नहीँ है। नगर बड़ा सुंदर है । यूकोहामा त उन 
दूर जापान की वर्तमान राजधानी टोकियो है । ईन 
नगर की जन-संख्या बहुत अ्रधिक ह | ससार के 
नगरों में इसका दूसरा नंबर है । 2 फ़िक की तो हृद 
ही नहीं है | नए ढंग के भवन ही ग्रधिक संख्या 
में हैं। सम्राट्‌ का सुंदर भवन नगर के समीप ही 
है| इस नगर में सब ग्रावश्यक सामग्रियाँ सुगमता- 
पूर्वक मिल जाती हैं। राजधानी होने के कारण 
बड़े दफ़्तर यहीं हैं | जापान में सबसे अच्छा 
स्थान सिनेमा और थिएटर ग्रादि के लिये टकास- 
जका है । यहाँ का प्रबंध उत्तम है । टोकियो से हम 
मोटरकार से वापस ग्राए | इस कारण हमें जापान 
के ग्रामीण जीवन पर दृष्टिपात करने का अच्छा 
अवसर प्राप्त हुआ। जापानी कृप्रक बड़े ही उद्यमी 
हैं | स्त्रिया भी कृषि में भाग लेती हैं | चावल की 
ग्रधिक पेदावार है । चाय की पेदावार कम नहीं 
है । प्राकृतिक दृश्य बड़े हृदयहारी हैं । फ़्यूज़ी-पर्वत, 
जो कोणाकार हे, क्रिसी समय ज्वालामुखी था । 
इसकी चोटी सदेव वर्फ़ से आच्छादित रहती 
है। इसमें गर्म पानी तथा गंधक के सोते हैं। 
यहाँ मनुष्य प्रायः स्नान एवं मनोरंजन के लिये 
ग्राते हैं। जापान में सिंचाई का भी बहुत अच्छा 
प्रबंध है | | 
जो जापान के इतिहास से थोड़ा भी परिचित 
है, वह जानता है कि जो जापान ७० वर्ण पहले 
किसी भी गणना में नहीं था, वही आज संसार के 
श्रतीव उन्नतिशील देशों में गिना जाता है | ग्रजा- 
यंबघरो में जापांन का प्राचीन पहरावा इस बात 


यहीं स्थित है, 


डन १, संख्या ६ | 


का क क र जते सो वर्ष पूर्व जापान है । ्राज से सौ वर्ष पूर्व जापान पूर्णः 
रूपेण ग्रसम्य था, तथा ग्रज्ञान की गहरी निद्रा में 
मग्न था | तो क्या कारण है, जिससे वह आज 
उन्नतिशील देशों में ग्रग्रगण्य हो गया ? जिस देश 
की आबादी भारत की जन-संख्या का केवल '्वाँ 
या देवाँ भाग है, वह समस्त संसार को अपनी 
त्रोरं ग्राकर्षित करे ! उसकी रहन-सहन ओर शिक्षा- 
प्रणाली संसार के लिये उदाहरण हो ! उसके 
नागरिकों का कार्य-क्रम ओर रंग-ढंग निराला ही 
हो ! संसार के लगभग सभी देशों में उसकी 
व्यापारिक साख ग्रोर धाक हो ! र यह सब अद्भुत 
चमत्कार य्राधी शताब्दी में ही हो जाय ! ये विचार 
प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में उथल-पुथल मचाया 
करते हैं। जो कुछ मैने थोड़े समय में देखा र 
विचार किया, उसके आधार पर यह कहा जाता है 
कि जापान की उन्नति के निम्न-लिखित साधन हँ--- 

सच्ची देश-भक्ति, उत्कट विद्या-प्रेम, उत्तम शासन, 
दृढ़ कर्तव्य-पालन और अद्ूठ राजभक्ति । 

देश-भक्ति 

जापान की देश-भक्ति ग्रतीव प्रशंसनीय है । वह 
देश के प्रश्‍न के सम्मुख अपने जीवन को तुच्छ 
समझता हे । यह पूणुरूपेश सत्य है । एक जापानी 
अपने देश तथा धर्म के लिये अपने को न्योछावर 
कर देता है। उसके देश-प्रेम का इतिहास साक्षी 
हैं । जापान का बच्चा-बच्चा अपने इतिहास एवं पूर्वजों 
के कार्य से पूर्णतः परिचित है | इसी कारण वे भी 
अपने प्राण देश-प्रेम की बलिवेदी पर चढ़ाने के 
लिये सदेव प्रस्तुत रहते हैं । 

जापानी. लोग भारतीय ग्राम बहुत पसंद करते 
हैं; तथापि ग्रपने देश के फलो पर संतोष करते 
हैं। परंतु हम जापान के सेब भी गर्व-पूर्वक खाते 
हैं; ग्रन्य वस्तुओं का तो कहना ही - क्या ! समस्त 
भारतीय बाज्ञार जापानी वस्तुओं से पटे पड़े हैं । 
जापान विदेशों से अनावश्यक वस्तु मँगाने में 


४०३ 


पौष, ३१४ तु० सं० ] मेरी जापात-यात्रा और जाषाती जीवन पर विहंगम दृष्टि 


अपनी मान-हानि समझता है । जहाँ तक संभव है, 
वह. उस वस्तु को अपने देश में ही पैदा करता है, 
ओर अंत में विवश होकर ही विदेश से मॅगाता 
है | जापान नक़ल तो तुरंत ही कर लेता है.। कहीं 
भी उसने कोई लाभदावक वस्तु देखी कि अपने 
पुरुषार्थ से बेसी ही तैयार की । किंठ शोक ! महा- 
शोक !! हमारा ढंग इसके सर्वथा प्रतिकूल है !!! 
जापान की शिक्षा 

जापान की इस आश्चर्यजनक उन्नति का द्वितीय 
कारण वहाँ की शिक्षा-प्रणाली है। प्रत्येक बालक 
को कुछ समय तक हर दशा में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये अनिवाय तः स्कूल जाना पड़ता है । 
प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्कूलों आर 
कॉलेजों में भी लड़के और लड़कियाँ, बहुसंख्या 
में, शिक्षा प्राप्त करती हैं | साधारण ग्राम में भी, 
जिसमें केवल कुछ भोपड़े ही होते हैं, एक प्राइमरी 
स्कूल अवश्य होगा । विद्यार्थियों को हर प्रकार की 
सुविधा हे । छोटे-छोटे बालकों को, एक ही वेष-भूषा 
में, एक थेला पीठ पर ले जाते हुए देखकर बड़ी 
प्रसन्नता होती हे । जापानं की जन-संख्या भारत की 
जन-संख्या का ९ऐवाँ या ६वाँ भाग है, और उसका 
क्षेत्रफल हमारे सूबे से कुछ ही ज्यादा; तब भी 
उस रिपोर्ट के अनुसार, जो मुझे मिली थी, 
वहाँ ४६ विश्वविद्यालय हैं | १६ तो अकेले टोकियो 
नगर में हें ; जब कि समस्त भारत में केवल १८ ही 
है । जापान में २५,६२६ प्राइमरी स्कूल हैं, १०५ 
नॉर्मल स्कूल, ६७ टे निंग स्कूल, ७३ अंधों के स्कूल, 
१२२ यू गो के लिये, १,५१२ लड़कों के, ६७० 
लड़कियों के हाईस्कूल, २२७ ऋृषि-संबंधी, २६६ 
व्यापार-संबंधी, ४,५०० पुस्तकालय ओर ग्रन्य प्रकार 
के १,८८० स्कूल हैं । इस तालिका से सरलता से 
मालूम किया जा सकता है कि जापान सं शिक्षा का 
केसा उत्तम प्रबंध है । स्कूलों में हर प्रकार की शिक्षा 
आवश्यकतानुसार दी जाती है । जापानी युवकों 


को सैनिक-शिक्षा भी दी जाती है । मिडिल क्लास के 
पश्चात्‌ जापानी लड़के या लड़कियाँ, अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार, कॉलेज में प्रवेश करते हैं। स्कूल: 
जीवन में वें अपने उद्देश्य को निश्चित कर लेते 
हें । वहाँ भारत की-सी दशा नहीं । बी० एं०. और 
एम्‌० ए० पास कर लेने पर भी यह निश्चित नहीं 
कर पाते कि उन्हें क्या करना है ? जापानी शिल्पः 
कला की ओर अधिक ध्यान देते हैं। उसके लिये 
उन्हें साधन भी. अ्रत्युत्तम प्राप्त हैं | स्कूलों मैं 
देश-प्रेम का पाठ विद्यार्थियों के हृदय में कूट-कूट- 
कर भर्‌ दिया जाता है । हरएक जापानी विद्यार्थी 
अपने पूर्वजों के जीवन से पूर्ण परिचित होता 
है । क्योंकि स्कूलों में ऐसे ही जीवन-चरित्र पढाए 
जाते हैं । स्वच्छता के लिये जापान प्रसिद्ध है । 
विद्यार्थी स्वच्छुता' का पाठ स्कूल और मकान 
पर यथेष्ट रूप से सीख लेते हैं । जापान के विद्या- 
थियों का वस्त्राभूषण एक-सा ही है। धनी-निर्धन, 
प्रत्येक के साथ सम व्यवहार किया जाता है । लिबास 
बहुत ही साधारण है । लड़कों एवं लड़कियों को 
व्यायाम के लिये खूब उत्साहित किया जाता है। 
ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय में ही उनका औसत 
एक इंच के लगभग अधिक बढ़ गया है । इसका 
मुख्य कारण वहाँ के व्यायामो के उत्तम साधन 
हैं। लड़कियाँ, लड़कों के समान, प्रत्येक खेलः 
अथवा व्यायाम में भाग लेती हैं । शिक्षा भी उन्हें 

ड़कियों की उपयोगिता के अनुसार दी जाती हे । 
जेसे भोजन बनाना, सीना-पिरोना, गाना-बजाना,, 
पूजा, त्योहार मनाना और मकान सजाना आदि । 
टोकियो के एक लड़कियों के स्कूल को देखने का 
मुझे अवसर मिला. । स्कूल के हेडमास्टर साहब 
ने बड़ी नम्रता एवं उदारता का व्यवहार किया; 
रोर प्रत्येक क्लास में सुके ले गए । वहाँ की स्वच्छता 
ओर .शासन देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | 
लड़कियों को अंगरेज्ञी का अभ्यास भी कराया जाता 


। | हे। डिल भी होती है । सच तो 


यह कि जापान 


स्वच्छता, एकता एबं शासन का पर है । मेने 
इसके संबंध में जेसा पढ़ा रः सुना था, वास्तव 
अं वेसा ही पाया | कभी-कभी लड़के एव लड़कियों 
नगरों में परेड करते हुए निकलते हॅ । एक स्कूल 
के लड़कों को शहर में सेनिको के समान माच 
करते देखा | हरएक के कंधे पर बंदूक थी । इससे 
ज्ञात होता है, उन्हें हथियारों का प्रयोग भी 
बताया जाता है | वास्तव में जापानी शिक्षा, वहाँ 
की आवश्यकता के अनुसार, पूर्ण कही जा सकती 
है । वहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती, जो रोटी के प्रश्‍न 
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क्रियाँ जब 2 किया जब स्कूलों था कॉलेजों से अपनी शिक्षा या कॉलेजों से अपनी शिक्षा 
समाप्त करके संसार-न्षेत्र म॑ प्रवेश करते हैं, तो उन्हे 
किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पड़ता । बड़ी उत्तमता एवं चतुराई से अपने कर्तव्यों 
का यथेष्ट रीति से पालन करते हैं । जापान मे. लड़- 
कियाँ हर महकमे में उतनी ही योग्यता के साथ 
काम करती हैं, जितनी योग्यता से लड़के | सच तो' 
यह कि जापानी लड़कियाँ अपने कुटुब तथा देश 
के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही हैं । टांबे, 
दफ़्तर, स्टोर, होटल ओर - 


कारखाने इत्यादि में 
लड़कियाँ बहुसंख्या में काम करती हें । मैंने एक 


I eee 
कोल मत का र 


को भी हल न कर सके, ग्रोर न विद्यार्थियों को 
किसी दूसरी दृष्टि से ही उपयोगी हो । वहाँ बेकारी 


का नाम नहीं है । क्या ही अच्छा हो, यदि भारत 
में भी उसी प्रकार की. शिक्षा का प्रबंध हो. जाय | 


यह तभी हो सकता है, जब शिल्प-कला की 
ग्रोर ध्यान हो । तभी भारत रोटी का प्रश्न 
हल करने में समर्थ होगा, तभी देश-व्यापिनी 
बेकारी नष्ट होगी । यह वहाँ की शिज्ञा-प्रणाली 
का ही प्रभाव है, जिसने जापान को वर्तमान जापान 
बना दिया, श्रॉर थोड़े-से ही समय में उसकी गणना 
म्यं देशों में हो गई। जापानी लड़के अथवा लड़ 


बनत न कक क CT 
सल नार का स्टशन 


लड़की भी नहीं देखी; जो मेला वस्त्र पहने हो, ओर 


जिसके बाल भली भाँति न कढे हों । स्वच्छुता उनकी | 


प्रकृति बन गई है | जिस देश में शिक्षा का सुप्रबंध 
होता है, वह अवश्य उत्थान करता है । हर देश 
अपने भाग्य को स्वयं बनाता है, और उसी पर उसकी 
उन्नति एवं अवनति निर्भर है । किसी ने ठीक कहा 


हे-- ‘Nations rise and fall according ५ 


to their destinies but I believe their. 


destinies are’ shajed by their peor 


ples, and God helps those who help | 


themstelyes,’’ 
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१, उपन्यास 


कर्म-फल ( सचित्र ):-मुज-लेखिका, मेरी कॉरल; 
- अनुवादक, प्रोफ़ेसर बैजनाथ कोटी; मूल्य १॥/), ९) 
कम-मार्ग--अजुवादर, श्रीदुर्गाविनायकपसाद उ 
ए०) एल्‌-एत्‌० बी० र 
क डली-चक्र- लेखक, बाव टंदावनलाल वना, 
“ऐेंढवोकेट; Oe 
केदी अनु ०) भीऋष॑भचरण भन; सुष्प १2, १॥) 
` कोतवाल की करामातर्‍ लेखक, बांबू द दावनलाल 
वर्मा, ऐडंवोकेट ; . . 2 vs 
गि ब सचित्र = खक; प्‌ ० 44:९ 
गरि i बी०; ऐडवोकेट ३,सू० १) १॥/ 
जुझार तेजा ( सचित्र |->लेखक, मेहता लजारास 
शर्मा; र मूह ॥), १) 
पतन ( सचित्र )- लेखक, बाबू भगवतीचरण वर्मा 
बी०ए०, एल.एल० बी०; ` मूल्य 9॥)), २।). 
पवित्र पापी (सचित्र )-- अनुवादक प० घजकृष्ण 
गट बी० ए०, एल-पएल० बी० ओर कविराज 
विद्याधर विद्यालंकार ; मूएय ३), .३॥) 
पाप की ओर भ्रनुबोदक, _ श्रीप्रतापनारायण 
श्रोवाह्तव बी०ए०, एल्‌-एल्‌०बी ; मूल्य १), १॥)) 
प्रतिमा ( सचित्र )->लेखक, श्रीर्प० गोविदवरलभ 
पंत; मल्य.१॥), २) 
प्रम की भंट--लेखक, बाबू व दावनलाल वमी, 
: -ऐडवोकेट.; ` «मूल्य १), 3॥) 
प्रसःपरीत्तो--मूल-लेखिका, मेरी कॉरेली; ग्रनुवा- 
दक, श्रीपशुपाल वर्मा; मूल्य ।।।), १।८) 
बिदा (सचित्र) लेखक, . श्रीप्रतापनारायण 
श्रीवास्तव बी ०५०, पल्‌-एल० बी०; मूल्य २॥), ३) 
भाग्य लेखक, श्रीऋषभचरण जन; मूल्य. १), १।।) 
'मदारी ( सचित्र )--लेखक,प० गोविदवहलभ पंत; 
मुह्य. १)॥॥/, २!) 
श्रोगुलाबरतन वाजपेयी; 
मूल्य ॥), १ ) 
शर्मा “कौशिक; 
१7% / ल्य ३ ३।।) 
TE Sa मी बो 
विनया 677) . मूल्य $), १॥) 
गा का 
१ ७१२५०ख्पनारायंयाांडेय;मू>१॥!),२) 
बिराटा की पद्मिनी .( सचित्र ) 24 बाबू 
व्र दाचनलालनी वर्मा ऐडवो केट ; 
सौ अजान औरं एक सुजान--बेखक, सवभ 
श्रीयुत प० बालक्ृष्ण भट्ट; ` सूर्य ।।८); १८) 
आत अथवा अधःपतंन--ब्रेखक,. ठाकुर 
40 0003460000 000, 


मृत्यु जय~ लेखक, 


सां-लेखक, प० विश्‍वंभरनाथ 
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'मृश्य २॥)) ३) . 


२, गरप ओर कहानियाँ 


अदभत आलाप- लेखक, साहित्य-महारथी पं० 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी , सूल्य ॥), १।) 
अन्त ( सचित्र )- लेखक, आचार्य श्रीचतुरसेन 
शाखी $ मूछय १}, १!) 
चित्रशाला ( सचित्र, दो भाग )- लेखक, पं० 
विश्वेभरनाथ शमी कौशिक! सूएष ३।), ४।) 
जासूस की डाली ( खचित्र )--लेखक, बाबू 
गोपालराम गहमरी, जासूस-सपादृक, मू० १॥), २) 
तूलिका ( सचित्र )- लेखक, श्रीविनोदर्शकरणी 
[ मूहथ १३), १॥॥) 
नाट्य-कथाऽमृत ( सचित्र )--लेखक, मिसिएल 
चंद्रमौलि सुकुल एस्‌» ए० एलू० दी० ; 
उ मूहय १,५, ३॥|) 
प्रभ*गगा (सचित्र) ---अनुवादळ, ह्द० ५१० इश्वरी 
प्रसाद शर्मा; संपादक 'हिंदूपंच' ; मुह्य १), ११) 
मंजरी ( सचित्र )--श्रुवादक, पं० रूपनारायणजी 
पांडेय कविरस्न ; मू 
बाटिका ( खचिश्र )-- लेखक, पं० 


मुख्य १ 


१)), 


नागर; [ल्य ॥), ॥) 

आर १05 । 
संध्या-प्रदी प-- लेखक, श्रीगोवदवल्लभ पत; 
गुह्य १), १॥) 


३. नाउ 


आहुति अथवा. जयपाल--अघुवादक, पं० पः 
नारायणी पॉडेय बाविरत्व ; मूल्य १), १ 


'उत्सग--लेखक,त्रोचतुरशेनजी शास्त्री; सू०।४), ।॥) 


करबला लेखक, श्व० श्रीप्रमचंदञी ; सूर्ण १।।),२) 
कृष्णकुसारी (सचित्र)--लेखक, पं ०रूपनारायणजी 
पांडेय कविरत्न ; मुख्य 47; १॥) ` 
कीचक-- लेखक, श्रीभयबन्ननार!येण भाग व नी ०७०, 
एक्स -एस० एल्‌० सी०; मूल्य १।॥, १॥॥/ 
खाजहाँ ( सचित्र )-- लेखक, पं० रूपनारायणजी 
पांडेय कलिर्न ; ` ` मूल्य १=), १।#) 
जयद्रथ-वध- लेखक, पं० गोकलचंद शमा एम्‌ 
ए७, “मल्य ।॥), १)/ 
पतित्रता (सचित्र)--थनुवादक, पं० रूपनारायणजी 
पांडेय कंविरतन ; ' मल्य १।४), $॥।ॐ) 


"प्रबुद्ध यासुन--ले०, श्रीवियोगी इरि; म्‌० १,१) 


लचमण सिह, 
मू० ।॥), १) 


शक तला धव०, राजा 


समाज या अछताद्वार->लेखक, श्रीघतानंद बुर 


शरण एमू० ए० ; 
माग्य-लाडला नेपोलियत 
वादक, श्रीठाक्र खन 


0 


मूल्य |), १।2) 
( सचित्र )-“थनुः 


+++ 
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चमणलिह वकील; मचय ॥),१) | 
tri कै कर BE 
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४, व्य ण्य्‌, हास्य आर प्रहुसन 


चलायतन--मूल-लेखक, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर ; 
रूपनारायणजी पांडेय; मुल्य ॥), १) 


ष्््रु नुदाइक 
प्रायश्चित्त-प्रहस्चन-- लेखक, पं० रूपनारायणजी 


मूल्य £), ।~) 
खिका, श्रीमती सुशीलादेवी 
मूल्य =), I) 
--लेखक, स्वगीय पंडित 


मिस्टर व्यास की कथा 
शिवनाथजी शर्मा बी० ए मूल्य २॥)) २) 
मौलियर ; अनुवादक, 
द्‌ मूल्य ।॥)) १।) 
न ) - लेखक, स्व पण बद्रीनाथ 

मूल्य ) ॥), १।) 
त्र )---से०, स्व० पृष 
$ मूल्य १), .१॥) 

५, काव्य 

आत्मापण ( सचित्र )--ज्लेखक, शद्वारकाप्रसांद 
रसिकेद्र' ; सूह्य ॥॥), 9) 
भीशिवदास गुप्त 


HFA 


गप्त 
“| 
७१८ 


tor १ MIS अल 
त्र.) ललक, सेने 


लेखक, सुधा-संपादक पं ०दुलारे- 
मूष ॥)) १), १॥/ 
देव-सुधा-- लेखक, मिश्रबंधु ; ' ` ` सूल्य १), १॥) 
रागा ( सचित्र ) लेखक, पं० ` रूपनारायणजी 
पांडेय -कविरत्त ; मूल्य ॥); १) 
भारत-गीत--लेखक, कवि-सम्राट स्व० प० श्रीधर 
पाठक ; मूल्य ।॥2), १८३) 


रति-रानी--लेखक, 'सहृस्यय' ; मृहप १॥॥), २।) 
जतिक- लेखक) भ्रीगुलाबररन वाजपेयी।मू०१),१॥) 
| ६. साहित्य 


निबंध-निचय--लेखक, हिदी के उत्कृष्ट समालोचक 
पंडित जगनाधप्रसाद चतुर्वेदी ; मूल्य १।), १।॥) 
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. द्विवेदी 


मुल्य ॥2॥, १८) 


'मधुवन~-लेखक, 'श्रीभानंदकुमारनी; मु० !), ।2), 


ध-पदा--लेखक, श्रीसूयेकांत त्रिपाठी 'निराली!; 


उ 


लालनपुन्नालाल बख्शी बी० प्‌० ३ मूल्य १॥), २) : 
साहित्यः संदर्भ-ले१ ,आाचाय पं ० सहावीरप्रलादजी 
द्विवेदी ; मूल्य 3॥); २) | 
सोदरानंद-महाकाठ्य= प्रणेता, अध्यापक रामदीन 
पांडेय पुस्‌० ए० ; मूल्य ॥), 3) 
संसापण--लेखक, प॑० दुलारेलालजी भार्गव ५ 
मूल्य ॥), ॥) . 
हिदी लेखक, लखनऊ-विशवविद्यालय के हिदी- 
लेक्चशर स्व० पं० बद्रीनाथ भइ मूल्य ॥2,32) 
७, समालोचनाएँ 

कवि-कल-कंठाभरण-- लेखक, पं० ्रतापनारायण | 
मिश्र और शुकदेवविहारी मिश्र ; ' मूल्य ॥), १) 
तैषध-चरित-चचा--लेखक, पं० महावीरप्रसादनी ` - 
| मूल्य ।॥), १।) 
भवभूति--थलुवादक, हिंदी-संसार के सुप्रसिद्ध | 
विद्वान्‌ पं० जवालादत्त शर्मा $ मुल्य ॥2), १2) : 
लिप्त हिंदी-नवरत्न--लेखक हिदी-संसार के | 
धुरंधर समा लोचक मिश्रबं डु मूल्य १।),१॥।) | 8 
८, जीवन-चरित्र 8 
अयोध्यासिंह उपाध्याय मूल्य &), ।-/ | 
केशवचंद्र सेन--से०, भारतीय हृदय; मू० १),१॥) 
द्विजेंद्रलाल राय-- लेखक, श्रोदुलारेलाल भागेच ; 
सूस्य &), ८) 
देश-हितेषी श्रीकृषण-- लेखक), स्वर्गीय प० राधा 
चेरण गोस्वामी; .. मूल्य ~), = 
प्राचीन पंडित ओर कवि- ले”, आचाय | 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; : मूल्य ॥।2), 


डॉ० प्राणनाथ , विद्यालंकार, “पी: 
(उदू-हिंदी प्रथक ) ` 


खेती ( सचित्र )--छ्लेखक, श्रीबी०- एल्‌? 
2 त ४ / मूल्य १/, १॥/ 


११, स्वास्थ्य और चिकित्सा ' ` 
तात्कालिक चिकित्सा ( सचित्र )- लेखक, बाव. 
नालबहादुरलाल ; क १), छ. ॥) 
स्वास्थ्य-लेखक, भीठादुरदासजा ; 
प्राक्रतिक,ख 0: 
ब्रह्चय-सांधन--ज्ेखक, ्राचायं चतुरप्तेन शास्री; 
् मूह्य ||), १) 
स्वास्थ्य की कजी ( सचित्र )-- लेखक, डॉ० 
बाबूराम गये; मूल्य १।), १॥]/ 
१२, वेज्ञानिक 
भूकप--ल्लेखक, बाबू रामचंद्र वर्मा; मू० ॥।८),।) 
१३, नवयुवकोपयोगी 
रतःसमस्या लेलक, महात्मा गांधी,सू०॥।),१) 
एशिया में प्रभात--मूल-ले०, पाल रिचडं; अनु०, 
2० झह्याणसिह शेखावत बी०.ए० ; मूल्य ॥), १) 
काम-घिज्ञान- लेलक, श्रीदीनानाध व्यास विशारद; 
मुख्य १), १॥) 
किशोरावस्था ( सचित्र )-- ले ०, गोपालनारायण- 
सेन-सिह बी०.ए० ,, मूल्य ॥=), १2) 
TT Tain, 
:दुगवेकर ; - सूर्य |), । =) 
फ्रि निराशा कयो?!-ले० श्रोगुलाबराय एम्‌०ए०; 
सूर्य ।।), १।) 
भिखारी से भगवान्‌- अनुवादक) ठाकूर बावू- 
नंदनसिह. बी० ५० ; ` मूक्य १), १॥) 
मुक्ति-मंदिर--थ्रलुवादक, प्रो बेनीमाधव अग्रवाल; 
_... सूल्य ॥|>), $॥८&) 
सुख po Re स्वर Fa 
र सत्यता) (2) 
हिंदू-जीवन का रहस्य ~ बेल, देवता स्वरूप भाई 


-परसानंटजी एस्‌» ए० ; मूष्य ॥!=) , \।८) 
१४: योग... 


- जीवन-मरंण-रहस्य--ले०, दाङुर प्रसिदतारायंण- ` 


सिंह बो० ए०, पक्ष एल ० बी० ; मुल्य ॥), १9 


प्राणायाम लेखक) उपयुक्त; मूल्य ॥। = £) 
राजयोग--लेजक, उपयुक्त; Ma 


मूह 
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Mr... 4992 4492 
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श्रीयोपालविट्टल । 


१६. विविध 


किसान्‌ कैसे उठे - ले०,श्रीशीतलालहाय; सू ० ~) 
किसानों का क़र्ज--ले०, श्रीशीतलालहाथ ; 
मू० ॥ 

बेल-- लेखक, सियारामशरण गस; सूह्य 2 
पाली-प्रबोध--लेखक, पं० ग्राद्यादजी ठाकर 
एस्र०| ९०, दाव्यतीध सूरय १), १ i) 
सारत सं वाइबिल -( दो भाग ~ ले० , श्रीसंतः 


रास बी० ५० ; मृण प्रत्येक भाण १॥/, २) 
[a >, ¢ र 2९ 
पुरानी ठुनिया--लेखक, श्रीरामचंद्र वर्मा ; 
२० १॥), २) 
TASES ANE 
१७, सहिलोपयोगी 
® ~ ले श्त न 2 (2427 [ 
पत्राजाल-मूल-नखक, श्र'सताशभ्य चक्रवती ; 
` अनुवादक, पं०कास्यायनीदत्त त्रिवेदी; सू० ।८),। 
> मक 0070000000 6 
भारत में विदुषी नारिथाँ--लंप श्रीमती 


कृष्णकुमारी ; सु हट 
नारी-उपदेश-- ख० गिरिज्ञाकुमार घोष 
सूएय ।८), ॥) 
गिरिजादेवी; 

मूछ्य ॥£), 
देवी द्रोपदी--कविचर श्रीरामचरित उपाध्याय 
मूहय ।८/, ॥/ 


कमला-कुसुम-- श्रीमती 


लबमी- ख० गिरिजाकुमार घोष; मूल्य |), 0) | 


महिला-मोद्‌- साहिप्य-महारथी पं० महावीरप्रसा- 
दजी हिवेढी ; 
देवी सती--मुंशी ज़हरबऱशजी  इिढो-होविद ; 


मूल्य ॥), १) 


वनिता-विल्लास-स|हित्य-महारथी पं० महाबीर ` 


प्रसादी हिवेदी ; मूल्य । =), ॥) 
गुप्र संदेश डॉक्टर युद्धवी रसिहजी; प्रत्येक भाग ; 
| vl dl fo म्या 77१2) 
भारतीय स्रिया -भूल लेखक, श्रीमंती महारानी 
साहबा बडोदा ; अनुवादक) डाव रामचंद्रजी वर्मा; 
५2528 Bt मूश्य१।), १॥!) 
देवी पावती--सु'शी नहरबाव्राजी हिंदी-कोविंद ; 
मूल्य ॥=), १८) 
नले-दमर्यती --सु शो. जहरबरुशजी हिंदी-कोविद ; 
; ॥ मूल्य ॥->), १८) 
je om पक हरिप्रसावजी | द्विवेदी 
( " सूक्यय ॥), ॥!), १) 
म्रसातःतत्र-डॉ० रामदयाल. कपूर एम्‌० बी०, 
बी५:एस७ ;: » मूल्य २॥), ३) 


१४2) ' 


' मूह 0) ।=) ` 
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) एल ० ॥9, ॥) ; 0, 

रीच्चित एम्‌० घरेलू, कहानियाँ-उसारी गोपालदेवी हिढी- 

१ १ ।।) प्रभाकर l=), IES 
भूकवच--श्रीशंकरर ह |) लोमड़ी रानी-श्रीबाबूलाज भागव "कोति वग) 
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£ ए ]/, १)  बो० प० बी ०्एल 7 8 2 l=) Iz) : 
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सुधा! में जो रंगीन तथा तिरंगे चित्र अब तक प्रकाशित हुए हैं, हि 

संसार में उनकी धूम है । हज़ारों पाठक-पाठिकाओ के अनुरोध से हमने इन त. 

चित्रों में से झोटकर उत्कृष्ट चित्रों का संग्रह इस चित्राबली में प्रकाशित क्या का 
है । इस चित्रावली में कुल 


$$ RPE 


| सोलह चित्र pn 
है । देखने लायक़ चीज़ है । छपाई-सफ़ाई, जिल्द बधाइ के संबंध में 
कहना बृथा हे । शादी-बिवाह के अवसर पर बहु-बेटियो को उपहार देने 
चीज़ है | मूल्य प्रत्येक भाग का केवल २) रु० ; डाक-व्यय अलग" 


व्यवस्थापक मैगा-पुस्तकमाला-कायालय 
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वक सद चाहते या चाहती हो, तो 
वास्तावक सादय चाहत य | हे, 
राज ज्ञीनत पिह्ज्ञ का सेवन कोजिए | 
यदि मनुष्य के शरीर में रक्त कम हो, खराब हो, 
लिबलता आ गई हो | हमने श्रीसान पंडित 
) की संरक्षता में टॉयलेट का कारल्लाना जारी 
प्रयोगों से हमें राज जीनत बढी? का एक 
व में [सुंदर बन सकता है! 


सब क्रीम, स्नो, पाउडर बेकार हो जाते ह) 
पीला हो, सफ़ेद हो, या शरीर में किसी कारण 
ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य (आविष्कारक अमृतवारा 
किया, तो पंडितजी ते अपने, विशेष अनुभूत 
अदभुत प्रयोग दिया, जिससे हर स्त्री-पुरुष वास्त 


निम्नःलिखित गुण है ; LA ही 
(१ ) रक्त शुद्ध करती, महे करती आर वास्त भटकन का आवश्यकता नहा । विश्वास- 


लाल करके चेहरे पर लाली लाती हैं, और रक्तः पूवक-सेवन कीजिए । 


७ RY 
| हुई उर करती । 54 महान (४) खाँसी, नजला, जुकाम, कटि-पीड़ा, 
जात किसी कारण से निर्बलता हो याँ कमर नौ तता स्थायी सिर-पीडा, मस्तिष्क 
किसी रोग से. उठे हो, तो बहुत A कीनि इ वातज, क़ब्ज़ रोगों को भी दूर 
शरीर के भीतर बल तथा स्फर्ति भरती है । ये करती हैं । “१ न 
गोलियों जनरल टॉनिक र, और जनरल डिबी- (५) इनसे पाचन-शक्ति तीम होती हीन 
| लिटी, निबलता, सुस्ती को दूर करती हे । खाया-पिया शरीर में लगता है । हर अकारकी | 
2( ३) स्त्री तथा पुष दोनो सेवन कर सकते. शरक्तियाँ बढ़ती है। कोष्ठबद्धवा। नहीं रहती है, 
| ओर दोनों की शल दाती हे, तथा यौवन शरीर. कृतीला होता हे । प्रतिदिन प्रातः दो 
थर रखती दै । बुढा सं योबन को उमंग गोली दूध, चाय, छाछ, शबेत आदि के साथ 
भरती दै, पुरुषा के प्रमेह, स्वप्षदोष, सुस्ती. खानी चाहिए । सेव्न-विधि-पत्र साथ होगा। 
रोग कु होते है। स्त्रियों के श्वेत प्रदर ( श्वेत मूल्य (२८ गोली एक रुपया । सेबन कीजिए; और 
पानी ) आदि को हितकर हैँ। इन रोगों के ज़िंदगी का मजा उठाइए। | 
सम क लका ल्या का, ITE 7 पापा इक a ताशे 
` | जीनतट्र्थध राज-स्नो 'राज-डपिलेटरी राजःकोल्ड . राज-टूथ- 
hes पाउडर घर से बाहर | पाउडर Ee क्रीम | 
“यह देशी अति | निकलते समय | | ताड 
अर्थात्‌ बालं 


चमड़ी की : यह सफ़ेद रंग | 


श्र क है । त मि हा ग उडान का पाउडर | रक्षा करती है। और विलायती ठ 
ह हा भत.) मुल्य मुल्य) ` | सु'दरता बढाने ` ग का मंजन है,जो 


| और ससूडो के प्रति शीशी ॥) नमूना =|. ` में उत्तम है। 


' -| लिये अद्वितीय बस्त : | लहर पं दातो को साफ़ क! 
| है। 'पायोरिया 6 | |चेहरे में पडी रने और रोगो को 
|! : | निश्चित इलाज है। | । इई करिया भो दूर करने में अति 
| | | मूलय परति शीशी ॥) i इससे दूर होती | उत्तम है। मूल्य 


| हैं । मुल्य ॥॥) ` प्रति शीशी ।2) 
ss oe र | प्रति शीशी | 
॥ | > ०20 यचा जीनत हेयर आयल राज जोनत. हयर ज़ीनत हेयर लाशन 

Foes ST मूल्य) फिक्सिंग क्रीम इत्यादि | 
ml ` मूल्य ||). | 5) | 


आवश्यकतानुसार वस्तु vt इस्तेमाल करके प्रसन्न होइए, और हमारे परिश्रम का. 


जापान को एक स्कूल कहा जा सकता है । वहाँ 
के मनुष्य किसी बात को सीखने के लिये इस प्रकार 
इच्छुक रहते हैं, जिस प्रकार वत्तख पानी में तेरने 
के लिये | यह शायद उनकी शिक्षा-दीज्षा का ही 
प्रभाव हे । वे मृत्यु से भी नहीं डरते ! जब उन्हें 
गीवन को बलिदान करने की आवश्यकता प्रतीत 
होती हे, तो वे उसे एक साधारण वस्तु समझकर 
बलिदान कर देते हैं । इस बात के सेकड़ों उदाहरण 
हं | इन्हो के कारण जापान ने इतनी उन्नति की 
है, ओर इन्हीं के वल पर वह “समस्त 
अपना मस्तक ऊँचा किए हुए है । 
जापान की राजभक्ति 
जापान का बच्चा-बच्चा अपने सम्राट की सच्चे 
हृदय से प्रतिष्ठा करना जानता हे । सम्राट के विषय 
जापानियों की यह धारणा है कि उसे ईश्वर ने 
उनका रक्षा आर पथ-प्रदशन के लिये भेजा हे । 
इसी आधार पर सम्राद-भक्ति को उन्होंने धर्म का 
रूप दे रक्घा हे, जिसे शिंगोइज़्म कहते हैं । शिंटो 
इम का मुख्य सिद्धांत यही है हि सम्राट्‌ ओर उसके 
पूजा का पूजा का जाय । 
हृढ़ कतव्य-पालन 
जापानी लोग प्रायः बोद्ध-मत ही को मानते 
हैं, ओर भगवान्‌ बुद्ध के मंदिर स्थान-स्थान पर 
पाए जाते हैं एक बड़ी आश्चर्य-जनक बात यह 
है कि यद्यपि जापानी बुद्ध भगवान्‌ के सिद्धांतों के 
माननेवाले हैं--ग्रोर बुद्धदेव का मुख्य सिद्धांत 
है “श्रहिंसा परमो धर्मः” अर्थात्‌ प्राणिमात्र पर 
दया-भाव रखना, किसी को कष्ट न देना, किसी 
की जान न लेना--तथापि लगभग सब जापानी 
मांसाहारी हे । मछली उनका मुख्य भोजन है। 
कुछ पुजारी निस्संदेह मांस नहीं खाते । जापानी 
भक्षित जीवों की आत्मा की शाति के लिये ईश्वर 
से विनय करके इन पापों से सुक्त होना चाहते हैं । 
वर्ष में इसके लिये एक दिन निश्चित है, जब 


संसार में ' 


[oS 


पप, ३१४ तु० सं० ] मेरी जापान-यात्रा और जापानी जीवन पर विहंगम दृष्टि 


~ 


वे उन जीवों की शांति के लिये प्राथना करें, जो 


उनकी खुराक वन चुके हैं। कुछ नौजवान ऐसा 

कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि बुद्धजी के प्राचीन । 

सिद्धांत उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नदी | 

कर सकते | कुछ जापानी ईसाई-मत के भी हें। । 

सच तो यहद कि देश-प्रेम ही उनका मुख्य धर्म है | | 

जातान की लड़कियाँ और खियाँ 

रेलवे, दप्तर, टाम, कारखाना, कहीं भी जाइए, : 

जापानी लड़कियाँ काम करती हुई नज़र आती. 

हैं। वे अपना कर्तव्य-पालन बड़ी चतुराई ू 

सुंदरता से करती हैं । प्रत्येक मनुष्य दंग होकर | 

सोचता हे कि जापान इतना सस्ती चीज़ें किस प्रकार 

तैयार करके विदेशों को भेजता है | इसका मुख्य | 

कारण यह हे कि जापान की लड़कियाँ हर जगह 

अधिक संख्या में काम करती हैं। ग्रोर चूंकि 

उन्हें हर प्रकार की शिक्षा मिल चुकी है, इसलिये वे | 

अपना काम बड़ी सुगमता से कर लेती हैं। 

उनका वेतन भी बहुत थोड़ा है । चूँकि जापान का | 

रहन-सहन बहुत सादा है। इसी कारण उन्हे 

वह वेतन काफ़ी हो जाता हे । भारत 

जो स्त्रिया कारखानो में काम करती हैं, वे ऐ 

हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती । इस कारण | 

वे मोटा और मामूली काम करती हैं 

एक कार्य के करने का अवसर नहीं दिया जाता 

कारण यह कि वे इस योग्य नहीं । किंतु जापान 

लड़कियाँ वहाँ के लिये उतनी ही उपयोगी 

जितने लड़के । यही कारण है कि 

सस्ता माल तयार करता है । सस्ता माल तैयार 

करने के और भी कई कारण हे; किंतु ये उन 

मुख्य हैँ । जापानी लड़कियाँ अपने ही लिये जी 

रहना नहीं जानतीं, प्रत्युत अपने कुटंब 

अपने देश के लिये जीवित रहकर धन पेदा 

हैं ; यदि आवश्यकता पड़े, तो बडे-से-बड़ा 

करने को प्रस्तुत रहती हैं । उनकी नम्रता देख 


|| हर विदेशी का सर नीचे कुक जाता तथा भारत 
की प्राचीन ख्री-सम्यता का एक चित्र सामने ग्रा 
जाता है। उनका व्यवहार प्रशंसनीय है । व्हा 
की लड़कियों की शादी लगभग २० या २९ वर्ष की 
रायु में होती है | इस ग्रायु में शादी शा बदर 
लाभप्रद होता है। ऐसा कहा जाता हैं कि ३० 
फ्रीसदी जापानी लड़कियों को शादी करने का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ लड़कियों 
की संख्या लड़कों की अ्रपेत्ञा श्रधिक है । यह 
अवश्य उनके लिये एक बड़ी मारी ग्रसुविधा हे, 
ओर इसका जो फल होता है, उससे जापान मुक्त 
नहीं है। यदि आज उन्हें भी भारत की भाँति 
घर की चहारदीवारी में बंद कर दियां जाय, तो 
निस्स देह जापान की हालत में एकदम परिवर्तन हो 
जांय । और, यह परिवर्तन उसके लिये एक बड़ा 
आधात होगा | सच तो यह कि जापान की शीघ्र- 
गामिनी उन्नति का श्रेय वहाँ की लड़कियों एवं 
_ त्यों को है है । 

जापान में सम्राट्‌ मीजी के शासन-काल से पूर्व 
वहाँ की स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी । 
वही दशा थी, जो ग्राजकल भारत में स्रियों की 
है। जिस प्रकार भारतीय ख्रियों को पुरुषों से 
नीची, पैर की जूती, या संतान पैदा करने की 
| मशीन, अथवा अपनी पैशाचिक कामनाओं की 
||| शांति का साधन समभते हैं, उसी प्रकार जापान 
||| ने भी उन्हें एक समय समझ रक्खा था । त्रियो को 
शिक्षित बनाना पाप समझा जाता था | जापान के 
सम्राट ने घोषणा की थी कि दरबारियों और ग्रमीरों 


| वि का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें, और उनके समान 
अपना जीवन बना सके । सम्राट्‌ मीजी ने स्वयं 
त पाँच लड़कियों को ग्रपने खर्चे से, सन्‌ १८७१ $० 
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में, इसलिये श्रमेरिका भेजा कि वे उस देश की 
स्त्रियों का रहन-सहन, शिक्षा एवं रिवाज इत्यादि 
सीखकर अपने देश की बहनों का सुधार करे । 
सम्राट ने उन्हें अपने हाथों से रेशमी वस्त्र पह- 
नाए, श्रौर कहा-- मेरी प्यारी बेटियो, तुम विदेश 
से शिक्षा प्रात करके लोगो, तो यह न भूल जाना 
कि तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें जिस उद्देश्य से ग्रमे- 
रिका भेजा है, वह यहाँ की स्त्रियों का सुधार करना 
है । जापानी स्त्रियों को शिक्षित ओर सभ्य 
बनाना, एवं नए युग का नवीन पाठ पढ़ाना, तथा 
उन्हें अ्रमेरिका की महिलाशोों के समान चतुर 
बनाना तुम्हारे जीवन का मुख्य ध्येय होगा । यदि 
तुम इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहीं, तो मेरे 
दुःख की सीमा न रहेगी ।” उस समय से जापानी 
स्त्रियों की दशा में एक अद्भुत परिवर्तन होता गया, 
ओर आज वे अपने देश के लिये अत्यंत उप- 
योगी सिद्ध हुई हैं | सर्वप्रथम, सन्‌ १६१० ई० में, 
स्त्रियों की जो समा स्थापित हुई, उसका नाम 
Women’s Patroitic Association था । 
आज उसके सदस्यों की गणना लगभग ५०,००० 
से ग्रधिक है । उसी समय से एक स्त्री के होते हुए 
दूसरी स्त्री से शादी न करने का क्रानून बन गया । 
सन्‌ १६२६ ई० से उन्हें वकालत करने का भी 
अधिकार मिल गया । उनकी शारीरिक अवस्था में 
मी बहुत परिवर्तन हो गया है । जापानी और 
अमेरिकन लड़कियों की तुलना करते हुए एक 
अमेरिकन ने यहाँ तक कहा है--“कारखानों में 
काम करनेवाली जापानी लड़कियों का स्वास्थ्य 
हमारी मिसों से कहीं अच्छा है । उनके गुलाबी 
गाल और मुस्किराते चेहरे इस बात को दर्शाते हैं 
कि बे अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्ण प्रसन्न हैं ।” 
कारखाने से बाहर हवा खाने अथवा कुछ 
खरीदने के लिये जाती हुई किसी लड़की को देखकर 


. यह कहना कठिन है कि यह एक मिल मे काम करने- 


SS 
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वाली लड़की है, अथवा किसी कॉलेज में पढ्ने- 
वाली । जो लड़कियाँ मिलो अथवा कारखानों में 
काम करती हैं, उन्हें वेतन के अतिरिक्त दवा 
इत्यादि मुफ्त मिलती है । साल में ४० या ६० 
दिन का वेतन ग्रोर दिया जाता है। प्रतिवर्ष 
वेतन में १० से २० फ़ीसदी तक तरक़्क़ी दी 
जाती है । लड़कियों के लिये काम करने का समय 
लगभग २३ साल से ३ साल तक है । इसके 
बाद जिनकी शादी हो जाती है, वे काम छोड़ 
देती हैं । कारखानों में अधिक संख्या लड़कियों 


श्रोर स्त्रियों ही की होती है । 'कानीकफरेची' मिलों. 


में ५५,००० स्त्री-पुरुष काम करते हैं । इनमें 
४०,००० ग्रोरतें हैं, और केवल ५,००० आदमी । 
भारतीय मिलों में भी स्त्रियाँ काम करती हैं, किंतु 
उनके मुख पीले, वस्त्र मेले होते हैं; ओर जिन 
मिलों में करोड़ों रुपए. साल का माल तैयार होता 
है, उनके मज़दूर एक घोती और एक चादर तक 
को तरसते हैं । यह ठीक वही वात हुई कि पानी की 
मछली प्यासी रहे । धनी मनुष्यों ने ग़रीबों का 
ध्यान न रखना कुछ अपना धर्म मान लिया है। 


वडर >>> _ ८. ट*. 2) पु 
न्हे ज्ञात होना चाहिए कि धनी श्रोर गरीब, 
दोनो उसी प्रभु के पास से आते हैं। मज़दूर 


संतुष्ट न रहने के कारण जितना काम कर सकते 
हैं, नहीं करते । ओर, इस प्रकार वे अपने स्वामियों 
के लिये उतने उपयोगी सिद्ध नहीं होते, जितने 
अन्य देश के। भारत में न उनकी दवा का 
प्रबंध है, ओर न उनके स्वास्थ्य एबं बुढ़ापे का 
खयाल । इस प्रकार इस संबंध में भी जापान और 
भारत में बड़ा अंतर दिखाई देता है । क्या हम यह 
आशा कर सकते हैं कि भारतीय मिलवाले मनुष्यता 
के नाते अपने निर्धन मजदूरों के साथ दया और 
प्रेम का व्यवहार करेंगे ! 

जापान नम्रता में आजकल सबसे ग्रम्रगण्य है । 


जिन पुरुषों ने संसार का भ्रमण किया है, उनका 
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यह कहना है कि जापान ही संसार में सबसे अधिक 
नम्र है मुझे ओर देश देखने का तो अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण में नहीं कह सकता कि 
यह कहाँ तक सच है ; किंठु इसमें संदेह नहीं 
कि जापानी सदैव, प्रत्येक समय, मुस्किराते ग्रथवा 
हँसते हुए ही दिखाई पड़ते हैं । 

जापानी बड़े प्रेम और आदर के साथ प्रत्येक 
का स्वागत करते हैं। वे क्रोध करना तो जानते 
ही नहीं | दूकानदार हों या अफ़सर, सभी का 
व्यवहार बड़ा नम्र एवं शिष्ट होता है | वे गाली- 
गलौज करना जानते ही नहीं । जापानियों के यहाँ 
जो सबसे बड़ी गाली समभी जाती है, वह है 
“बाका? अर्थात्‌ मूर्खा । 

जापान की वेष-भूषा एवं घरेलू रहन-सहन 

जापानी प्रायः पश्चिमी पोशाक में ही दिखाई 
देते हैं; किंतु एक लंबा-चोड़ा एवं ढीला-ढाला कोट 
भी पहनते हें. । पेट पर गर्म पेटी अवश्य होती है । 
दफ़्त जानेवाले जापानी लगभग ६० फ़ीसदी 
अगरेज़ी पोशाक पहनते हैं । स्त्रियों की जापानी 
पोशाक बड़ी विचित्र है । एक लंबा नीचे तक चोगा 
अथवा झंगा-सा होता है । उस पर पेटी होती है । 
इस पेटी के कई चक्कर होते हैं, ओर नीचे पुरुषों 
की भाँति गमे पेटी होती है। उनका कहना है, 
पेट गर्म रखने के लिये वे ऐसा करती हैं। 
पीठ पर कपड़े की एक रँगदार पट्टी होती है, 
जो साधारणतया फूलदार होती है । सब लड़- 
कियाँ इस पोशाक में दिखाई नहीं देतीं । कुछ 
ने ्रगरेज़ी भी अपना ली है | कुछ लड़कियाँ ओर 
स्त्रिया अंगरेज़ी ढंग के केश रखती हैं । मोज्ञे 
प्रायः सभी प्रयोग में लाते हैं | कोई भी लिबास 
हो, वह स्वच्छ अवश्य होगा । जापानी अपने घर 
गुलदस्तों से सजाना बहुत पसंद करते हैं। 
गान-विद्या का भी बहुत प्रचार हे । दूकानों पर | 
फ़ोनोग्राफ़ की अलाप गूजा करती हे । रेडियो भी | 
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बहुत देखने में श्राते हैं। इनका खच भा कम है। 
जापानियों के रहने का मकान हलकी लकड़ी के 
ढाँचे पर होता है । प्रत्येक स्थान पर ं 
बहुत ध्यान दिया जाता है) जी पर बैठने का 
रिवाज नहीं है | प्रायः चटाई के बहुत सुदर कश 
होते हैं | दफ़्तर, स्टोर इत्यादि के बड़े विशाल ल 
हे । जापान में बिजली का खर्च बहुत थोड़ा है । 
क्या हमारे भारतीय भाइयों के हृदय में कभी 
यह विचार श्राता है कि एक देश, जिसकी जन- 
० न उ ~ के ~ उच्च 
संख्या भारत से बहुत कम हैँ, उनात के एस उच्च 


की ऐसी ही परा काष्ठा को पहुँचा हुआ था, जिसके 
कारण यह समस्त संसार के लिये ग्रादर्श था । 
एक समय उन्नति के उच्च शिखर पर ग्रासन 
जमाए हुए ग्रन्य समस्त देशों से, प्रत्येक वात में, 
अग्रगएय था । भारत को देखने के लिये ग्रन्य देश 
| ` व्याकुल रहा करते थे, तथा भारत के मनुष्यों 


के 
को अपना गुरु बनाने में बडा सौभाग्य मानते थे । 
धन्य ! प्राचीन भारत, धन्य !! 

किंतु हम भारतीयों को साथ-ही-साथ यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि भारत की प्राचीन 
सभ्यता की नींव जल के बुदबुद श्रथवा वाळू 
पर स्थापित नहीं थी, जो ज़रा-से झटके में नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाय | यदि ऐसा होता, तो वह ऐसे 
भयंकर भूचालों के प्रबल भोंकों को सहकर अपने 
को ग्रव तक स्थिर न रख सकती | यूनान ओर 


HEAP RTT 


सुधा 


शिखर पर केसे पहुँचा ! प्राचीन भारत भी उन्नति . 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 
i es 
मिख की सभ्यता उन भूचालों को न सह सकी, 
और श्रव प्रगतिशील देशों में उनकी कोई गणना 
नहीं । , 
हमारा प्राचीन इतिहास अमूल्य शिक्षाओं से 
ग्रोत-प्रोत है । यदि हम सत्यता, श्रद्धा एवं दृढ़ता- 
पूर्वक उसी का श्रनुकरण करते हुए उन्नति की ओर 
बढ़े चले, तो श्रवश्य हम उन्नतिदेवी के दर्शन 
करने में फिर से सफल हो सकेंगे | 
यदि आपको जीता-जागता नवीन आदर्श लेना 
हो, तो जापान से लीजिए. | जो इतने-से अल्प 
काल में ग्रद्ध त एवं चमत्कृत उन्नति करके आदर्श 
रूप बना बैठा है । यह नहीं कहा जा सकता कि 


जापान प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है। यहाँ भी अपर्णता | 


के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं | कोई भी देश पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । जहाँ चार गुण होते हैं, वहाँ एक 
अवगुण होता ही है । हमारा लक्ष्य यह होना 
चाहिए कि उसके इने-गिने दोषों से बचते हुए 
उसके गुणों का ही श्रनुसरण करें, ओर अपनी 
प्राचीन ग्रार्य-संस्कृति में जापान के नवीन ग्रादशों 
का ऐसा पुट डालें कि हमारा अपना व्यक्तित्व भी 
न मिटे, ्रोर जीवन की नवीन ्रावश्यकताग्रों 
की भी पूर्ति हो जाय । 

है विभो ! क्या हम उस दिन को फिर देखेंगे, 
जब हमारा देश अपनी नेसगिक प्राचीन वैदिक 
सभ्यता की गोद में फिर नवजीवन प्राप्त करेगा ! 
तथास्तु । 
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कभा का के क्या सीमित हूँ! 


[ श्रीयुत किशोरीदास वाजपेया ] 


2 भी हाल में प्रकाशित त्रज- 
| भाषा-काव्य के एक्र संग्रह 
की भूमिका में यह 
लिखा गया हे कि त्रज- 
भाषा की अभिव्यंजन- 
शक्ति सीमित हे, और नवीन भाव भली 
भाँति इस भाषा द्वारा प्रकट नहीं किए जा 
सकते । व्रजभाषा-प्रेमियों तथा दूसरे 
भी भाषा-तत्त्वविशारदों को इस पर विचार 
करना चाहिए | क्या सचमुच त्रजभापा की 
शक्ति ऐसी परिमित हे, जिससे नवीन बातें 
ओर भाव सोंदर्य-पूर्वक प्रकट ही नहीं किए 
जा सकते ? यदि ऐसा हे, तो फिर यह 
भाषा किस काम की? काव्य के लिये तो 
कोड़ी-काम की भी फिर यह भाषा नहीं ! 
तब वावा भिखारीदासजी कैसे लिख 
गए-- भाषा ब्रजभःपा रुचिर” ? हमें इस 
पर विचार करना हे । 

वस्तुतः अब से सेकड़ों वर्ष पहले प्रकट 
होकर महाकवि भूषण ने उपयु क्त 'धारणा? 
का खंडन कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट करके 
दिखा दिया था कि स्वभावतः कोमल भाषा 
भी मोक़े पर कड़ककर बोल सकती और 


- अवसर के अनुरूप अपना रूप प्रकट कर 


्रजभाया का चेत्र क्या सीमित हे ? 


SR ही) 


सकती हे । उपयोग करनेवाला चाहिए | 
परंतु वह सब होने पर भी, आज भी, वसी 
धारणा) श्खनेवाले सजन वर्तमान हैं, और 
त्रजभापा के सिर अपनी अशक्ति का दोप 
थोप रहे हैं! में उन कवि महोदय से पूछता 
हँ, कृपा कर उन भावों का नामनिर्देश तो कर 
, जिनका अभिव्यंजन त्रजभापा में नहीं 
हो सकता । जरा बात स्पष्ट तो हो जाय | 
हम लोग भी तो कुछ समझ ले । यदि एक 
वच्चे से किसी भाषा में कुछ ठीक नहीं 
कहते वनता, तो क्या कोई भी उस भाषा 
में वह बात न कह सकेगा ? ऐसा कंसे जान 
लिया गया ? में समझता हूँ, इसकी परीक्षा 
हो जानी चाहिए | और, वह परीक्षा तभी 
हो सकती है, जब वेसी 'घारणा' रखनेवाले 
सञ्जन उन भावों की एक खची प्रकट करें । 
फिर त्रजभाषावाले उन भावों को त्रज- 
भाषा में प्रकट करके देखंगे। यदि सफ- 
लता-पूर्वक इस भाषा में उन भावों का 
अभिव्यंजन हो जाय, तब तो ठीक; अन्यथा 
फिर त्रजभापा आंशिक गूंगी सिद्ध ही 
हो जायगी । परंतु जब तक इस प्रकार 
जाँच नहीं हो जाती, तब तक येसी बात 
कह देना कोई मूल्य नहीं रखता | 


आइ्चर्य तो यह है कि वैसी धारणा 
रखनेवाले भी आज त्रजभापा के उपासक 
रूप में प्रकट होकर वेशा कह रहे हें । इस 
प्रकार के 'नादान दोस्तो' से बेचारी 
व्रजभापा का बहुत कुछ अहित हो 
सकता है | इसलिये सावधानी की आव- 
इयकता है 

मैं समझता हूँ, मेरा उपयु क्त निवेदन 
“चेठेंज' करके स्वीकार क्रिया जायगा । मैं 
दावे के साथ उप 'धारणा' का खंडन 
करता हूँ, ओर कोई भी भापा-तख को पह- 
चाननेवाला ऐसा दावा करेगा । परंतु इस 
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दावे में अभिमान का भाव न समझिएगा-- 
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व स्री-मात्र का रक्षक व परम हितैषी इष्ट-मित्र शं । 
जगत्‌-विख्यात ८ 
| ¢ > च घर ॥ 
Registered कानटक्स रजिस्टड ॥ 
| इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं होता । जो खियाँ गर्भ धारण करके और अधिक संतान i 
उत्पन्न करके अपने स्वास्थ ओर सु'दरता को मिट्टी में मिलाना और अकाल-मृत्यु के मुख में जाना 
नहीं चाहती, तथा दासों और अनाथों की संख्या बढ़ाना महापाप समकती हैं, वे काँनदेवस के सेवन ॥ 
से कभी गर्भवती नहीं होतीं । क्रीमत फ्री शीशी । ॥) ; डाक-ख़्च ।=) 4 
आनंदजीवन-फार्मेती, आगरा व; 
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'कहहुँ सुभाव, न कछु अभिमान्‌।' और, 
यदि अभिमान ही समझा जाय, तो वह भी | 
सही ; यद्यपि में अच्छी तरह जानता हूँ | 
कि में ही क्या कोई भी त्रजभाषा का 
जाननेवाला कोई भी भाव इस भाषा में 
बखूबी प्रकट कर सकता है। यह कोई 
असाधारण बात नहीं हे, जिसके लिये 
चिलेंज' की आवश्यकता हो। परंतु जिन 
लोगों की वेसी “धारणा” हे, उन्हें विश्वास 
दिलाने के लिये ही इस ज्ञोर के साथ कह 
गया हे । | 

आशा है, मेरे इस निवेदन पर ध्यान | 
अवश्य जायगा । 
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feelings of duty, to secure the 


with them.—T. |. Lawrence. 
द्घों को रोककर शांति स्थिर 
रखने की समस्या नई 
नहीं है । यह बहुत 
प्राचीन है । युद्ध 'अतीत 
काल से बराबर होते आए 
हैँ । मानव-समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्रोध 
की मात्रा थोड़े-बहुत अंश में सदा से रहती आई है । 
त्रदला लेने की प्रत्रत्ति इसी का परिणाम है । और, 
जब मनुष्य इस कार्य में रत होता हे, उस स्थिति को 
हम लड़ाई के नाम से पुकारते हैं। इसी के बड़े 
रूप का नाम युद्ध है । इसमें बहुत-से व्यक्ति एक 
विशाल समूह बनाकर सार्वजनिक हित के लिये इसी 
प्रकार सुसंगठित एक दूसरे दल या. दलों के साथ 
लड़ते हैं । 
मानव-समाज में एक दल--जो अपने अन्य 
साथियों से अधिक समुन्नत, समझदार, विचार- 
शील एवं दूरदर्शी होता है--इस लड़ाकू प्रकृति 
का विरोधी रहा है। इन लड़ाइयों को रोकने के 
लिये इसने अनेक प्रकार के उपाय खोज निकाले । 
उन उपायों में संधि एक बहुत प्रमुख और उपयोगी 
तरीक्रा रहा है | 
संधियों का उपयोग मानव-समाज ने दो प्रकार 

से किया है । प्रथम वह है, जब दो लड़ते हुए 
दल अपने वेर-भाव को भुलाकर प्रेम-पूर्वक आपस 


re 
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में मिलते हैं, ओर इसका आधार होती हैं कुछ 
शते | इसमें दो लड़ती हुई शक्तियाँ लड़ना छोड़ 
देती हैं | दूसरा तरीक़ा वह है, जिसके अनुसार 
दो विरोधी शक्तियों में, जो युद्ध करने के लिये सब 
प्रकार से तत्पर होती हैं, शांति स्थापित कर ली 
जाती हे । वे आपस में संधि. कर लेती हैं, अपने 
पुराने विरोधी भाव भूल जाती हैं,' और शांति- 
पूर्वक रहने लगती हैं। युद्ध के कारण मिटाने 
के लिये उनमें भी कुछ शर्तें हो जाती हैं। 
जब तक इस प्रकार की शर्तें क्रायम रहती हैं, दोनो 
प्रकार के मामलों में, तब तक कोई लड़ाई नहीं 
होती । जहाँ किसी ने भी उनके मानने में ढिलाई 
की कि तुरंत लड़ाई के साजोस।मान सजने 
लगते हैं। जब्र तक ये शर्ते दोनो ओर से मानी 
जाती रहती हैं, उनमें किसी प्रकार का ढोष-माव नहीं 
आने पाता । उनकी युद्ध की प्रवृत्ति शांत रहती है । 
एक दूसरे के प्रति उनमें अच्छे और विश्वास करने के 
भाव रहते हैं । परिस्थितियों के बदल जाने से यदि 
उनकी शर्तों में किसी प्रकार के हेर-फेर की आवः 
श्यकता हुईं, तब ये दोनो दल उसे भी आसानी से 
तय कर लेते हैं। दोनो के दिलों में एक दूसरे के 
लिये गुंजाइश रहती है, पारस्परिक आवश्यकताओं 
के लिये वे अपने हितों के दावों को कम करने 
अथवा वापस लेने को तैयार रहते है । अविश्वास, 
बेदैमानी, दगा और फ़रेब का वातावरण वहाँ बहुत 


सुधा 


कम होता है । वे अपनी-अपनी माँगो को सीषे-सा दे. 
ओर स्पष्ट रूप में पेश करते हें । उनम किसी 
प्रकार की लगावट-ळिपावट नहीं होती । सारा 
बातावरण शांति का इच्छुक हाता है, और अपने 
नए संबंध को स्थार्थी बनाने का | 

इस वातावरण में हुई ये साँचया चिरस्थायी 
होती हैं | वे जल्दी टूटता न हीं | संधिकता देश 
उन्हें ईमानदारी र सच्चे दिल से पालन करने 
में बराबर तत्पर रहते हैँ | उनम एक प्रकार की 
पवित्रता होती है, जिसका लिहाज्ञ सभी देश 
करते हैं । उनके अनुसार कार्य करने में वे 
अपना गौरव समझते हैं । उनकी पूर्ति प्राण- 
पण से करते हैं । श्रनेक वर्ष व्यतीत हो जाते 
हैं, ओर किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं 
मिलता । सभी शांति के उपासक होते हैं। वे 
त्पने-श्रपने देश को धन-धान्य ग्रादि सब प्रकार 


से संपन्न बनाने के इच्छुक रहते हैं । 


छ इस प्रकार की संधियाँ प्रायः शांति के समय 
होती हैं। उनका उद्देश भविष्य म भी शांति 
स्थापित करने का होता है। दो या इससे अधिक 
देश जव शांति के उपासक होते हैं, ग्रथवा क्रिन्ही 
राजनीतिक कारणों से अपने लिये शांति स्थापित 
रखना ज़रूरी समभते हें, तब वे आपस में 
किसी निश्चित अथवा श्रनिश्‍्चित काल तक, जब्र 
तक्र कोई खास अंतरराष्ट्रीय घ्रपला न पड़े, सम- 
भाता कर लेते हं । कभी-कभी वे आपस में युद्ध 
न करने की शर्ते भी कर लेते हैं, और यह भी 
क्रि एक दूसरे की लड़ाई के समय सहायता करेंगे । 
ये संधियाँ गुटबंदी करने के उद्देश से होती हैं, 
आर जिनमें उन देशों का लक्ष्य प्रायः शक्ति को 
समतुल्य रखना होता है | ८ 

परिस्थितियों के बदला जाने और संसार के 
पिछले चंद वर्षा में बहुत ग्रागे बढ जाने से एक 
नए प्रकार की संघियाँ की सृष्टि और हो गई हे । 


[ वर्षे १०; खंड १, संख्या ६ 
अआ 
इनमें कुछ देश मिलकर कुछ क्रानून-क्रायद्रे तय 
कर लेसे हैं, जिनके अनुसार वे सब अपना आचरण 
रने की प्रतिज्ञा करते हैं | विगत महासमर के बाद 
इस प्रकार की संवियों की संख्या बहुत बढ़ गई है । 
इसका महत्व भी बहुत बढ़ गया हैं । इन संधियों के 
आधार पर बनाए गए क्रानून-क्रायदो को वे सब 
राष्टर मानने के लिये तेयार रहते हैं, जो उन्हे 
स्त्रीकार कर लेते हैं । केवल शांति के समय ही नहीं, 
वरन्‌ लड़ाई के ज़माने में भी इन्हें पालन करना 
उनका पवित्र कर्तव्य होता है | यदि वे लड़ाई के 
समय किसी भी लइनेवाले देश से संबंध न रखकर 
बिलकुल तटस्थ रहते हैं, तो भी उनका इनके 
प्रति क्या कर्तव्य हे, यह बात स्पष्ट रूप से पहले से 
तय हो जाती है । 
इन क्रानूनो की सृष्टि धीरे-धीरे होती आई है, 
ओर इस समय इनका भारी प्रभाव हे । इन्हीं को 
अब हम अंतरराष्टीय क़ानून कहते हैं । जिस प्रकार 
लड़ाई के सामान ग्रोर ढंग दिन-प्रति-दिन बदलते 
जा रहें हैं, ओर नई-नई चीज़ों का श्राविष्कार 
होता जा रहा हे, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही 
है। इन क्रानूनों के ठीक-टीक मानी बतलाने 
के लिये तथा देशों के इनको तोड़ने के इरादे ग्रौर 
कार्य को न्याय-पूवेक बताने के लिये योरप के हेंग 
नगर में एक Permanent Court of Inter: 
national J0५t।८> की स्थापना हो चुकी ह । 
कितने ही देशों ने इसका उपयोग किया हे । 
न केवल इस प्रकार के कानून-भंग के मामले इः 
अदालत कें सामने पेश हुए हैँ, वरन्‌ संधियों 
के मामले मी आए हे । यदि संधियो में कोई ऐसी 
वात श्रा गई है, जिसका अर्थ बड़ा गोलमोल है 
तो उसे साफ़ करने के लिये इस न्यायालय की 
शरण ली गई है । 
इस न्यायालय को इस प्रकार बनाया गया है 
कि यह किसी देश से प्रभावित न होकर अपनी 


पौष, ३१४ तु सं० ] 


स्वतंत्रता स्थापित रख सके । मामले पेश होने 
का तरीका भी खास ढंग का हे । इसके जज 
निर्वाचित करने के नियम भी इसी दृष्टिकोण से 
बनाए गए हैं । 

इतना सुंदर प्रयत्न ओर संगठन होते हए भी 
क्या सभी देश अपनी संधियों को इन क्रानून-कायदों 
के अनुसार आचरण में लाते हैं ? वास्तव में यह 
प्रश्न अत्यंत विवाद-ग्रस्त है । हमारी राय में तो 
इन संधियों का ओर संधियों को क्रायम रखनेवाली 
मैशीनरी का मूल्य केवल तब तक है, जब तक 
अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में कोई हलचल पैदा नहीं 
होती, और उन संधिवर्ती देशों में किसी प्रकार 
की नई महत्त्वाकांज्ञा का जन्म नहीं होता । जब 
देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तब अन्य राष्ट्र 
का क्या रुख होगा, इसका निर्णय कोई नहीं 
कर सकता । न कोई यह भविष्यवाणी कर सकता 
है कि ग्रमुक अंतरराष्ट्रीय क़ानून अथवा संधि के 
अनुसार श्रमुक देश का बर्ताव इस प्रकार होना 
चाहिए । 

एक समय अवश्य ऐसा था, जब शांति के समय 
किसी समभोते में सभी भाग लेनेवाले देश उसकी 
शर्ता को श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखते थे। 
उनका पालन करना उनका पवित्र कर्तव्य था | लड़ाई 
के समय भी वे उन्हें उसी मुस्तेदी से निभाते थे । उनके 
कार्यों म किसी प्रकार का छुल-फ़रेव न हुआ करता 
था | परंतु श्रव ज्ञमाना बदल गया है, परिस्थिति में 
क्रांतिकारी परिवर्तेन हो चुका है, ओर प्रत्येक संधि 
का मूल्य उनके लिये शांति या लड़ाई के ज़माने में 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता | जहाँ कहीं उनके 
मतलब का प्रश्न आया, इस क्रानून-क्रायदे की 
परवा नहीं की गई | वे सब वहीं तक माननीय 
होते हैं, जहाँ तक उनका संबंध उन देशों के हितों 
और स्वार्थों से नहीं होता । प्रत्येक देश के लिये इन 
संधियों का मूल्य स्वार्थ-सैद्धि के लिये ही है । जब 


अंतरराष्ट्रीय संधियों का मूल्य ५१३ 


चाहें वे इन्हें तोड़ सकते हैं | संधियों का मानना 
अथवा न मानना Inter-national mor ality 
( अंतरराष्ट्रीय सदाचार ) का प्रश्न ही है। इस 
समय उनका इससे ग्रधिक मूल्य नहीं कि वे देशों की 
स्वार्थ-सिद्धि में मदद देती हैं । जहाँ इनसे उनकी 
स्वार्थ-सिद्धि नहीं होती, वे उनकी परवा नहीं करते । 
इधर कुछ वप्रां में ऐसी अनेक घटनाएँ हुई हैं, 
जिनके द्वारा हम अपने इस कथन को और मी 
अधिक स्पष्ट कर सकते हैं | ६ फ़रवरी, १६२२ $० 
को अमेरिकां के सुप्रसिद्ध शहर वाशिंगटन में 
एक संधि हुई थी, जिसमें इंगलेंड, फ्रांस, इटली 
अमेरिका और जापान ने भाग लिया था कि वे लड़ाई 
रीली गसो का इस्तेमाल नहीं करेंगे । अंतर- 
राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार भी इसका उपयोग 
वजित है । पर कौन नहीं जानता कि इटली ने इसी 
गस के आधार पर अबीसीनिया पर विजय प्राप्ति की 
है, और किसी राष्ट्र ने चूँ तक न की | बात यह थी 
कि उन देशों का इसे रोकने में कोई हित न 
था, न अबीसीनिया ओर इटली की लड़ाई से 
उन देशों को कोई नुक्रसान ही था । यदि इन देशों 
को इस युद्ध में ज़रा भी दिलचस्पी होती, और बे 
स्वयं इसमें उतरना चाहते, तो इसी ज़हरीली गेस 
का प्रयोग एक भारी बवंडर खड़ा करा देता | विगत 
महासमर में इँगलैंड ने जर्मनी और बेलजियम 
की लड़ाई में दिलचस्पी ली, और इंगलेंड को 
उसमें पड़ना कितने ही कारणों से आवश्यक था | 
अतएव सीधा उसमें न पड़कर अपने उन कारणां 
को छिपाया गया, जिनके द्वारा इगलेंड को 
इससे भाग लेना ज़रूरी हो गया था। जर्मनी 
के ख़िलाफ़ तैयार होने के लिये उसने उस 
संधि का सहारा लिया, जो वर्षा पहले जर्मनी 
ओर इँगलैंड आदि देशों में बेलजियम-देश की 
स्वतंत्रता की इक्षज्ञत करने के संबंध में हुई थी । 
नह वात झब किसी भी राजनीति के विद्यार्थी से 


> न्स उ रावर आपस में सदेह बना रहता इँगलैंड को 
छिंपी नहीं कि यह कोरा बहाना था | इंगल 
तो वैसे भी लड़ना था; यदि यह बहाना न मिलता; 
तो बह कोई दूसरा बहाना दू ढ़ता | दूसरी और बा 
इंगलैंड को स्वयं इसमें पड़ने की ज़रूरत न होती, 
तो वह इस संधि की ज़रा भी परवा न करके उन 
दोनो को लड़ने देता । pe 
इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है 
का मूल्य वास्तव में स्वार्थ-साधन की 
ही होता है । 
यही कारण है कि संघियो का अब उतना महत्व 
नहीं रहा, जितना कुछ समय पूर्व था, जब देश 
एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने में कभी 
न चूकते थे, और जब उनके सामने स्वार्थ का 
प्रश्‍न न होकर सदाचार का प्रश्‍न था । श्रव तो 
सदाचार का स्टैंडर्ड बहुत नीचा हो गया है। 
संधियों के प्रति अविश्वास की मात्रा दिन-पर-दिन 
बढती जा रही है । यहाँ यह. प्रश्‍न उठ सकता है 
“कि इनके प्रति आदर के भाव अब भी क्यों मोजूद 
हैं! श्रभी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं' हुई हे, 
जब हम इनकी ग्रोर से बिलकुल उदासीन हो 
जाये | शायद निकट भविष्य में ऐसा हो जाय, 
' क्योंकि इनके प्रति सभी देशों में अविश्वास की 
भावना बढ़ ही रही है। ग्रमी वह समय नहीं 
आया, जव इन्हें बिलकुल ठुकरा दिया जाय। 
“बराबर की शक्तिवाले देशों में संधियों का मूल्य 
इंस प्रकार श्रवश्य घट . गया है, पर एक कमज़ोर 
तथा दूसरे शक्तिशाली . राष्ट में कमज़ोर देश के 
लिये इनका प्रभाव ज्यों-का-त्यों बना है। शक्ति- 
“शाली देश जब चाहे अपनी संधि को ठकरा दे | 
कमज़ोर देश कुछ कर ही नहीं सकता । पर यदि 
कमज़ोर देश ऐसा करे, तो शक्तिशाली देश उसे 
“निगल सकता है । | ५ 
_ जब दो बराबर की शक्तिवाले देश इस प्रकार 
की संधि करतें हैं; तब वे बिलकुल।निरश्चित नहीं हो 


संधियों 


दृष्टि से 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


जाते । उन्हें बराबर आपस में संदेह बना रहता 
है, और वे अपने कार्यों में उस संधि के आधार 
पर एक दूसरे पर बहुत कम क्या) बिलकुल नहीं- 
से निर्भर रहते हैं | संधि होने पर भी एक देश 
दूसरे देश पर भरोसा करके कोई कार्य नहीं कर 
सकता । प्रत्येक देश को अपनी शक्ति के अनुसार 
काम करना पड़ता है। यह भले ही हो कि समय 
आने पर, परिस्थिति अनुकूल होने पर, दूसरा देश 
संधि के अनुसार आचरण करे । पर ऐसा करने 
की कोई गारंटी नहीं। इस अविश्वास की मात्रा 
ओर भी अधिक बढ़ जाती है, जब संधिवाले देश 
को संसार के अन्य शक्तिशाली देशों के बीच में 
आना होता हें, ओर जहाँ उसके हितों का संबंध 
रहता है । जब इटली के समान शक्तिशाली देश 
का अबीसीनिया के समान शक्ति-हीन देश से मुक्रा- 
बिला श्रा पड़े, तो यह संभव है कि बहुत अंशों तक 
इटली की संधि के अनुसार अन्य देश आचरण 
करें, ओर इस युद्ध में हुआ भी ऐसा ही । इटली 
के खिलाफ़ किसी ने चूँ तक न की, और यदि 
किसी ने को, तो कम-क्े-कम संधिवाले देश बराव 
इटली के साथ रहे | | 
इधर कुछ महीने से अंतरराष्ट्रीय वाताबरण 
अत्यंत क्षुब्ध है । इटली की साम्राज्य-पिपासा तथा 
महासमर होने की आशंका से समस्त संसार में 
खलभली मची हुई हे । प्रत्येक देश शस्त्रीकरण की 
ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ओर इसके साथ 
साथ अपने देश को अन्य साधनों द्वारा सुरक्षित 
करने के अतिरिक्त गुटबंदी भी करना चाहता है । 


इसी चाह के फल-स्वरूप विगत कुछ महीनों में 


~ 


कितनी ही महत्त्व-पूर्ण घटनाएँ हुई हैं । कितनी दी 
संधियाँ भी हुई हैं, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया है । 

इन संधियों के आधार पर हमारे बहुतेरे पाठकों 
“ने आगामी: महासमर 'के.. संबंध. में बहुत-सी 
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पौष, 
कल्पनाएँ. कर ली होंगी । उन्होंने शायद इसका भी 
अंदाज़ा लगाया हो कि इस भावी युद्ध में कोन 
देश किसके साथ रहेंगे ! इस लेख द्वारा हमारा 
अभिप्राय पाठकों के सामने यही प्रकट करने का 
हे कि वें इनके आधार पर कोई कल्पना न करें; 
क्योंकि इनका मूल्य कुछ नहीं हे | सबसे अधिक 
उपयोगी चीज़ है स्वार्थ, ओर केवल इसी के आधार 
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अंतरराष्ट्रीय संधियों का मूल्य 


यह ग्रृहिणियों और माताओं के पढ़ने और संग्रह करने योग्य अपूर्व पुस्तक है । इसमें 
पाएचाःय और पूर्वीय मतों;की छान-बीन करके बच्चों के पालन के विषय में अत्यंत उपयोगी 
बातें लिखी गई हैं। इसमें शिशु-परिचयों, शिशुओं के आहार, शिशुओं के भोजनों से 
संबंध रखनेवात्ते रोग, उत्पत्ति-कालीन रोग, शिशु-रोगो की चिकित्सा, चिरजीवी शिशुओं 
केप्सामुद्रिक लक्षण, शिशुओं की अच्छी आदतें, गृह-चिकित्सा और शिशुओं के प्रति महाकवि 
बभूति के चुने हुए वाक्य इत्यादि विषयों का बडी ही सु'दरता-पूर्वक वर्णन हुआ है । 
इसकी भाषा सरल, सुबोध ओर मुहाविरेदार है। प्रत्येक बात्-बच्चेदार गृहस्थ के घर में 
इसकी एक प्रति रहना आवश्यक है | यह शिशु-पालन की गाइड है । मूल्य लगभग २) । 
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पर वे भावी महासमर के संबंध में कुछ कल्पना 
भले ही कर सकते हैं | स्वार्थ के प्रश्न को भी 
हम अभी से तय नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी 
उसी समय की परिस्थिति पर निर्भर है । 

ग्रागामी युद्ध अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिये 
एक नया अध्याय प्रारंभ करेगा, ऐसा हमारा 
विश्वास है । 


~ 


गंगा-ग्र थागार, लखनऊ 
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“Paint me as | am or I shall not 
pay thee."—Oskar Vilde. 
हि ग दी-साहित्य में ब्रजभाषा का स्थान. 
N । हिँ। झत्यंत महत्व-पूर्ण हे । ब्रज- 
| भारती का काब्य-साहित्य तो 
इतना अधिक उत्कृष्ट है कि 
संसार को किसी भी भाषा के 
| | काव्यो से उसकी तुलना की 
॥ | | जा सकती है । सूरसागर तथा महाकवि तुत्तसीदास- 
ँ | | कृत विनप्रपत्रिका आदि ग्रंथ त्रजभारती की ही 
| 


| नहीं, कितु संसार की संपत्ति हैं। इन्हीं कतिपय 
| ब्रजभारती के अ्रमूण्य ग्रंथ-रत्नो पर ही प्रत्येक हिंदी- 
` | भाषा-भापी गवे कर सकता हे । प्रस्तुत ग्रंथ ब्रज 
| भारती उसी व्रजभारती की नवीनतम संपत्ति है । 
> कित्व ईश्वरीय देन है। प्रत्येक मनुष्य कवि 
| नहीं बन सकता, न ठोक-पीटकर बनाया जा सकता 
है । यदि कोई समालोचक श्रथत्रा लेखक कविता 
लिखने बैठे, तो कविता को प्रत्येक पंक्ति पुकार- 
पुकारकर उसकी कवित्व-होनता उऱ्घोषित करेगी । 
अलंकार एवं भाषा का पांडिध्य कवित्व-प्रतिभा के 
अभाव को बिपाने में समथ नहीं हे, तथा कवि की 
प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्द में उसकी अनुभूति 
तथा अंतरात्मा निहित रहती है। प्रत्येक भाव में 
उसका हृदय गति करता रहता है। रचयिता की 
प्रतिभा कविता स्वयं वतला देती है । 
| ब्ज-भारती का कवि यथार्थ मे प्रतिभावान्‌ है । 


| 
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TS 
ॐ अजभाषा-कविताओं का संग्रह। लेखक ए करजी 
| gi पां तरचा का संह । लेखक, पं० उमाशंकरजी 
वा नपय उमेश’ एम्‌० ए०; सपादक, श्रोदुलारेलाल भागव. 
प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला कायालय, लखनऊ ; कता 
ची. र 2३ १ < 
अच्छा; मूल्य सादी ॥!), सजिल्द १]) 


कज-्मारती क पर एक दृष्टि 
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rere 


[ वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


उसकी भाषा में सोदर्य हे, पंक्रियो में ग्रंतस्तल की 
अनुभूति थौ। कविता में प्राण । उसकी रचना 
प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय हे। इसी को 
दूसरे शब्दों में 'सत्यं शिवं सं द्रम्‌' का सम्मिश्रण कहा 
जा सकता हे । कवि ब्रजभाषा के प्राचीन स्वरूप 
की रक्षा करता हुआ नवीन शेली एवं भावों के 
सम्मिश्रण में निस्संदेह उत्तीण हो गया है । 
“अवप्तान'-शीषक करिता, जो मेरी सम्मति में 
कवि का मास्टर पीस है, ब्रजभाषा-साहित्य के लिये 
गर्व की चीज़ है । 
सावरे के रूप में है सांवरी, 
पूतरी क्यों ध्यान में है लीन-सी । 
अभेद तथा ऐक्य की कितनी सूचम अनुभूति हे । 
प्राचीन भाव को कितने परिमाजित ढंग से रक्वा गया 
है । कबीर ने इसी भाव को इस प्रकार कहा है-- 
लाली मेरे लाल की जित देखें तित लाल ; 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल । 
भगवान शंकराचाय यहीं अ;कर व्याकुत्त हो उठे थे - 
दासोऽहमिति या बुद्धिः पूर्वमासीञ्नादंने ; 
दाकारो लोपितस्तेन गोपीवख्जापहारिणा | 
कितु त्रन-भारती का कवि इन दोनो से ऊपर उड 
गया हे। उसकी दृष्टि में अभेद ज्ञान होकर /भी 
ध्याता और ध्येय पृथू हैं । ध्येय को प्राप्त कर चुकने 
पर भी ध्याता ध्यान ही हे । भक्ति और प्रेम का 
अस्तित्व एकदम नष्ट नहीं हुश्रा। इसी उच्चतम 
भाव को भगवान्‌ शंकर चाय ने, षट्‌१दी-नामक 
स्तोत्र में, इस प्रकार कहा है-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तबाह न मामकी नस्त्वम्‌ ; 
सामुद्रो हि तरङ्ग: कचन न तारङ्गो हि समुद्रः । 
“हे नाथ, भेद नष्ट हो जाने पर भी मैं 
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तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं। समुद्र की तरंग हो 
सकती है, परंतु तरंगों का समुद्र नहीं हो सकता ।” 
कवि के शब्दों में भी पुतली श्याममय होकर भी 
श्याम के ध्यान में ही लीन है । 
कवि की नायिका के प्राणों को किसी का मधुर 
नाम शांत नहीं रहने देता। वह कहती है-- 
हे सखी, काको मधुर वह नाउँ री, 
बींघि प्रानन माहि आज समाइगो ; 
हाय ! कैसो दुखद ऊरध स्वास री, 
घुआँ-सो उर में उमड़िके छाइगो । 
चिरकाल हुआ, इसी भाव पर मुग्ध होकर एक 
ब्रज-कवि कह उठा-- 
वा तन की मुसकानि री माई, 
सँभारि नजेरे, न जैहे, न जैहै। 
किंतु सुसकान और नात में महान्‌ अंतर है। 
सुसकान बाह्य सौंदर्य हे और नाम अंत:सों दय । 
नायिका के लिये बाँसुरी की स्मृति पीर का कारण 
बनी हुई है -- 
पीर तें कसकति अरी यह पाँपुरी , 
बिथित अंतस में बजी बह बाँसुरी ; 
बाँछुरी की सुधि जो आवत आजु री, 
हाय ! आँखिन तें ढरत क्यों आँसु री। 
शब्दों में कितना सौंदर्य हे । निर्माण में कितनी 
कला । बाँसुरी की स्ट्रति व्यथित अंतरतल् में बाँसुरी 
बजा देती है । 'हरिश्रौध'जी ने भी इसी भाव को 
अच्छे ढंग से कहा हे - 
जब विरह विधाता ने रचा विश्व में था , 
फिर स्मृति रचने में कोन-सी चातुरी थी । 
हितानंदूजी की भी पंक्ति प्रसिद्ध है-- 
सुधि आवत बाँसुरी की जु सखी , 
नयना अँश्ुझआ ढरि ल्यायो करें | 
कितु 'उमेश'जी की कविता में एक अनिर्वचनीय 
सौंदर्य, अनुभूति और प्राण हैं, जो ओर कहीं दृष्टि- 
गोचर नहीं होते । 


ब्रज-भारती पर एक दृष्टि 


'मीरा'-शीषेक कविता में भी कवि की प्रतिभा 
व्यक्त है-- र 
तेरी रसना में स्याम हू की रसना कों देखि, 
बिख की पियाली सोऊ लाजनि अमृत भो | 
मंसूर के लिये भी इसी प्रकार कहा गया हैं -- 
किया अच्छा जिन्होंने धार पर मसूर को खींचा, 
उसे दुश्वार था जीना जहाँ में राजहा होकर । 
ऐसे लोगों के लिये मृत्यु यथार्थ में अग्रत के 
समान है । अन्य कवियों ने भी इसी भाव को अन्य 
रूप में.रक्खा है-- 
प्रेम-सहित मरिबो भलो, जो बिष देय बुलाय। 
( रहीम ) 
तुम होगे,सुक्ररात, जहर के प्याले होंगे, 
हाथों में हथऊड़ी, पदों में छाले होंगे । 
( सनेही ) 
“कामना'-शीषक कविता में रसखान? का आभास 
है, कितु कवि ने उन्हीं भावों में नवीनता ला दी है । 
“आदि-शक्ति' कविता को समने के लिये वैदिक 
देवता-ज्ञान आवश्यक है । हिदी-साहित्य सें यह 
अपने ढंग की पहली ही कविता है । 
“अनुपम ज्योति'-शीर्षक कविता लोंद्य एवं सौष्ठव 
की दृष्टि से अनुपम है । 
अब गुजि उठ्यो कुजन में 
माते श'गन को शु'जन; 
हाँ भूमि उख्यौ प्रानन में 
मृदु कुसुमन.,को ,न॑दन-बन । 
यहाँ , शब्दै-लावण्य दर्शनीय है । तथा 
मेरे नेननि को आली, 
अंजन बनि गयौ निरंजन। | 
पंक्ति को पढ़कर मीरा की उस पंक्ति की ओर 
ध्यान जाता है-- 
PS गन को तोहि अंजन करि लेहुँ ; 
ना में देखू और को, ना तोहि देखन देहु । 
'ज्योत्स्ना', 'सोंद्ये और “अंतर्वेदना” की कवि- 
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ः जल | यहाँ अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं 
बस, इतना कहना पर्याप्त होगा. कि 'उमेश'जी की 
ब्रज-मारती' हिंदी-साहित्य की एक नवीन,. कम- : 
नीय कृति है। जिन लोगों ने ब्रजभाषा के विरुद्ध 
यह अभियोग लगाया है कि उसमें नवीन भावों या 
नवीन छंदों का उपयोग नहीं हो सकता, वे इस 
धरा हुई धूल भार जग का उठाने से। पुस्तक को पक बार शाद्योपांत देखें, उन्हें वह मिथ्या. 
कविता याद ग्रा जाती है । धारणा नितांत अमात्मक सिद्ध होगी । व्रजभाषा- 
'कृपाण', 'वीर-बक्त', अग्नि-आह्वान' आदि कि- साहित्य में ऐसी संदर पुस्तक ग्रभी. तक नहीं 
ताएँ भी अत्यंत ओजस्विनी तथा वीर-रस के श्रेष्ठ निकली । ऐसी अनुपम पुस्तक लिखकर 'उमेरा'जी ने 
उदाहरण हैं । हिदी की अवर्णनीय सेवा की है । 


|| | ताएँ भी अच्छी एवं भावपूर्ण हैं । ।ठशत्री शीर्षक 

| ||| कविता की निग्न-लिखित पंक्ति र 

पापिन के पाप-भार ही त चूरि हव क हाथ, 
देखि लीजों धरा धूरि हके उड़ि जाहइहै.। 

पढ़कर कोशलंद्रजी को डि. 

काँपता पवन अविराम पंथ चलते सं, 
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नोट-दवाएँ सब जगह मिलती हैं ते 
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A ® सुश त्ति धुः ज्‌ ८ शु छूः त्यता त नुः तरः छः 
चन्‌ का रासख्काक्त र उच फुर छाक त्ज का ऋषग्काब 
UY LU ARTE A छट च छ 


[ श्रीरामनाथ सुमन' | 


=. ज हम एक ऐसे 
। | हें, जिसमें केवल गति हे, 
॥ और गति है । यह गनि हमारी 
उन्नति की कसौटी वन गई 
हे । आधुनिक मानव केवल 
इसी माप-दंड से अपने को ओर दूसरों को 
नापता है । यह सफलता, साहसिकता, प्रलोभन, 
धन, कार्य, युद्ध, संघर्ष और अशांति का युग 
जैसे अन्य किसी विचार-धारा का औचित्य 
मानने को तैयार नहीं । उसका विज्ञान दर्शन- 
शाब्व का उपहास करता है; उसकी इंजी- 
नियरिंग की सफलताएँ प्रकृति की ओर उपेक्षा 
से देखती हैं; उसकी शल्य-चिकित्सा मृत्यु पर 
विजय पाने की आशा से उन्मत्त है । 

फिर यह सफलताओं और संभावनाओं का 
युग संसार की प्राचीन सभ्यताओं को क्यों 
मुं ह लगने दे ? क्यों वह उनकी ओर विजयो- 
न्माद्‌-भरी आँखों से न देखे ? 

पर ठहरिए । प्रश्न का एक उपसंहार भी है; 
और बह कुछ कम महत््व-पूर्ण, कुछ कम अर्थ 
भग नहीं हे । हमारे ये चिकित्सागार, सेनि- 
टोरियम, पागलख्नाने, जेल, कोढ़ियों के आश्रय- 
स्थान भरे हुए क्यों हैं? और क्यों दिन-दिन 
नहते जा रहे हैं ? हमारी बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटियों 
और प्रयोगशालाओं के होते हुए भी इसके 


2 


उत्तर में युग का अहंकार मौन और नत-मस्तक 
है । इतनी सफलतां के होते हुए भी मानव 
का सुख परछाई की भाँति साथ रहकर भी 
हाथ में नहीं आता । हमारे अध्यापकों की 
वुद्धि चकर में है 

ओर, यह स्वाभाविक है । आज हम जिस 
कृत्रिम बाह्य' में उलमे हुए और उसमें अपने 
को सजाकर दरानीय-से बने चल रहे हैं, उसने 
हमारे सच्चे “अंतर से हमारी आँखें फेर दी 


थड 


हे । हमने बड़े गर्व के साथ जीवन के क्षणिक 
स्वार्थी को जीवन के तात्विक एवं आध्यात्मिक 
सत्यों पर प्रधानता दी हे । आत्मा के प्रकाश- 
मंदिर की जगह इंट और पत्थर के चकाचोंध 
करनेवाज्ञे मंदिरों ने ले ली है, और हमारी 
सभ्यता हमें सरल एवं संतुष्ट जीवन से जटिल 
एवं अशांतिमय जीवन की ओर लिए जा रही 
है। हमारा मस्तिष्क नर-संहार के अखो के 
निमाण में लगा हुआ है । होड़, प्रतिहिंसा, प्रलो- 
भन, अहंकार से वातावरण विक्तुब्ध हे । ऐसी 
अवस्था में यह आश्चय की बात नहीं कि 
प्राचीन ज्ञानियों एवं द्रष्ठाओं का तत्त्व-ज्ञान हमे 
नहीं सुहाता । न केवल इतना, वरन्‌ वह हमारे 
लिये उपेक्षा एवं अवहेला का विषय बन गया 


चज 


है । आजकल की सभ्यता प्राचीन सभ्यता के 


 अनुयायियों का उपहास करने में गवे का अनु- 


a 
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भव करती है | उदाहरणार्थ चीनियों को समाः 
चाए-पत्रों, भाषणा एवं सिनेमा-चित्रों द्वारा 
` जंगली, कुटिल, कपटी एवं नितांत असभ्य जाति 
के रूप में आधुनिक सभ्यता ने हमारे - झरत 
रक्‍खा है । चीनी अफौमची हे । वह गंदा है । 
बह विश्वास-घातक है । वह खँ ख्वार हे । 
परंतु सत्य प्रचार के प्रहारों के बीच भी जीता 
रहा है, और इतिहास ने हमें बताया है कि चीनी 
सभ्यता संसार की एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता 
है । और, जिस समय आज के सभ्यो के पुरखे 
जंगलों में जानवरों की 
तरह नंगे घूमते थे, तब 
चीन एक श्रेष्ठ समाज- 
व्यवस्था और सभ्यता का 
निमौता होने का गौरव 
प्राप्त कर चुका था । 
हम यह भी नहीं भूल 
सकत ।क लगभग ४० 
करोड़ आदमियों का यह 
राण्ट शताब्दियों से अपनी 
' कलाकुरालता और अपने 
परिश्रम के लिये संसार 
में विख्यात है। आजसे . 
२,००० वर्षे पहले | | 
० ते नी १२ सो मील 


सुधां 


श्रीरामनाथ “सुमनः 

लंबी 
ओए २५ फीट ऊँची चीन की दीवार आधुनिक 
सभ्यता के अहंकार एक उत्तर है । हम यह भी 
नहीं भूल सकते कि कागज और मुद्रण-यंत्र( जो 
आज की सभ्यता की रीढ़ हैं ) विश्व को चीन की 
देन हैं, और बच्चों के योरपियन नामो में से अनेक 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


का जन्म चीन वी न में हुआ, जैसा सिल्क, सेट हुआ, जैसा सिल्क, सेटिन, 
तानकिन इत्यादि से प्रकट हे । चीनी सभ्यता में 
सदा सुशीलता और नम्रता पर जोर दिया गया 
है । वहाँ शिक्षा का उद्देश्य विद्या नहीं, सदा. 
चार एवं शिष्टाचार हे । चीन की सभ्यता का 
उल्लेख करते हुए अमेरिका के डॉ० अल्फ़ोड 
मार्टिन ने एक बार लिखा था-- 

“the fundamental aim of all 
her education has been not so much 
learning as behaviour. Hence it 
happens that, .in 
some respects; the 
Chinese, asa whole, 
are the most moral 
people inthe world. 
They are taught 
from childhood to 
rely 


67. reason 


rather than. on 
physical force for 
the vindication of 
their rights, So bigh 


is the standard of 


business ethics that a paper coptract 


iS NOt necessary to bind a Chinese 


merchant. Etiquette is scrupulously 


observed. in every walk of life, 


making a regu] arly organised police | 
_ force Unnecessary, Politeness, - de 


~ 


क. NN 


५ CA श्रौ न्ग प्रभाव 
पौष, ३१४ तु० सं. ] चीन की संस्क्रति ओर उस पर लाव त्ज का प्रभा 


ference to elders, respect of authori- 
ty, are conspicuous traits in all 
classes of society. These, which 
are among the acknowledged marks 
of the highest possible civilization, 
we find on a national scale in 
China.’ 

“चीन की शिक्षा का मूल उद्देश्य पांडित्य उतना 
नहीं रहा है, जितना शिष्टाचार । इसलिये कुछ 
दृष्टियो से तो चीनवात्ञे संसार में सबसे सदा- 
चारी लोग हैं । उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता 
है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये 
शरीर-बल की अपेक्षा विवेक पर अधिक आस्था 
रक्खें । व्यापार में इमानदारी का दजो इतना 
ऊँचा है कि चीनी व्यापारी के लिये किसी 
कागजी वायरे की जरूरत नहीं पड़ती | जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में शिष्टाचार का पालन इस तरह 
किया जाता है कि नियमित पुलिस की आवश्य- 
कता:ही नहीं रह जाती । शालीनता, गुरुजनों का 
आदर, अधिकार के प्रति श्रद्धा, ये बातें समाज 
के सभी वर्गों में पाई जाती हैं। ये गुण सर्वोच्च 
सभ्यता के चिह्न हैं, ओर ये चीन में राष्टीय 
समष्टि--रूप में पाए जाते हैं ।” 

चीन की इस सभ्यता पर जहाँ कनफ़्यूशश 
का प्रभाव है, वहाँ लाव त्ज़े का प्रभाव भी कुछ 
कम नहीं । तत्त्वज्ञान की दृष्टि से तो लाव त्ने 
का स्थान निश्चय ही कनफ्यूशश; से कहीं 
अधिक महत्व-पूर्ण है। लावत्जे का जन्म 
ईसवी सन्‌ के लगभग ६०४ वर्ष पू हुआ था | 


आरंभ से ही त्जे गहराई में डूबकर सोचने का 
आदी था। उसने कनफ्यूशश की भाँति दुनिया 
में जो कुछ जेसा देखा, उसे ही नहीं मान 
लिया, वरन्‌ उसके बारे में बार-बार. विचार 
किया--“ऐसा क्यों है ? कौन ऐसा कर रहा 
है ?” ज्ञान की प्रबल प्यास उसके जीवन में 
आरंभ से दिखाई पड़ती है, और उसका “क्यों? 
सदा उसके मन को जाग्रत्‌ एवं सतक रखता है । 

कहा जाता है, चाऊ-प्रांत में ( जहाँ त्ज़े रह 
रहा था ) शासन-व्यवस्था इतनी खराब हो गई 
थी कि सदा झगडे, फसाद और विद्रोह होते 
रहते थे । जनता त्रस्त और दुःखित थी । र्जे 
को जनता की गरीबी और दुःखों ने प्रभावित 
तो किया, परंतु कनफ््यूशरा की भाँति उसने 
कर्मे एवं सेवा का माग न पकड़कर. निवृत्ति 
ओर आध्यात्मिक चितन का मार्ग पकड़ा । 
संसार के दुःखों से दूर होकर एकांत में रहने 
के लिये देश छोड़कर चल दिया । परंतु सीसा- 
प्रांत पर जो सेना रहती थी, उसके . नायक ने 
उसे . रोक लिया, ओर इस “ज्ञानवयोद्रद्ध? 
(लाव स्जे, का यही भाव है) से अनुरोध 
किया कि संसार का त्याग करने के पूर्व बह 
जीवन के तत्वःज्ञात को लेख-बद्ध कर दे। 
त्जे, ने उसी सेनिक-दल के साथ रहकर वहाँ 
वह पुस्तक लिखी, जो ताव-धर्म के लिये बेद 
की भाँति पवित्र एवं श्रेष्ठ हे । मात्रा एवं परि-. 
माण की दृष्टि से यह एक बहुत छोटी पुस्तक 
है । इसमें मुश्किल से पाँच हजार शब्द होंगे, 
परंतु उच्च तत्व-ज्ञान की दृष्टि से यह संसार की 


श्रेष्ठतम पुस्तकों में से एक हैं । सकी भाषा, 
इसक भाव, सब इसका महानता एवं श्रष्ठता 
प्रकट कर रहे हैं । चीनी भाषा एवं तत्त्व-ज्ञान क 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ अध्यापक गावलज ने इस पुस्तक 
की श्रेष्ठता के संबंध में लिखा है---'(0॥6 of 
the most eminent master-pieces 
of the Chinese language; one of the 
philosophy 


~ 


profoundest books of 


has ever produced.” 


the world 
“यह चीनी-भाषा के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से 
अन्यतम हे; ओर संसार के तत्त्व-ज्ञान के 
रथ में एक अत्यंत श्रेष्ठ एवं गंभीर पुस्तक है ।” 
इस पुस्तक के दो खंड हें । पहले खंड “ताव! 
में जीवन केसे ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया 
है। 'ताव*शब्द का कोई पीय हिंदी, संस्कृत 
या अँगरेजी-भाया में नहीं है, इसलिये उसे सम- 
माना कठिन है । प्रकृति या प्रवृत्ति-शब्द से 
उसका किंचित्‌ अर्थ निकलता है । यह 'ताव? 
सब वस्तुओं के पीछे अंतहिंत है, यह मूल सत्‌ 
है, यह बिश्व की प्रकृति है। इस “ताव? क 
प्रधान लक्षण यह है कि वही सब कुछ 
करता है, परंतु अपने कतस का ज़रा 
भी आभास नहीं देता- बिना कुछ करने 
क लक्षण क सब कुछ करता है। वह महान्‌ 
है; वह निराकार, अतींद्रिय और व्यापक है । 
वह अव्यय है, और कभी अशांत नहीं होता । 
लाव त्म ने लिखा--“इसी निष्क्रिय सक्रि, 
यता में “ताव” मनुष्य के समुचित जीवन की 
व्यवस्था करता है । मनुष्य में सबसे बड़ा 


य न्या | व या विशेषता यह होनी चाहिए या विशेषता यह 


[ वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


होनी चाहिए कि 
चह इस शांति एवं निष्क्रियता 
में ओत-प्रोत ही संसार में यह जो 
अशांति है, यह जो उत्तेजन है, इसके सहारे 
किसी आदश की प्राप्ति की आशा मूखता है । 
संसार में आसक्ति, उसे सुधारने या बिगाड़ने 
की तीब्र आकांक्षा, सब पाप है । 
तीन आभपर्णो में “ऊज्ेइ! 
सर्वोत्तम है । सच्चा शिष्य चिर-मोन रहता है, 
ओर 'ताव' के विषय में भी कुछ नहीं कहता | 
वह सब विद्याओं का त्याग एवं ओर जानने 
की इच्छा की उपेक्षा करता हे । वह शून्य- 
वादी है ।” 

इस निष्क्रियता में, जिसका जिक्र ऊपर किया 
गया है, हमारे बेदांत-ज्ञान का अतिशय साम्य 
है। हमारे यहाँ जो कर्मों से पर्ण निवृत्ति या 
अनासक्ति है, बही “ताव'-घम में 


'ताव' की 
जाय । 


म 'ऊवईइ' है। 
इस पुस्तक के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 
'ताव'-धमे की शिक्षाएँ न केवल उच्च दार्शनिक 
तत्त्वों से भरी हैं, वरन्‌ सावंदेशिक भी हैं । जब 
सा का जन्म नहीं हुआ था, और जब इसाई 
धम की. कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, तब, 
इसवी सन्‌ के आरंभ के ५०० वर्ष परव, लावः 
*अ ने लखा था--“जो भले हे, उनके लिये में 
भला हू, पर जो भन्ने नहीं हैं, उनके लिये भी में 
भला हूँ” बुराई के बदले भी भलाई का यह 
केसा उदाहरण है । 

जिन चीजों से आसक्ति बढ़ती है, उन सबका 
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| 
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धार्मिक बातें हां. या और कोई । लाव त्जे का 
देवताओं में कोइ विश्वास नहीं था | उसने सब 
प्रकार की पूजा-उपासना का विरोध किया है । 
पर धर्म की संकीणताओं का विरोधी होते हुए भी 
लाव त्जे आध्यात्मिकता में ओत-प्रोत था। 
उसका कहना था कि जीवन की संपूर्ण प्रव्ृत्तियाँ 
हमें अहंका! की काई और दलदल की ओर ले 
जाती हे; इसलिये हमें उनते। निःसंग होकर 
शून्य में उठता चाहिए । इसीलिये उसने कहा 
कि मनुष्य की युक्ति का उपाय “ताव? के साथ 
सान्निद्धय है । 

“ताव तेह किंग? के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
इसका तत्त्व-ज्ञान परिपूर्ण आत्मा का तत्त्व-ज्ञान 
हे ; बह सत्‌ और असत्‌ की पूरा एकारम्यानुभव 
का सिद्धांत है । हेगेल से २३०० वर्षे पूवे उसके 
कुड मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हम लाव त्जे 
द्वारा होता देखते हैं। यह बताता है कि वह 
परिपूर्ण सत्‌ ( /०5०]०८८ Bein ) ही सत्ता 
और असत्ता, चेतन और जड़, सत्‌ और असत्‌ 
( being and not-bein६ ) का स्रोत है । 
सत्‌ या चेतन तत्त्व है, सार है । असत्‌ या 
अचेतन अस्तित्व है .। पहला अरूप है, दूसरा 
रूपवाला । 

लाव त्ज के मत से “चूँकि चेतन या 
सत्‌ ही अचेतन या असत्‌ का स्रोत है, इस- 
लिये चेतन या सत्‌ के प्रति एकास्म्यानुभूति 


' न होने देने से मनुष्य अचेतन या असत्‌ को 


अथोत्‌ जिसका रूप और अस्तित्व प्रकट 
है, उन सवको-ग्राप्त कर सकता है 


चीन की संस्कृति आर उस पर लाव त्जे का प्रभाव 
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कर्म से निःसंगता ही संपूण शक्ति का खात 
है। ज्ञानी जल-की भाँति हैं, जो देखते 
कोमल चीज है, पर कड़ी- 
से-कड़ी चीज़ को तोड़ देता है । ज्ञानी 
होते के लिये मनष्य को सद्योजात शिशु 
की भाँति होना चाहिए ।......प्रस्येक वस्तु से 
उसकी विरोधी चीज पैदा होती रहती है-- 
कठिन से सरल, सरल से कठिन)... ... प्रथम से 
अंतिम ओर अंतिम से प्रथम, का क्रम चलता 
है । दुर्जन ओर सज्जन, दोनो एक दूसरे के लिये 
आवश्यक हैं ।” ह 
व्यावहारिक नीति की दृष्टि से भी लाव त्ज 
के विचार उपयोगी हैं । उसके मत से मनुष्य को 
आत्मा की उस अंतमु खी शांति को पाने का 
लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए, जो उसे 
यमां एवं बंधनों से उदासीन या मुक्त कर देती 
१ ओर अपने आप सत्य की ओर ले जाती 
|... प्रत्येक म “ताव व्यक्त हे । व्यक्ति के 
इस देवी तत्त्व के अंश बाह्य जगत्‌ में भी हैं । 
इसी काएण निसर्ग में इतनी व्यवस्था और 
सामंजस्य है, और इसकी प्राप्ति से ही अपूर्ण 
पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस चिरंतन “ताव? 
की स्थिति है। वह अदेह, स्वव्यापक और 
संपूर्ण जगत्‌ का नियामक है । चूँकि यह सर्व- 
व्यापक है, अतः मनुष्य में भी यह उसके विवेक- 
रूप में सन्निहित है । यह स्वयं अपनी ओर 
जाते के लिये मानव को प्रेरित करता है । मनुष्य 
को केवल निष्क्रिय, अनासक्त भाव से इस प्रेरणा 
का अनुसरण करना चाहिए । उसे वस्तुओं की 


। 
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प्रकृति बदलने या प्रकृति के नियमों में परिवर्तन 
करने की चेश छोड़कर ताव के प्रति आत्मापण 
करना चाहिए । इसी शांति एवं विश्वास म उस 
महान्‌ शक्ति प्राप्त होगी । 
कनफ़्यूशश और लाव त्ो का गंतव्य स्थल 
एक ही है । प्रकृति में जो क्रम, व्यवस्था और 
सामंजस्य है, उसे दोनो,जीवन:के संपूर्ण व्यक्ति 
गत संबंधों में प्रतिफलित करना चाहते हैं । पर 
दोनो के साधन और मार्ग भिन्न हैं । कनफ्यूशश 
प्रवृत्तिमार्गों है, तो त्ञे निवृत्तिमार्गी । लाव; त्जे 
नियमोपनियमों एवं आचारों के अनुसार चलने 
में विश्वास नहीं रखता ; वह अंतःशांति, 
पवित्रता, निःसंगता और 'ताव' की प्रेरणा के 
प्रति आत्मसमर्पण में विश्वास रखता है । वह 
|| व्यक्ति की आत्मा के मूल में जाकर उपे संस्कृत 
| करता|है । वह हृदय को, आचरण के अंतःस्रोतों 
को स्पर्श करता है। वह जानता है कि अंतः- 
शुद्धि से वाह्य शुद्धि अपने आप हो जायगी । लाव 
त्जे मानव-जीवन को/अंदर से परिष्कृत करता है; 
कनफ्रयूशाश। उसे,बाहर से संस्कृत करना चाहता 
हे । लाब त्जे' अधिक आध्यात्मिक है, और 
कनफ़्यूशश अधिक नेतिक एवं व्यावहारिक | 


समय थरा. यया है । नमूने मँगाइए, 
हमारे पास आाख्रीर समय पर इतने ऑर्डर ग्रा 
समय पर नहीं पहुँचा सके । कलेंडर विज्ञापन का 
नहीं हो सकती । कृपया रेट और नियम के लिये 
मैनेजर करिं कंपनी, २७ लाहूश रोड, लखनऊ. 


सुधा 


का... . 
कलंडर छपाइए ! 

और पसंद करके अभी ले ऑर्डर बुक करा दीजिए । गत साल में 
गए थे कि हम जहदी-जल्दी छुंपाकर ग्राहकों के पास 


सबसे उत्तम साधन है । इसके विना व्यापार में वृद्धि 
आज ही पत्र डाल दीजिए । 


फैकचरिंग कंपनी) २५, लाटूश रोड, लखनऊ 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या रि 


डॉ० मार्टिन ने दोनो की तुलना करते हुए ठीक 
ही लिखा हौ The one 


from the centre to the 


operated 
circum- 
ference, the other from the circum- 
ference to the centre.” 
“एक केंद्र से परिधि की ओर जाता है; 
दूसरा परिधि से केंद्र की ओर ।” 
यह ठीक है कि क तफ़्यूशश लाव त्जे से 
अधिक लोकप्रिय हुआ, पर इसका कारण यही 
था कि लाव त्जे का तत्त्व-ज्ञान गूढ़ हे, और 
कठिन तप एबं संयम के विना उसका अनुकरण 
संभव नहीं। श्राध्यास्मिकता कभी लोक-प्रिय नहीं 
हुई । पर चीनी सभ्यता एवं संस्कृति पर लाव त्जे 
का प्रभाव कुछ कम नहीं है। चीनियों में जो 
नम्रता, अद्भुत सहन-शाक्ति इत्यादि है, वह उसी 
की गहरी छाप का परिणाम है । हाँ, यह दुःख की 
बात है कि आज उसी के नाम पर उसकी शिक्षाओं 
के बिलकुज्ञ विरुद्ध आचरण हो रहा है, पर ऐसा 
अन्याय मानव-स्वार्थ ने सभी धर्मा के तात्त्विक 
सत्यों के साथ किया है। ईसा के अनुयायी 
मानव-संहाए में पटुता प्राप्न कर रहे हैं, और बुद्ध 


क अनुयायी मांसाहार में प्रमुदित हैं 


bd 
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समय 


[ श्रीकामेश्वरनाथ भागव, विशारद ] 


बी ए० का परीक्षा-फल 
निकल गया है, ओर प्रमोद 
उस दुस्तर सागर को तेर गया 
है। जब से उसने समाचार- 
पत्र देखा है, तब से उसके 
विवर्णं मुख पर न-जाने केसा 
लोना-सा भाव भलक आया हे । पत्नी ने सुना, 
तो विद्यत्‌ की तरह प्रसन्नता की रेखा उसके 
होठों पर दोड़ गई, चिंतित गालों पर बरबस खन 
दौड आया । उसने प्रमोद की ओर कृतज्ञता-भरे 
बड़े-बड़े. दो पानीदार नेत्रो से देखा, जेसे उसे उसने 
गहरे पानी से उबार लिया हो । वह सोचने लगी-- 
“वह बड़े गरीब हैं; बड़ी कठिनाई से इस 
सागर में शोते लगाकर बाहर निकलने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े कष्ट ओर विषमता से 
उन्होंने स्यृशनें कर, अपनी : संचित. पंजी इस 
सट्टे में लगाकर यह बी० ए० की डिगरी हासिल 
कर पाई है । इस उत्तीण होने पर ही हम दोनो 
के आशा-तंत॒ बंधे हुए हैं, ओर अब यही प्रश्‍न 
हल करना है कि किस प्रकार जीवन यापन किया 
जाय ।” 
वह जानती है, प्रमोद के.इस पर कितने अर- 
मान हैं, पर जेसे उनका भविष्य विकराल रूप 
में सामने खड़ा दाँत किटकिटा रहा हे । एक पतली- 
सी टेकरी पर उनका आशा-दीप रक्खा है; न-मालूम 
कब, कोन-सी वायु से, वह बुझ जाय । उसे ऐसा 
जान पड़ने लगा. कि. भविष्य उनके छोटे-से संसार 
को हज़्म कर डकार भी न लेगा । 
उसकी आँखें पानी में तेरने लगीं । इसी समय 
उल्लास से. प्रमोद ने उसका. आलिंगन कर मु ह 


चूम लिया । उसने इसका कोई भी प्रतिरोध न 
किया । हृदय की संचित पूंजी एक दूसरे के 
ग्रालिंगंन से पिघलकर बह निकली । प्रमोद का 
हृदय रो उठा, आत्मा व्याकुल हो उटी । प्रमोद ने 
उसे अपने. वक्ष से हटाया, ओर उसके विषादमय, 
सलोने मुखड़े की ठुड्डी को ऊंचा कर बड़े प्यार 
से कहा--“अरे, तुम तो रोती हो मनू !” 

वह उसके आँसू पोछने लगा । 

मनोरमा चुप न हुई, वह और भी सिसकने 
लगी। उसका मुख ऊपर हो गया, पर पलक नीचे 
ही गिरे रहे, जेसे वे कृतज्ञता से नर्म होकर नीचे 
ही पड़े रहना चाहते हों। प्रमोद ने उन जल- 
बिंदुओं से एक बड़े सत्य की कल्पना की, पर 
अनजान वनकर बोला--“बोलो न, मनू !” 

उसकी पलकों को किसी तार ने जेसे ऊपर 
खींच. लिया । वे ऊपर उठीं, और मनोरमा के मुख 
पर एक नवीन भाव-मिश्रित विषाद आ गया । 
बोली-कुछ भी तो नहीं हे। यह तो खुशी है 
न ।” उसका स्वर कुछ कंपित-सा था, कुछ 
किभकका-सा । 

आत्मा भुनकर राख हो रही हे--फिर भी नारी- 
प्रबृत्ति सुखी हे, प्रसन्न है । इसी से जैसे: उनके 
नयनों में अलसता के स्थान पर अधिकतया अवः 
साद और सतर्कता बढ़ जाती है- वह आभा नहीं, 
वह तेज नहीं, केवल वहाँ रह जाते हैं दो कोटर- 
से नेत्र, और सुता हुआ म्लान चेहरा । और, फिर 
इन परिस्थितियों से डरकर भी वे निडर-सी होकर 
कहती हैं-“हम इसमें भी खुश हैं ।” प्रमोद टीस 
उठा । उसे दुख नहीं हुआ, वेदना होने लगी । 
दय पिघ्रलकर कोयों में संचित हो गया। प्रमोद 


A 
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निनिमेष दृष्टि से ताकता हुआ अवरुद्ध 
बोला-- कितना कठिन है यह जीवन-संग्राम मनू * 
यदि इसमें सफल हो सकता ।” 

मनोरमा के पलक उठे--कंपित, हलकी वायु 
से थिरकते हुए तिनके की तरह । ग्राँखें प्रमोद से 
चार हुई | पर वह अपने नेत्रों को स्थिर न रख 
सकी, और वे उसी तिनके की तरह प्रथ्वी 


कंठ से 


चूमने लगे, | कितना रहस्यात्मक है उस तिनके 
का उत्थान-पतन | वह वोली--“इतने हताश 


क्यों,., !? 
धीरज से वह. ग्रधिक न बोल सकी | प्रमोद ने 
इस बात पर ध्यान दिया या नहीं, नहीं कह सकते 
कि एक नोसिखिया नाविक भयंकर भँवर में पड़कर 
भी मलार गाता हे | पर वह कहने लगा--“फिर 
तुम्ही बताओ, में क्या करू ! कोई इतना भी 
तो नहीं देगा, जिससे जीवन की रस्सी कट जाय |” 
एक बिकट समस्या मनोरमा कें समक्ष ग्रा उप- 
स्थित हुई, जैसे उसे उसको ज़बर्दस्ती ही हल करना 
होगा | पर वह उस समस्या को क्योकर हल करे ! 
जब स्वयं प्रमोद ही अधीर हो रहा है, तो उसकी 
समझ में नहीं श्रा रहा है कि वह क्या करे! ग्रोर, 
यदि वह समस्था हल नहीं करती, तो भविष्य 
तो प्रत्यक्ष है ही--एक रुद्र रूप में दारिद्रथ और 
छुधा उनके सामने खड़ी हो जायगी, और फिर 
“उससे बचना दुनिवार हो जायगा। फिर उस समय 
दोनो सास्तित्व हो ऐसी जगह जा पड़ेंगे, जहाँ छुधा 
और दारिद्रय एक समूह में खड़े हो बिलबिलाएँगे | 
मनोरमा ने विचारा और बहुत कुछ । शांत और 
गंभीर स्वर में बोली--“जिस ईश्वर ने हमें ऐदा 
किया है, वह हमें खाना भी देगा। भगवान्‌ ऐसा 
हीन पुरुष नहीं, जो हमें यों ही मर जाने देगा । 
हमारी उत्पत्ति किसी श्रलन्षित भाव से नहीं हुई है । 
अपने उत्पन्न करने में भी तो उसका कुछ ध्येय है । 
उठो, सक्रिय बनो । कर्तव्य की कसोटी पर चढ़ समुद्र 


सुधा 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 
ES ल का 
में कूद पडो, और साथ में... ...साथ में मैं हूँ | छि ! 
श्रकर्मण्य कब तक बने रहोगे | पार लगाना उसका 
काम है, और फिर भाग्य... ...” 

इतनी सतर्कता से बढ़ती हुई भी वह अपने 
विचारों पर सक्रम न चल सकी । भाग्य” ? उसे जैसे 
लगा>-यह सब व्यर्थ है ; उसने जो कुछ कहा हे, 
सब भूठ है; छाया-मात्र है । भाग्य-पिंड तो उसे 
गंभीर समुद्र में अनिश्चित-सा दिखाई दिया । वह 
काँपकर चुप रह गई । सचमुच यदि वह ज्ञरा-सी 
भी सचेत न होती, तो श्रचेत हो चिल्ला अवश्य 
उठती । उसकी उथल-पुथल प्रमोद से ञ्रलच्षित 
ही रही, वह अपनी चिता में ही मग्न रहा ।-मनो- 
रमा की चुप्पी उसके मस्तिष्क में खट्‌-से लगी, और 
वह सचेत हुआ-- पर, क्योंकर ईश्वर पर भरोसा 
क्रिया जाय । बच्चे निर्दोष ओर निष्कपट होते हैं। 
उसे उन पर तो दया करनी चाहिए न । हम पर 
न करे, न सही । “रानी का बिलखना मुझसे तो 
नहीं देखा जाता । और, चारो ओर अंधेरा है, 
अंधेरा | एक भी तारा तो टिमटिमाता दिखाई 
नहीं पड़ रहा है, जिससे उसी के प्रकाश में आगे 
बढ्ने का प्रयत्न करू ।” उसके स्वर में विकंपित 
निराशा थी | 

आँधी से उखड़े पेड़ की तरह प्रमोद खाट पर 


जा गिरा । चिता से आँखों के सामने अँधेरा फेल 


गया | मनोरमा भी खड़ी न रह सकी | उसका 
निग्रहीत संयम भी स्खलित होने लगा । अस्त होती 
हुई गोधूलि की संध्या में घड़ियाल बज रहे थे--वें 
श्रभागे भी विपत्ति की आशंकाओं से टंकरित 
हो उठे । 
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महच््वाकांचाबाले प्रमोद को इस दुगास 


संसार ' 


में पेट पालने का- कोई विषम मार्ग भी तो न | 


दिखाई पड़ा | उसकी चिताग्रों से. संसार का कोई . 
कार्य रुका नहीं; बाध गति से यह जीवन-संग्राम 
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चलता रहा | चीण हास्य से समय ने उसकी अनेकों 
वस्तुओं को उसी के उद्रस्थ करा दिया। और, ऐसी 
बिप्रमताग्रों के मध्य मी तो उसका एक देनिक 
नियम-सा बन गया था--बेकारी के मध्य अपने 
को भुलाने का यह सर्वोत्तम मार्ग था) ऊप्रा की 
वेला के आस-पास ही वह घर से निकल जाता; 
ओर कभी दोपहर को चटखती हुई धूप में और 
कभी गोधूलि में अपनी ग्राशा-जनित निराशा को 
अपने सामने सवाक्‌-सी देख थर्राता हुआ घर आता 
था । बेचारी निस्सहाया अबला मनोरमा का 
मस्तिष्क चखा बन गया था । विषाद-युक्त नेत्रो 
से बेठी वह प्रमोद की वाट देखा करती, ओर बह 
कर ही क्या सकती थी । जो कुछ उसकी शक्ति में 
था, वह सब कुछ कर चकी थी | 

प्रमोद जहाँ गया, वहीं ञ्रवहेलना मिली, कट 
तिरस्कार मिला, और मिली मीठी-मीठी फटकार । 
सब चुपचाप सुन लेता, दाँत पीसकर रह जाता । 
उसका ग्रमिमान स्वार्थ की चक्की में निर्दयता से 
पीस दिया गया था । सहानुभूति के नाम पर लोग 
आँखें फिरा लेते थे । बची थी केवल एक पत्नी, जो 
ग्रावेगों को दबा कभी-कभी सांत्वना दे दिया करती 
थी ।-जिस समय सारा शहर प्रकाश से जगमग-जग- 
मग करता थ(, उस समय भूखा-प्यासा प्रमोद अपने 
कर्मा को अधेरे में ठोका करता । कितना अंतर है ! 
कितनी विडंबना !! कहाँ तो जीवन-अभिनय - में 
पार्ट खेलनेवाले सक्रिय मनुष्य और कहाँ ग्रकर्मण्यता 
की गोद में पड़ा हुआ बेचारा प्रमोद ! पर उसके 
लिये ओर कोई चारा न था | | 

भोजन उसे कभी मिलता, कभी नहीं; र न 
भी मिलता, तो चिता न थी | दारिद्रय “और वेदना 
ने उसे विमूढ़ बना दियां था । मनोरमा रोकती, तो 
मिड़क देता, चिल्ला पड़ता । मस्तिष्क में कीड़े लग 
रहे थे---कितात्रों की तरह दीमक उसके तन को 
चाटे जा रही थी। क्ुधावसाद' उसके चेहरे पर 


समय 


स्थिर था । अपनी ्रस्पष्ट स्थिति का विचार कर 
वह काँप जाता, ओर डरकर आँखे बंद कर लेता । 
बाज़ार की कलू-कल्‌ करती हुई वस्तुएँ उसके हृद्य 
में तीर-सी जा खटकतीं--सदा नहीं, कभी-कभी । 

उसे अपने जीवन से घृणा हो चली थी--अपने 
से ही नहीं, विश्व-भर से | समाज के नेताओं को 
देख वह राख हो जाता, खद्दरधारियों को देख 
उसकी आँखों में खून उतर आता था | पर वह 
निस्सहाय था, वल-हीन था, बाधा-युक्त था | एक 
समय था--कुछ दिन पहले ही-वह उनका आदर 
करता था, उनके लिये उसकी आँखों में शील था; पर 
आज वह उन्हीं की ओर क्रर दृष्टि से देख रहा है। 
उनकी स्वार्थपरता देख वह उनकी मजा का स्वाद 
लेना चाहता है; चाहता है उनका खन अच्छी 
तरह चूसे । वह इस बात से अज्ञात है कि आज, 
कल, परसों--नहीं तो निकट भविष्य में--वह उनके 
कार्यों के मध्य पहुँच एक विस्फोटक पदार्थ का 
काम करेंगा--जब, जिस समय वह बंधन-रहित 
होगा | कई बार उसने ्रात्मघात करने की कल्पना 
की, पर वे कल्पनाएँ सक्रिय न हो सकीं । कारण, 
मनोरमा ओर “रानी”, ये दो बाधाएँ स्थूल रूप में 
उपस्थित जो थीं । उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं 
हुई थी कि उन्हें निराधार छोड़ सके । 

दिन, सप्ताह ओर महीने उलकते चले । परि- 
वतन था भी ओर नहीं भी । 
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एक दिन की घटना है-- १ 

पूर्व के सिंदूरी रंग के साथ सक्रिय संसार की 
खट्‌-खट्‌ प्रारंभ हो गई थी। प्रमोद उठा, और 
स्थर नेत्रा से एक ओर देखता हुआ बाहर जाने 
को तयार हुआ | इतने मै मनोरमा ने अवरुद्ध 
वाणी में कातर होकर डरते-डरते कहा--“देखो, 
आज न जाओ; कुछ खा लो ।? 

कुछ दिनों से प्रमोद पर एक पागलपन सवार 


हो गया था । ज्रा-्ञरा-सी बात पर वह उत्तेजित र 
जाता, ऊधमःसा मचा देता, इसी से मनोरमा डर 
रही थी | जाते-जाते प्रमोद रुक गया | खड़ा I 
और कुछ चण पश्चात्‌ वोला- क्या खाऊ * 
तेरा सिर !” 
“प्राणे... Xn टी 
“किः ! खाना देगी...ग्ररे, ला, दे न, बेठी-बेठ 
क्या देख रही है!” मनोरमा सहम गई-प्रमोद 
का ऐसा विकृत रूप उसने आज तक न देखा था | 
वह कुछ पीछे हट गई, पर प्रमोद प्रलाप-सा कर 
रहा. था-- ओह, भूखे और प्यासे को भी क्या 
खाने की ्राबश्यकता है ! स्वार्थी दुनिया ! खाने के 
बदले तुके रक्त दूँगा, रक्त | यह व्यभिचार भी 
करूँगा | भले ही गर्त में गिर पड़ । पर, डर 
किसका ! में क्यों डरू किसी से | तू नहीं, में नहीं, 
कोई नहीं ...अजब ...'? 
|| बिमूढता में विक्षिप्तसा हो झल्लाता . हुआ 
” किसी ओर ही उषेड़-बुन . में बाहर निकला । आगे 
बढ़ा-जैसे एक-एक पग तौलकर रख रहा हो। 
सिर पर हाथ दे मारा, ओर फिर बगलो में कठो- 
रता से हाथ दबा, ग्रोठों को काटता हु्ा, समाज 
के बंधन और दूसरों के वेभव-जनित बिप्रमयी वेदना 
को आँखों में दावे वह चलने लगा । उसका 
मस्तिष्क तूफान में जहाज़- की तरह पहाड़ियों से 
टकराकर लोट'लोट -श्राता था--चूर नहीं हो रहा 
था-नष्ट होने की,कोई संभावना ही न थी | इच्छा 
होने :लगी कि सारे विश्व को निगल जाय, उसे 
भस्मीभूत कर दे । यह एक ग्रमानुप्रीय धारणा कुहरे 
की तरह उसके मस्तिष्क में फेल रही थी, पर बह 
धोरणा अव्यक्त थी । और,-जब इस चिता में लिप्त 
मनुष्य के स्वाभिमान, सम्मान, जड़ता और निरा- 
धारता के मध्य प्रमोद की स्थिति थी, तमी-- 
“बाबूजी ! बाबूजी!!! नळ ग, 
प्रमोद एकदम न रुका, रुकःही न सका | एक 


॥ | 
f MS --उ-:-००० आ २ ना 


सुधा 
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क़दम, दो क़दम दम. और फिर अनंत [पथ के एज एक 
बटोही की तरह वह निश्चल खड़ा हो गया । कुछ 
संभावना हुई; कुछ विश्वास । प्रतिशोध की अग्नि 
स्नेह की इन पतली भकारो से परे थी--बहुत दूर, 
ग्रगम्य-सी । मुड़ा, ओर मुड़ते हुए सुन पड़ा--- 
“बाबूजी !” स्वर पर आँखें जमाई, देखा-- 
उसकी 'रानी--झशांगी, क्षुत्पीड़िता, दलिता, 
स्नेह-राशि रानी पोली की चोखट पकड़े पुकार 
रही थी--“बाबूजी ! बाबूजी !” 

उपहास करती हुई ऊषा की उस अरुणाई में 
भी प्रमोद दुःख से सुख की ओर, चितापरता से 
अचित्यावस्था की ओर आकर्षित हुआ । भगवती 
प्रकृति की उदारता का यह बाल-संगीत वह छोड़ 
न सका । इस उन्माद में भी, पागलपन. में भी 
स्नेह का, ममता का एक - क्षीण तार झन-झन .कर 
रहा था । वह सब कुछ भूल गया । लोटकर चला 
उस काव्य की ओर--अपनी बिटिया की ओर | 
“रानी? निश्चल नेत्रों से चोखट पकड़े किंवाड़ से 
सटी खड़ी रही | लपककर उसने उसे उठा लिया, 
उठाकर, कसकर बाहु-पाश में बाँध लिया, और 
चूम लिया--जैसे वह उससे छिनी जा रही हो, 
जसे बह अवसर फिर कभी न मिलेगा । ... 

उसकी मन:स्थिति अच्छी न थी.। उन्निद्र रोगी 
की तरह विचार-हीन होने पर भी वह विचारी और 
तन्मय था-्रक््लमंद, पर किसी की साया में 
आया हुआ, थपेड़े खाया हुआ-सा । रानी के उलके 
हुए बालों में हाथ फेरते हुए वह बोला-- क्या है, 
रानी !” हि ८ 

“सिटमिट लाना मेरे लिये । मिठाई |” _ 

हाय रे बच्चे का हृदय | प्रमोद उलझ-सा गया, 
पर सुलझाने का कोई प्रयत्न न किया । उसके नेत्रो 
में स्वप्नसा छा गया, छाती भारी हो आई ।. वह 
अविचलित न रह सका | वह अपने को भूलने 
लगा । सारा विश्व उसके लिये एक बिंदु-मात्रसा | 


॥ | 
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हो चला । ग्रमंद भाव ओर अचल नेत्रों से वह 
अपनी बिटिया को निहारने लगा । रानी के निस्तेज 
मुख ने उसमें पुरुषार्थ भर दिया हो, वेसे. वह 
अपनी स्थिति को उत्तुंग और सब वस्तुद्नों को तुच्छ 
देखने लगा । एक भाव उसके मस्तिष्क में ओर 
पैंठ जमाने लगा--वीतरागत्व, पर-समता के समो- 
वेश सें उसके मस्तिष्क में एक लहर और ग्राई-- 
स्नेह से जलते हुए दीपक की; प्रतिशोध की । 

“रानी, तुम्हारा यह फ़ाक फटा क्यों हे?” 

हसा वहं पूछ ही तो बेठा । 

उस निबाँध बच्ची को भी जैसे यह प्रश्‍न खटक 
गया । वह प्रमोद के प्रश्‍न को समझ न पाई, इसी 
से उसने आश्चर्य से ग्रनसमझ हां अपने दृष्टि- 
बिंदु प्रमोद के मुख पर गड़ा दिए। डरते-डरते 
बोली--“अ्रम्मा कहती हैं, तुम्हारे पासं ओर 
नहीं है ।” ; 

प्रमोद के नेत्रों से टपू-से दो आँसू टपंक पड़े 
“रानी |’? 

“बाबू !” रानी सहमकर चिल्लाई--“बावू, 
तुम तो रोते हो १? 

विना किसी प्रेरणा के यह सब कुछ हो गया । 


कल ओर आज के मध्य सुख-दुख की अनुभूति . 
अ्ंतहिंत होते-होते रुक गई । उसने रानी को गोद 
से उतार दिया । “तेरे लिये मिठाई लाऊँगा. 


बेटी, कहीं से भी, पर... ...परःतू अभी बड़ी भोली 
है ।” वह जाते-जाते बड़बड़ाने लगा । | 
EI 3 ES 

निराशा की गुदड़ी में आशाओं को लपेटे प्रमोद 
लक्ष्य-हीन चलने लगा । वह आज बड़ा : विरक्त 
था । रानी आज उसके लिये कठोरतम थी, लेकिन 
उसकी संतुष्टि का कोई उपचार न था। केवल 
यही समस्या उसके सामने थी, और सत्रको भूल 
गया था। 

“प्रमोद |” 


समय 


गर्दन ऊपर की, माथे में शिकने पड़ गई । यह 
उसके जांतीय पंच-सरपंच थे । 
“ग्रच्छे तो हो १2? 
“हाँ, आपकी दया से बहुत अच्छा हूँ | कहिए 
कुछ काम है £” 
“नहीं तो, यों ही पूछा था ।” 
' “यह तो आप खुद ही देख सकतें हैं कि अच्छा 
या बुरा देख लीजिए न ।” प्रमोद के शब्दों 
में घृणा और तिरस्कार था । 
“शांत होग्रो प्रमोद । हुआ क्या है !” 
प्रमोद पर फिर पागलपन सवार हु्--“ह-ह 
हुआ क्या हे? आप देख नहीं रहे हैं क्या १” 
“क्या 923 
` “अरे साहब, होना क्या है १ मौत से बढ़कर 
दुनिया में ओर क्या होना है । चलो; जल्दी 'मरेंगे, 
पाप कटेगा । आपकी इल्लत छूटेगी । आप इसमें 
फॅसकर अपने कार्या में क्यों बाधा डालते हैं १? 
` प्रमोद की लाल आँखे, शब्दों का रहस्य आर 
कथन की आड़ में छिपे तांडव-नृत्य का अझइ्टहास 
देख वह ' काँप गए; पर गंभीर स्वर में बोले-- 
“सच कहो, क्या हुआ ?? 
ने प्रमोद का कंधा थपथपाया । * 
` “रोह, कुछ भी तो नहीं हुआ है !” उसकी 
आँखों मै खन बरबस दोडा आ रहा था-- 
“व्याप पुण्य लूटे जाइए न | आपका किसी की 
हालत से क्या संबंध हे । ओर, तीन जीवों की 
हत्या का अभिशाप आपको थोड़े ही लगेगा । छिः, 
आप और दोषी ! असंगत है ।? 
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इसी समय उसे याद हो आया--रानी का कृश | 


गात, पीला चेहरा, बच्चे का हृदय, पिता का स्नेह । 

उसकी घृणा दूर-सी होती गई, पर उत्तेजना थी-- 

“देखिए साहब, आपका पद बड़ा उत्तरदायित्व- 
° ¢ च्छ 3 

पूणं हे । “वसुधेव कुटुस्बकम्‌”, पर आपको इससे 

क्या ! आप तो अपना स्वार्थ साधे जाइए । फिर 


सुधा 


५३० , 


ऐसा अवसर हाथ न आएगा... ) लेकिन हु 
समय आप चार पैसे का दान कर सकेंगे क्या" 

उसके स्वर में आजिज्ञी थी | Re 
समझ लिया, और जेब में जितने भी पस थे 
पेसा, इकन्नी, दुग्रनी, चवन्नी, रुपथा--सब री 
हथेली पर रख दिए | कितना दीघर दान हि र * 

“पर मुझे तो चार पेसे चाहिए, चार पसे ! इन 
सबकी आवश्यकता नहीं है ।” 

“ले जाओ इन्हें भी मेरी ओर से ।” ॥ 

“नहीं ।” उसका स्वर दृढ़ था--“उपकार | 
इकन्नी लेकर वह: ग्रागे बढ़ा । पंच महाशय देखते 
ही रह गए | प्रमोद का प्रतिदान केवल “उपकार? 
शब्द में था | जीवन का सामंजस्य वह परिस्थितियों 
से न कर सकता था, श्रोर न उसे ग्रमी तक 
जीवन को पापमय बनाना ग्राता था । यदि ऐसा 
कर सकता, तो-- > 
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तो लोग उसे आज दुरदुराते. नहीं। पर, इस 
प्रकार वह कव तक रह सकता था | परिस्थितियाँ 
प्रतिदिन गूढ़ और जटिल होती गई; जीवन 
कठोर, विप्रमय | समय के साथ उसकी सहृदयता 
नष्ट हो चली थी, और विपरीत इसके उसके हृदय 
में एक स्वार्थी भाव प्रबल होता जा रहा था-- 
अपनी रक्षा और समाज से प्रतीकार | ओर, ऐसी 
भावनाएँ उदय होकर सदा की तरह अस्त नहीं 
हो जाने लगीं। दंड छिड़ता और धीरे-धीरे थे 
अपनी स्थिरता जमा लेती । उसके कोटर-लीन नेत्रा 


में पागलपन की विभीषिका : ब्वलंत थी | जिस “खन? 


के शब्द से वह पहले कॉप उठता था, उसे भ्रव 
उसका हृदय प्यार करने को तैयार है । सव उसके 
सामने श्रत्र निरर्थक है | हृदय मे किसी की भी 
चाह नहीं रही है। हृद्य का एक-एक कोना 
विचित्र प्रकार के त्रमानुधिक भावों से पूरित होता 


जा रहा है, पर कोई भी उस प्रवाह को रोकने का 
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नीं है “ध £ येव धिकारस्ते? 
प्रयत्न नहीं कर रहा हे । “कर्मणयेवाधिकारस्ते??- 
वाली उक्ति उसकी चमकती हुई आँखों से लपरै 
निकाल देती हे । उसके सामने अनेक रूपों में 
नाचती रहती है-श्रपनी शरीर-रक्षा | मार-पीट | 
हत्या !! खून !!! ये सब तो, ओह, उस सुख को पाने 
के सरल मार्ग हैं । पाप उसके लिये पुण्य है, ओर 
उससे प्राप्त सुख उसके लिये दुख नहीं, शांति है । 
इन्हीं दिनों असहाय दारिद्रच, निविड़ जठराग्नि 
और अश्रांत ज्वर में कई दिनों से पीड़िता मनोरमा 
ग्राज चिता-मुक्त हो गई ! उड्ने के पूर्व पंछी एक 
हलकी-सी चीख कर गया । प्रमोद आया--मनोरमा 
का शरीर निर्जीव पड़ा था | न-मालूम कब तक 
विस्फारित नेत्रों से वह इसे देखा किया । उसने 
उसके मास-पिंड को हिलाया-डुलाया, पर सब मौन, 
निश्चेष्ट | उन्माद में वह मुठ्ठी. बाँध उठ खड़ा 
हुश्रा । खिड़की के बाहर देख।- सब कुछ 
शांत, नीरव, क्षितिज के उस छोर पर एक काली 
भयावह रेखा। पास में ही एक ओर पड़ी थी 
रानी ; भूख से तड़पती हुई आज वह रोती-रोती 
सो गई थी । अपनी निर्दय आँखें जमाए प्रमोद 
उधर ही चला। आज इस श्रप्रस्ठुत आपत्ति: ने 
उसे पूरा निर्दयी और पत्थर बना दिया था । रानी! 
के लिये उसके . हृदय में आज स्नेह के निर्मल 
मासाद के स्थान पर एक जीर्ण-शीर्ण खँडहर था; 
जिसमें अ्बाबीलें और चमगीदडे खचाखच चिड़- 
चिड़ा? रही थीं। वह आज बड़ा उग्र ओर दारुण 
लग रहा था | _ 4 + 
: सोती रानी? को उसने अपने पजों से जा 
मिमोड़ा | रानी? चौंक उठी | “म्मा, मूख... 
"बाबू !?. ? ली 
तन तत पाद ने उत दोनो हाथों से. कतक 
उठा लिया था | उसमें आज बड़ी शक्ति आ गई 
थी। “क्या है !.. “भूख !...आज तुफे भी. भर 
पेट खिलाउँगा । *“'बोल...ले...ए...ए 
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उसने “रानी? को ज्ञमीन पर धर पटका । सिर 
धम्म से बोला । वह एक ओर को लुढ़क गई, और 
पीड़ा से आक्रोश कर उठी | वह आज रुधिर-प्रिय 
मूर्तिमान पिशाच था। वह हँसा--एक विकराल हास्य, 
आँखे चमक उठीं स्मशान की लपटो की तरह। “रानी 
के सिर से रक्त बहने लगा | वह बठ गया। खनी 
हाथों को देख वह फिर हँसा-सा। “रानी” करुण- 
क्रंदून कर रही थी, डरी-सी ऐंठी जा रही थी:। प्रमोद 
ने उसे फिर उठाया, विधियाकर उसने अपनी आँखें 
बंद कर लीं । प्रमोद इस वार हँसा नहीं । चेहरे पर 
एक मानवीय गंभीरता आ गई । उसने “रानी? के 
रक्त-वर्ण सिर को देखा--देखकर काँप-सा गया । 
हृदय की कोमल वृत्तियाँ उभरने. को हुई, किंतु जठ- 
राग्नि, दारिद्रय, मानव-जाति से प्रतिशोध ! उसकी 
आँखों में लपलपाहट फिर स्फुरित हुई | वह निद्वद्व 
हो उठा, ओर अंधा-सा वन उसकी गर्दन दबोच 
दी | क्षीण रव से. रानी”: की हड़ियाँ कड़ कड़ा 
उठीं-“..:म्मा ...वाबू... ... ग्‌ 5 
बंद आँखें खुल पड़ीं, निकल पड़ीं, और खुली-की- 
खुली रह गई प्रमोद. ने उसके निर्जीव गालों को 


फिर एक वार चूम लिया, पर उसकी छाती उफन 
रही थी--“तेरी मा गई, तू भीं जा लुची ।--तुमे 
किसके भरोसे रख सकता था ।” 

नीरव रात्रि थी । प्रमोद उठ खड़ा हुआ । चतुर्थी 
की. क्लीण॒ चाँदनी पतले-पतले बादलों से भिर 
रही थी । उन निर्जीव देहों को वहीं छोड़ प्रमोद 
एक ओर को निकल पड़ा--लक्ष्य-हीन-सा । 

जू ३ शह 

कह नहीं सकते कि हत-प्राण उन दो शवों का 
क्या हुआ । पर हाँ, प्रमोद के भाग्य में कुछ ओर 
भी लिखा था । कुछ दिवस पश्चात्‌ क्रांतिकारियों 
के एक दल के साथ प्रमोद भी पकड़ा गया। 
प्रमोद पर डी० एस्‌० पी० की हत्या का अभियोग 
लगाया गया था; ओर सत्य के पीछे तथा कुछ 
अपने कर्मों के।!प्रायश्चित्त-स्वरूप उसने सत्य बात 
की उपेक्षा न की। इसके प्रतिदान में उसे फाँसी 
का दंड मिला । लोग भले ही “खून के बदले फाँसी? 
कहकर इस न्याय को उचित कहें, पर यदि मूखे 
समाज उसकी अवज्ञा न करता, तो उसका भविष्य 
इतना कटीला ओर भयंकर न होता । 


७ 


~ 
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पि० वेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 


यगालया बहुमूल्य पदाथ[ ख जस साना, चादा, नपाला कस्त्रा, सूया आदस 
बनाइ गइ हँ । इनको अलग-अलग या २ से ४ तक पान में खाने से हाज्ञमा बढ्ता है । हर 
प्रकार का बुख़ार दूर होता हे । जल वायु ओर भोजन के परिवर्तन का असर बराबर होता 
ह, रक्त साफ हाता ह, तथा उसका चाल अबाध्य हाता ह, खासा, सरदा ज्ञकास, पटका 
ठे क्ाब्ज़यत, कमर आर छाता का दद, कमज्ञारा, जूड़ा, बुखार आर संग को नाश करता | १ 
हैं। जिस स्थान में ळृतकी बीमारियाँ फेली हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियाँ | 
दीजिए । बच्चों के रोग में जादू के समान असर दिखाएगी । दाम ३०० गोलियों की बोतल का!), 
डाक-महसल अलग ।- ६ बोतलों का १॥) 
१२ बोतलों का मूल्य डाक-व्यय-सहित २।॥-) 


है मिलने का पता 
श्रीसीताराघव वैद्यशाला, मैसूर 


| 


& | 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ | 


कन TR i 

पराली सुमरि, मारि करम पै मेख 

यह बेठे लिक्खाड़जी | 
इजी लिखन ललित नवलेख । 

` ( दीनानाथ व्यास ) 


र ` पौष, ३१४ तु० सं] ` सुधा-चित्रावली Re” सात १) “२३, 


धान चिचाबछो 
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“सुधा, जनवरी, १६३७--पौष, १३३३, पूर्ण संख्या १२६१ 


समन बिनावर इनफ़िसाल मुक्तदमा | | 

( झाडेर ९, क्रायदा १, ४ ) | 

सुकर्मा नं० ४१४ सन्‌ १३३६ ई० ख़फीफा «| 

बञअदालत जनाब डॉक्टर लचमी नार।यण मिश्र साहब बहादुर सु सिफु जज खफीफा फतेहपुर ज़िला कान! 

विशेश्वरप्रसाद वल्द देबीदीन क्रोम वैश्य साकिन मौ ज़ नवीशाह परगना कोयला ज़िला फतेहपुर 
> 


सुदई 

| बनाम | 

विशेश्‍वरप्रलाद वढ्द माधोप्रसाइ क्रौम वैश्य साकिन हाल मुकाम ल्लावलन सिटी नं० ८४ पोस्ट अटली कल 
है मुहाअलेह | 

हरगाह मुदृई ने आपके नाम एक नालिश बाबत २० ०) के दायर को हे, लिहाजा आपको हुक्म होता 
आप बतारीख़ २३ माह जनवरी सन्‌ १६३७ ई० बवक्क १० बजे दिन के असालतन या मारफत वकील के 
सुक्रदमे के हालात से वाक़ई वाक्रिफ़ किया गथ्रा हो और जो कूल भ्रमूर अहम मुतश्रल्लिफे मुकदमा का जवाः 

सके या जिसके साथ कोई और शरूस हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हों और जवाबदेही दावा 

करे और हरगाह वही तारीख जो (पक्र इहज्ञार के लिये मुक्रर र है चास्ते इनक्रिसाल कतई” सुकर्मा के तज 

हुईं हे । पस आपको लाज़िम हे कि उसी रोज़ अपने जुमला गगहों को जिनकी शहादत पर च चीज़ तर 
दस्तावेज्ञात को जिन पर आप अपनी जवाबदेंदी की ताईद में इस्तदलाज्ञ करना चाहते हा पेश करें । | 

. आप को इत्तिला दी जाती हे कि अगर बरोज़ मज्ञकूर आप हाजिर न होगे, तो सुक्रइमा बीर हाजिरी 

| ससमू और फ्रेसल होगा । न 


बसउत मेरे दस्तख़त और सुइर अदालत के आज बतारीख़ ११ 
किया गया । 


माह. जनवरी सन्‌ १ २३९ 


सवी परिचित हैं।' आपकी विजय 
` हिंदी की विजय है। ] 


सुधा [ वर्ष १०, खंड १, संख्या नि 


लिक्खाडुजी 


भर 


> जज 2 4० हक व ॐ डवर वकक शष ली sss र रडे 
| लसाकात 


एक अत्यंत गुणकारी, उत्तेजक, पुष्टिकारक और खोई हुई शक्ति 
. ४ को पुनः वापस लानेवाली 


टानक 


इसमें जौ, लेसीथीन और चिरायता के सत्त और विटामिन प्राप्य हैं । 


बंगाल कमिकत---कलकत्ता 
फ: फ इ एम पुर पुर चुः चुः चुः भृः चुर घूः पुर 


र शे 5 ० गूः चुः चुः) 


फ्रवाफ पका फफफ पम्प पल फ पुर पुर 


jt 2, 


गए 


सुमरि, मारि करम पे सेख, २ 
यह ब लिक्खाइजी लिखन ललित नवलेख । 


( दीनानाथ व्यास ) 


। पौष, ३१४ तु० सं] ` सुधा-चित्रावली 
९9 Co 
घुधा-चिच्रावली 


)0 ++९+++ ++++ ९+++++++++ $+++++$+$+++++*+ Ne 


++++++ ++ ++++++++++++++++++++++++*++++++++++ 


++ ++++++++++++++++++++ ++++++++++++ 


श्रीयुत।त्रिजलाल बियाणी, अकोलाब्रै( बरार ) 

[ आप बरार-निर्वाचन-चेत्र से कोंसिल ऑफ़ स्टेट के 
चुनाव में अत्यधिक बहुमत से विजयी हुए हें । आपको 
५९२ में ४३८ मत मिले । श्रीबियाणीजी पिछले 
नागपुर-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 
थे | आपसे प्रायः सभी हिंदी-साहित्य- 
सेवी परिचित हैं । आपकी विजय 

` हिंदी की विजय है। ] 


| 


ललक 


खंड १ 


५०३३ 
वर्ष १०; 


[ 


हारीलाल .( बिजाबर ) 
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[ वर्ष १० , खंड १ 


, सं 


णी. 


ताने की एक रभ 


| 
छः 

प्र 
रण 


नः , वर्तमान नरेशा से 
८१) 


स्वास्थ के साधने में ऐसी शुम चालें चलें , 
जिनका न नाम कोई भी किसी को अँदाजा हो ; 
शवेतवेष-घारी दगाबाज दानवों को राखि, 
दबा खावें प्रजा-रोटी बासी हो कि ताजा हो । 
सत्वगुण-हीन जहाँ धूतेता की ऐसी मूर्ति , 
जिनका अमित माया-भरा गाजा-बाजा हो; 
बुला - भगति - रत, कपट-निरत नित , 
निंदनीय सर्वथा हैं रानी हो कि राजा हो। 


हर (२) 

- मी 
MAS ~ मा रि New ७ 

. त्रिलोकी के नाथ बिष्णु रक्षक हैं त्रिलोकी के , 

` तुमने भी की है कभी प्रजा की भलाई क्या ? 

दल-दल ।दानवों को उन्होनेः की-।देव-रक्षा , 
बिपद प्रजा की कभी तुमने हे; मिटाई क्या ? 


“नवरत्न' अवतार बनते हो प्रभू के, तो 
प्रभु धर्म पै भी कमी आँख है लगाई क्या ? 
आज तो तुम्हारे उस प्रभु की भी पूछ नहीं , 
फिर अवतार की तो बात ही चलाई क्या? 
गिरिधर शमा “नवरत्न? 
> >... x 
२. पद-रंज 
शत-शत हीरन सों जडित चहत न सुबरन-मौर ; 
तव पद-पदुम-पराग-हित करहु कृष्ण ! मन भोर । 
धनद नृपन सों सतत कहि हय गय हेम हवाल ; 
तुअ पद-रेनु बिसारि को निरभय भयड दयाल ! 
दीन कृषक पग-धूरि सों करि भूषित निज भाल; 
को नहिं बरबस बस कियो दीनबंधु % गोपाल । 
लोचनप्रसाद पांडेय 
> > ग टक 


% हलघर-प्रिय । 


५३८ 


ठा [ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


३. कोकिल 
एक बार--त्रस एक बाए दें मीठा बाल सुना 
लिस मधु-छतु की तू प्यारी 
जिस पर तू मी बलिहारी र 
अब वही स ही आ. पहुँची है, स्वागत-साज सजा काकिल ! 
तू कुहू - कुहू, कर एक बार, 


बज उठें हृदय के. तार - तार, 


` तू मधुर - मधुर निज वाणी से दे जीवन धन्य बना काकिल ! 


तू डाल - डाल पर डोल - डोल, 
प्राण में. अमृत घोल - घोल, 
कानों में कर रस की वर्षो दे जग का ताप मिटा कोकिल ! 
तू चंहक - चहककर, फु - फूल, 
कु मित डालो पर भूल - भूल, 
आ, आम्रकुज में लुक - >पकर दे मीठी तान गुंजा कोकिल ! 


Rt x 
FR धूमिल फूल 

ञ्लियों को स्वभाव से ही संगीत से अत्यधिक प्रेम 
है | इसलिये वह चक्की पीसते, खाना पकाते, च एखा 
कातते, झूला झूलते ्रथवा ग्रन्य किसी समय भी 
संगीत को नहीं भूलतीं । भिन्न-भिन्न समयों पर गाए. 
जानेवाले उनके गीत भिन्न-भिन्न हैं । दोपहर को 
जिस प्रकार हम मनोरंजन के लिये कोई काव्य-पुस्तक 
पढ़ते हैं, उसी प्रकार वे भी गीत गाती हं। इस 
प्रकार के कुछ गीत निम्न-लिखित हैँ 

आजु एकादसिया के बरती रहन हम | 
साइ-चाप .की सेवा करित 

उनहु क दुधवा से उरिन होत्र हम || आजु० ॥ 
सास-सपुर की सेवा करिबे, 

उनहु क हाइ गया पहुंचा उबउ करिवे ॥ आजु० ॥ 
जठा-जेठानी की सेवा करिबे, - 

| के बलक अपन करि लेत्रइ | ग्राजु> ॥ 


सुशीलकुमारी मिश्र 


देवरा-देवरानी की सेवा करिबे, 
उनहु क मरद्‌ भइया कार समुभत्र ॥ आजु०॥ 
भाइ-भोजाइ की सेवा करिबे, 
उनहु क लवा से अदइ हम होबइ ॥ आजु०॥ 
कुस-कन्या को सेवा करिब, 
उनहु क टयज दइ, उरिना होब हम ॥ आजु ॥ 
उनहु क पाव पूजि उरिना होव हम | 
आजु एकादसिया के परन करब हम ॥ 

कसे सुदर भाव हें। जब ग्राम्य महिलाएँ एकत्र 
होकर इस गीत को अलापती हें, तो ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो स्वर्गीया देवियाँ सुधा-वर्षण कर रही 
हा) कसी महत्ता हे.! इस गीत को सुनकर भी 
कान ग्राम्य रमणियों को अशिक्षिता करेगा! 
निरक्षरा होते हुए भी वे कितनी ज्ञानवती हैं! ' 
जिसे अपने कतव्य का ऐसा संदर ज्ञान प्राप्त ही! 
उससे बढ़कर कोन उच्च है १ गीत-रचयित्री ने 


| 


anogotri 
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एकादशी के त्रत की केसी सुंदर व्याख्या की है । 
माता-पिता एवं सास-ससुर की सेवा इच्छित फल- 
दायिनी होती है । वृद्धावस्था में यदि वे प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद दें, तो उस आशीर्वाद में संसार 
का सारा अडि-सिद्धियाँ निहित हैं । जेठ-जेठानी के 
पुत्रों को अपने पुत्र के समान जानना और देवर 
को छोटे भाई के समान समना हिंदू नारी के 
अपने गुण हं | तभी तो वह घर की रानी कहलाती 
| ऋग्वंद मं लिखा है--- 

“हे स्त्री, तू घर की मालकिन बनकर जा, और 
वहाँ जितने स्त्री-पुरुष हों, उनसे रानी की तरह बात- 
चीत कर । 

“प्रजा की सेवा करके ही राजा राजपद का सच्चा 
अधिकारी है, ओर सेवा-त्रत को धारण करने पर 
ही स्त्री घर की वास्तविक अधीश्वरी बनती है ।? 

भाई-भाभी के लवा से उक्रण होने का भाव 
भी सुंदर है । विवाह-संस्कार के समय माई बहन 
के हाथ में धान देकर आशीर्वाद देता है 

हे वहन, धान में जिस तरह चावल मिले हुए 

हं, उसी तरह तुम दोनो कभी प्रथक न होना, नहीं तो 

तुम्हारा जीवन भूसी की तरह निष्फल हो जायगा ।?? 

भाई की यह शिक्षा. बहन के जीवन के सुख का 

कारण है । कन्या कां पूजन ता भारतीय सदा ही 
देवी के रूप में करते आए हैं । 


रे तें कित की बन्नो व्याही, 

मेरे तो जान का गाला स। - 
रे में देही की थी ठाढ़ी, 

र इसके बोला ने कर दई आधी । 
बहू नहीं कोई हुवाला स, 

रे ओबरे में पेड़ रूस के। 


वो बहू नहीं कोइ चाला स, 

रे इसके सास-ननद का ना कायदा | 
रे बोल तो बोले ज्यादा, 

रे समभे तो संमभाइय़ो रे। 


माता की ओड़ निभाइयो रे, 
लाल. बड़े दुख से रे पाला था। 

गाँवों में सास-बहू की लडाइ प्रसिद्ध है । अब 
यह विषय इतना प्रसिद्ध हो गया है कि लेखक इस पर 
लेख लिखते, व्याख्यानदाता व्याख्यान देते और 
कथा-वाचक कथा कहते नहीं थकते । परंतु प्रायः सत्र 
सासों को ही दोष देते हैं। बहू के हृदय की 
वेदना लोग समझने लगे हैं | किंतु सासों की निंदा 
करने का कुछ ऐसा रिवाज पड़ गया है कि उनकी 
मनोवेदना समझने की कोई चेष्टा नहीं करता | 
हमारी शिक्षिता बहन भी इस ओर से उदासीन हैं । 
इस गीत में किसी वृद्धा का बहू के चरणों से 
दुःखित होकर सहसा कंठ फूट निकला है, और 
वह इसी प्रकार अपनी मनोवेदना कुछ कम कर 
लेना चाहती. है | गीत की अंतिम पंक्तियों में मा 
की टूटी हृदय-वीणा की झंकार झक्कत है। बह 
अपने पुत्र से कहती है--- 

“हे पुत्र, तुम उसे समभाना । मातृत्व के गौरव 
की रक्षा करना । मेरे लाल, मैंने तुम्हें बड़े दुखों से 
पाला था ।? 

यदि पुत्र आज्ञाकारी होता है, तो मा का हृदयः 
कमल की तरह. खिल उठता है, किंतु यदि उसका 
व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो मा का हृदय टूट 
जाता हृ । उसे अपनी सारी कष्ट-कहानी स्मरण 
आती है । संतान-पालन खेल नहीं है । उस समय 
मा को कितनी आशाएँ होती हैं। यदि मा की 
आशाए पूरी न हों, तो. बेचारी का जीबन ही 
नष्ट हो जाता है। बहुएँ.तनिक भी इस बात का 
विचार नहीं करतीं कि उनका पति उनका होने से 
पहले सास का पुत्र है । सास उनकी अपेक्षा उससे 
संवा कराने की अधिक अधिकारिणी हे । कितनी 
आशा से सास पुत्र का विवाह करती हे । परंतु. 
अद्धावस्था म उसकी आशाए धूल. में मिल जाती 
ह । बहूरानी आते ही. कहती हैं-- 


पुन [ बषे १०, खंड १, संख्या ६. 


ती सियो इतर लगा मोरी प्यारी, ` न्न मे और मे ज्मा ऐसौ इतर लगा मोरी प्यारी 
बर में अव दुइ रहिहे, में और मेरा दूल्हा: सौ इतर लगा मोर ? 
रा का अला आगी चृ्हा। छाती फटे मोरे दुस्मन की । 
| होते में से जब उतरोंगी, अलग बरोग चूल्ह SPS बंगी 
ढाल हत? ओरे - धोरे बाग - बगीचा, 
3 पति पर अपना एकाधिकार चाहती है जो a 
| वे शेना खाआविक ही है। बिच में जोर जवानी का; 
| ~ कहे र 
` लाह कतर हए ऐसौ इतर लगा मोरी प्यारी, 
0 रोग हू... ती फरेमोरे दुस्मन की 
छुँ | चाँद' के किसी श्रंक में इस विषय पर ग्रच्छा कला वीर-रस-पूर्ण गीत ह । पति युड-ेत्र म जाने 
2 > DAS les > बह त ०७ 
। काहून था, जिसके नीचे ये कड़ियाँ लिखी थी लि पत्नी से बिदा लेने श्राया हे । वह कह रहा है--- 
|| 9 ॥ टे हौ है र कै ॥ 
सास सममती है यह मेरा, बहू समभती है मेरा; “मेरी प्यारी स्त्री, ऐसा सुगंधित इत्र लगाओ 
| ¢ रे क ७. 3. त 6 
| दोनो की खींचा-तानी ने उसको आफ़त में घेरा। कि दूर से उसकी सुगंध से मेरे वेरी का हृदय 


९. 


सास सममती है मेरा सुत मुझसे छीन रही है हाय! इर्ष्या से जल उठे ।” 


बहू समझती है पति खोकर में हो जाउँगी असहाय! मेथिलीशरणजी गुप्त ने भी तो जयद्रथ-वध में 
डच > कह ७३ हु 
इसी दशा पर घाघ ने माता-पिता के शोक-पूण॑ कहा हे - 


उद्गार इस प्रकार प्रकट किए. है क्षत्राणियों के अर्थ भी सबते बड़ा गौरव यही, 
धिये जँवाई ले गए, बहुएँ ले गई पूत; सज्जित करें पति-पुत्र को रण के लिये।जो आप ही। 
कहै “घाघ? सुन 'घाघनी',;हम रहे ऊत-केःऊत।”. जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विध्न-बाधा डाजतीं, 
बहुओं का कतंव्य है कि वे पति की जन्मदात्री होकर सती भी वे कहाँ कर्तव्य अपना पालती । 
होने के कारण सास का खुब सम्मान करें | कबीरजी धन्य है वह;स्री, जो अपने पति को देशः 
ने तो यहाँ तक कहा हे रक्षार्थ युद्ध-क्षेत्र में जाने के लिये स्वयं सज्जित 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पॉय ? करती है, जो देश के लिये अपने पति को भी दे 
बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद ,दियो दिखाय । देती है । आज भारत के लिये ऐसी ही वीरांगनाश्ं 
शरे बार पाल तलेया, . . की. ग्रावश्यकता है 
बिच. मे जोर जवानी का; 
PE x 


( कुमारी ) दमयंती “प्रभाकर 
xX 


४, संसार 
| (७४ ४) 
ग-अबलियाँ ओर कुसुम-कलियाँ हिल:मिलकर केलि-बिनोद 
करने में निश्चित मग्न थीं, निज को, | 
आकर सहसा -सारुत-ूती बोली :यों 


जग को भूल समोद । 
“अरे भ्रांत ! भलो मत सुख है क्षण-भंगुर क. मान 

| बल ह १ संसार असार ।? 
कॉप उठी कुपुमावलि, निकली सुरभि-आह ऐसा सुनकर 
उन्हें बिरत लखंकर भागा बह बिमन स्वाथे-रत : भ्रृंग-निकर र 
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(CE) 
तारक - गण कमनीय गगन में हिल-मिल करते थे मिलमिल ; 
बातें कर अज्ञात परस्पर, खूब हँस रहे थे खिलखिल | 
आकर तदा निशाकर सु'दर, उर में लिए शोक का भार 
बोला--“तुम यों रहो न भूले, यह दुखमय संसार,असाए |”? 
सुनकर हुए सितारे सा तब मन मारे दुखित, मलीन; 
काँप उठे, कुऊ-कुछ रोए भी, दुख-बश कुछ हो गए विलीन । 
( ३) 
जब देखा कि छोड़कर सरिता वेभव-पणे पिता का क्रोड 
चली जा रही है अनंत से मिलने को जग सं मुख मोड़ । 
सकरुण कलकल स्वर से मानो बार-बार कह रही पुकार-- 
“साज यहाँ के सब नश्वर हैं, मायामय संसार असार ।” 
तब मैंने जाना कि सत्य ही है दुखःपूर्ण जगद्बंधन ; 
जीवन की अनंत में जय कर देना ही जीवन का धन। 
Ce) 
जो दल-फल तरु के रस से ही होते रहे सरस, परिपुष्ट 
हाय ! उन्हीं को जब देखा तरुवर से होते विलग अतुष्ट , 
तब समभा कि यहाँ हैं केबल भ्रांति-मोह-माया-अधिकार ; 
कोई नहीं किसी का जग में, यह कृतध्न, निष्ठुर संसार । 
७ ३९ 2 | 
विविध-ञ्याधि-चिताओ का लेकर निर्बेल कंधों पर भार 
जब कि देखता, दुख-वश करते हुए लोक को हाहाकार, 
मन तब कह उठता है, सचमुच जग है विस्तृत कारागार ; 
वन्य. कुछुम-से शांति-सोख्य हैं, हे दुखमय असार संसार । 
(8) 
मुझसे कहा-कि- देखो, करते जिन्हें बहुत तुम प्यार, 
चिंतन में रहकर तुम देते निज सुख-शांति बिसार, 
लिये बहाकर आँसू प्रेम - क्षेत्र सरसाते आहे! 
वही तुम्हें ठुकराते निम, . करते. नहीं तनिक परवाह ! 


५४१ 


ध्वनि वह हुई दवद 
ह 


222). 

६. 'बचन'जी और निराशावाद 
किसी देश का साहित्य उस देश का जीता- 
जागता इतिहास है--उस देश की जातीय ओर 
राष्ट्रीय आशाओओं, श्राकाक्षाओं ओर स्थितियों को 
जानने का अद्वितीय साधन है । मनुष्य सामाजिक 
जीव है ; समाज में रहने के. कारण उसके अच्छे-बुरे 
प्रभाव उस पर पड़ते हैं । सच्चा कलाकार इन प्रभावों 
से प्रभावित होकर ्रपनी कृतियों द्वारा उन्हें विश्व 
के सम्मुख रखता है--उसकी कृतियाँ तत्कालीन 
प्रभावों से कभी ग्रछूती नहीं रह सकतीं । देश-काल 
के अनुसार जनता की .चित्त-ब्ृत्ति बदलती रहती. है, 
जो साहित्य में प्रतिब्रिवित रहती है। और, यही 
कारण है कि भिन्न-भिन्न कालों में प्रकार-विशेष के 
` साहित्य का सुजन होता है । राजपूत-काल में वीर- 
` साहित्य का ही सुजन हुआ, ओर कई रासो हमारे 
साहित्य में हें । मुसलमान-काल में परिस्थितियों के 
अनुकूल भक्ति की लहर उठी, ग्रौर रामचरित 
मानस, सूरसागर-सरीखे श्रेष्ठ भक्ति-ग्र थ लिखे गए | 
इसके उपरांत अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ के स्व॑- 
काल में श गारिक कविताओं और ग्रथों का बोल- 
वाला रहा | वर्तमान समय में बहुमुखी साहित्य- 
श्रीवृद्धि हो रही है, पर काव्य-संसार में मुख्यतः देश- 
मम, जातीयता की भावना की कल्लोलिनी कलकल 
कर रही है । सवंश्री बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त, 


नवयुवका के गले का हार बनी रही | श्रीमती सुभद्रा- 
कुमारीजी की “मॉली की रानी? की कविता अब मी 


I: 


४० माखनलालजी चतुवेदी, “सनेही'जी, “नबीन’जी. 
रर श्रीमती सुभद्राकुमारीजी चौहान की कृतियो मे _ 
शव देशम की झलक है | 'गुप्तःजी का. 
साहित्य इसी प्रेम से भरा हे । भारत-भारती' तो. 


श _ ७ का | 


१ | सुध 


[ वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


ग्रसे सचमुच दुख है सुख का उपसंहार ; 
जाना विश्व विवेकी ! स्वार्थपूर्णे संसार असार । 


राजाराम श्रीवास्तव 'पुनीत' 
न xX 
कहीं-कहीं सुनाई पड़ती है । इन मदानुभाबों की 
कृतियों का जनता ने खुले हृदय से स्वागत 
किया है । 
सवंश्री 'पंत'जी, निराला"जी और 'प्रसाद'जी, 
सर्ब-साधारण की वस्तु नहीं हैं । वे साहित्यिक 
की श्रपनी चीज़ हैं | 'पंत'जी तो अब बहुत 
कुछ निखर-से गए हैं, और सरल हो गए हैं; 
पर “निराला”, प्रसाद” अरब भी गूढ़ हैं। 'पंतःजी 
में “परिवर्तन-वाद? की, जिसमें आशाबाद की 
हलकी पुट है, मृदु स्वर-लहरी झनकार रही है । वह 
वर्तमान मानव-समाज का पुनर्निर्माण चाहते हैं। 
जो रूढ़िवाद घुसा है, उसके प्रति उनके हृदय में 
भयानक क्रांति की ज्वाला धधक रही है । और, 
इसीलिये जितनी भी आजकल 'उनकी फुटकल | 
कविताएँ छुपती हैं, सभी में रूढ़िवाद के प्रति क्रांति 
की गहरी आवाज़ है -- 
गा, कोकिल ! बरसा. पावक-कण ! 
नष्ट - भ्रष्ट हो जीर्णं - पुरातन, 
ध्वंस - श्रश जग के जड़ बंधन ; 
पावक - पग धर आए नूतन, 
हो पल्लवित नवल मानवपन । 
( 'सरस्ब्रती' सितंबर, १६३४ ) 
श्रीहरवंशरायजी "बचन? एक नई सौगात लेकर 
साहित्य में आए हें । “बच्चन'जी में प्रसाद-गुण 
मचुर मात्रा में है, और इस दृष्टि से वह 
गुप्त जी की श्रेणी में रक्खे जा सकते हैं । छोटी" 
सी बात को अनूठे ढंग से कहने की “बच्चन'जी में 
विशेष प्रतिभा है | इसके सिवा आपकी कविता में 
'निराशा-वाद? की ज्ञबरदस्त पुट रहती है । बच्चन" 
जी की “हलाहल? कविता ने तथा “गुप्त'जी की 


पौष, ३१४ तु० सं० ] 


“यशोधरा? की कुछ 


निराशा-पूर्ण पंक्तियों ने कई 

नवयुवकों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है । 
उनमें से एक इन पंक्तियों का लेखक भी है । 

मनुष्य को निराशा दो तरह से हो सकती है-- 


अपने स्वयं के दुःख-पूर्ण जीवन से अथवा दृसरों ` 


का दुःख-पूर्ण, दयनीय जीवन देखकर । गौतम को 
दूसरे कारण से जीवन से वेराग्य हो गया था | ह्म 
“बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन से परिचित नहीं। 
हम तो यही कल्पना करेंगे क्रि आपकी निराशा' 
दूसरों को देखकर पैदा हुई है । 

जब मनुष्य रात-दिन परिश्रम करता है, और 
फिर भी पेट-मर भोजन नहीं पाता, उसके परिश्रम 
का उचित पुरस्कार नहीं मिलता, तो उसका हृदय 

ट जाता है । उसे जीवन से निराशा हो जाती है-- 

विश्व झूठा लगने लगता है । संत कवियों के समय 
में अनवरत अत्याचार के कारण ऐसी परिस्थिति हो 
गई थी, और यदि उस समय संत कवि निगु"ण- 
वाद का आश्रय न लेते, तो आज शायद हिंदू सगुण 
क्या, ईश्वरबाद का भी कठिनता से पता लगता । 

ब्चन'जी का कवि-छृदय वर्तमान सामाजिक 
परिस्थिति को देखकर इतना नेराश्य-पूणे हो गया 
है । उनकी कृतियों में यह “निराशा? का भाव प्रकट 
अथवा श्रप्रकट रूप से अंकित रहता. है | 

दुःख-पूर्णं जीवन को भुलाने के लिये कभी-कभी 
लोग मधु-सेवन करने लगते हैं । यदि कोई कवि 
ऐसा करने लगता है, तो फिर साहित्य में “मधु-वाद? 
की सूष्टि आरंभ होती है | हम पहले कह चुके हैं कि 
हम “बच्चन जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं। कह 
नहीं सकते, वह पीते हें या नहीं, पर इतना अवश्य 
है कि वह साहित्य में 'मधु-बाद' की भी ओर बढ़े 
हैं | वह विना पिए ही 'मधु-वाद' की सष्टि करते हैं, 
अथवा मस्ती में, यह हमारे लिये अभी पहेली है । 

इस तरह, हम देखते हैं, मधु-बाद का निराशा- 
बाद से घनिष्ठ संबंध है । 


'सधुञ्राऽनामक कहानी मं 'प्रसाद' जी एक 
पीनेवाले से पीने का कारण उसके ही मुह से इस 
प्रकार कहलाते हें --“सरकार ! बूढ़ों से सुने हुए वे 
नवाबी के सोने-से दिन ! अमीरों की रंगरेलियाँ ! 
दुखियों की दंद-भरी आहें ! रंग-महलों में घुल- 
घुलकर मरनेवाली वेगमं अपने आप सिर में 


चक्कर काटती रहती हैं | में उनकी पीड़ा से रोने 
लगता हूँ । अमीर कंगाल हो जाते हैं । बड़े-बड़े 


घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं । तब भी 
दुनिया बड़ी पागल हे । में उसे--पागलपन को-- 
भूलने के लिये शराब पीने लगता हूँ--सरकार ! 
नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता ।” 
अब हम कुछ उदाहरण द्वारा यह दिखाएँगे कि 
बच्चन॑जी में विश्व के प्रति कितनी उदासीनता 
हे, तथा विश्व को वह किस तरह कारागार-सा सम- 
भते हैं । 
ताजमहल को देखकर न-जाने कितने कवियों ने 
कविताएँ. कीं, पर “बच्चनजी उसे देख उसकी 
्रस्थिरता पर विचारने लगते हैं--- 
किसी ने बनवाया भी ताज 
किसी की यदि रखते को याद ; 
न क्या वह हो जाएगा नष्ट, 
न हो जाएगा वह बरबाद ? 
ताज का एक-एक पाषाण _ 
कहा करता दिन-रात पुकार-- 
“मुझे खा जाएगी दिन एक 
इसी यमुना की भूखो धार |”? 


आरंगज्ञेब ने अपने समय में अपनी शक्ति-सत्ता 
जमा रक्खी थी, पर आज वह एक मिट्टी-पत्थर की 
कन्न में बंद है-- 
कहाँ है वह नुप औरँगजेब, 
कहाँ उसकी नंगी ।तलवार ? 
कहाँ हे उसका क्रोध कराल, 
दता था संसार? 


कपा जा 
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एक मिट्री - पत्थर को क्त्र 
डुक रही उसका आज शरीर ; 
छुपा करती उसका उपहास) 


बंद है इसमें आलमगीर । 
इसके द्वारा मानो सत्ताधारियों और जुल्म करने 
बालों को 'बचन'जी शिक्षा दे रहे हैं । 
इसी “हलाहल?-क़विता का अंतिम चरण नराश्य 
का पूर्ण अवतार है-- 
. सभी जब हा जाएगा नष्ट, 
मरेगा -भूखों काल महान; 
दैव एकाकीपन . से छत्र 
तजेगा आत्मघात कर प्राण । 
शून्य में उठ-उठ नीरव नाद 
करेगा प्राप्त अनंत विकाश; 
प्रलय-लय-नाश, प्रलय-लय-नाश, 
प्रलय-लय-नाश, प्रलय-लय-नाश । 
भविष्य की केसी भयानक कल्पना है ! 
सुना . है, प्रो) मनोरंजन एम्‌० ए० ने, किसी 
प्रांतीय साहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैसियत 
से, एक भाषण देते हुए 'बच्चन'जी की इस कविता 
की कड़ी आलोचना की थी, ओर कहा था कि 
उठते राष्ट्र कें लिये ऐसी कविताएँ. हानिकारक हैं । 
ग्रो? सा० का कहना सवथा सत्य है, पर कविता 
अथवा साहित्य विज्ञान नहीं है, जो किन्हीं नियमों 
से बैँधा हुआ है। यदि नियम-बद्ध होकर कविता 
बनाई जायगी, तो बनेगी ्रवश्य, पर प्राण्‌-हीन 
होगी । कवि अपनी भावनाओं को दाब नहीं 
सकता । वे तो आप-ही-आप बह निकलती हैं, श्रत्र 
नाहे वे राष्ट्र के लिये लाभप्रद हों या न हों | 
शायद पं० बनारसीदासजी चतुवेंदी ने उन पर 
यह इल्ज्ञाम लगाया था कि उनकी कविता में 
वासना" की गहरी पुट रहती है | पं० बनारसीदास 
का माम मैने इसलिये लिया कि “बिशाल भारत” की 
'वासना”-कविता के नीचे उन्होंने “संपादक? की 


सुधा 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


हैसियत से अपने 'रिमाक' को क़बूल किया हे 


दसरे, बञ्चन'जी ने उसी कबिता स कहा है 


वृद्ध जग को क्यों खटती है. चणक मरा जवानी | 


इस इल्ज़ाम का . वासना '-शीषक रचना द्वारा 
पर्याप्त रूप से उत्तर.दिया गया:। इसमें भी निराशा- 
बाद की झलक देखिए-- 


कले शुरू होगी खतम कल 


प्रेम की मेरी कहानी'; 
कौन हुँ मैं जा... रहेगी 
विश्‍व. में मेरी निशानी । 


क्या किया मैंने. नहीं . जो 
- कर. चुका संसार अब तक; 
बृद्ध जग को क्‍यों खटकती 
है क्षणिक मेरी जवानी ! 
प्राणां से सकं मिल 
किस तरह दीवाल है तन; 
है घड़ियाँ न गिनता, 
बेड़ियों का शब्द -भनभन! । 
द्‌ लोकाचार प्रहरी 
ताकते हर चाल मेरी; 
बद्ध इस वातावरण में 
क्या करे अभिलाष यौवन। 
अल्पतम इच्छा यहाँ 
मेरी बनी बंदी पड़ी है; 
विश्व क्रीड़ास्थल नहीं रे, 
विश्व कारागार मेरा। 
निराशा-वाद' हो या 'मधुवाद? या आशा- 
वाद, “बच्चन'जी अपने ढंग के एक ही कवि हैं । 
कविता में ग़ज़ब का प्रसाद, ओज, संगीत, प्रवाह 
ग्रोर मस्ती रहती है। नवयुवक साहित्यिक. उन 


प्राण 


काल 


पर लट्टू हैं । बच्चन'/जी से साहित्य को बड़ी-बड़ी 


ग्राशा हैं। ईश्वर उन्हें चिरायु करें । 
मुकुटबिहारीलाल श्रीवास्तव 'मुक्ुट' 


| "न 


| इन थोडे दिनों में 


जसे 'मञ्भिमनिकाय? 
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सभापति कोन हो ? 

( त्रिपिटकाचाय श्रीराहुलं सांक्षस्याग्रन ) 

भारत के प्रत्येक प्रांत के विद्वानों और खासकर 
हँदी-संसार को राहुलजी का नाम अविदित नहीं 
है | राहुलजी श्रमी लगभग सात-ही-आठ वर्ष से 
हिंदी-साहित्य के भेदान में आए हैं, परंतु इतने 
ही थोड़े समय में कया साहित्य-निर्माण, क्या हिंदी- 
प्रचार और क्या नागरी अक्षरों के सुधार की 
मौलिक कल्पना इत्यादि किसी भी हिंदी-संबंधी 
ग्रांदोलन को लीजिए, आपने 'हिंदी-संसार में एक 
प्रकार से तहलक्का-सा मचा दिया है। 

विद्वत्ता की दृष्टि से देखा जाय, तो राहुलजी एक 
ग्रंतरराष्ट्रीय विद्वान्‌, जो अन्य भारतीय अंतरराष्ट्रीय 
विद्वानों से किसी-किसी अंश में ्रागे.ही बढ़े हुए 
सिद्ध होंगे, सर्वमान्य-से हो रहे हैं । बौद्ध-साहित्य 
को आगे लेकर आपने संस्कृत, पाली, तिब्बती 
इत्यादि प्राचीन भाषाओं का-बहुत-ही गहरा मंथन 
ग्रौर आलोड़न-विलोडन किया है, जिसकी धाक 
श्राप भारतीय विद्वत्समाज में भारत की ग्रोरियंटल- 
मंस की हिंदी-शाखा के सभापतित्व में काफ़ी 
तर से जमा चुके हैं । हिंदी-भाषा और साहित्य के 
निर्माण तथा प्रचार के संबंध. में जो कार्य पने 
किया है, उसका थोड़ा-सा 
दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है— 


(१) मूले पाली-भाष्रा के 


त बोड़-ग्रथो का 
र 


हिंदी में प्रामाणिक अनुवाद किया है । 

= “विनयपिटक?, “दीघनिकाय' 

आदि, जिनका अनुवाद अभी तक -क्रिसी देशी 

भाषा में नहीं हुआ था । 

कन / ॥ तिब्बती-भाषा में बोड-साहित्य के 
१००० ग्र थ आप बीसों ख़ञ्चरों पर लाद- 

र त्तिङ 


¢ 
“अर ( बुद-वचन ) और 'तंजूर' ( शार 


चेयन 


स CC ~ जिस ने न निम न 000 हित्य-सम्भेलन भा 7 जा _ मी 
७, इस वर्ष. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का . -. 


गत से भारत में उतार लाए हैं। इन रथों | 


ह दत्त्व-पूण ग्रथ भी 
शामिल हैं। यह दुर्लभ बोद्ध-साहित्य आपने भारत 
म लाकर पटना-म्यूज्ञियम में धर दिया है। 

(३ ) इसी वर्ष आप फिर तिब्बत की. यात्रा करके 
धर्म-कीति, मत्ताकर गुप्त, आचार्य वसुवंधु इत्यादि 
वोद दार्शनिकों के वारह-तेरह सौ वर्ष पुराने ग्रथ 
तिब्बत के प्रसिद्ध साक्र्य मठ? से लाए हैं । यह 
साहित्य भारतवर्ष में ही क्या, बल्कि संसार के 
किसी भी खंड में अलम्य था ।- इसलिये इस 
साहित्य का दर्शन करने के लिये योरप के चिरो- 
वास्को इत्यादि बोद्ध विद्वान्‌ +अपने अनेक शिष्यों 
के साथ, भारत आ रहे हैं । । 

, (४ ) हिंदी-साहित्य की अत्यंत्त प्राचीनता के 
विषय में तो राहुलजी की खाज बहुत ही मौलिक 
ओर अमूल्य है; क्योंकि हिंदी-साहित्य का 
इतिहास ग्रभी तक. प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ बारहवीं 
शताब्दी तक पहुँच पाया था । इससे पुराने एक- 
ग्रांथ कवि का नाम-मात्र ही मिल पाया हे ; परंतु 
राहुलजी ने नालंदा-विश्वविद्यालय के लुईपा, सर- 
हपा आदि बौंद्ध-कवियों की बहुत-सी पुरानी हिंदी 
कविता तिब्बत में जाकर ह ढ़ निकाली है | यहं 
कविता श्राठवीं-नबीं शताब्दी की है। इस प्रकार 
हिंदी-साहित्य का प्राचीन इतिहास राहुलजी ने लग- 


2 


` भग चार सौ वर्ष पीछे ओर भी बढ़ा दिया हे । इस 


संबंध के आपके हिंदो-लेखों के अनुवाद फ्रेंच" 
जनलों में भी निकले हैं। 

(५) राहुलजी ने जो साहित्य और विस्तृत 
ज्ञान तिब्बत) जापान, चीन, नेपाल, ईरान इत्यादि 
देशों से उपलब्ध किया है, उस पर आपने अब 
तक हिंदी-भाषा मे बीसियों ग्र थ और सेकड़ों लेख 
लिखे: हें । उनका अनुवाद अब हिंदी से बंगला से 
प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार जिस बगला- 
भाषा को महात्मा -गांघी, डॉ० रवींद्रनाथ ठाकुर, 
बाबू रामानंद चटजीं इत्यादि प्रथम श्रेणी की मान , 
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रहे है इस प्रकार से राहुलजी हिंदी-भाषा को 
बंगला से ऊपर ले जाकर “प्रथम श्रेणी? सें भी ऊपर 
बेठा रहे हैं । 

(६ ) बोद्ध-धमं 
जो मूल पाली-भाषा 
श्यामी, सिंहली, वर्मी, जापानी, चीनी रौर 
रोमन अक्षरों में ही मिलते थे, उन्हें राहुलजी 
अब नागरी ग्रत्षरों में छपवा रहे हँ । अब इन 
मूल पाली-ग्र थो को पढ्ने के लिये लोगों को रोमन- 
लिपि की शरण न लेनी पड़ेगी । 

(७) नागरी लिपिः के सुधार-संबंध में जो 
आंदोलन आजकल उठा हुआ है, उसमें क्रियात्मक 
रूप से एक सिफ़ राहुलजी ही भाग ले रहे «हैं, 


के तीनो बृहत्काय 'पिंटकों, 


ARONDA NILGIRI EUCALYPTUS OIL 


में हें, और जो अभी तक 


[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 


रौर अब अपने लिखे हुए ग्रथ तथा लेख अपने 
विचारानुसार सुधरी हुई लिपि में ही प्रकाशित 


“कराते हैं । 


इन बातों से हिंदी-संसार को मालूम हो जायगा 
कि इस वर्ष मद्रास-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभा- 
पतित्व के लिये महापंडित त्रिपिटकाचाय राहुल 
सांकृत्यायनंजी का चुनाव कितनी विशेषता रखता है। 
संम्मेलन के प्रत्येक क्षेत्र, पर राहुलजी की शक्ति, 
उनके प्रभाव, उनकी योग्यता ग्रौर विद्वत्ता का बहुत 
सु'दर और व्यापक परिणाम होने की पूर्णं संभावना 
है। प्रत्येक हिंदी-हितेषी को इस विषय में अपने 
विचार हिंदी-ज नता के समक्ष उपस्थित करने चाहिए । 
| लक्ष्मीधर वाजपेयी 


तेल 


INDIAN—'SUN 


गर्मी में गम्हौरी, पिरकी, लू.लपट, खुजली, घाव व घिनहीं इत्यादि ; बरसात में सदी, जुकाम, हेजा, मलेरिया, 


आँव, के 


खाज, खुजला, फोड़, फुसा, -बरसाती काडे, जहराल कोड़े, | बच्छू , सूजन, फूलन, ग)ठया, वात 
हाडया क जाडा म दद आर जाड म इन्फ्युएजा, ठंड, खासी, सर्दी तथा हर मोसम में दाँत 


ढ़, कान तथा पट क 'ठदद 


से क्र बवासीर, कान में कोइ कीड़ा घुस जाने, चोट लग जाने, जल जाने वगैरः व्याधियों से. लोग बहुत हैरान होते 
ह । आरांदा तल सब तकलाफ़ दूर करता हे | बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सबको फायदा पहुँचाता है। १ पॉड, ४ आस, 


२ आस; १ आरोस और १ श्रोंस की शीशियाँ मिलती हैं । 
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पौष, ३१४ छु? सं० ] 


परीक्षा 


श्रीमती महादेवी 


पादिका 
मैनाजग डाइरेक्टर, पं० निरंजनलाल 
भागव; प्रकाशक, चांद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद ; वार्षिक 


चाद का नववषाक 
वर्मा एम्‌० ए० £ 


मूल्य ६) 
चित्र [तरंग 

“चाँद? शिक्षित और समुन्नत महिलाश्रों का श्रेष्ठ 
पत्र है। चाँद में केवल नारी-ग्रांदोलन ही नहीं, 
ग्रपितु सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक सुधारों 
से संबंध रखनेवाली भी पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री 
रहती है, ्रतः 
माना जाता है। “चाँद” की लेखिकाए केवल 


इस अक का मूल्य १॥) ; पृष्ठसंख्या १६०; 
दुरगे ३ और इकरगे ३५ 


महिलाएं: ही नहीं, बड़े-बड़े धुरंधर क्रांतिकारी लेखक 
हैं। विशेषोंक' “निकालने-में भी चाँद ने अच्छी 
ख्याति प्राप्त की है। प्रतिवर्ष: एक-से-एर्क बढ़कर 
ग्रार एक-से-एक. संदर विशेषांक निकलते रहते हैं: 
किंतु प्रस्तुत नववषांक वेसा अच्छा नहीं: हुं, ' 


जसे पहले निकल चुके हैं। अस्त । “चाँद? का 
हिदी-मासिक पत्रों में विशेष स्थान है। अब 
भागवजी-जसे श्रेष्ठ प्रबंधक के हाथों में आ जाने 
षै चाँद और भी उन्नति करेगा, ऐसा हिंदी-संसार 
को विश्वास है । 

चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु 


x । DMR 


इसे “उत्कट सुधारक पत्र भी 
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कविता कुसुमाकर--अश्रीद्वारकेश-अंथमाला का पंचम 
पुष्प; श्रींद्रारकेश-कवि-मंडल, 'कांकरोली का प्रथम तथा 
द्वितीय वार्षिक हिंदीसंस्कृत-समस्य:-यूति संग्रह ( १६८९- 
१९९० वि० ); प्रकाशक, प्रो" कंठमणि शास्त्री विशारद, 
संचालक श्रीविद्याविभाग, कांकरोली ; मुद्रक, गंगा-फ़ाइन- 
आटप्रेस, लखनऊ ; मूल्य प्रात पुस्तक आजिल्द ॥) तथा 
सजिल्द ॥) । पृष्ठसंख्या १२६ और १२६। कागज, छपाई 
प्रसिद्ध प्रेसेसदृश । 
वर्तमान हिंदी-साहित्य-युग में कवि-सम्मेलनों का 
एक महत्त्व-पूणं स्थान हे । जिन कवियों अथवा 
काव्य-प्रेमियों को कवि-सम्मेलनों में जाने का 
अवसर प्राप्त होता रहता है, वे निर्विवाद यह कह 
सकते हैं कि «उस. ससय--जब. सम्मेलन. बड़ी सज- 
धज-के साथ लगातार कई घंटे होता रहता. है; और 
साधारण-असाधारण संब कोटि के कविगण 
वेच्छा-पूर्वक अपनी-अपनी कविताओं कोः तन्मयता- 
पूर्वक सुनाते हैं--एक तटस्थ, किंतु देश-कालज 
व्यक्ति को मि० जोड का यह प्रसिद्ध वाक्य याद 
आता है—“Our Poets write poetry not 
because they have something to say 
but because they consider it a right 
to say something.” अथात्‌ हमारे कविंगणु 
इसलिये काव्य नहीं करते कि उन्हें कुछ कहना है, 
किंठु वे कुछ-न-कुछ कहना अपना अधिकार समके - 


हैं। वस्तुतः हिंदी-क्षेत्र में और संस्कृत-समस्या- 
पर्ति करने में भी इस बात का ध्यान प्रायः न 
रक्खा जाता कि कविताओं में कोई शाश्वत महत्त्व - 
की स्थायी वस्तु ग्रा जाय; किं इसके विपरीत क्षुद्र, 
अस्थायी, कुप्रभावोत्पादक ठुकबंदी भी उस समय 
बड़े माकें की चीज़ समभी जाती है | 


काव्य ऑँकनेवालों की ग्रच्म्य शिथिलता 
` और विवेक-झूत्य प्रशंसात्मक समालोचनाग्रों के 
कारण हमारे साहित्य में उच्च कोटि के काव्यों का 
यथोचित आदर नहीं दो पाता । परिमार्जित भाषा 
में हृदयग्राही भावों के चित्रण के साथ-ही-साथ 
काव्य की उपयोगिता ओर प्रभाव की ओर भी दृष्टि 
रखना सफल कवि के लिये उतना ही अ्रनिवार्य 
रूप से आवश्यक है, जितना संगीत-कला- 
बिज्ञ के लिये राग-रागिनियों को यथासमय 
गाना । भ्रसामयिक संगीत के कुप्रभाव से जो हानि 
हो सकती है, उसी प्रकार का ग्रहित ग्रनुपयोगी 
कबिता से भी होता हे 

काव्य-संबंधी इन मालिक सिद्धांतों को दृष्टि में 
रखकर जब हम उपयु क्त संग्रहों को ध्यान से देखते 
हैं, तो यही ज्ञात होता है कि संग्रहकर्ता महोदय ने 
इन पुस्तकों से ऐसी कविताओं को स्थान-च्युत 
करना अपना कतव्य न समभा, जिन्हें न तो 
समयोचित कहा जा सकता है, ओर न अनेक 
श्रथोँ में काव्य ही । इसमें संदेह नहीं कि अनेक 
कवियों की हिंदी तथा संस्कृत - कविताएँ 
सुंदर हैं, और उनमें कुछ स्थायित्व की भी मात्रा 
है | इन कविताओं को संग्रह करने के उपलच् में 
संग्रहकता धन्यवाद के पात्र हैं | किंतु किन्ही 
किन्ही कविताओं में अश्लील श्व गार के ग्रवांछुनीय 
वर्णन को यदि श्रोताओं तक ही मर्यादित रखकर 
पुस्तकां म मुद्रित न कराया जाता, तो ग्रधिक अच्छा 
होता | इस प्रकार की कविताएँ होनहार युवक- 
युवतियों के हाथ में देना, उनके ग्रविकसित मनो 


[ वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


भावों को अ्रनायास क्लुब्ध करने का सहज प्रयास 


है | देश की दयनीय ,दशा को दृष्टि में रखकर 
यदि कंविगण काव्य करें, तो उन्हें प्रकट होगा कि 
वीर-विहीन वर्तमान. भारत जाति को अश्लील, 
श्र गारिक, छुद्र कविताओं से और भी भीरुता तथा 
विलासप्रियता का आखेट बनाया जा सकता हे | 
उनमें वीरता, भैर्य,.साहस, दया, सहिष्णुता, सत्य- 
निष्ठा, धर्मपरायणता ग्रादि गुण उत्पन्न करने के लिये 
तो और ही रसों में काव्य लिखा जाना चाहिए । 

उपयोगिता-ग्रलुपयोगिता सबको एक दृष्टि 
देखनेवाले काव्य-मर्मज्ञों ओर काव्य-प्रेमिय। 
लिये ये दोनो पस्तकं संग्रहणीय हो सकती हें । इन 
पस्तको की यह भी विशेषता है कि एक-एक विस्तृत 
प्राकथन के साथ एक में ३३ ओर दूसरी में ४८ 
कवियों का परिचय भी दिया गया हं। साथही 
एक संग्रह ( १९८६ ) में तृतीय पीठाधीश्वर 
गोस्वामी श्री१०८ श्रीब्रजभूष्रणलालजी महाराज, 
कांकरोली. ( ग्रध्यक्ष शरीद्वारकेश-कवि-मंडल ) और 
श्रद्धेय गोस्वामी श्री१०८ श्रीवालकृष्णलालजी महा- 
राज, ` कांकरोली ( संस्थापक काशी-कवि-मंडल ) 
के सुंदर चित्र” दिए गए हैं। द्वितीय ( १६६० ) 
संग्रह में प्रोश कंठमणि शर्मा, कांकरोली (मंत्री 
्रीद्वारकेश-कवि-मंडल तथा संचालक विद्या-विभाग ) 
और गो० विद्रलनाथजी महाराज, कांकरोळी 
( उपाध्यक्ष श्रीद्वारकेश-कवि-मंडल ) के सुंदर चित्र 
दिए गए हैं । 


से 
के 


रामदत्त शक्ल ( ऐडवोकेट ) 
>< - >< >< 

_ काकली- लेखिका, श्रासुमद्रादेवो गुप्ता; प्रकाशक, 
विद्यान्मदिर, नरासिहृपुर ( सी० पी० ) ; मूल्य ।#) 

'काकली' नाम की इस छोटी पुस्तक में सुभद्रा” 
देवीजी की कविताओं का संदर चयन है। याचना 
कविता अत्यंत करुण है। दीन की आत्मा का प्रति" 
ब्रिंब नीचे-लिखी पंक्तियों में देखं-- 


न न कमान या 


पक्क्या णा 


ह ३१४ तुः सं० | 


दो मुद्ठी अन्नों की ओर। 
नीर-सरे अपने नयनां से _ . 
दीन-समाज संधा'की चाह | 
उत्कंठा से ताक रहा हे, 
देख रहा है जग की ओर । . 
दो मुठ्ठी: अन्ना की ओर । 
शेशव, यौवन, ताज, विद्या-दान -आदि की 
कविताएँ. इस पुस्तक में अपना विशेष स्थान रखती 
हैं। सुभद्रादेवीजी की शेली अत्यंत सरल, प्रभावोत्पा- 
दिनी ओर अन्य कवयित्रियों से बिलकुल विभिन्न 
अ | “काकली? को वही पसंद करेगा, जिसने तु- 
राज का-सा हृदय पाया है। अ्रधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं । पाठक स्वयं देखें। | 
८ x ०८ > 
दिव्य-दो हावली--लेखक तथा चित्रकार, ' श्रीयुत 
अंविकाप्रसाद बर्मा बी० ४० 'दिव्य'; प्रकाशक, श्रायुत 
गयाप्रसाद वर्मा, टाकमगढ़ (बुंदेलखंड); । मूल्य १) 
'दुलारे-दोहावली? ने ब्रज-भाप्रा-साहित्य में एक 
नया जीवन-सा प्रकट कर दिया हे । उससे प्रभा- 
वित होकर कई सुंदर दोहावलियाँ, थोड़े ही समय 
के अंदर, तेयार हुई हैं | दिव्यजी की 'दोहावली' 
इसी समय की एक अनुपम वस्तु है। दिव्यजी 
की इस दोहावली में ३३७ दोहे हैं | वे एक-से- 
एक बढ़कर हैं | आरंभ में हिंदी के योग्य विद्वानू 
पं० गोरीशंकर द्विवेदी शंकर? द्वारा लिखित एक 
बहुत ही विद्वत्ता-पूर्ण भूमिका है । 
_ दोहे बहुत ही मार्मिक ओर हृदय पर चोट करने- 
वाले हैं । उदाहरण के तौर पर. यहाँ कुछ दोहे 
दिए जाते है-- 


बिरह 
लखि बिरहिन के प्रान.सखि, मीचहु नाहिं दिखात; 
~ ~ € EN ०० AA 
फिर-फिर आवत लेन, पे मुओ समुझि फिरि जात | 
संध्या माहिं संयोग की, टग-दिहरी के बीच-- 
विरह ? ताहि पिय मारिहै हिरनाकुस को नीच | 
नवीन ` उक्ति 
~ शो ~ DN 
गज तो सुमण्यो हरिं तुम्हें, हम सुमरें कहु काह; 


ho [oS 


हम गजगामिनि हेत हरि, तुमहु वनत जब ग्राह | 


2 


[oS 


दोऊ अँखियाँ हिय लगीं, लिपट रहीं बेपीर ; 
उँगरी भई बजाज की, रही चीर सों चीर | 
नयन-नीर-निधि की कळू उलटी चाल लखाइ ; 
मख-शशि देखे घटत जल बिनु देखे उमड़ाइ । 
गिरि-से ऊँचे निरखि के, उर पे उठे उरोज; 
गिरिधर आएं तो नहीं, तिय निरखत हिय रोज । 
ना बाहरं, ना भीतरे, ना दिन में, ना रेन; 
पिय बिनु मरत न विरह कहुँ हिरनाकुस सो ऐन । 
इस प्रकार वर्माजी के .दोहों में प्रेम, विरह, 
श्र गार पर बहुत ही अनूठी उक्तिया हैं । सूच्म दृष्टि 
से देखने पर यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि 
वर्माजी ने कुछ दोहों पर जो चित्र अंकित किए हैं, 
वे श्रगारी होते हुए भी, बहुत सुदर हैं | “दिव्यः 
दोहावली? लिखकर वर्माजो ने सचमुच अपने नाम 
को सार्थक किया है । में हृदय से पुस्तक की प्रशंसा 
करता हूँ । मर्मज्ञ कवियों तथा आलोचकों को उनकी 
यह दोहावली अवश्य पसंद आएगी । पुस्तक को 
जिल्द सुंदर तथा छपाई उत्तम है । स्वरचित चित्रों 
ने. इसका कलेवर और भी सुंदर कर दिया है । 
| “उमेशः 


ERG 
कि ०२० 


कु ४ 56225. 
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इस स्तंभ में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी ग्रौर 


सुब्रीते के लिये प्रतिमास नई-नई. पुस्तकों के नाम. 


देते हैं । पिछले. महीने में निम्न-लिखित पुस्तक 
प्रकाशित हुई हैं-- 

( १ ) 'इंस्टालमेंट' ( कहानी-संग्रह )-- 
लेखक, श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा ; मूल्य १) 

( २ ) 'लंपा- चंपा’ ( बालकोपयोगी )>- 
लेखक, श्रीयुत ठाकुर श्रीनाथसिंह ; मूल्य |) 

( ३ ) 'गौरबशाली जीबन’ ( नवयुवकोप- 
योगी )--श्रीयुत जेम्स एलन की पुस्तक का 
हिंदी-अनुवाद ; मूल्य १) 

( ४ ) 'परी-रानी? ( बोलकोपयोशी )-- 
लेखक) श्रीयुत कोमल पंडित; मूल्य ।-) ` ' 

( १ ) बागत्रानी' ( कृषि-विद्या )- लेखक, 
रा० सा» पुरुषोत्तम-बिनायक मराठे ; मूल्य १||) 

( ६ ) "मिस्टर तिवारी का टेलीफ़ोन? ( हास्य- 
रस की ग्रपूव पुस्तक )--लेखक, श्रीसरयू पंडा 
गोड़ ; मूल्य १) 

( ७ ) “परदा? ( स्त्र्युपयोगी )--लेखक, 
श्रीसत्यदेव विद्यालंकार ; मूल्य २॥) 

( ८ `. बुढापा, उसके कारण ग्रौर' निवा- 
रण --लेखक; बाबू केशवकुमार ठाकुर मूल्य १॥) 


[ वषे १०, खंड १, संख्या ६ | 


( ६ ) “कम-रहस्य’ ( नवयुवकोपयोगी )-- 
लेखक, श्रीयुत कन्हैयालाल अग्रवाल .; मूल्य २) 

( १० ) 'बाल-मनोरंजन? प्रथम भाग ( बाल- 
कोपयोगी )--लेखक, श्रीयुत ज्यातिप्रसाद मिश्र 
“निर्मल? ; मूल्य |) 

( ११ ) 'पतितोद्धारक जेन-धर्म'- लेखक, श्री- 
बाबू कामताप्रसाद जेन एम्‌» आर० ए० एस्‌० ; 
मूल्य १।) 

( १२ ) 'क्रिस्मत की करामात” ( जासूसी 
उपन्यास )--लेखक, श्रीयुत गिरीशचंद्र . जोशी 
(एटा शी ऋण, 

( १३ ) 'शेतानी शरारत” ( जासूसी. उप- 
न्यास) -लेंखंक, श्रीयुंत पंडित: कार्सिकेयचरण 
मुख्योपाध्यायं ; मूल्य १]) ॥ 

( १४ ) 'योरप में सात मास! ( भ्रमण )-- 
लेखक, श्रीधर्मचंद सरावगी ; मूल्य २॥) ` 
` ( १५ ) स्वामी चोखटांनंद? ( सामाजिकं 
उपन्यास )- लेखक, श्रीजी? पी० श्रीवास्तव 
बी० ए०, एलू-एंलू ° बी०-; मूल्य २॥|) 

( १६ ) “नींति-निबंधावली” ( दर्शनशास्त्र )— 
लेखक, श्रीगोपाल-दामोदर तामसकर एम्‌० ए० 
लू० टी० ; मूल्य २) 


पौष, ३१४-तु० सं० ] 


[ संपादकौय विचार ] 


१. सम्राट का गृह-त्याग 
८ जनवरी, १६३६ का दिन 
ब्रिटिश - साम्राज्य की 
राज्यतंत्रवादिता का ख्रं- 
तिम संदेश लेकर ही उदय 
हुआ था । सम्राट्‌ पंचम 
जाज के देहावसान के 
र १. साथ-ही-साथ राजो के 
दवी अधिकारों का चिरंतन विश्वास ग्रांग्ल 
राजनीति से लुप्तप्राय हो गया । "राजा प्रकृति- 
रञ्जनात्‌? का मध्यकालीन प्रजातंत्रवादी जयघोष 
इंगलैंड में धीरे-धीरे ज्ञोर पकड़ रहा था । योरप 
की डावाँडोल स्थिति, भूतलशायी राजमुकुट तथा 
निर्वासित सम्राट-मंडल, तीनो ही मिलकर उस 
जयघोष को प्रतिध्वनित तथा शतशः विस्तीण करने 
में सहायता दे रहे थे। ग्रंततोगत्वा १० दिसंबर; 


१६३६ को उस जयघोष का तुमुल निनाद सम्राट 


के सिंहासन को हिलाकर ही संतुष्ट हुआ, और 
उस हिलते हुए सिंहासन पर से मज़बूत क्रदम रुख- 


कर उतरते हुए सम्राट्‌ एडवर्ड अष्टम को संसार 
ने देखा, एवं देखकर सहानुभूति का एक भी आँसू 
विना बहाए, विना कान-पूछ हिलाए, पत्थर के 
ढोकों के समान हृदय-हीनता प्रदर्शित करनेवाले 
उनके देशवासियों के प्रति वह घृणा की भावना 
से परिपूर्ण हो गया । वास्तव में एडवर्ड अष्टम के 
ग्रह-त्याग ने इंगलेंड की हृदय-हीनता तथा बहुजन- 
शासन. को बड़े ही नग्न रूप में संसार के सामने 
रख दिया । 
प्रेम के जिस अभिनय को लेकर इतना बखेड़ा 
खड़ा किया गया है, वह उतना भयानक अथवा 
महत्त्व-पूर्ण न था, जितना उसे बना दिया गया हे । 
सम्राट्‌ एडवर्ड ` से बहुत पहले ही इस प्रकार के 
विवाहों की परिपाटी इग्लंड के, इतिहास म॑ बद्धमूल 
हो चुकी थी। हेनरी अ्रष्टम ने-अपनी दासियों तक 
से परिणय किया, ओर' एक स्त्री कें - जीवित रहते 
हुए भी दूसरी से विवाह तथा व्यभिचार-संबंध 
स्थापित किए. । जॉजे चतुथ ने भी मिसेज्ञा फ़िट- 
ज्ञिराल्ड से विवाह किया । किंतु उन्हें इंगलेड की 


५ 
[ वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 
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जनता ने पदच्युत नहीं किया | इसका कारण केबल 

यह था कि उस समय पालियामेंट राजा को प्रझुता 
` में विश्वास रखती थी । प्रधान मंत्री क्रो सत्ता भी 
इतनी प्रबल न थी कि वह साम्राज्य का स्वेसर्वा 
। बन सके | साथ-ही-साथ उस समय के राजा भी 
|| लोक-सत्ता तथा लाक-वृत्ति को एकदम निःसत्त्व 
बनाए रखकर केबल ग्रमीरों ओर पादरियो के हाथ 
` मेंही देश का शासन-तंत्र सोपे रहा करते थे | 

परिणामतः देश में राजा के प्रष्ठपोषक श्रमीरों ओर 
। पेटू पादरियों का ही बोलबाला रहता था, और वे 
जो चाहें, करते थे | राजा भी मला-बुरा जो चाहता, 
इन लोगों की सहायता से, किया करता था । | 


श्रीयुत सम्राट अष्रम एडवड : 

- | जिन्होंने इंगलेंड का सिंहासन त्याग दिये 

हाती ही सन 

| से ही ज़माना बदल चला | महारानी की कम उम्र 

|| | का तत्कालीन प्रधान मंत्रियों और विशेषतः वेदेशिक 

॥ | मंत्रियों ने खूब फायदा उठाया, और ६०-७० वर्ष 
के दीर्घ काल में प्रजा - सत्ता को शासन-तंत्र 


सुधा 


की प्रधान शक्ति वना दिया । लाडे सेलिस्वरी, 
लॉर्ड रसेल, लॉर्ड पामस्टन, सर रॉबट पील तथा 
मि० ग्लेडस्टन ने जिस दृढ़ता से प्रधान मंत्रित्व 
की ज़िम्मेदारी या सत्ता को महारानी विक्टोरिया 
की इच्छाओं और आदेशो के विरुद्ध क्रायम 
रक्खा, ओर समय-समय पर महारानी के 
श्रधिकारों को बलपपूर्वक ग्रात्मसात्‌ किया, यह 
ई वात नहीं रह गई है । इतिहास ओर विशेषतः 
स्ट ची-लिखित “विक्टोरिया” ग्रथ जिन्होंने पढ़ा 
है, वे प्रधान मंत्री की वेधानिक सत्ता के 
विकास को खूब समझ सकते हैं। सम्राट एड- 
वर्ड सप्तम ऐसे सीधे तथा ग्रारामतलत्र व्यक्ति 


_मितज सिंपसन 
[ जिनके लिये सम्राट्‌ ने सिद्दासन त्याग दिया, 
ग्रह भी त्याग दिया । ] 
थे कि वह वेधानिक भंझटो से दूर रहने में ही 
ऊँशल समभते थे । किंतु उनके समय में भी प्रधान 
मंत्री तथा तदंतर्गत. प्रजाशक्ति की. वैधानिक सत्ता 


हा प्न हाउस ऑफ़ लॉर्ड स के साथ ह १६१५ ठठ 0 म ला हाउस ऑफ़्‌ लॉर्ड स के साथ हुए १६११ 
के वेधानिक युद्ध में स्पष्ट रूप से देश के . सामने 
आया, ओर उस युद्ध में भी. मि० आस्किवथ 
प्रधान. मंत्री की .ही विजय रही । राजा को अपने 
मित्र .लीर्डा का विरोध करना पड़ा, ओर प्रधान 
मंत्री का साथ देना पड़ा । सम्राट पंचम जार्ज तो 
डे ही सीधे गऊ आदमी थे | वह अपनी टाँग 
ग्रडाना जानते ही न थे, इसीलिये . उनका . राज्य- 
काल घटना-वेहीन रहा । किंतु. उनके सीभेषन 
का भी प्रजा-सत्ता ने अपने लिये शक्ति-संचय करने 
में पर्याप्त उपयोग किया । १६३५ के अंत में---यदि 
स्पष्ट बात कही जाय, तो--ईँगलेंड का राजा शक्ति- 
हीन, जरठ व्याघ्र के समान रह गया था । शासन 
की प्रत्येक शक्ति केबिनेट ग्रोर प्रधान मंत्री के ही 
हाथ में ग्रा गई थी | 

किंतु इधर इंगलेंड की. लोक-सत्ता में भी ग्रनेक 
परिवर्तन हुए । महायुद्ध के समय तक देश में 
केवल दो दल ही प्रधान थे--दक्गियानूसी और 
उदार । किंतु जर्मनी ओर रूस के साम्राज्यो के 
ध्वंसावशेषों से जो अ्रग्नि-स्फुलिंग वायु-वितान में 
उद्‌धूत होकर देश-देशांतर में फेले, उनकी चिन- 
गारियाँ इंगलेंड में भी मूर्तिमती हुई, और मज्दूर- 
आंदोलन का रूप धारण करके तुरंत ही एक 
महाकाय राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुई । 
लेबर-दल भी बना; और देश में संपत्ति तथा श्रम 
का संघष प्रारंभ हुआ | संपत्ति पर निर्भर मठों 
आ्रार महतां को भी इस प्रतिपल बढ़नेवाली 
आपदा का आभास मिला, ओर साम्यवाद तथा 
बोलशेविज्ञम के विरुद्ध अ्रमीरों और पादरियों 
तथा उनके मित्र दक्तियानूसियों की जिहाद शुरू 
हुईं । श्रमजीवियों ने डटकर उनका मुकाबिला 
किया । अंततोगत्वा दक्तियानूसी सरकार ने श्रमः 


जीवी नेताओं को फोड़-फाड़कर श्रसजीवियों की: 
सत्ता तोड़ने की कोशिश की | मेक्डोनाल्ड तथा; 


लाड टामस-जेसे श्रमजीवी - नेता अपने दल 
विद्रोह करके पद-लोलुपता की मीठी बेवक़फ़ी में जा 
फेस | आर, देश मं नेशनलिस्ट सरकार नाम की 
रक विना सिर-पर की सरकार का जन्म हआ। 
दक्गिवानूसा लॉर्डा ओर पारियों - ने समभा कि 
आई हुई बला टल गई, रोर श्रव साम्यवाद तथा 
वाल्शावेज्म का नाम भी देश में न रहेगा । 
लेकिन. उनक्री यह धारणा ग़लत सिद्ध हुई । 
देश की बढ़ती हुई बेकारी ने उस अग्निः को 
ओर मी प्रबल. ज्वाला. के ल्प में मे 
दिया । वेल्स तथा कोयले के. क्षेत्रों, लोहे के 
कारखानों और कपड़े. की. मिलों असंतोष 
की प्रंवल लहर बहने लगी । इधर भारत में भी 
साम्यवाद आर जनसत्ताबाद की प्रबल धारा प्रवाहित 
हा रहा थीं, जिससे १६३४ के अंत तक इंगलैंड की 
नई नेशनलिस्ट सरकार बेहद परेशान-सी थी | 
इतने में स्वर्ग सिधारे. सम्राट पंचम जॉर्ज, और 
उनके स्थान पर गह्दीनशीन हुए सम्राट एडवर्ड 
अष्टम | बस, ऊट की पीठ पर आखिरी तिनकां 
रख दिया गया, ओर उसकी कमर टूटने लगी । 
सम्राटू एडवडे अष्टम बड़े ही प्रतिभावान्‌ , प्रजा- 
प्रिय, गरीबी के पृष्ठपोषक तथा हद दजे .के आत्म- 
विश्वासी ओर आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं । बचपन से 
ही राजनीति का उन्हें ्रध्ययन तथा मनन, करायां 
गया है । वह संसार-भर भ्रमण करके सांसारिक 
विषयों ओर दुनिया-मर की बातों का विशिष्ट अनु- 
भव प्राप्त कर चुके हैं | अतएव देश की दरिद्रता, 
श्रमजीवियो के कष्टों ओर प्रजा की बेकारी का उनके 
हृद्य पर बड़ा ही करुणामय चित्र अंकित था। 
राजसिहासन पर आते ही, बल्कि प्रिस ऑफ़ वेल्स 
की हालत में ही उन्होंने वेल्स, कानेवाल, स्काटलैंड 
आदि प्रांतों के. बेकारो की आर्थिक दशा सुधारने 
के सुंदर प्रयत्न प्रारंभ किए, जिनके कारण दक्तिया- 


नूसी . मंत्रिमंडल के साथ उनका संघर्ष भी हो 
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तग | अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके 
उन्होंने मंत्रिमंडल के सिर पर पदाधात किया, रोर 
देश के बेकारों की सहायता के प्रयत्न प्रारंभ 
किए । उनकी सहानुभूति भी सदा ग़रीबों ओर 
श्रमजीवियो के साथ थी । ग्रमीरो, लॉर्डा तथा 
पादारियों के हाथ की कठपुतली बनने से 
उन्हें साफ़ इनकार था। वह नृत्य करने के लिये 
प्रायः लॉड-पत्नियों ओर श्रमीरों की छुबीली मिसों 
को मनोनीत न करके साधारण युवतियों को 
ही पसंद करते थे । कहने का ग्रभिप्राय यह कि 
उनकी प्रबृत्ति प्रायः साम्यवाद की ओर थी, 
ग्रौर वह अमीर तथा ग़रीब के कृत्रिम भेद को 
दूर करके सची राष्ट्रीयता को ही देखना चाहते 
थ्‌ | उनका यही दरिद्र-सोहाद उन्हें ले डबा । 
दरिद्रता के साथ पादरियों की भी दुश्मनी है, 
क्योंकि ग़रीबों से पादारियों को ऐश करानेवाला 
धन नहीं मिल सकता, इसीलिये स्वतंत्र वृत्ति- 
वाले हमारे चरित-नायक को पादरी फूटी 
आँख अच्छे न लगते थे | वह चर्च ऑफ़ इंगलैंड 
की दक्रियानूसी मनहूसियत में विश्वास न रखते थे | 
इसलिये डॉ० ब्लंट-जैसे स्वार्थी बिशप तथा आरके 
बिशप ऑफ़ केंटरवरी-जैसे ग्रमीर-तबियत आदमी 
सम्राट्‌ को सिंहासन पर देखकर मन-ही-मन जला 
करते थे | युवराज-काल से ही उनकी यह प्रवृत्ति 
प्रकट हो गई थी, और इसीलिये सम्राट जॉर्ज 
पंचम जब हृद्रोग से पीड़ित हुए थे, तब महारानी 
मेरी का सबसे बड़ा प्रयत्न इसी ओर था कि किसी 
मकार युवराज आफ़िका के जंगलों से सीधे लंदन 
श्रा जाय, अन्यथा उनके राज्य-च्युत होने का भय 
था | सम्राट्‌ जॉर्ज के देहावसान पर भी एडवर्ड 
श्रम को राजसिंहासन न मिलने देने की योजना 
की जा रही थी, ऐसा प्रतीत होता है ; क्योंकि मृत्यु 
के समय सम्राट्‌ जॉर्ज पंचम ने अपने हाथ से 
श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिए जाने का आदेश 


लेखबद्ध किया था | इसके पश्चात्‌ सम्राट्‌ एडवर्ड 
पर घातक आक्रमण करने का भी प्रयत्न किया 
गया | किंतु इन सब उपायों पर उन्होंने विजय प्राप्त 
की, ओर वह सिंहासन पर आए । उनका राज्या- 
भिषेक-काल इतनी दूर जो रक्खा गया, उसमें भी 
रहस्य का ग्रामास मर्मज्ञों को मिलता है । अस्त । 
येन केन प्रकारेण उन्हें सिंहासन से हटाया ही गया, 
और प्रधान मंत्री ने अपनी सत्ता सर्वोपरि सिद्ध 
करके दिखला दी । इस ढोंग से संसार की आँखें 
चौंधियाई नहीं, बल्कि उसे इँगलेंड के राजनीतिक 
जगत्‌ में हुए इस महत्त्व-पूर्ण शांत विप्लब को 
देखकर शिक्षा ग्रहण करने का मोक्का मिला है | 

सहयोगी “कमंबीर' के शब्दों में हिंदुओं की 
दृष्टि में यह पुरुषोत्तम-मास है, किंतु इस महीने में 
पुरुषोत्तम-कार्य आठवें एडवड से बन पड़ा है। 
मुसलमानों की दृष्टि से यह रमज्ञान का--उपबास 
का-महीना है। इसका पर्यवसान क्रुखानी से 
होना चाहिए ।” बादशाह एडवर्ड ने अपनी क़॒रबानी 
देकर सच्चा रमज्ञान मनाया है। यह ग़रीबों का 
युग है, ओर आज प्रेम का साधक आठवाँ एडवर्ड 
समभता है कि प्रेम का देवता साम्राज्य के सुनहले 
महलों में नहीं रहने दिया जा सकता, वहाँ से तो 
उसे देश-निकाला लेना ही पड़ेगा । प्रेम के देवता 
की प्रतिष्ठा तो गरीबी में ही की जा सकती है । 
मानव-प्रेम की आराधना करनेवाले जगत्‌ के 
मनस्वी भी चाहे उन्हें साम्यवादी या गद्दार कहकर 
मले ही बदनाम करें, यदि संसार के रारीब्रो को 
राज्यों और तिजोरियों की गुलामी से खींचकर 
मानव के व्यक्तिगत अधिकारों की तरफ़ लाते हैं, 
तो कौन-सा अपराध करते हैं । 

सम्राट्‌ के गह-त्याग से जहाँ हमें ग़रीबी 
और प्रेम की वेदी पर सर्वस्व निछावर करनेवाले 
आत्म-त्याग की अलोकिकता और सम्राट के 
दान, मनुष्यत्व का आभास मिलता है, वहाँ 
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इंगलैंड की जनता की भेड़चाल, वहाँ के महा- 
मंत्री की ग्रद्धत शक्ति तथा वहाँ के पादरियों, 
समाचार-पत्रों ओर लाँडो की प्रचार-शक्ति का भी 
पर्याप्त अनुभव होता हे | राजा प्रक्तिरञ्जनात्‌ । 
के सिद्धांत का पालन इँगलेंड मं किस ढंग 
से राजा से वरत्रस करा लिया जाता है, यह 
भी खूब स्पष्ट हो जाता है । किंतु साथ-ही-साथ 
हमें यह देखकर आश्चय भी नहीं होता कि ग्रमीरी 
का दम भरनेवाले अंगरेज़ भारत में भी प्रकृति-रंजन 
के सिद्धांत का पालन क्यों नहीं करते | 

खेर, जो कुछ भी हु्रा/ रह इँगलैंड के “स्वान्तः- 
सुखाय” हुआ, ओर यह अब निश्चित है कि स्वतंत्र 
वृत्तिवाला दरिद्र-बंधु सम्राट्‌ इँगलैँड के सिंहासन 
पर सदियों में भी श्रावेगा । प्रधान मंत्री के हाथ 
में शासन-सूत्र देकर साम्राज्य-संघटन के साधन-मात्र 
बननेवाले व्यक्ति इस पद के लिये दुलेभ न होंगे । 
क्या हम आशा करें कि हमारे वर्तमान सम्राट्‌ जॉर्ज 
षष्ठ केवल अपने पिता के चरण-चिह्नों पर चलने- 
वाले ही न बने रहकर, अपने पूज्य ज्येष्ठ भाई का 
भी ग्रनुकरण कर प्रजा की गरीत्री ओर दरिद्रों की 
बेकारी की ओर भी नजर उठाएँगे। ज़माने का 
तक्राज्ञा है कि वह इस ओर ज़रूर देखें, वरना यह 
बढ़ती हुई ग़रीबी और बातों से न शांत होनेवाली 
पेट की ज्वाला भीषण दावानल का रूप न धारण 
कर ले | उस समय मि० बाल्डविन ओर उनके 
हिमायती पादरियों तथा अमीरों की ये चोचले- 
बाज्जियाँ साम्राज्य को कष्ट-मुक्क न कर सकेगी | 

x x xX 
२. महायुद्ध की संभावना 

लोग कहते हैं, महायुद्ध शीघ्र ही होगा । श्रभी 
हाल में ही माननीय श्रोयुत श्रीनिवासजी शास्त्री 
महोदय ने रंगून में जो व्याख्यान दिया, उसमें भी 
महायुद्ध की संभावना पर अधिक प्रकाश डाला 
गया है। किंतु वर्तु-स्थिति उतनी भयंकर नहीं 
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मालूम देती, जितनी उसकी विभीषिका बनाई गई 
है | आगामी महायुद्ध संसार की वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति को देखते हुए अभी बहुत सन्निकट 
नहीं मालूम होता । ग्रमेरिका की वर्तमान रण- 
सजा, जिसकी घोषणा कुछ दिन हुए पत्रों में 
प्रकाशित हुई थी, इस बात की परिचाथिका है क्रि 
प्रशांत महासागर ही इस बार रणस्थल का रूप 
धारण करेगा । हमारे इस ग्रनुमान की पुष्टि के 
लिये अनेक राजनीतिक तथा ग्रंतरराष्टीय कारण 
हैं | सबसे मुख्य तथा प्रबल कारण तो यह है 
कि योरप, अमेरिका और जापान के बाज्ञार इसी 

हासागर में हैं । भूमध्य सागर के व्यापारिक चेत्र 
ईजिप्ट, मोरक्को, स्य निस, सोमालीलेंड, आफ्रिका 
आदि--में इटली, ज्ञेकोस्लोवकिया ओर फ्रांस की 
वस्तुएँ ही अधिक मात्रा में सफल होती हैं । क्योंकि 
इनके राजनीतिक प्रभाव, इन देशों के सान्निध्य और 
व्यापारिक सुविधाश्रों का बहुत बड़ा असर वस्तुओं 
के दामों एर पड़ता है, ओर इँगलेंड, जापान, 
अमेरिका के मुक़राबिले में इन देशों की वस्तुएँ, 
वहाँ ज्यादा सस्ती पड़ती हैं ग्रतएव इन दूरवताँ 
देशों को प्रशांत महासागर के बाजारों के अतिरिक्त 
ओर कोई मी व्यापारिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं है । 
चीन, स्याम, इंडोचाइना, ब्रह्मदेश, भारत, जावा, | 
सुमात्रा और इस्टर्न आचिप लेगो में इन देशों की 
लाखों फ़ेक्टरियों के माल की जितनी खपत होती 
है, उतनी ग्रन्यत्र कहीं नहीं होती । किंतु व्यापारिक 
संघर्ष इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक राष्ट्‌ अपनी 
व्यापारिक प्रभुता के लिये सतत-यत्न हो रहा है | 
चीन की जागति और मांचूरिया में बढ़ते हुए 
जापान के प्रभाव को देखकर इन सभी शक्तिशाली 
राष्टो के हृदयों में बेहद उछल-कूद मच रही है | 
चीन-जैसा ४० करोड़ जन-संख्यावाला बाज्ञार 
जापान के हाथ में जाते देखकर तथा भारत में: 
जापानी माल का प्रभुत्व स्थापित होता पाकर 
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अमेरिका ओर इंगलैंड के हृदय उद्विग्न हो उठे 
हैं | उन्हें डर है कि यदि प्रगति ऐसी ही रही, तो 
शीघ्र ही जापान पूर्वीय बाज़ारों का स्वामी बन 
बैठेगा | यही कारण है कि पूर्वीय बाज़ारों के 
द्वार सिंगापुर में अगरेज़ों ने एक महाप्रवल जहाज़ी 
बेड़ा--जिसमें सभी विध्वंसकारी आधुनिक युद्धोप- 
करण बहुत बड़ी संख्या में संग्रहीत हैं, तथा जिनकी 
सहायता से ३६ घंटे तक संसार की सभी शक्तियों 
की संघटित सेनाओं का निर्वाध निरोध किया जा 
सकता है--श्रायोजित. किया है । दूसरी ओर 
अमेरिका ने भी युद्ध-सजा प्रबल रूप में प्रारंभ 
कर दी हे | परिणामतः पूर्व और पश्चिम, दोनो 
पार्श्वा से प्रशांत महासागर दुर्ग-रूप धारण 
कर रहा हे । उत्तर में जापान ओर रूस की सेनाएँ 
भी उस पर दृष्टि लगाए, बैठी हैं । 
व्यापारिक कारण-कार्यावली के अतिरिक्त राज- 
नीतिक परिस्थिति ने भी इस समस्या को उग्र रूप 
दे रक्खा है | फ्रांस के प्रजातंत्र का जर्मन-साम्राज्य- 
वाद सदा से ही शत्रु रहा है | महायुद्ध के बाद 
जम॑न-साम्राज्य छिन्न-मिन्न होकर एक प्रजातंत्र 
ज़रूर वहाँ स्थापित हुआ था, लेकिन वह प्रजातंत्र 
साम्राज्यवाद का ही एक हानिकर रूपांतर, एक- 
जनतंत्र-मात्र ही है | हिटलर की तानाशाही का ही 
वहाँ बोलबाला हे । क्ैसरशाही का ही रूपांतर 
हिटलरशाही है। भेद केवल यह है कि क्रेसर 
अपने देवी अधिकारों और ग्रमीरो के बल पर कलेसर 
था, लेकिन हिटलर जन-मत और मज़दूरों के बल 
पर जर्मनी का सर्वेसर्वा है | फ्रांस के लिये,इस 
परिवर्तन का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि दोनो देशों 
के शासनत्तंत्र मिन्न-भिन्न आदशों को लिए हुए 
हैं | फ्रांस श्रोर जर्मनी की यह रूर-सीमावलंबिनी 
नसागिक शत्रुता योरप की शांति के लिये सदा ग्रग्नि- 
स्फुलिंग का काम देती रही हे । शक्ति-संतुलन के 
सिद्धांत को योरप की राजनीति में क्रायम रखने के 


लिये फ्रांस और जर्मनी की यह सीमा-नीति सदा बड़े 


गंभीर विचार का विषय रही है । राष्ट्रों की दलवंदी 
इस प्रश्न को लेकर ही होती रही है। स्पेन के 
वर्तमान ग्रह-युद्ध में इस दलबंदी का रूप खुव स्पष्ट 
हुआ है । फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस एक ओर है, 
जर्मनी और इटली दूसरी ओर । फ्रांस ओर रूस 
के बीच एक समझौता या संधि भी इन दिनों हो 
गई हे । फलतः जर्मनी को ग्रात्म-रक्षा के लिये 
फ्रांस और रूस के शत्रुओं से संधि करना आवश्यक 
हो गया है । उसने जापान ओर इटली से संधि 
कर भी ली है | इन संधियों का अंतरराष्ट्रीय परि- 
णाम यह हुआ है कि जापान के मांचूरिया में बढ़ते 
हुए प्रभाव को रोकने के लिये रूस यदि कुछ भी 
यत्न करता है, तो पीछे से जर्मनी उसकी टाँग 
योरप में खींचता है । किंतु मांचूरिया में जापान 
के प्रभुत्व को रोकना रूस के लिये अत्यंत आवश्यक 
है, ओर चीन के व्यापारिक क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा करना 
भी । ऐसी दशा में रूस ओर जापान में युद्ध होने 
की संभावना की जा सकती हे । किंतु जापान कभी 
एकाएक रूस से युद्ध नहीं ठानेगा, क्योंकि रूस की 
महती हवाई सेना कुछ घंटों में ही जापान का ढेर 
कर देने में समर्थ है जापान की बहुत बड़ी जहाज्ञी 
ताक़त इसके बदले में रूस का कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकती, क्योंकि रूस का पूर्वीय भाग प्रायः ऊजड़ 
और वरफ़ीला रेगिस्तान ही है । जापान की जहाज्ञी 
तोप उस प्रदेश में कुछ बहुत ग्रधिक नुक़सान नहीं 
कर सकतीं । इसीलिये जापान ने अपने साथ जर्मन 
हवाई शक्ति को लिया हे । लेकिन यदि कहीं 
प्रशांत महासागर में युद्ध की संभावना हुईं, तो 
जापान, जर्मनी तथा इटली की सम्मिलित हवाई, 
जहाज़ी तथा स्थल-सेनाओं के मुक्काविले मे फ्रांस, 


रू 32 0 ~ ce ~ 2 
स, ढगलड तथा ग्रमेरिका की हवाइ सेनाए, 
ब्रिटन, फ्रांस ओर अमेरिका के महान्‌ जहाज्ञी बेड़े 
तथा रूस, भारत ओर उपनिवेशों की महती स्थल- 
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सेनाएँ रण-न्षेत्र में उतरेंगी, यह निस्संदेह हे । तब 
हाथी और मच्छुड़ का मुक़ाबिला रहेगा। ऐसी दशा 
मं न तो जमंनी ही इतना पागल है कि वह व्यर्थ 
में अपना रहा-सहा बाल्टिक समुद्र-तट रूस के 
हवाले करा दे, और न जापान ही इतना वेवक़्फ़ 
है कि वह अपना सर्वनाश करा डाले । रहा इटली, 
सो उसके लिये प्रशांत महासागर का महायुद्ध व्यापा- 
रिक दृष्टि से घातक ही होगा । स्वेज्ञ और जित्राल्टर 
के दरवाज़े बंद करके अगरेज्ञ और फ्रच लोग 
उसे ऐसी मार मारेंगे कि उसकी सड़ी-सी जहाज्ञी 
ताक़त सदियों के लिये मर मिटेगी। इन सब 
बातों को दृष्टि में रखते हुए यह संभव नहीं 
मालूम होता कि महायुद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाय । 
होगा, यह तो निश्चित ही है, लेकिन कोई भी राष्ट्र 
अकेले ही युद्ध की संभावना उत्पन्न करने की हिम्मत 
अभी ५ वर्ष तक तो कर नहीं सकता । जापान की 
हवाई ताक़त यदि शीघ्र ही बेहद बढ़ गई, तो 
अलबत्ता यह डर हो सकता है कि वह अकेला ही 
युद्ध प्रारंभ कर दे, लेकिन इसकी भी संभावना कम 
है; क्योंकि जापानी लोग हवाई युद्ध से डरते-से हैं, 
ग्रोर उतने अच्छे हवाई उड़ाके नहीं होते, जितने 
रूसी या अंगरेज़ । इसके अतिरिक्त रूस की रण- 
सजा इतनी विकट है कि जापान सहसा उसका 
ग्राक्रमण सह नहीं सकेगा । 

यह सव होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय. परिस्थिति 
ऐसी है कि किसी भी दिन छोटे-से भी कारण को 
लेकर कुछ विभ्राट्‌ उपस्थित हो सकता हे | लेकिन 
मांचूरिया के प्रश्न पर जापान का लीग से त्याग- 
पत्र, ग्रवीसीनिया का इटली द्वारा ग्राक्रांत होना, 
स्पेन का यह-युद्ध तथा चीन के प्रधान मंत्री चियाँग- 
काई-शेक की गिरफ़्तारी आदि महत्त्व-पूर्ण घटनाएँ 
सही-सलामत निकल जाते देखकर अनुमान होता 
हे कि संसार का प्रत्येक राष्ट युद्ध की तेयारी करते 


रहने पर भी युद्ध नहीं चाहता, और किसी-न-किसी 
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तरह अपरिवतनशील परिस्थिति बनाए रखने में ही 
अपनी कुशल समभता हे । रूस और इंगलैंड क्री 
महाशक्तियाँ इस परिस्थिति को संगठित रूप से 
संभाले हुए हैं | यदि इन दोनो में से एक भी 
विलग हुः्रा, तो संसार की खेर नहीं । 
xX x x 
३. चलने का तरीक्रा 

विलायत की “चार्म -नामक पत्रिका में श्रीमजरी 
विलसन का एक लेख चलने के विप्रय में प्रकाशित 
हुआ है, जो बड़ा ही मनोरंजक है | उनका कहना 
हे--“भले प्रकार चलना भी एक कला है, जो 
अभ्यास ओर सावधानी से सीखी जा सकती है । 
लोगों को चलते समय सीधा होकर और एक पंक्ति 
में चलना चाहिए | एक सीध में न चलना बड़ा ही 
भद्दा और दोष-पूर्ण मालूम होता है । 

“एक पंक्ति की सीध में चलने के लिये अपने 
शरीर को पर्यात सँभालने की आवश्यकता होती है, 
जो किसी प्रकार की कसरत से कम नहीं है, ओर 
अभ्यास उसे पूर्णता देता है। जो लोग अपने 
शरीर को संभालने में अ्रसमर्थ होते हैं, वे कभी 
सीधे होकर नहीं चल सकते। अधिकतर लोग 
दुहरी पंक्ति में, इधर-उधर झमते, चलते देखे जाते 
हैं, ओर उनकी यह आदत सरलता से नहीं सुधारी 
जा सकती । सीधी होकर एक पंक्ति में चलनेवाली 
स्री अधिक श्राकर्षक ओर सुंदरी जान पड़ती है । 
श्रौर, यदि वह महीन तथा पतले ( शरीर से चिपके 
हुए ) वस्न पहने हो, तो उसकी कोमलता र 
माधुर्य दुगना बढ़ जाता है। नाटे क़द की तथा शरीर 
से भारी स्त्रियाँ भी यदि अपने को संभालकर सीधी 
चलने का ग्रभ्यास करें, तो वे भी हलकी ओर 
संदर दिखाई देगी । 

“पुरुषों के लिये भी सीधे होकर चलना उन्हें 
महक्त्व-पूण` ओर आकर्षक बनाता हे । शरीर को 


संयत रूप में रखकर पुरुष भी यदि एक पंक्ति में 


चलने का अभ्यास डालें, तो उनके लिये भी यह 
एक विशेषता होगी |” 
x KS 

9. टकी के जेलल्लाते अत्र सुधाए-गृह 

टका में शीघ्र ही जेलखानों को तोड़कर सुधार- 
गुह? बनाए जायेंगे | श्रंकारा का समाचार है कि 
टका के न्याय-मंत्री द्वारा घोषित किए गए, एक नए 
'शासन-नियम के अनुसार वर्तमान जेलों के स्थान 
| पर नए सुधारग्रहो का निर्माण होगा, जिनका 
मुख्य उद्देश्य क्रेदियों को समाज का सच्चा, ईमान- 
दार ग्रौर उपयोगी सदस्य’ बनने की शिक्षा देना 
होगा । ये नवीन सुधार-एह कारखानों, पुस्तकालयों, 
स्तान-गहों, व्यायाम-शालाग्रों तथा अन्य उपयोगी 
विभागों से संयुक्त होंगे, और समाज की सभी 
नियमित आवश्यकताओं की उनमें रक्खे जानेवाले 
_ क्रेदियों को सुलभता रहेगी । 
 लंत्रीश्रवधि के क्रेदियो को, यदि उनका चाल- 
त चलन तथा व्यवहार अच्छा है, चार प्रकार की 
क्रमिक नियमावली के पालन का अवसर दिया 
जायगा | पहले उन्हें एकांत कैद में रक्खा जायगा, 
किंतु धीरे-धीरे उनके साथ दोनेवाले व्यवहार में 
सुधार होते जायेंगे, ग्रोर उन्हें मिलनेवाली सुवि- 
धाए, बढ़ती जायेगी, यहाँ तक कि वे चौथी नियमा- 
' वली म्रा जायगे, जिसके बाद उन्हें पूर्ण स्वतं- 
नेता देकर 'सुधार-गृह में कारावास की अवधि 
विताने का श्रवसर दिया जा सकेगा । इसके अति- 
रिक्त उन्हे प्रति सप्ताह कई घंटे अपने संबंधियों 
` तथा कुटुब्रियों से मेंट करने के लिये मिलेंगे आर 
| | इसक लिये सुधार-गहाँ में विशेष स्थानों की योजना 

| रहेगी । ऐसी छुट्टियों के अवसर पर उन क्रदियो पर 
वार्डरों की देख-रेख और निगहबानी का को प्रति- 
बंध न रहेगा | 
॥ श्रच्छे चाल-चलन के क़ेदियों की सज़ा घट जाने 
_ के अतिरिक्त उन्हें सरकार की शोर से वेतन भी 


सुधा 
अ ° न 


[वर्षे १०, खंड १, संख्या ६ 


मिला करेगा, जिसे इच्छानुसार व्यय करने का 

न्हे पूरा अधिकार होगा । आगामी महीनों में 
१,००० से अधिक क्रेदी खेती-वारी ओर खानों के 
काम में लगा दिए जायगे, क्र्यांके उनका चाल- 
चलन अच्छा पाया जाता है। उन्हें अच्छी मज़- 
दूरी मिळा करेगी, जिसमें वे अच्छी तरह जीविका 
निर्वाह, कर सकें, ओर काम न मिलने पर भी कुछ 
दिनों तक बचें हुए धन से अपना काम चला सकें | 
ऐडि्रानोप्ल के एक जेलखाने में भी लगभग 
कैदियो को तुर्की कालीन तेयार करना 
सिखाया जा रहा है, जो उन्हें उद्योगी नागरिक 
बनाने का ही एक प्रयास है । 

>< x 2८ 

५, जापान की बढ़ती हुईं जन-संख्या का परिणाम 

जापान-सरकार के सभी विभागों की ओर से 
उपनिवेशों म॑ जापानियों को बसाने की शीघ्रता की 
जा रही है, क्योंकि जापान की बढ़ती हुई जन- 
संख्या का प्रश्न उनके सामने दिन-दिन जटिल 
होता जा रहा हे । इसी विचार से जापान-सरकार 
ने सभी देशों मं अपने विदेशी विभाग के अफ़सरों 
को सूचना भेजी है कि वे लोग फ़िलिपाइन- 
द्वीप, नेदरलेंडस ओर ईस्ट इंडीज़ के उपनिवेशों 
म जापानेयों के बसने की आज्ञा प्राप्त करने 
का प्रयत्न करें, और इस संबंध के सभी प्रति- 
बंधों को दूर किए, जाने की भी यथाशक्ति चेष्टा 
कर | 

जल-सेना, युद्ध-विभाग, 


१ १००० 


CS 
श्रथ ओर व्यापार 


विभाग तथा विदेशी विभाग के भिन्न-भिन्न मंत्रिः 


मंडलों की संयुक्त कमेटी द्वारा जापान-सरकार ने 
यह निश्चय किया है कि पेसफ़िक महासागर तथा 
दाण क समुद्रा में जो द्वीप तथा उपनिवेश हैं, 


उनमें अधिक तत्परता के साथ जापानियों को बसाए | 


जाने की चेष्टा की जाय | कई वर्षों से इन्हीं द्वीपां 


तथा उपनिवेशों की ओर जापान की दृष्टि लगा | 


जकू 2355 


टर _) (gd 
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| ई है, ओर वह उनमें जापानियों की जन- उनकी संख्या ६,६०० थी, जो जापानी बैदेशिक | 

गा नन २ हा र विभाग की रिपोर्ट से मालूम हुआ है । यदि 
सन्‌ क्र ७ क ed St एक्ट जापानी प्रवासियां की यही गति रही, तो निकट 

क्री ९१ CR मिलिपाइन-्ीपं मिष्य स एशिया के तटस्थ उपनिवेशों और द्वीपो 

| में ठेके पर काम करनाल मजदूरों को प्रवेश में उनके साम्राज्य की कल्पना असंभव नहीं है | 

| की आज्ञा नहीं ह कतु यादि सच पूछा जाय, तो > x x 

| इसके विपरीत ही थोडे-से जापानी मज्ञदूरां को वहाँ ६. अवधत्रासी रायवहादर लाला सीतारामजी 

| जाने की भी आज्ञा मिल चुकी है, इस शर्त पर का निधन ! 

| क्रि वे मञ्जदूर खेती-चारी के अतिरिक्त किसी बड़े खेद की बात है कि हिंदी-संसार के वयोवृद्ध 

| भी दूसरे व्यवसाय 2 > साहित्य - सेवी 

| | में न लगेंगे। हु अवधवासी रायः 

| नेदरलेंड्स में वहादुर लाला 

| | भिन्नःभिन्न देशों सीतारामजी ब्री० 

| के निवासियों के ए०, रिटायर 

| प्रवेश के संबंध डिप्टी - कलेक्टर 

| में एक क़ानून का शरीरांत अभी 

| | बना हुआ है, २ जनवरी को हो 

| जिसके अनुसार गया ! आप बहुत 
उनको संख्या दिनों तक गवर्ने- 
तथा क्रम निश्चित मंट के - हिंदी- 

| है। इसी नियम आलोचक-विमाग 
के अनुसार बटे- के अध्यक्ष यें] | 
विया - द्वीप में | आपने शेक्सपियर. 
प्रतिवर्ष वहाँ की | के बहुतससे नाटकों 

हि| संख्या के | और कालिदास 

| | वार्षिक औसत के | के रथों का हिँदी 
दस प्रतिशत के | मैं ग्रनुवादकिया | 
हिसाब से प्रवा- | तुलसी-कृत रामा- | 
सियों को रहने की 8 62: 20 SN | यण के संशोधन 3. 
आज्ञा मिलती हे । a सु आपने 
इस प्रकार जापानी स्वर्गीय रायवहादुर लाला सातारामजा बहुत परिश्रम 


प्रबासियों का ओसत बटेविया में प्रतिवर्ष ८०० है । 
१ नवंबर सन्‌ १६३३ को फ़िलियाइन-द्वीपों 


में २०,४०० जापानी थे, और नेदरलेंडस में आपने चिरस्मरणीय सेवा की थी । निधन के 


IS 


0046-6० 


(९ हिंदी गोसे ब ० 
उठाया । कलकत्ता-युनिवर्सिती का हिँदी-क 
आप ही का संग्रहीत किया हुआ है | हिंदी की 


का वर्ष १०, खंड १, संख्या ६ 
दो रोज़ पहले ही आपने अपनी पोत्री कुमारी ही दो जायगा । दब उनकी "आत्मा को सत 
शांता शारदा बी० ए० से लिखवाकर हमारे गति दें, ओर दुखी परिवार को घय | आपके 
< रश | है ८ हे 
प्रास पत्र भिजवाया था, ग्रतएव हमें स्वप्न में भी परिवार का ओर आपका चित्र प्रकाशित किया जा 
यह खयाल न था कि आपका शरीरांत शीत्र रहा हैं। 


द्र 
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[जनक सेवन से आप पुनः स्वस्थ, युवा, स्फूत आर उत्ताजत हा सकते 
ह 8 वूढ़ों की लाठी है। वातज च कफज रोग, 
धी'गवात, आर्दितवात, संधिवात, शून्यवात 
कफज खाँसी, मंदाग्नि आदि को रामत्राण 
है | मूल्य १ तोला १९) 
अक्सीर नं० ५०-संसाएभर में इसके 
समान बलदायक ओषधि नहीं हे । पहली ही 
गोली अपना प्रभाव दिखाती है। समस्त पुरुष- 
संबंधी निबेलताओं को दूर करके पुनः नवीन 
वल प्रदान करती हे । मूल्य ३० गोली १४), 
= गाला ४) हे । 
दत्त मकरध्वज वटी नं० ३-ये . गोलियाँ 


~ 


® 
® 
९) | 9 [oN ५ 
& अक्सार न° ७९-यह आषधि कठे से पॉष्टिक ह, शीघ्रपतननाशक हें । सबसे बढकर 
त उत्तरत ही पुष्टि-व दक प्रभावादखाता है| उ साह वात यह ह कि मादक तथा सस्ती करनेवाली 
@ हर | बुढा म जवाती मालूम हाने लगती वस्तु इसम काइ नहीं है। १६ गोली 5), 
S दय तथा मस्तिष्क का आनंद मिलाता नमूना २ गाली १) 
। मूल्य ४ डाम ४), २ डाम २) तिला {० यदि गी वि गी 
® न° १-यदि बाहरी विकार भी 
(o) 24 249 > Fe न 
छु टु ह न० १८ ( शिगरफ़-भस्म )- साथ हों, तो मालिश के लिये इसको भी 
पा. | र अल प्रदात करती हे । संगवाकर रगॉ-पटों को ताकत. पहुँचावें । 
® 3 सकता दूर करन की बलवान्‌ ओप्रधि है। मूल्य ४), नमूना १|) 
® 
® 
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पालय, अमतधार-भवन); ग्रमृतधारा राड; 
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८ SN ( सचित्र उपन्यास ) 
खक, कॉवबर प० गाविदुवरलभ पत । नाटककार के रूप में पंत 
र्ज 
यह थाप सभी हिंदी-प्रेमियों पर प्रकट हे। पंतनी की ल्लेखन-शैल्ी ने दिलों गन डा है 
ल 
उन्हीं की शुभ लेखनी का यद एक ज्वलंत उदाहरण, उपन्यास के रूप में पाठकों के सामने पश है । 
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, सादी का १॥ 


रहस्य प्रकट करता हे । 


ल्य केवल २) 
[a 
त र क या 


पुस्तक का 
चित्र 


प्रत्येक अध्याय । 
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पतजी कुशल कलाकार हैं। श्रापकी लेखनी ने इसे उपन्यास को बहुत. सुंदर बनाया है-सभी अंगों से 
मनोहर, शिक्षा से परिपूर्ण । पाठक पढ़कर हो इसका असली आनंद प्राप्त कर सकेंगे । १२ रेखा-चित्रों 


सहित मूल्य सादी १ कमको NI TSMR जी सजिरंद्‌ २) 
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! - 
३ [द्वितीमाबुत्ति ] 3 
$ लेखक, पं० विश्वंभरनाथजी ‡ 
? शर्मा कौशिक! । एक ओर तो पृ 
१ आए देखेंगे कि अनुचित लाइ- 
आए बु ४; . 
$ त्यार से बच्चे कैसे बिगद जाते निक, 
और दूसरी शोर देखेंगे कि एक १. 
हृढ़-चित्त माता के उपदेशों से ५ 
; . -ारीबी में भी पत्ना हुआ बालक | 
` कैसा सच्चरित्र निकला है ! | 
रु मूल्य ३), सजिष्द २॥) - 
++ 
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हे । इस उपन्यास में लेखक ने संसार के ढ्व पुण्य-पाप, 
भौर तू बुरा, में बुद्धिमान और तू. मुख--आदि ऐसे ही प्र 
@ डाला है । एष्ट-संख्या २७४; सूह १॥), सजिल्द २) 
cit AACS) 
जर गंगा-ग्रथागार, ३० 
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सुधा के ग्राहकों से पोना मूल्य ! 


स सार-रहस्य 


लेखक, ठाकुर प्रसिदधनाराबणसिइ बी० ए० । बैप्ते तो हिंदी में; अनेकों उपन्यास हैं 
हे क नए-नए प्रकाशित भी होते हैं; पर यह उपन्यास हिंदी में एक नए ही ढंग का है । 
® Mo सरी जगत्‌ क चित्र खचा गया हे। गार्य, ऐतिहासिक, जासूसी 
(® न्यास तो बहुतेरे लेखकों ने लिखे और प्रकाशकों ने; प्रकाशित भी किए 
हु पर आध्यास्म्रिक विषय पर हिंदी में अभी तक इने-गिने लेखकों ने ही लिखने का प्रमल किया 
® 
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¢ [ द्रेतीयावृत्ति ] 
| लेखक, प्रतापनारायण श्रीवा- 
j स्तव । इस पुस्तक का पहला 
हुँ संस्करण शीघ्र ही बिक गया । 
७ दूसरा संस्करण बहुत थोड़ा रह 
( गया हे । अपनी कापी शीघ्र 
0) मँगवा ल्लीजिए, नहीं तो बहुत 
0 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
- मूल्य २॥), सजिल्द ३) 
EFL CFF 5 २९५ 5९ १९७ 


'उचितन-भ्रनुचित, यह-वह, में भळा 
श्नों को सुलझाकर यथातथ्य प्रकाश 
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[ रचयिता, उदीयमान लेखक पंडित दानानाथ 

व्यास विशारद ] 

FY, रु | र न __४ 
यह नव-विवाहित नवयुवको को आनंद देनेवाली अद्वितीय पुस्तक है । इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रं 
की समस्याओं को बहुत ही सरल एवं सरस भाषा में, वैज्ञानिक ढंग से, समझाया गया है । इस विषय पर 
हिंदी-भाषा में इने-गिने ग्रंथ हैं, किंतु उनमें वैवाहिक समस्याओं को समझाने की चेष्टा तक नहीं को गई है। 
इस ग्रंथ की विशेषता यही है कि इसमें विवाह के उपरांत के गइन प्रश्न आलिंगन, चुंबन तथा सहवास ओं 
पर बहुत ही मामिक एवं वैज्ञानिक विवेचन किया गया है । वैवाहिक शिक्षण, विषय का नैतिक ' धरातल, देषरि 
उत्कंठा, दांपतिक साम्य, सच्चा वैवाहिक जीवन आदि इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। वैवाहिक जीवन को संसार 
में स्व॑ बनानेवाली यह राष्ट्रभाषा में केवल एक ही पुस्तक दै । इस विषय पर बिकनेवाली पचासों पुस्तकों ' 
इस पुस्तक को ख़रीदकर देखिए । प्रत्येक घर में इसकी एक प्रति रहन॑ 


८ 
~ 


व्यर्थं पेसा बरबाद न कर, केवल एक बार 
चाहिए । मूल्य सादी १), जिल्ददार १॥) 


ह... 
- विषय-सूची | RA 
१२. दांपत्य प्रेम एवं देष्याी 
१३. खरी और सोंदयं 
१४. वैषयिक उत्कंठा 
१४, नव-परिणीता वधू _ 
१६. सहवास पर एक दृष्टि. 
` १७. चुंबन - क 
_ १८. अआ्षिगन 
जीवन-सहचरी | 2 साहना ली 
, सच्चा वैवाहिक जीवन RO कुछ मइस्व-पूणे क्रि 
. सुखी विवाह eS क इक 


सत्री का स्थान 

विवाह क्यों ओर कब ? 
वर्तमान परिणीत जीवन 
चेवाहिक शिक्षण 

वैषयिक शिक्षा 

, विषय का नेतिक धरातल 
पति-निर्वाचन 
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_ ताज समाचारों और विद्रत्ता-पूए लेखों से परिपूर्ण 
| सबसे सस्ता ८ पृष्ठ का-- 


दान छा कणा न्या 


वार्षिक मूल्य ८) एक प्रति १ पैसा 
सहि छमाही ४॥) 


१२ पृष्ठ का-- 


| | य. एक प्रति २. पेसा 
. सत्र एजेंटों की आवश्यकता है 
प १ द ` एजेंसी के नियम अति उदार हैँ 
अ ˆ “एजंसी के नियमों आर नमनेःके लिये 
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औं छप रहा है! शीव प्रकाशित होगा !! अभी से ऑर्डर भेजिए i हि 
काम-विज्ञान-साहित्य का अनुपम ग्र थ-रत | 
FN जि > oN 

विवाहका का अमर अभिलाफा 


लुग्न 
दांपत्य जीवन 
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१ 

२ ) आप जीवन-पर्यत अपने बल-वीय और स्वास्थ्य का सुख भोग सके ; 

३ ) आप विवाहित जीवन के कर्तव्यों का भली भाँति पालन कर सके ; 

४ ) आप अपनी शृह-देवी को प्रसन्न करके गृह को शांति ओर आनंद का 
स्वं बनावे ; १ 

( ५ ) आपका दांपत्य जीवन सफल रहे, ओर दांपत्य प्रेम नित्यप्रति बढ़ता रहे ;: 


तो 


... आपसे हमारा यह अनुरोध है कि आप इस अंथ-रल्न का एक बार अवश्य ही अवलोकन 
कर । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ लेखक, ने 'दांपत्य जीवन” में विवाहित स्त्री-पुरुषो की समस्या के उन 
सभी पहलुओं पर गंभीरता: और्‌ स्पष्टता से प्रकाश डाला है, जिन्हें 'गोपनीय? कहा जाता हे ।. 
विवेचन सवथा वैज्ञानिक रीति से किया गया हे, और इसमें काम-विज्ञान के सिद्धांत (7९०7४) 
और प्रयोग (?72८६।८९) का समन्वय इतनी उत्तमता से हुआ है कि पाठक सहजता से उसे $ || 
महण कर सकता है । हिंदी-भाषा में, इस विषय पर, ऐसी सु दर, उपयोगी और वैज्ञानिक रचना [ | 
आज तक प्रकाशित नहीं हुई | पति-पत्नी के कतेव्य-कर्मो का निरूपण ८. जितनी स्पष्टता और ६ || 
सच्चाई के साथ इसमें किया गया है, वेसा आपको हिंदी में कहीं नहीं मिलेगा । | 

इस अनुपम ग्रंथ. की महत्ता का ज्ञान आपको विषय-सूची ही से हो जायगा । 


- विषय-सूची - 
| १--विवाह--विवाह क्या हे? विवाह-प्रथा, विवाह की रीतियाँ, झादश विवाह । २--दांपत्य-जीवन में | 
१४ काम । ३- स्त्री-पुरुष की जननेद्रियाँ । ४--रजोदर्शन । (सुहागरात । ३- मैथुन का विवेचन) | 
4 ७--मैथुन के आसन । ८--गर्भ-विज्ञान गर्भ के लक्षण, गर्भ में पुत्र या पुत्री, अण का विकास, गर्भावस्था [४ | 

में मैथुन, गर्भ-रक्षा के उपाय, शिशुचर्या । £--संतानोत्यत्ति पर नियंत्रण- स्वाभाविक रीति से संतान-निग्नह [७ | 
4 उपाय । १०-- शीघ्रपतन । ११ दांपत्य स्वास्थ्य । f 
$ 4 ` १० पृष्ठ, बढ़िया कागज पर कला-पूर्ण छपाई, चित्ताकषेक गेट-अप, आवश्यक चित्र भी रहें 
र मैनेजर, गंगा-मंथागार, लखनऊ. | 
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वीणा क्यों पढना चाहिए 


=, Sens 


द र मम 


क्योंकि संत निहालासह [लेखत ह-- 


“ Jike the copy of the magazine... 
The articlesare well-written and deal with ' 
topics that greatly interest me. I congra | 
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वीणा? मध्यभारत, राजपूताना और मध्यप्रदेश की एकमात्र! 


a 
Rs 


Er | 


उच्च कोटि की साहित्यिक सचित्र नासिक पत्रिका है । गरीबों को भोप-। 


||| - ४ ड़ियों से लेकर -राजा-महाराजाश्रों के महलों तक जाती है । 


वीणा में विज्ञापन देकर लाभ उठाइए 


४) | 06). | एक प्रति का ।=) 


` _ नमूने का अंक मुफ़्त नहीं भेजा जाता । 
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विशेषांक की अभूतपूर्व योजना 


| 'गीताघस" के दूसरे वर्ष का एक बहुत बड़ा विशेषांक होगा 'विश्‍वधमाक! | यह बढ़ा अंक क्या 
“शि संसार-भर के घमो का विश्वकोष अर्थात्‌ इनसाइक्लोपेडिया (£१८४८।००2९०९०) होगा । इसमें सभी 
प्रधान धमो का दिग्दशंत कराया जायगा । बड़े-बड़े धर्म-प्रवततकों, आचायो और उन घर्मो के माननेवाले 
प्रांत आदि के चित्र देकर इस उपयोगी अंक को और भी उपयोगी तथा सुंद्र बनाया जा रहा हे । इस 
अंक का मुल्य होगा तीन रुपए । वर्ष-भर के ग्राइकों के लिये ४) चार रुपए में ही बारहो अंक मिलेंगे, 
इसका श्र यह हे कि वप॑-भर के बाक़ी अंक १) एक ही रुपया में मिलेंगे । . 

इस अंक की विषय-सूची तो पूरे मंथ के लिख जाने पर ही अक्तरानुक्रम के अनुसार बनेगी । पर | 
उसकी एक रूप-रेखा हस यहाँ दे रहे हैं-- , 

(१) भूमिका में पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, विश्वधमांक का लच्य और धमं शब्द की 
ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा भाषा-वैज्ञानिक मीमांसा रहेगी । इसी भाग में घामिक शब्दों की एक सूची 
रहेगी भ्रँगरेजी, सस्कृत आदि पर्यायों के साथ । 

(२) परिचय-खंड में विश्व के भौगौलिक विभाग के अनुसार अर्थात्‌ आजकल के सभी देशों | 
झौर प्रांतों के प्रचलित मतों का परिचय दिया जायगा । साथ ही विश्व के इतिहास का ध्यान रखकर 
कुछ बीते युग के धसों' का भी परिचय दिया जायगा । अत में धर्मों तथा घामिक संस्थाश्रों का एक 
इतिहास रहेगा, जिसमें धर्म के पहले की सध्य भावना और उसके पीछे की विकसित धम-भावना दोनो का 
स्वरूप यथासति दिखाया जायगा । : हे 

(३) परिशिष्ट में भिन्न-भिन्न घर्मो पर लिखे हुए भिन्न-भिन्न विशेष पुरुषों के लेख एवं प्राचीन. 
काल के अनेक महापुरुष तथा आधुनिक काल के जीवित विचारको और नेताओं के धमं-संबंधी विचारों 
का संग्रह रहेगा । पश्चात्‌ धर्म पर 5छ सामान्य लेख भी रहेंगे, और सबसे अत में गीताधम और 
विश्वधर्म के संबंध में कुछ चर्चा रहेगी । अनुक्रमणियों से परिशिष्ट समाप्त होगा । 

चित्र और मानचित्र आवश्यकतानुसार सभी खंडो में रहेगे। | ® 

प्राथना - इस बड़े कायं में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित दे । अर्थवान्‌ अर्थ से और लेखक ' 
तथा विद्वान्‌ विद्या से हमारी सहायता कर सकते हैं । हमारी इच्छा है कि इस श्रक के द्वारा हमारे सभी 
भाई विश्व के भिन्न-भिन्न देशों में फेले हुए एक विश्‍वधमे को पहचान सके । धर्म का दूसरा पर्याय हे 
ईश्वर, पर लोग भिन्न-भिन्न रूपों में ईश्वर को नहीं पहचान पाते, इसलिये भ्रम में पढ़ जाते हें । इस 2! 
हमारी इष्छा है कि हम इस विशेषांक द्वारा धर्म अथवा ईश्वर के उन भिन्न-भिन्न रूपों को एक बार देखने 
आर उन पर विचार करने की कोशिश करे । धर्म के इस विश्व-रूप के साक्षात्‌ दर्शन है से विश्व की एकता £ 
> का अनुभव होगा, ऐसी हमें आशा हे । अब हमारे भाई हमारे लक्ष्य को समक गए होंगे, और वे अधिक- ७ | ॥ 
कम ग्राहक बनकर और बनाकर | हमारे आथिक , भार को दि करे गे । विद्वान्‌ कुछ बात सुझाव लै 
तोइस शिक्षा -प्रचार के काय में बड़ा काम हो सकता हे ई 
po सो नया ग पंथ, घर्मे-ग्रेथ अथवा संस्था-विशेष का परिचय देकर हा ( ® 
gt कर सकते हों, वे अवश्य कृपा करे । सूचना १९ जनवरी) १६३७ के पूर्व ही हमारे कार्यालय 
झा जानी चाहिए । अ २ 
| अपने धर्म -संबंधी विशेष विचारों तथा अंथों के नाम आदि भेजकर जो लेखक ते है धर्मांचायं सहाय 
है करने की कृपा करना चाह, उनकी जानकारी के लिये हम कुछ बिषयों के नाम दे देते हे 
१. हिदू, २. यहूदी, ३. ईसाई, ५. इस्लाम-बर्म और ५. चारो भमो की शाला समदाय तया पथ । 


प्राथी -- संपादक गीता म सान्ीविनायक, काशी ॥॥ 
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रार! शकी चिडिया रर । 


( लेखक--पश्रीज़हरबख़्श 'हिंदी-कोबिद? ) 


इस पुस्तक में एक ऐसी'लड़की की कहानी लिखी गई है, जो अत्यंत सुशीला और ) 
बुद्धिसती-थी | जब उस परः विपत्ति पडी, तब; हसने. अपूव धेय ओर कष्ट-सहिष्णुता का 
परिचय दिया, एवं केवल स्थावलंबत का आश्रय. लेकरं अपने तथा अपने आत्मीयों के अंध ) 


कार-पूर्ण दिवस प्रकाशमय कर दिए। कहानी आदि से अंत तक अत्यंत रोचक ओर 

ग्राही है। पुस्तक की भाषा इतनी सरल है. कि. उसे अक्तर-ज्ञान-मात्र रखनेवाली बालिकाए 
तथा महिलाएँ बढ़ी आसानी सेःसमम लगी । गास्तब में, हिंदी में, बालिकाओं के हिताथ ऐ 
नलीहदत-आभेज पुस्तकं बहुतः ही-कम प्रकाशित हुई हैं । यह पुस्तक प्रत्येक पढ़ी-लिखी बालिका के | 
हाथ में देने योग्य.है। जो बालिका इसे पाएगी, आदि से अंत तक पढ़े विना न मानेगी, और 
पुस्तक-समाप्ति के पश्चात्‌ उसके मत्न पर.जो प्रभाव पडेगा, वह बहुत: सु'दर होगा । ऐसी उपयोगी 
पुस्तक का मूल्य लगभग ।|) होगा । चित्र १२ । करपा कर अपनीःप्यारी बालिका के लिये एक प्रति 
4 खरीद दीजिएः। | j 
| fa, मैनेजर, गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ ९ 
| CR A es oF rg 7-2 | क्क छ छ च न > वर 


er DODRD:DDBDDD DN.Y D.DDD.D.D, 9.0 


बंबईःकां सषेःप्रथम 


साहित्य-सिनेमा-प्रधान बिव्रिध-विषय विभूषित, सचित्र, साप्ताहिक 


|| षक मूल्य 8) | न्यू [सनमा-ससार | एक प्रति) 


५ $ संचालिका-- 

श्रीनिधि द्विवेदी श्रीमती श्यामसरो जदेवी 
त्येक अ्रंक में पहिए. 

ros कक) आ साहित्यिक, सिनेमा-विषयक, सामाजिक एवं: विविध 

दु चित्र. । प्रतिवर्ष ४ विशेर्षा 


or, १5222 


कुलका क तक कप बाल 


पत्र-व्यवहार का पता-- ` ६ 
हर मैनेजर: . 7 . 

भाससार | कालबादेवी: रोड, बंबई ४ 
हह ढह 7 कक हक हकत 


प “सुधा, जनवरी, १३३७ - पौष, १३३३, पूर्ण संख्या १२६” कायि 


| नोटिस बनाम कज़स्वराह/।न हस्व दफ़ा ६ इनकंबर्ड स्टेट्स एक्ट २४ सन्‌ १६३४ हे 


बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम मुकाम हरदोई 
मुक़दमा नं० २१९ सन्‌ १६३६ ई० 

| १--भगवानदीन 

। २--संदरलाल | पिसरान जगन्नाथ 
। ३--बालकरा म 

४- मुसग्मात जानकी बेवा 


अक्रचास ब्राह्मण साकिनान मौज़ा सरवर परगना पंडरवा । 
तहसील शाहाबाद ज़िला हरदोई ड।कज़ाना पिद्दानी 


|| 

| 

| बनाम 

। १--मथुराप्रसाद ग ण 
| २-उनकिशोर पिसरान डालचंद अक़वास ब्राह्मण साकिन मौजा कुरगावाँ परगना पंढरवा तहसील 
| „ २- राधेश्याम शाहाबाद ज़िला हरदोई ७ ल 


४-र्‍मुसस्मात कौशिल्या ज्ञौज्ञे भगवानदीन क्रोम ब्राह्मण साकिन मौज़ा सरवर परगना पंडरवा तहसील | 
शाहाबाद जिला हरदोई 
-“सुसम्मात खूपाकु वरि बेवा चंद्रबहादुरसिह क्रीम ठाकुर साकिन मौञ्जा बंदरहा परणना पंढरवा | 
डाकख़ाना पिहानी तहसील शाहाबाद ज़िला हरदोई ल 
६--रामभजन वएद छबिनाथ क्रोम वाझण साकिन मौज़ा सरवर परगना पंडरवा तहसील शाहाबाद । 
ज़िला हरदोई 
॥ ७--मूलचंद वढ्द कु जबिहारीलाल क्रीम. ब्राह्मण साकिन मोजा कुंवरपुर बसीठ परंगना पंडरवा तहसील 
शाहाबाद ज़िला इरदोई 


८--गिरिजादयाल वशद भारषप्रसाद कौम ब्रह्मण साकिन.मौज़ा अंजना परगना पंडरवा तहसील शाहावावु 
जिला हरदोई ७044: 
३--परफेक्ट कंपनी कोल्हू, बहरामघाट ज़िला बाराबंकी हाल शहर लखनऊ मोहरला हजरतंगंज, नेच्छ | 
किशोर रोड माफ़॑त बाबू श्याममनोहर वकील रिसीवर कोइ्हू कंपनी उ अ 
१०-- अयोध्या वल्द दुर्गा क्रोम ब्राह्मण साकिन सौंज़ा सरवर परगना पंडरवा तहसील शाहाबाद जिक्षा 2.) | | 
११--चोख वह्दु नामालूम क्रोम वेश्य साकिन सोज़ा श्रक्षीपुर परगना पसंगंच' तहसील महेमदी जिला 
१२-अयोध्याप्रसाद वरद नंदराम कौस ब्राह्मण साकिन मोजा सरवर परगना पडरचा तहसील शाहाचादं 
जिन्ना हरदोई फरीक्रसासियांन' ` | 
१३-गयादीन वढ्द नामालूम क्रौम वैश्य साकिन मौलारपिहानी, सदर बाजार परगना पंडेरवा तही | 
राहावाद जिल्ला हरदोई 


रगाइ दरस़्वास्त सायलान इस्ब दफ़ा ४ ऐक्ट नं० २९ सन्‌ १३३४ ३० बअदालत साहब डिप्टी-क 
` बहादुर हरदोई पेश होकर अदालत हाजा में वसूल हुई हे, भौर सायलान ने बयान तहरीरी' हस्बै 

` सजुकूर दाखिल अदालत हाजा कर दिया है । लिहाजा फरीकसानियान मजक्रुजसदर व मीन खास 
बश्रिए नोटिस हाजा मुत्तिला क्रिया जाता हे. कि जिस शख्स का कोई क्रा डिगरीश॒दां या गो 
ख़िल्ञाफ़ जात व जायदाद सायक्षान सुतजिररा संदर हो, वह क्र्जा सजकूरा-के बाबत तारीख़ अंशा 
राजा से तीन माह के अंदर अपना बयान तहरोरो बमूजिब ऐश्ट मजकूर भसालतन खुद यां. 
ले मुक्रदमा से. बखूबो वाकिफ़ हो द।खिक्ष अदालत करे व नोज जरूरी काराजात भी ताइँद' 


७--पौप, १३३३, पूर्ण संख्या १२ ६! 
य रवव श्रे , 
नोटिस बनाम कज़ख़्वाहान हस्व. दुका & इंनकेबड री इ गा ३३४ ई 
ब'भ्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम हरदोई सुक्राम हर“ 2५ च 
| | सन्‌ १३३३१ ई०° ` १ पी | 
। बस पान वल्द चौधरी मुहग्मदअली साकिन क्रस्बा संडीला, परगना, तहसील, डाकत्राना | 


न हह... 


“सुधा, जनवरी, १६२ 


बी न शव कक 


„= › देबीदयाल भाई हक्रीकी ख़ुद  : - :. .- 5 : | संडोला 'डाकल्लांना  बेनीगंब 


| | लायज | 
५ || ह ! 
: संडोला i नामः, ।. न र 
| ! | = रामधालसिह-) पिसरान ठा० बेतीमाववर्धिह कौम ठाङर नय ता हः 
|| । २--सुरेशपानसिह | परगना व तहसील संडीला डाकल़लाना बेनीगज जि० इरदाइ . ० | 
|. | ३--सधंजीतसिह | कर साकिन सौज़ा अहिर | 
| ह । वाम ठाकर साकिन सोज़ा अहिरी परश 
॥ | क रात रा | पिसरान अकत्राम ठाक्‌ रगना | 
| || . २--विजयकुमारसिह र Ma, ह । 
॥ | दै मील विः भाई | रामेश्वरसिंह | _गोपामञ तहसील व ज़िला हरदोई डाकखाना | 
| 0 ० लि चोली | 
|| || ६-ठाकुर प्रसादसिह वशद हरबझ़शसिह ६) न.त दाडिनान ० 
| दयालः; EET टन =. = अक्रेवास- वरूप ला[कनान मोजा 
|| ८--छोटेलाल नाबालिग बविलायत | पिलरान रोइमहाइ ( गिरधरषूर परगना. व. तहसील 


| 
|| || ३--मिप्तरी साइ वद उदयसाइ ; ..) ज़िला हरदोई ह 
| | | | ६०--गाजोधरप्रसाद ) पिसरान.-विशेश्‍वरप्रसाद अक्रवामः ब्राह्मण -साकिनान मज्ञा महमूदपुर मज्ञरा महगबोँ | 
॥| || ११ गंगाप्रसाद } परगना करयाणमल तहसील संडीला ज़िला हरदोई डाकखाना अतरीली हर... 
। पल २चौ? ` शब्त्रीरञ्चली वरद चौ०. मुह ग्मदभ्रली,.- ... )- शक्नवाम शेज़ साकितान संडीला. सुहज्ञा सहः | 
|f १३. -सुसग्म।त उप्यतुन्निसा बेवा चौ० मुहग्मदयली } बताँ तहसील सडीला ज़िला इरदो किक 
क्र? st FS काय अप कल व तवचा 2 लक कि ८. द -- हरी सानिया । 
| हरगाह दरए्वास्त सायलान हस्त्र दक्ष ४ ऐक्ट २९ सन्‌ १६३४ ३० बभ्रदालत साहब डिप्टी-कमिश्नर |. 


|| पेरा इक्क अदालत हाज्ञा में, मौसूल.हुई हे और सायल्ान ने बयान तहरोरी _हुस्ब दफ़ा ,७ ऐ३ट मजकूर द।ब्रिल | 
||| | |!| श्रदाबत हाज़ा कर दिया हे, लिहाज़ा फ़रीक्रपानियान मज्ञक्रुस्सदर च नीज़ ख़ास व आम को सुत्तिला किरा | 
| | ||| | जाता दैति जिस श्रव का कोई कर्जा, :डिगरीशुद्रा या गेरडिगरी-शुदा ख़िलाफ़ ज्ञात ब जायदाद, सायलान | 
| | म बहे मय दत्तावेजञातु हकीयत व ढ्रीगर काराज्ञात, जरूरी “कळी मज्ञकूर की, बाबत. तारीख इशाश्रत | 
| | कोडे डन सम, न;;ो स), ` क क रे, बाद इनकिज्ञाय मियाद सुइतृ मत 
|| DF RTE Rls iis 5B i INET PAIR ७: Bhs 9७७ 996 FIs 
भाज बतारील २ माह नवंबर सन्‌ १३३६ ई० मेरे दस्तखत शरीर मुंहर। अदालत से अरी 
massa aE eT Ee MPN ९ > है 2८०95 TD ] 

2 ““ मुस ; 


#फ्राडोएणड | 


40. 


|] ant ०.५ १. 

NN ऽत्रहलत, अनब पे एलु जून ।साएइब बहादुर शच्चल जि हि > ; 
| । ही मुकदमा नंबर ३३ सनू च) रः हाडी च्छे $ 8 VBE I I पी EE डरा । 
| ih | he तारीख पेशी १ १ महे सन १३३७ हः "tA ET चा न्याया ल emir. FEF तरण, 
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EE: जावू, नदुराजसिह वगेरहः कोम 'त्री'साकिन सतइपुर परगना- घ.जिला.प्रतापशढ़ ' ..>... /. 
', Be bl हस्व दका ४ 'यू०- पी०, नक्र डसटेट सः ऐक्ट २६. सन्‌ 3 ३३८० ३१, , । 
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|. र pe en नें दरफ्रवात्त हस्ब दफा ४ (यू पी०' इंनकेबर्ड स्टेटस ऐकट २९ | 

पर ) | र 'बजरिए जनाब साहेब डिप्टो 'कंसिश्तर “घहा दुर प्रतापगढ़ निला, प्र [पढ 

॥ प है 2 हित अपने बयान तहरीरी दाखिल कर दिया है, लिहाज़ा जुमला द इक जनक करत 
me Malbec 000 8 i मई 

| अपना बयानत हंरीरी निरबत अपने क्री के दाज़ित् करे, वर । 

वाद २ माइ काबिल समाथत न होगा और दरग्रवारत वश्नदम हाज्ि bo srr 


४9७6 3)... ४5 क FRO 2 * | 
| तमान दुराजसिह वगैरह साकिन मतहूपुर परगना व ज़िला प्रतापगह 770 १, “७000 
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सुधा, जनवरी, १३३७--पौष, १३३३, पूर्ण संख्या १२६१ 


° दै य म 


ब्मदालत जनाब स्पेशल जज साहब बंहादुर दजी अव्वल बहराईच | 

टूनकंबर्ड नंबर सुकहमा २२ सन्‌ १६३६ ३० बेद 

तारीख पेशी २४ फरवरी सन्‌ १६३७ ई० sR ह 

॥ १-- ठाकुर, दर्शनर्लिद्द वरद्‌ वाक्रर, फकोरबस्थासिंह उ कट 

न २--ठाकुर नगदेवलिह वरद दर्शनंसिह क्क 
३--ठाकुर सिद्धुमानलिह वहद दशनसिह र ग 

| न ४-येंदुनंदनपिह है नाबालिगान पिसरान ठाकुर जगदेवसिह बविल्वायत 5-2०5 | 7 A 


नोटिस हस्व दूफा ६ इनकंबर्ड स्टेटस ऐक्ट नंबर २४ सन्‌ १६३४ ई० | 


४ ,_एंतब्रख्शासिह | जादेवसिह पिदरंखद `` ` ` 3 
 ६--माताबरूशसिह } नाचालिगान पिसेरान सिद्वमानेसिंह बविज्ञायत . ४5 हट 25 
* ७-+दुर्गाबरस्श सिंह ) ठाण लिद्धेमार्नसिंह पिदर खुद ` `` ¦ MR: ` 
१ र | : 6 बनाम - 2... ` 
१--हा० विधेश्वरीबख्शसिंह वर्द'दलथंभनसिंह् कौम क्षत्री साकिन कटघरा - परगंना हिसामपुर 
| चिलंवरिया-स्टेशन जिला बहराइच ज 
। ` २--ज॑गल्लीसिंह बढ्द गजासिंह कौम क्षत्री - ) कक क टर 
३---पिरथीसिंह वल्द गजासिंह ,, ` ` | कोम चत्री साकिन हरिहरपूर परगना हिसामपुर | 

: ४--कुम्नू सिह वरद भभूतीधिद ,. | PE व मा 

है. ४--5कुराइल पतराजकु वरि बेवा विशेश्‍वरबख्शसिह 

ह ६-- शिवनंदनसिंह वल्द नामालूम . to 

` `` ७--रांमपाललिंह ` ) नांबालिगान पिसरानं जैनेंदन-' | “जिला बहराइच ` ` > २ ० =. 
[. 


तहसील कैंसरग'ल डाकखाना -चिलबरिया-स्टेशन 


न, 


८प--विजयप्रतापसिंह » सिंह बरिफाकत शिवनंदनसिंह * 

क) विजन डर 

&--प्रतापबहादुरसिह वरद इ दराजवरर्शसिंह Ft Jpn ळक ह कक 

१०--जगदंबिकाप्रसादसिंह वल्द चंदीबर्श सिंह साकिन गोदवापुर परगना हिसामपुर डाकखाना चिलवरि 

स्टेशन जिला बहराइच । i Re: 

, ११-हररवंशसिंह .बषद ल़ालताबए्शसिंह साकिन सरवा परगना दिसामपुर'जिला बहराइच ४ 

१२--दिरिगपालसिंइ वल्द शोविदसिंह कोम चत्री साकिन क़टघरा कलाँ परगना दिसामपुर जिला बह 

१२--भगोतीप्रसादसिंह वरद पिरथीराजसिंह साकिन कटघरा कलाँ परगना हिसामपुर जिला बहरा 
१४--जाहिदश्रली वरद मुहश्मद्‌श्रंजी कौम शेख साकिन पुरा हिरामन व - पंडितपुरवा परगना 
जिला बहराइच RE लि =f Sree aor FN वदी 

` ५४--लालबहाहुरसिंह वरद रघुबरसिंह साकिन खेरहटा परगना दिसाम$ जिला बहराइच. डक 

> १६--महात्रीरसिंद. वल्द. सूरजबजीसिंह कौम ज्ञत्री साकिन गुरदत्तपुरवा पगना हिसामपुर जिला बहरा 

१७--गफूरश्रली वल्द्‌ नामालूम कौम सैयद साकिन डिहवा परगना हिल्लामपुर जिला बहराइच | 
१८--रामनाथ वल्द नकळेद कौम कलवार साकिन पातूपुर परगना ढिसामपुर जिला बहराइच _ 

|. १६--हनीमान वरद बद्री कौम ब्राह्मण साकिन पतरहा दाखिली यातपुर परगना हिसामपुर जिन र 

| ` २०० सीत॑लसिंद वल्द दंत्तसिंह कौम चत्री साकिनभटपुरवा दाखिली पातुपुर परगना 'डिसामपुर जिला. बहर 

` ` ` २१ भगौत॑ त्रिं बरद पिरथीलिंह `) कोम क्षत्री सांकिन हरिहरपुर परगना हिसामपुर जिला. बहराइ 

[0 १ .२२-=म सिंह बढ्द्‌ जंगालीसिंद | 5 कि Fo nea Pie I Pe RED 

ह) २३-- speed, साकिन मौजे चिएदोरिया परगना हिसामपुर जिला 027 
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i हक. >>. फ ¬ a Ee लि ३ मु ल ` हा ; 
५ „दरगाह सुसम्मियान,ठो०दर्शनसिंह -वगैरहू साकिनान मौज भटपुरवा दाखिली Rr 


प ७ [ANE र न 
बहराइच ने दुरख्वाइत हस्व दफा ४ ऐक्ट नंबर २९ सुन्‌,१६३४ ई९ अदालत 
डिष्टी-क मिश्तर बहादुर गुजरानी है ओर मिनना! नेब अपना, बयान तहरीरी द/खिल कर दि 


हे. ी 
 अशूखास क्रि जिनका कर्जा डिगरीशदा या गर द उनि 


ह वर ३ माह तारीख शाया होने नोटिस 
उ मै समाप्रत न होगा गौर 
बत [र्‌ र्‌ स्त्र म! ह ऑक्टो 


LL या त०गगारय- मु सकाण्णककनीतािीभयणाओ एप जि एन फ जि णी च्छ पुकार रण फुाएटी लान YE 


सुधा, जनवरी; १३३७--पौष, १६३३, पूर्ण खंश्मा ११६” 


बढ 


बञ्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा अब्दल ज़िज्ला प्रतापगढ 
सु०.नंबर २४ सन्‌ १३३६ ई० 
तारीख़ पेशी २९ फरवरी १३३७ ई० 
दरख्यास्त हरण दफ्रा ४ इनकंबडं स्टेट्स ऐक्ट २४ सन्‌ १६३४ ईश 
लाल फतेहबहादुरसिंह बरौ रह साकिन दोलतपुर परगना अढेइा तहसील व ज़िला प्रतापगढ 4 
नोटिस नळ | 
हरगाह मुसम्मियान लालवहादुरसिंह वगैरह ने दरख्वास्त हस्व दफा ४ यू० पी० इनकंबड स्टेट्स ऐक्ट २१ 
'सन्‌ १६३४ ३० अदालत हाज्ञा में जरिए जनाब साइब डिप्टी-कृमिश्नर बहादुर ज़िला प्रतापगढ तहसोत | 
प्रतापगढ परगना प्रतापगढ गज्ञरानी हे । श्रौर मिनजञानिब अपने बयान तहरीरी दाख़िल कर दिया है, लिहा 4 
` नमला अशखाल कि जिनका कञ्ञी ठिगरीशुदा सुतज्ञिकराबाल्ा दरख्वास्तदेहंदा की ज्ञात या जायदाद पर हो, | 
वे अंदर तीन माह तारीख शाया होने इस गज्ञर से अपना वयान तहरीरी निरत अपने क़ज़ के दाखिल करे, 
बरना कोई उत्र बाद तीन माह काबिल समाअत न होगा आर दरस्त्रास्त सुक़दमा हाज्ञिरी कज़श्वाहान मप्तम 
' और फ़ेसल होगा। संसरिम 
४) _ PSS 4 र:२क्‍८ SS री 7” 
॥ 2 2 नोटिस 
। ता घश्नदालत जनाब साहब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम ज़िला खीरी . 
| मुक्रदमा नं० ११६ सन्‌ ३६३६ ई० र 
तारीज़ पेशी २६ फ़रवरी सन्‌ १६३७ ई० 


रु द्र 


gs 


4] 


|| (५ ) आनंदसिइ उक्त कृष्णसहाय वर्द लाला इरसद्दाय } क्रोम कायस्थ साकिन औरंगाबाद परगा |. 
IN (२) सु० रामदुलारी जौजे श्रानंदसिंह औरंगाबाद ज़िला खीरी :4 
बनाम ; क ही, 
( $ ) रामनारायण वरद दौलतराय क्रौम कायस्थ छ 
(२ ) शिवनाथ बहद जगन्नाथ `) | | 
_ _. (३) भ्रीधर वल्द सा ६ क्रौम ब्राह्मण 22 पक 
` ` (४ ) रामकुमार वल्द माघोराम `) ज्र र 222 ; प 
. (४) हरिइरनाथबहादुर वल्द मुंशी माताप्रसाद क्रौम कायस्थ ४ उ ड परगना औरं 
_ (६) राजमंगलसिंद वष्द बलव॑तसिंइ ) नन कायस्थ र MR 
( ७) तिलकसिंह वहद लाला हरसहाय 5 * ह 
( ८ ) सु० अहग्दीबेगम जोजे सैयद ताज्ञिमहुसेन क्रौम सेयद | 
( ६ ) महदेशप्रसाद वरद डाकुरसाइ क्रौम वैश्य 4 
१०.) नरायन. ; “a 
३ > || पिसरान तिलक क्रौम किसान साकिन रहिजनिया परगना और गाबाद जिला खीरी | 
( १२ ) स्वामीदयाल वहद उलफ्रतराय क्रौम कायस्थ साकिन मितौली परगना कस्ता ज़िज्ना खीरी 


(१३ ) भोलानाथ वरद हेमनाध क्रौम ब्राह्मण साकिन रोशननगर परगना कुकरा ज्ञिला खीरी 
(3 3 द्वारिकाप्रसाद बलर नामालूम क्रीम ब्राह्मण स'किंन सिकंदराबाद परगना हेदराबाद ज़िला खीर 
(११ ) बाबू शिवकुमार साहब वकील वशद मुंशी परमेश्‍वरीदय़ाल क्रौम .कायस्थ साकिन लखीमपुर पर 


'क्रौस कायस्थ वारिदद्दाल ज्खनऊ मोहल्ले लालकुआँ बल$ सर 


मै बज 


“सुधा, जनवरी, १३३७--पौष, १३३३, पूर्ण संख्या १२६” 
मिल २ लड mm अत 
नोटिस बनाम क्रजंख्वाहान हस्र दका ९३नकबडं स्टेटस ऐक्ट २१ सन्‌ १३३४ ई० 
बग्नदा्तत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम हरदोई 
सुकद्दमा नंबर १८० सन्‌ १६३० ई० 
१--जोचनसिह वल्द शोभासिह 


२- बिश्रामसिह.वहद ख्ोचनसिंह | अकवाम ठाकुर साक्नि रेपालपुर मजरे शिवपुरी 
३-- मदारीसिह वह्द बिश्रामसिह 0 परगना फल्यानमल 

*४--छोटासिह नाबालिगान पिसरान मदारोसिह | 

६--चल्नवंत्त सिह } बविज्ञायत पिदर खुद J 


सायलान 
बनाम 


७ 


१- गयांदीन बरद बल्देवप्रसाद कौम ब्राह्मण साकिन/देवपाई मज़रे महगबाँ पोस्ट अतरौली तहसील सडीला 
ज़िला हरदोई 


Se - दि 

३--ढछुमनासिह } पिरान रूपसिंह tl अक्रवाम ठाकुर साकिनान लोहरई पोस्ट: संडी ला 

४--मुंशी सिंह ) पिसरान : पुत्तूसिंह | ज़िला हरदोई , 

४--नवाबसिंह | मुतवफ्फी १ 

६--गनेशप्रसाद वरद भवनीप्रसाद क्रौम ब्राह्मण साकिन रामगढ पोस्ट बेनीगंज ह 
ल ७--सालिकराम ` वहदू नामालूम क़ौम व्राह्मण साकिन मौज्ञा महसूदपूर . मज्ञरे महृगवाँ पोर्ट 
८प--कं जबिहारी लाल | आतरौली तहसील संडीला जिला हरदोई हि थि 
$ १--रामभरोसे वहद्‌ नामालूम क्रौम बाह्मण साकिन परिहावाँ पोस्ट संडीला ज़िला हरदोई 
१०--सरभुपसाद वल्द सबितादीन क़ौम ब्राह्मण साकिन सहमूदपूर मज़रे महगर्वा थाना ्तरोद्धो ` . 
रे ज़िला हरदोई हि > 
|. ११० शंकरप्रसाद चढ्द बल्देवप्रसाद क्रोम ब्राह्मण साकिन देवपाई मजरे महगवाँ पोस्ट श्रतरौली परगना ` | 


कर्याणमल तहसील संडीला ज़िला हरदोई 
न १२-गजोधरसिह वरद्‌ दलसिंह क्रौम ठाकुर साकिन जरुद्या पोस्ट बेनीग'ज परगना कल्याणमल तहसील 
ह संडीज्ञा जिल्ला इरदोई डम र - ० र 
॥___ - १३--को झ्ापरेटिव बैंक संडीला तहसील संडीला ज़िला हरदोई 


५ फरीकसानियान | 
दरगाह दरख्वास्त सायलान हस्ब दफ़ा ४ ऐक्ट २१ सन्‌ १६३४ ई०- अंदालत साहब । डिप्टी-कसिश्नर 
: बहादुर हरदोई में पेश होकर . अदालत हाज़ा में मौसूल हुई है ओर सायलान ने अपना बयान तहरीरी हस्व | 
' दा. ६ ऐक्ट मजकूर दाज़िल अदालत हाज़ा कर दिया है, लिहाजा फरीक्रलानियान मज्ञकूरुस्शद्र व नीज्ञ हर | 
प्रास व आम को बज्ञरिए नोटिस हाजा. मुत्तिल्षा किया जाता है कि जिस शख्प का कई क़र्ज़ा डिंगरीशुदा या डी 
रौरडिगरीशुदा खिलाफ जात व जायदाद सायलान मुतज़िकरा सदर होवे, वह कर्जा -मनकूर की बाबत तारीफ़ 
प्त नोटिस गजट से ३ माह के अंदर अपना बयान तहरीरी हस्व ऐकर मजकूर असानतन सवइ बज़रिए 
गो कि हालात मुकदमे से बख़बी वाकिफ हो, दाख्निब अदालत हाजा. करे, और नीज़ जरूरी काराज्जात 
र त सजकूर कोई उज्ध मस्‌ 


होगा |: .  .. 


५ सुधा, जनवरी, १६३७--पौष, १६९३, पूण, संख्या.१२६ 


` सम्मन दिनाब( इर्नीफ़ेसाल सुक़दमा 
कै)? ( अडर /--कायदा $ व ₹.) 

बश्नदालत जनाब मु सिफ साहेब बहादुर जौनपूर जिला जौनपुर 
मुकदमा नंबर ४४२ सन्‌ १६३६ 
चाँदिक पाडे उम्र ४० साल वद रामदास पांडे साकिन मोज्ञा श्रोरही 

बनाम ही 
) पिट्रान बागेश्वरीददाल “किन मोदंल्ञा चिडोमार-टोला शहूर | | 
} जोतपूर बरपकान पं० काश नाथे वेस औनपूर १ F 


परगना इवेली ज़िला जौनपूर सुं 


नकर न्न सः डर ज्र र्ट 
छक को केरे Bo FFT 3 मै MS} 


प न 


१---महांत्रीरप्रसाद उम्र ४४ साल 
२-- लचमीनारापण उम्र २५ साल 
सुंदाअलेहुम 
हरगाह सुहृई ने आपके नाम एक नालिश ओतत. २०९) क दार्सर को ह, लिंहांजा आपको हुक्म 
होता हे क्रि आप बतारोख़ २२ माह जनवरी सन्‌ १६३७ ई० बवक्त दस बजे दित के श्रसालतन या मारफत| 
वकील के जो सुक्रइमे के हालात से वाकई वाकिफ़ किया घ्या हा और जो कुल असूर अइम सुत अहिङग| 
' मुकदमा का जवाब दे स$ या जितके साथ कोई ग्रौर शख्स हो क्रिज। जवाब ऐसे संवालात क 
हाज़िर हों और जवात्रदिही दावा की करें । और दरगाह वही तारीख़ जो आपके इहजार के लिये सुकरंर है| | 
वास्ते इनंफिसाल कतई मुकदमा के तनंवीज्ञ हुई हेट पंसं आपको लाज़िम है कि उसी रोज़ अपने जुसला गवाहों। ^ 
. को, जिनकी शहादत पर च नीज्ञ तमाम दस्तावेज्ञात को जिन पर आप अपनी जवाबदेही के ताइद से इस्तदलाब' { 
करना चाहते हो, पेश करें । आपको इत्तिला दी जाती हे कि अगर बरोज़ मज़कूर आप हजर न. हग, 
` सुङ्गहमा बगेर हाजिरी आपके 'मसमू आर फसल होगा । 
' बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत: के भ्र।ज ,बतारीख'२ माह जनवरी सन्‌ 
“किया गया । 
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2 नमूना नं० १६६९ 
9 फाम इत्तिलानामा. हरर दफा ९ ऐक्ट जायदादहाय मक्ररुज्ञा संयुक्तपांत 
'बथदाजत जनताच स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम आगरा: . 
सुक़दमा नं० ६२० सन्‌ १६३६ है ० 
तारीख पेशी ५-४-१३३७ ३० 
तक पा य. ह / ` `` इश्तिहार 
मुतफ़रिक़ा 
हैरगाह एक दर|ख़्व|स्त हस्व दक़ा ४ ऐक्ट 'जायदादहाय मक़रुज़ा लयुक्तप्रांत सन्‌ १६३४-६० ( ऐक्ट २४ सू 
१९३४६० ) जेसा कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १६३५ ई० तर्मीम हुथा है 
 जमनाप्रसाद वरद छुद।लाल क्रोम ब्राह्मण साकिन फ्रीरोज़ीवाद ज़िला आगरा 
: बनाम 
१५-कम श्रारामचद्र-मथुरमल माफत कन्हयालाल साकिन फ़ीरोज़ाबाद ज़िला आपरा 
_२-पन्नारामं राधेश्याम साकिन शिकोहाबाद्‌ ज़िला मैनपुरी कं 
'३-- क्री लक वरि ज्ौजा राजलिंह धाडिन मौज्ञा प॒नीखेड़ा परगना फ़तेहाबाद ज़िला श्रागरा .... 
, « ७० हरनारायण राज़लरूप मोहल्ला: पट्टी कला. साकिन फ़ीरोज्ञाबाद जिला आगरा 
४ पन्नालाल ब्‌ मोतीलाल नीम.लुराका, पाकिन फ़ीरोज़ाबाद जिला आगरा 
 ६--मिरज्ञा ख़ेरातीबेग साकिन फीरोज़ाबाद जिला आगरा न र: 
' को थोर से इस ग़रज़ से पेश हुई हैं कि ऐवट' जायदादहा यं मक़रूज़ा संयुक्तप्रात के अहकांम उस 
' लगाएं जाय । लिहाजा इस तररीर'कीः रू से. हस्त्र दफा '8 (क) ऐक्ट जायदादहाय' मक्तरूज्ञा संयुक्तप्रांत 
5३४ ई? सारके वरूए ऐक्ट ७,सन्‌ 9६३५-६९ तर्मीम हुआ है। इत्तिला दो जाती: है।कि सब लोग जो सायलं 
मजकूर की ज्ञात या जायदाड़ के क़िल्लाफ हर, दो डिगरी किए, हुए निज के कृजो के मुतास्लिक्न दावे. रखते री 
वे गज्ञट में इस इश्तिहार के छुपने की तारीख़ से तीन मास के भीतर श्रपने दावो के झुताड्लिक्ग तहरीरी बान ॥ 
' उस हाकिम के सामने पेश करो, 'जिनेके दस्तख़त नीचे दिए हुए हैं । और ऐसा न करेने पर! हरएक दावा ' डिगरी |; 
, वरदाय ग़रडिगरीशवा ख्रिलाफपसायल मज़क्र-जुमला अगराज़ वःओगक़ाजाव के ह्लिये ज्ञेर दफा १३ ऐक्ट माई 
बाज़ाब्ता वेवाक्र सुतसब्चिर' होगा) | 
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रोहा ००9 सन्‌ ” > क्य | 
| इजराय डिगरी नंबर २०७ सन्‌ १६२६ इट `" `` स्त्र 
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| पग्रधारसिह (22 शक ह * 
| | न रामशथारसिह वद विजयि क्रौस, चन्नी'.खाकिन मोजा, नसुनपर ,बरजौली परगना ग्रलानमऊ र [ 
| । ह कि सुकूदमा मंदरजाचाला म डिगरीदार ने नीलाम जायदाद मेरमनक्गला को दरख्वास्त की है, लिहाज़ा 
(ञो इस इत्तिलानामा के ज़रिए खुत्ति ला किया जाता. है कि. तारीख २०, जनवरी वास्ते.तय करने मरातिब 
। की तीज्ञाम के मुक्रर कौगहे है। ' : : "77 ७४५४ ६ हट: 
| ` प्रःबतारीख्‌ १ जनवरी सत्‌ मेरे दस्तखत और. सुहरःअदालत खे जारी किया गया | ३. 
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£. बविलायत ` ` ` 7 मंदी चौके शहर लखनऊ | 
) , रामस्वरूप बिरादर' हकीक्री' ख़द ३ 
पेर्दु-बलदेवंदास रस्तोगी साकिन मोहल्ला बाग मक्का/शहर लखनऊ 
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पलन सस ऐक्टा मऊ कूरः दिया) जाता दै कि जिस शख्स का क्रज्ञोंडिपर 
-भेशेरेभाला पर हो, वह अपना बयान तइरीरी तारीख सुश्तहरी नो 
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| त शाखाएँ--आगरा सिटी, अलीगढ़, इलाहाबाद ( चोक ) बनारस (बॉस का फाटक), कान- 
/ ) 
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||| कम ६ प्रति सैकड़ा का अनुमान लगाया गया हे | सत्र तरह का बीमा किया जाता है। 
हिफ़ाज़त-हिसाब मासिक छपता है। शेयर नहीं बेचे जाते | सीमा-रहित जिम्पेचारियाँ । 
£ बहुत अधिक नकदी बैलेंस रखते हुए बक कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका है ! 
हँ शेयर व गबर्नेमेंट सिक्यूरिटीज्ञ की खरीद ब बिक्री -कलकता में एक ब्रांच ऑफिस होने 
४) से शोघ्र-व्यवस्था, कम खच और सुविधाओं की गारंटी ; प्रोप्राइटर को २७ बर्ष का अनुभव है । 
है १ कारबार 
चालू खति- माहवारी कम-पे-्कम ५००) बकाया पर १ प्रतिशत सूद्‌ हे। 
सेविंग बैंक सप्ताह में एक बार चेक द्वारा अधिक-से-अधिऋ १०००) एक हज़ार रुपए 
तक निकाला जा सकता है । माहवारी कम-से-कम बक्राया पर २||) प्रतिशत सद है | 
फिक्स्ड डिपॉजिट--२४ मास का प्रतिशत, १२ मास का.३ प्रतिशत, ६ मास का २३ 
प्रतिशत और ६ मास का २ प्रतिशत प्रतिवर्ष । दा 
बॅक का एकाउंट ` ३०--६--३६ को 
पूजी आदि ०0०००१७५०2 -१०००) रू० (छु लाख) 
खुद जमानत पर दिया हुआ धन..,७०,०००) र० ( सत्तर हज़ार ) 
जमानत पर द्या हुआ धन... ... ... १५,२३,०००) रू० ( पंद्रह लाख तेईस हजार ) 
जमा ब हुंड़ियाँ ... .. ...... ...... ...२३,०१,०००) रु० ( तेईस लाख एक हज़ार ) 
नकद न हुडियाँ doo 207 Odo ६,०६,०००) स ( नव लाख नव हजार ) 
क्ल Son 7 ५१८०८०००८० 7.7० ४,०३,०८०) रु० ( चौवन लाख तीन हजार) 
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गंगा यथागार, लखनऊ हारा प्रकाशित | 


राजसंस्करण वार्षिक मूल्य १२) . विदेश के लिये १२) प्रति सद्धा १) 

साधारण संस्करण nH 3: 8 ॥) | 

सस्ता संस्करण ११ 9» ४) 0 0) छै) र; -) | 
नोट-- प्रत्येक ग्राहक को हमारी १) की पुस्तकें मुफ़्त ! जो पुस्तके चाहें, मंगा लं । भी 


(११ 


| (क ५ 6 3 2002) १ 
| लेख-सूकी Jessen १७७७७ २८२... हक. -। 
पछ ९0.5 वि 
| ॥ इप्रदेवी के प्रति ( कविता )-- का: ज्ञापन 
। | [ लेखक, श्रीदुल/रेलाल भागव भन १ ) | 
| 5 श्रौभारतमाता-मंदिर ( सचित्र )-- 9 नेमिदत | 
| [ लेखक, श्रीयुत चंद्रिकाप्रसाद 9 इस काव्य में मेघदत के चय ।“ 


'जिज्ञासु =. 00 
३, लाल्लारख ( कहानी )- लेखक, 
ग्राचायं श्रीचतुरसेन शास्त्री 


पदपूर्ति करते हुए विकमसुत सांगण ने जैनियो (| 


| 
१ यार १ तीथंकर नेमिनाथ और राजुल का १ | 


3 ® 


| टी“ प्रकिया के लिये अपक अकसर ! 


| (सु २६० जाइका च 


छ सुधा? सस्ता संस्करण ४) के बजाय ३) मे ओर साधारण. संस्करण ६) के बजाय ५ में दी 

| जायगी, क्‍योंकि एक सुधा-प्रेमी ने अखिल भारतवषीय कवि-सम्सेलन, लखनऊ के अवसर पर. 

| २५०) रुपए. सुधा के लिये दान दिए ह | १ 

| आशा है, इस अवसर से लाभ उठाकर गी हिंदी'प्रेमी तथा पुस्तकालय फरल मोहक 
बन जायंगे । ॥ | ग 

नोट- ३ महीने तक सुधा ( सस्ता संस्करण ) हर जगह एजेंटों तथा हीलर के बुकस्टालों 


पर चार आने में मिलेगी । 
डला लाह 


पा शाक. RR $ ८ ७३? अर ॥ 8 या आक 
शीला ओर सुरिक्षिता खियो को बालं सुधा का नमूना मुफ़्त मेगा), 
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इृष्टदेवी के प्रति ( कविता )-- 
[ लेखक, श्रीहुल'रेलाल भागव 

२. श्रीभारतमात।-मदिर ( सचित्र )-- 

लेखक, श्रीयुत चंद्रिकाप्रसाद 
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क 
इस काव्य में मेघदत के चतुर्थ प } | 


¢ ० | 
३ ल ( कहानी )--[ लेखक, / सदी करते हुए विक्रमसुत सांगणे जेनियो ५ | | 
तेन राखि ~ इसव तीथकर नेमिनाथ और राजुल का 
ण्य ४ गुरप्रकाशिक्का ( दस्तूरमालिका .)-- } चरित्र चित्रण किया हे । यह खड़ी भाषा के 
[ लेखक, स्वर्गीय रायत्रहादुर लाला $ सुप्रसिद्ध कवि, महिषासुरःवध के लेखक क | । 
सीताराम बी? ए० 9 १) हिस्मतसिहजी का किया हुआ सरस हिंदी'पद्या- १ | || 


, वतमान 'शिचा-त्रणाली- लेखि || 
. लिखिका है उवाद, मुनिराज विद्याविजयज्ञी महाराज लिखित) | ||| 


कुमारी सुशीला देवी विद्यालंकता 
भूमिका-सहित, प्रकाशित हुआ हे । मूल्य।-) ( | 


२ 
है गीत ( कविता )---[ श्रीयुत 'वर्चनेश'जी २ ४ 


७, दक्षिणं तथा पश्चिम के तीर्थ-स्थान / गगा-थ थागार Ci 
(सचित्र )-{ लेखक, श्रीयुत केसरीमल / ३०, अभीनाधाद-पाक लखनऊ ? ||| 
ग्रमवाल १२ 57 20 069 >> ह 0) || 
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| स्त्री-मात्र के अबश्य पढ़ने योग्य 


॥ तीन पुस्तके 
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। अमेरिकन स्री शिक्षा - अमेरिका देश की बियाँ अपने नटखट और बुरे चळत 

कै पतियों को कैसे बझ में रखती हैं, वह सब इसमें बताया गया है । दाम १) 

FE जापानी श्री शिक्षा - यह पुस्तक जापान में दो हजार वर्ष से दहेज में दी जाती 

र| पशश मे जाकर खियों को कैसे रहना चाहिए, पह इंमे बतायो गया दै । तमी देशों की जिया ७ 
गी उपकारी है | कन्या- पाठशाला ओं में बाँड्ने की चीज है । दाम सिफ ॥) | | | 
वेदना-हीन प्रसव--वेदना-दीन प्रसव केसे हो सकता दै, यही इसमें बतायो ग॥ क. | 
5 है) कीमत ॥) | 
| (शीला ओर सुशिक्षिता खियौ को बाले सुधा का नमना सु Fi 000 
छ मंगाने'कापत- है | 
त टि सुख-संचारक-कपनी, मथुरा है... 
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रिस से दूसरा विस्तृत पत्र ( यात्रा-विंव- । रजिस्टर हि 
रण्‌)-[ लेखक, डॉक्टर धीरद्र वमो एस्‌? र अमृतांजन पेन बाम . | 
ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌०, अध्यक्ष | - | 
हिंदी-विभाग, . प्रयाग-विश्वविद्यालय २४ ? हट सबसे उत्तम, दद | 
rN प बर दा” | 
६. नेपाल भूकंप में ओर भूकंप बाद | । र. नेवा | 
[ लेखक, लेफ़िटनेंट श्रीयुत कमलबदाइर € 
„लघुषु १ भारतीय मरहम | 
१०, इद्रजाल ( कहानी )-[ लेखक श्रीयुत । क. | 
. पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४३ चे प्रकार क ददा | 


११. चित्त-चचौ ( कविता )- | लेखक, कविः 


सम्राट श्रीपं अयोध्यासिंह उपाध्याय | । 
 हरिग्रौँष ५२ | (७) सब 
१२, वेद कहाँ बने (-- |. लेखक, श्रीयुत (व 
' ` वैजनाथ शमा सारस्वत... ५३ | raps ह 
` १३. भारत (कविता )- लेखिका, कुमारी £ अमर्ताजन डिपो, कलकत्ता, बेन > 
` सावित्री श्रीब्रास्तव se ७५९७ 


छ लेक बक न [cee es यी नस = 
२४ वर्ष के आज्ञमूदा मशहूर खुरमे 


ठे कोरीन-(-रजिस्टड) रोहों-जेसे असाध्य रोगों को जड़ से खोनेबाली दबा । 


ल्युकोमीन--( रजिस्टडे ) फूली, माड़ा, जाला, खुजली, धुंध, रतोंधो, आँखों की लाली, 


|| | 2020 परवाल, बिरूनियों का गिरना आदि आँख के रोगों की रामबाण ओषधि | 
: गर. बीसियो का चश्मा छूट गया । अंधे सूझते हो गए । सेकड़ों प्रशंखा-पत्र प्राप्त 


ld (> हो चुके हे । मूल्य छोटी शीशी ।|), बड़ी १), नमूना मुफ्त । 
साल करा र | 
न्‍ - जवाहर केमिकत वकस, माइथान, आगरा । 
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गचनमेंट से रजिस्टड 


| छ रूपबिल्ास क .. .. | LO 
ख़बसूरत बनाने के लिये यही प्रसिद्ध दवा है। मुद्दासा, माई, फंसो; ख़श्की, बंदरोनकी, झिया 
|, ३ बहुत जल्द दूर होकर गोरा गुलाब के फूल-सा खिला गुलाबी छुरा . मुख पर दमकने लंगती 
20... ही बदसूरत, बद्रौनक़ मनुष्य क्यों न हो, १४ ही रोज़ के लगाने से दूना चेहरा ख़बसूरत नगर. 
वे, तो दाम वापस । यह स्री-पुरुष दोनो का दिल खुश करनेवालो मनोमो 
मत फी डिब्बा, ३॥£) एक रुपया दुल : मा, न हिनी खरुशबूदार दवा हे. 


रि भ्रापण--[ लेखक, श्रीराहुल 
8. 0 लेखकगण, श्रीयुत गिरिधर 
४५ गा “नवरत्न; श्री स्नेह-रश्मि!, 
। त गरूनारायण छकुल, श्रीयुत 
| कलिदेवतारायणसिंह 'सुहृद', श्रीयुत 
दार बी० ए०, श्रीयुत लक्ष्मीनारायण , 
| हन प्रेमी? बी० ऐ०, विशारद, श्रीयुत 
ग्‌ | | हशोरीदास वाजपेयी ओर श्रीयुत 
0 


फजली तथा विना बीज का गुलाबी लींचियों 
की कलमें 2०) प्रति सेकडे | कागजी लेम 
इलाहाबादी अमरूद ३९, प्रति सेकडे 
सभी प्रकार के अनार वेदाीा और नारंगी 
2) प्रति. सैकड़े । रेल-महसूल तथा पेकिंग 


ha 


लग । ओडर के साथ पेशगी भेजनी 


॥ एसिकरंजन रतूड़ी के ध 
¢ पता | लेखकगण, श्रीयुत सुधींद्र 
वर्मा एम्‌० ए०, एल-एल ० बी० श्रीयुत 


जितास ओर श्रीयुत ज्योतिलाल भार्गव हिए।-२ से ३ वर्ष के पौधे ३ फीट उँचे र 
गी० ए०, एल-एल० बी० ... कक 2 002 होंगे 98.7. ! 
| | ५ गए'फूल ‘+. -- ७६ परि रडे बाटेनिकल गा 
"8५१७ सीएभ ( संपादकीय विचार ) 22 = 
शा 3007 न< १९ दरभंगा ( बिहार ) 
ज Es 090 


७-+$ #-७ +-+ ७-७ #* ७७ ७-७ +++ 


ची आजी धाय या पापा पफ रोजा आज ३६ ` | 


सूतिका, पीरुपह्दीनता. अजीण और उवर को दूर करनेवाला 


सवेश्रे्ठ टॉनिक वाइन 


एक पिट का. दो रुपए आठ आने 
काटर का चार रुपए आठ आने 
`.” स्थानीय एजेंटों से लीजिए 
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सेड हर्दी सा पका हक 

जन-मत 
मै 7 

वर्तमान भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय परि- || 
स्थिति पर विचारमूलक लेख, समालोचना, (| 
घाराबौहिक उपन्यास, गल्प, उपयोगी प्रबंध, । 
कविता, संगीत आदि विविध सचित्र विषयों || 
की भरमार रहती है । आज ही 'जन-मत' के (| 
ग्राहक्ष नकर लाभ उठाइए | वाषिक मूल्य || 
४) रु० । नमूना मुफ्त | | 
पृता--'जन-मत'-काथोद || 
११ । ५ नथरे'ज पाक संकसं | | 


सची 
चित्व-सुचा 


65 
ज्र 


(क) रंगीन 
कोसल्या के गोद में ब्रह्म. 
१, हिंदी-साहित्य-सभा का उद्‌घाटनात्सव 
, बाबू शिबप्रसादजी गुप्त 
(ख.) सादे 
, ्रीभारतमाता-मंदिर 
; बोबू दुर्गाप्रसादजी 
महात्माजी द्वारा पूर्णाहुति .. 
, मंदिर के उद्घाटनोत्सव पर भीड़ 
. भारतमाता की प्रतिमा 
, धवर्गीय रायबहादुर लाला सीताराम ... 
बी० ए० es > OR 
११. श्रीयुत केसरीमल अग्रवाल ,. -:: २४ 
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स्थापित १३२३ yi "स्का ताक” य (रजिस्टर्ड) 


गी 200 बढ़कर, अचूक महोषध दमा ओर तपेदिक़ प्रथम व दूसरी अवस्थावाले रोगियों | 
थे | 


मूल्य केवल १) प्रति शीशी जिसमें ३२ खराक होती हैं । 


पता- ईश्वर मेडिकल हाल 
बिल्डिंग शिवदत्तराम, अमृतसर, पंजाब . 
ग क दसा-रोग ने.२२ साल. से पीड़ित कर रक्खा था, और जिसकी 
चिकित्सा के हेतु मेने हज़ारों रुपए व्ययं कर दिए, किंतु सब 5 आर आपकी 
७ शोशियो ने मुझे पूण आरोग्य कर दिया । LF हु क 
६ हस्ताक्षर ५० नासहदास ' 
37809 2: दाँगडिनज्य, बरमा 
2S AAAS 
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इन गोली के खाते ही नस-न॑स में शक्ति श्रा'जाती है । श्राप घंटों श्र 
र [नंद कीजिए, पूर्ण रुकाव: रहेग 
[प चकित हो जायेगे कि गोळी हे या जादू ! युत्रकों को भानंद और वृद्धा को Rn NT हुँ । इसर 
' स्थायी सेवन से धातुचीणता स्वमदोप, शोप्रवतन इत्यादि रोग नाश होकर शरीर पुष्ट और बलवान होः 
इसमें कोई नशीली चीज़ नहीं है| बेफ्रायदा साबित होने पर 
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१३, इलोरा में चट्टान काटकर बनाया हुआ ed 

क्रैलास-मंदिर हु 
१४. पंचवटी म श्रीराम-मंदिर क 
१५, श्रीकुशावर्त-ती थ प 
१६, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर हु SR 


- १७, अयंबर्केश्वर का स्वणु-मु काट 26, 


eat ED! ESF 0 ००0299 NID St i) घरला 


# उत्साइ-स्फूति-तेज $ 


और सुख पर की 


सत्लाह, 


भग्रनुप्साह 
कर प्रत्येक आग में 
लाने के लिये 
! उत्तम इलाज है ) 
क्वीमत ६० गोल्िय 
| वाली ) शीशी की १२) बारह 


झाँख दूर 
स्फूति और ते 
“शआक्तिन्पंजीवनी” गोलियाँ 


| 
| 
| 
| 


प्रण । 


| ग्रातंक-निग्रह -ओषधालय 


| 
। 
| 
! 


| जासनगर, काठियावाइ 
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श्वेत कुष्ठ को अटत जड़ो 

यह्‌. एक साधुःप्रदत्त हे । यदि. सैकड़ों † 54 
हुकीमो, डॉक्टरों, वेद्यो, विज्ञापनदाता श्रो. की $ 
दवा से निराश हो चुके हों, तो इस फ़कीरी १ { 
जड़ी को लगावे । यदि इस महांत्मा-प्रदत्त ‡ { 
बत्रोषधि को दिन में ३ बार लगाने से बदन के ‡ 
णद दारा बिलकुल न जाते रहें, और शरीर ३३ 
को असली रंगत न आ जाय, तो कुल दाम ‡ 


पापस | विश्वास ,न हो, तो प्रतिज्ञा-पत्र 
लिखा ल। 


१९ 
३ 
१6 
$ 
३ 
} 


मूल्य २।।) ; डाक-खच अलग । 
जेर साधु-ओषधालय 
१९, दरभंगा ( बिहार ) ‡ 
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मदनमंजरीफाभसी जामनगर काठियावार 


१ काली ही. पैदा होंगी । यदि विश्वास न हो, तो: | | | 


११ ++ 
**++++++ ++ ++++++++ +++ 


१८ पावती-मंदिर ( पूना | 
१६. श्रीयुत पं० भगवती प्रसाद वाजपेयी... | | f | 
0 श्रीराहल सांकृत्यायन ; | 

२१. सुलेखाचाये पं० गौरीशंकर भट्ट नी 

२२ 


|| 
१० रूपनारायणजी पांडेय की खगीया | 


माताजी व ||| 


| ४ 
कई Dr ४ ळय ) ६ ७4० क ळक १ ९ DD Gra । 


धातुपीष्ट्रिक व शक्तिवद्धक 


मदनमंजरी 


गोलियाँ स्वप्नदोष, धातुक्षीणता/ || 
क्रब्जञियत आदि रोगों को नष्ट करके बलव || || 
वीय को बढ़ाती हैं, और निबेलता को भगाकर | ||| 
दांपत्य जीवन का पूरा आनंद प्राप्त कराती. | 
हैं | की० ४० गोलियों की डि० का १) एक ' 
पया। रसिक विषयों से भरपूर वेद्यविद्या! | | | 
तक मुफ्त मंगावे । 


लखनऊ एजेंट-निगम मेडिकल हाल |. 
"`  अमीनाबाद रोड ` | || | 
नारस एजंट-राधलाल ए उसस चोक . 


#+++ ९+९+ ++++ ++ १+++ +%++++++++ ++ | | | 


पान का [खजा 


यह एक साधु-प्रदत्त है। यंदि आपके बाल 
६० वर्ष के पहले ही सफ़ेद हो चुके है या होने 
लगे हैं, तो इस पीने के खिजाब को ११ दिन 
पीजिए | कुल बाल काले हो जायेगे, और ६० ' 


0 
है || 


वर्ष तक बराबर काले रहेंगे। खू ठियाँ भी. . 


प्रतिज्ञा-पत्र लिखा ल | 
११ दिन को मूल्य ५) 
डाक-ख़च अलरा । 


नेजर साधुओषधालय 
नं० १९, दरभंगा ( बिहार ) 


+++ 


| म्य 


ढडऊउडरठडरुरफऊछ 


| पैसे की बचत कीजिए !! 

| ' व्यथं समय नं.खोइए ! 

|| | छलका व्री नि म वाश सुचित 
|| 

||| | म हट 

| | हिँदोस्तान-मर के हिदी-पकाशका का समा! 
|| ` पुस्तकं हमारे यहाँ कोजद रहती हैं! 
| यदि आपको कभी किसी पुस्तक की आवश्यकता हो, तो फारन्‌ 4 
॥ हमें एक पत्र डाल दीजिए र जे 
॥ ८ ) आपको इधर-उधर--चीसों जगह--भटकने को जरूरत नहीं, 38 | 

A यी क्योकि 


गंगा-ग्रंथागार हिंदी-पुस्तकों को सबसे बड़ी दुकान 


इस दुकान में उपन्यास, नाटक, काव्य, इतिहास, प्रहसन, गलप, विज्ञान, खेती, मनोरंजन 


एक काड डालकर बड़ा सची-पत्र मंगा ले 


. हमारे यहा से मँगाने में डाकखर्च तथा समय; दोनो की बचत होती है । हमारे . यहाँ 
इस बात को बड़ी सावधानी रक्खी जाती है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की. हानि न उठानी 
। पन्न बड़े ध्यान से पढे जाते हैं, और पत्र पहुँचते ही पुस्तकें तुरंत रवाना की जाती हैं । यदि 
किसी कारण विलंब की संभावना होती है, तो पत्र द्वारा सूचना दे दी जाती है । 


क ` हस्त! `... ` नई पुस्तके !! ! 
. जो श्रभी--इसी मास में--प्रकाशित हुई हैं 


+++ ++++ +-+++ ++++++++ ++ ++++९+ )३ +++ 
नि न आलाचना) मूल्य २), २।।); त्रजःभारती ( काव्य ) “मूल्य ||), १]) 
कामशास्त्र ) मूल्य २), २॥); अतीत के चित्र (कहानियाँ) मूल्य || 


++१+ ६+ £+++++++++ ++++++७४+++ ++++++ +++-+++++++++ 
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रं की बनाम 

सय्यद्‌ मोइग्मदतङ्री वरोरह, | 
हरगाइ मि जायदाद सुखर हे ज़ल दरस्वास्तङुनिदा व ङ्ग 

स“ाहत कजी में हसब दळात ८ च १८ यू० पी० ऐक्ट २४ म 


श्र 


ज़ज़वाहान-ने अपने बयान 


EN 


ह न १३२४३० मे जाहिर की दे, लिहाजा र, 
व राम को इत्तिला दी जाती हे कि अगर किसी शकल को को १ । हर ख़ 
तो श्र दर सियाद तीन त 


भं सं हीइ हक़ निस्त जायदाद सुसर हे जेल हासित 
नई ताराख़ शाया होने नोटिस गज़ट के झर 


. तफ़सील जायदाद , 

सु दरजा बयान तहरीरी दरख्वास्त कुनिदा 

नाम मोहाल. तादाद हिस्सा. नवैयत इक्र 

रना पछिमराट भ्रसकरीबेगम ॥) | भोला 

खली बछ्रामपूर परगना पछिमराट. ,, ॥) -: हट 

- काज्ञिमहुेन ॥) Te 

| दा खिल्ली चछुरामपूर परगना पछिमराट असकरीबेगम ॥) 
न काज़िमहुलेन ॥) 
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कर 


em 
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हरदोई में पे 


[म्‌ को बजरिए नोटिस 


शुदा शरि 
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साय 
| _दोइन्ि परगना पे ला जिल्ला खीरी [यलान 


बनाम 
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हर ख़ास व आस को इत्तिज्ञा दी जाती है कि अगर किसी शख्स को कोई इक्र निस्वत जायदाद सुखर हे जेल 
[सिल हो, तो अद( तीन माह तारीख़ शाया होने गजट के अदालत हाज़ा में पेश करे । 
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१ नरायन 
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.. ,गोधरसिह , 
झाज बतारीख़ १४ माह जनवरी सन्‌ १९३७ ३० मेरे दरतख़त और सुहर श्रदालत से नारो किया गया । 
शक दह्या । सुसरिम | 
नोटिस NN पद 7 न 
बश्नदालत जन/ब स्पंशल जज साहब बहादुर दर्जा अन्त्रन ज़िला सुलतानपूर ऱ्य 
2 मुक्रदमा नं० २० सन्‌ १९३६ ३० तारीख़ पेशी ४ मई सन १३६३७ हे० ; / iN 
बाबू बदरूदु नाज़ा वल्द मुस्तफ्राख्राँ साकिन क परगना जगदीशपूर ज़िला सुलतानपूर  'सांयल 
नाम. : Pd 
मम ine ur 
इह्ीन स। किन र साकिन महोना पच्डिम परगना जगदीशपूर ज़िला सुल्तानपुर 
| be बदल wv जगदीशपूर ज़िला सुळत।नपूर 
गना जगदीशपुर जिला सुलतानपूर 
! १ डं 


टे 


हृदा-साहृत्य के एकदम अकटठी चीज 


अ-गुथावली §- 


( जलखक--श्रीऋषभचरण जन ) 


एक सुद्दत से हिदी में ऐसी पुस्तकों का निकलना बंद हो गया है, जिनमें खीधी सादी भाषा में बेलाग? वा 
| बात कहकर समाज को बुराइयों की तरफ्र इशारा किया जाय । इसर परिणाम-स्वरूप हिंदी के पाठकों का | 
|) जायका एकदम बिगड़ गथा हे, और हिंद-सम!ज के पाखंडी सुधारको को सुधरने की ज़रूरत महसूस होनी इ 
& "दो गई है । आज हिदोल्तान में हिदू-समाज में और हिंदी-भाषा में जेसी धाँधलबाज़ी मची हुई है, यह जन छि 
@ पसे. छिपी दे, न इमपे । इसी घाँधलबाज़ी का करारा इजाज करने के लिये हमने उपयु'क्त म्रंथाबली को | है ' 
जन्म दिया है । अगर आपके दिल में हिद॒स्व का ज़रा-सा भी ज़हर बच. रहा हे, तो आप खुद इन पुस्तका ९ 
उ का एक सेट खरीद लीजिए, और अपने पढ़े-लिखे, समझदार, जवान और बुजरा. मित्रों को दीजिए । एक बात $ 
है याद रलिए कि सि 'संद्रि-दीप' छोड़कर इस माला की पुस्तकें ` न्न 


स्त्रियों और बच्चों को न दोजिए ! 


इसलिये कि ये पुस्तक खतरनाक ज़हर की शीशियाँ हैं, जिनका उपयोग सिर्फ़ बिल कीअणुओं को (३) | 


| जिबह करना हे | 
जाप ती 
वज्र-ग्रथावली' की पहली ग्यारह पुस्तकों के नाम सुन लीजिए-- ळकत 
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_ २--मुशीसिह | ब्रिलग्राम जिल हरदोई ` . ` . `. फरीकसानियात 


| दरगाह दारइवास्त सायल हरब वफ्रा ४ ऐक्ट २५ सन ३४ बश्मदालत साहब ढिप्टी-कमिश्नर बहादुर 
| हरदोई पेश होऊ अदालत हाता में मौसून हुई है, और साय ने बयान तहरीरी हस्ब दफा ८ ऐक्टः 
कूर दलित अदालत हाज़ा कर दिया है । लिद्दाजा फुरीकसानियान मञ्ञकूरुलसदर व नीज ख़ाल च आम को | 

be Feri सुसिला करिया जाता है क्रि जित भाइस का कोई कर्जा डिगरीशुदा या गैरडिगरीथुदा 
i क be iN क़र्जा मजकूर के बाबत तारील अशाअत नोटिस 
| बयान तहुरीरी बमूजित ऐक्ट मजकूर अश्लालतन खुद या बजरिए वकील नो 
हो, दाखिल श्रदालत करे व नोज जरूरी काग़ज़ात भी ताईंद बयान तहरीर 

गीय ढु रक ) के कोई उप्र मससू न होगा ओर फैसला दरस़्वास्त | 


खत और मु$र अदालत से जारी किया गया । . 
NT a UR 


“सुधा, कर च ) 
[५ श्वरी, ३१६३७ माघ, १ ९९३, पूर्ण संख्या १२७ 
हि हरीरी अदालत हाना में दाखिल कर दिया है लिइ कक मस 
यान तहरीर च्य प्‌ दाना जुमज्ञा ग्रशखास को जिनका कजी 
| डगर दरण्व।स्तदहदगान सजकर की जात या स को जिनका कर्जा डिगरी 
ही ते अपना बयान तरी re अदालत हाजा में दाखिल करे 
काबिल समाथत न होगा, और दुरख्वास्त बग्रदस हाजिरी कादेहंदगान मसमू और पसल होगी । 
ग्राज बतारीख १२ साह जनवरी सनू १६३७ ३० मेरे दु तखव और मुदर श्रदः 0 
8 


Eo का इक री 
५ नमूना नं० १ 
§ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्प्रांत 
इरित | 
सुतफ्रिंशा : 
दाढुर स्पेशल जज दूजा दोयम बस्ती 


लि 


फास इचिल्लानामा हरुप दुफ्ना 


बच्रदाजत जनाब पिरिवरचरण अग्रवाल साहब ब 

सुकमा नं० ६१४ सान्‌ १६३६ ई० 

हरगाइ एक दृरख्वा'त हस्व दफा ४' ऐट 
सन्‌ १३३४ ई० ), जेश! कि चरूय ऐक्ट ४ सन्‌ 


जोयदादृढाय मकरूजा संयुक्तपांत सन्‌ १३३४ ई० ऐक्ट २२ 
१३११ ई० तरमीम हुआ हे 27 72200 7 जल 


१--वाबू बह्दरेवप्रपादलिंद ८4 
वशद शार चख्राधिइ 


ग 2. 

.. शंक्रवः ७ अकवाम, ठाकुर साक्रिनान प'नन कुइयाँ तप्पा आदमपूर परगना र 

२ गारदपसाडासह बढ्द॒ | पूर जिला बस्ती | "ह 
बल्देवप्रसादलिह छ जय क Mey 
ने इन की ग़रज से पेश हे छि ऐक्ट जायदादहाय म६रूजा सयुक्तप्रांत के अहकाम उस पर लगाए जा 
जिहाजा इस तहरीर की रू से इस्त दफा ३ ( १ ) ऐक्ट जायदादह!य मकरूजा संयुक्तपांत सन्‌ १९३४ 
_ तेसा कि बरुए ऐक्ट ४ सन्‌ १९३४ इ० तरमीम हुआ हे, इत्तिला दी जाती है कि सब लोग जो - सायल 
| मज़कर की जात या जायदाद के खिलाफ इर दो डिगरी किए हुए और विना डिगरी किए हुए निज के क 
` पुताल्लिक दावे रखते हों, वे गज़ट में इस इश्तिहार के छपने की तारीप्न से हीन माइ के भीतर अपने दा ब 
| मुत।हिलक़ तहरीरी बयानात उघ हाकिम के सामने पेश कर, जिसके दस्तखत नीचे दिए हुए हैं, और ऐप 
॥ कोने पर हरएक दावा डिगरीशुदा या गे रडिगरोशदा खिलाफ्र सायल मज़कूर जुमला अगराज्ञ व मौरक 


त 


किये जर दका १३ ऐक्ट मज्ञकूर बाज़ाब्त। बेबाऊ सुतसब्विर होगा । कि 


) नोटिस. 

|  वप्रदालत जनाव स्पेशल जज साहब बहादुर सेरेंड ग्रेड जिला सुलतानपूर ' 
| सुक्रेहरमा नं० १३४ सन्‌ १९३६ इ० ` ण्य त 242 
` तारीख़ पेशी ८ एप्रिल सन्‌ १३३७ ई० ` vio cio 
` पमेपाजसिद साकिन उ“चहरा परगना मीरांपूर जिला 2800 802 600 6 7" 
: , : ` बनाम १ ळर Lo 
4 रामप्रतारसिंह वल्ड रामचरनविह | | ER [ OR 


> सांकिनाते उ'चहरा परगना मौराँपूर ज़िला सुः 


Pie दक फ़रवरी, १९१७ माघ) १९९२, एणं संख्या १२७ 


TT म जागा है 
402 


_ SUMMONS FOR DISPOSAL OF SUIT 
५ (Order 5, Rules | and 5) 

the Judge Small Cause Court Allahabad 

Suit No. 3540 of 7930 * 


jn the Court of 
0... Plaintiff. 

versus . 
‘Defendant 


The All India Insurance Co., 


To a हा 
, Kailash Narain Bhargava, Manager, The All India Insurance Co., Delhi ऱ्य 
Whereas plaintiff has instituted a suit against you for Res. you are 
| त to appear in this Court in person, 07 by pleader duly instru । 
०६९ and able to answer all material questions relating to the suit or who shall | 
ibs accompanied by some persons able to answer all such questions, on the 26th, | 
day of Februay I937,.at I0 o'clock in the noon; to answer the claim and 4 
as the day fixed for your appearance Is appointed for the final disposal of the 
suit you rhust be prepared ‘to produce on that day all the witnesses upon 
hose evidence and all the documents upon which you intend to rely in 
upport of your defence. , . .. है 
गी; ke notice. that, in default of your appearance on the da ‘ore 
ntioned, णी होणा will be heard and हील या in your Me 7 
कु: Given under my hand and the sealof the Court this 2nd. day of Februay, 


\ (hereby summone 


]ud्‌९. _ शी 


१० 


सम्मन बिनावर इनफ्रिसाल सुकमा 


।. चिरंजीलान वल्द लाला बद्रीदास क्रौम वैश्य जै 
: ` सुद 


` उप, करारी २३७ “लावा प व 


गर अदालत दीवानी ज्ञादईर करने वजह न जारी होने इज्ञराय डिगरी के 


/ इत्तिलानामा वास्ते इजराय डि 


( आर्डर २१ क़ायदा २ 
`, अरथ्रदालत जनाब सिविल जज साहब बहादर परताबाढ़ 


मुकदमा दीवानी नं० ११७ सन्‌ १६३३ ई० मुक्रद्दमा डजराय डिगरी ख़फ़ीफ़ा नं ६७७ स 
` श्रीपति वहद्‌ महादेव क्रोम ब्राह्मण पांडे साकि 


२ ज़ाब्ता दीवानी ) 


न्‌ १३३६ ई 
न भरवारी परगना पट्टी ज़ञिला परतापगढ़ डिंगरीदार 


बनाम 


रामसुमेर वरा रा 
बनाम रामकुबेर वएद रामदृत्त क्रौम ब्राह्मण 
| श्रॉफ़िस जी० श्राई० पी० रेलवे, नागपुर 


ड मदीउनानं डि 
साकिन रसुलहा परगना पट्टी ज़िला परतापगढ़ हाल सुक्रीम तार 


हरगाह सुसम्मे 'डिगरीदार ने दरख्वास्त अदालत हाज़ा में वास्ते इजराय डिंगरी अदालत दीवानी मुकदमा । 
७ सन्‌ १३३३ ई० के गज्ञगनो हे । लिहाजा तुमको इत्तिला दो जाती हेकि 


सन्‌ १३३७ ई० को इस अदालत में हाज़िर होकर अगर कोई उज न जारी हो 


ने इजराय डिगरी मज़कर के र 


२, १९२७ ३० मेरे दस्तद्रत और मुहर घदालत से जारी किया गया । 


आज बतारीख़ १ फ़र 


पो???” 


नमूना नं० १६३ ` 
इस्त ढुफ्रा 8 ऐक्ट जायब्षादहाय मक्ररूज़ा संयुक्तप्रांत 
इश्तिहार 


शा $ है 
फाम हइृसिलानामा 


सतफरिका . `. 


अदालत जनाब श्रीगो पालसिह साहब बहादुर स्पेशल लज. दर्जा दोयम सुज्ञप्रहरनगर 
०.८७८ सन्‌ ११३६-० ०) 0 


॥ णाह एक दरर्षास्त स्व दफा ७ ऐक्ट जायदादहाय मक़रूज़ा सयुकतरांत छन. । १३ 
), जैसा कि बरूय ऐक्ट ४ सन्‌ १३३४ इ० तमाम हुआ हे | 
A भेहरीविह वल्द नन्हवासिह्द . ) ` अङ्रव। 
'चेश्‍वभर सिह } पिरान र 
केहरीसिह 


इस रारज्ञ से पेश की है कि [ 
लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्व दका : 

` ट 5: 

तस 


गे ७११ 
बुधा, फ़रवरी, १६२७- माघ, * 88३, पूर्ण संख्या १२ 
; ४ MAR टिक पो गणमा, 
: नोरसि 
र 2 
बच्नदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा अव्वल जिला बाराब 
सुफ़हमा नंबर १०४ सन्‌ १६ ३६ ३० 
तारीख पेशी १६ मार्च सन्‌ १३३७ ई० | 
१-अंबरलाल वहद शिववरन हार ) झकवाम कायस्थ साकिन।न सरकामऊ परगना, 
न | नाबालिगान पिसरान / बदोसराय ज़िला बाराबंकी सायला. 


३--शिवगोविंददयाळ ग्रंबरलाल पिदर खुद 
बनाम 


| 
॥ 
॒ | 
. ७--भगवानदीन ) |! 
- २- रामलाल ` > वित बद सर जि श 
{ ३--रामजियावन ॥ पिप्तरान रघुबीर चौधरी कोम कलार बाथस वश्य सारुन बद सराय जला बाराबको | 

३ -रामश्रधोन | १ 
| (सीताराम / ` | | 

(६--मुप्तर्मात रामप्यारी बजा मंसाराम | श्रकवाम ब्राह्मण खाकिनान पु'्नया सतरा मरकामऊ परगना 


२ ¬ ,जशीराम } पिरान रामसुख बदोसराय ज़िला बाराबकी 


| 


८“-राजाराम गा 
` &६-देवकोनंदनप्रसाद नाबालिग बविलायत सुसम्प्रात शिवरानी बाह्मण साकिन बदोशराय ज़िला बाराबंकी, 
 मुक्दमा सु दर्जा उनवान में सायलान मज्ञक्राबाला ने दरख़्वास्त ज़ेर दफा ४ पकट नंबर २९ सन्‌ १३३४ ३० 
पु 


|| गज्ञरानी है, लिहाजा नोटिस हस्ब दफा.& ऐक्ट मज़कूरा दिया जाता हे कि जिल शरस का क़र्ज़ा डिगरीशुदा 
स्वाद रारडिगरीशुदा ज्ञात या जायदाद सायलान मज्ञक्रेबाला पर हो, वह अ्रपना बयान तहरीरी तारीख सुश्तहरौ | 


टिस हाज़ा से ग्रंदर तीन माह अदालत हाजा में पेश करे। J 
आज बतारीज़ ८ जनवरी सन्‌ १९२७ ई० मेरे दस्तज़ंत और सुहर अदालत से जारी किया गया । र 


॥। 
मु'सरिम। 


| 


` फ्रामं इत्तिलानामा हस्व दफ्रा € ऐक्ट जायदादहाय मक़रुज़ा संयुक्तप्रात ८. 
tr नमूना नंबर १६६ 
` बद्मदालत।लन।ब.स्पेशन्र।जज!साहच बहादुर दजा अव्वल ज़िला मुरादाबाद 


' सुक्द्दमा नंबर ७१ सन्‌ १३३६ ३० ` 
: तारीख़ पेशी-६ मई सन्‌ १३३७ ३० 
० हळ डत ER तार 

9 छ मुतफ्ररिका ? शभ: | (४४ 
फा ४ एक्ट जायदादद्वाय मक्ररुज्ञा संयुक्तप्रात सन्‌ १६३४ ई० ( ऐक्ट २ 
ऐक्ट ४ सन्‌ १९१४ 24 तर्मीम हुआ है. :: MEN, 
कौम शेखर साकिन मो इल्ला असालतपुरा ज़िज्ञा मुरादाबाद  सायह 
RE 0 इ 820  प i 


| 
११५ 


| 


MR NES फ़रीक्रसानि 
पयदादृहाय :मङ्गरूज्ञा संयुक्तप्रांत के श्रहकाम उ 
३ ( १) ऐकर जायदादड़ाय मक़रूज़ा संयुक्तप्रा 
तर्मीम हुआ हे, इत्तिला दी.जाती हे कि सब ल 
किए हुए निज के कत्रो के मुताल्षिक दावे. 


br I सं 
सुधा, फ़रवरी, १३३७--माध, १३३३ श पूण संख्या १२७१ 


फ्रामं इत्तिलानासा हृश्ब दफा 8 ऐक? जायदादहाय सकरूजा सं 
नमूना न॑० १६६ * 
मिश्रा साहूब बहादुर स्पेशल जज दर्जा 


युक्तांत - 
बश्नदालत जनाब डॉक्टर लच्मीनारायण 
कदम नं० १८४ सन्‌ १६३६ ६० 


दोथम फतेहपुर 


इश्तिहार 

26 7: ) __ सुतफ़ारिका 4 ३ - ८: १: प 

| हरगाह एक दरझ्वास्त हस्थ दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मफरूज़ा संयुक्तप्रांत सन्‌ १६३४ ३० २१ 
I (0 जञ रू व्र ५ र्ग क्ट २ 
| न्‌ ११३४ ई० ) जैसा कि बरूए ऐक्ट ४,सन्‌ १३३२ ई० तमीप हुआ है Ro SN 


को १- श्यामछु दर ] ः दै 
२--शिवप्रसाद पिसरान ब्रिशुनगजाधर | ४ य 
३-रामप्रसाद |... अकवास ब्राह्मण साकिनान 
४--जगदेवप्रसाद ) नाबालिगान पिसरान सीतलाप्रधाद बविलायत ! रेटेर पेगंबरपुर परगना कोरिल 
`, रामप्रताप ) श्यामसुद्र चचा हकीकी - र कया फतेहपुर | | 
` ६--मु० भगवंत कुँवरि नेवा सुखपाज ) RS 


 द्वायलान ने इल गरज से पेश की है कि ऐक्ट जायदादढाय मक्ररूत्ता संयुक्त गत 

। ज्ञिहाजा इस तहरीर की रू से इस्ब दफा ३ (१) ऐक्ट जायदादुद्दाय मकरूजा संयुत्तप्रांत सन्‌ १३३४ नि 
प्रा कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १९२९ ई० तर्मीम हुआ है; इत्तिला'दी जाती है कि सब लोग जो मायलान मजकूर 
जात या जायदाद के खिलाफ़ हर दो डिगरी किए हुए और विना डिगरी किए हुए निज के क्रझ के सुताल्लिक 
वे रखते हों, वे गजट में इस इश्तिद्वार के छुपने की तारीख से तीन मात के भीतर अपने दावों के मुत्ताल्लि 
रीरी बयानात उस इाकिम के सामने पेश करे , जिस) दस्तखत नीचे दिए हुए हैं। र ऐसा न करने पर | 
दावा डिगरीशुदा या गैरडिगरीशदा खिलाफ साग्रल मजकर जुमला झगराज व मौरकाजात के लिये जर 


त के अहकाम उस पर बगाए 


७ ०८ 


क्ट मजकूर बाज्ञाब्ता बेबाक सुतसब्विर होगा । 


। 


हाम इलाममा हल दका 7 एक जादा कला सन इत्तिलानामा हस्ब दफ्रा ३ ऐक्ट जायदादहाय मङ्गरूजञा संयुक्तत्रात 
नमूना नंबर १६६ Cs iss 28 
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कमा नंबर ८६ सन्‌ १६३६ ई० Hr NE 
रल पेशी ३० -- ४-- ३६३७ टे र्र 
Mi, ) य -. इश्तिहार . 
, ३०३८ मुतफरिका $ MO RIP र 
दरस्वास्त हस्व दक्रा ४ ऐक्ट जायदादहाय मकरूज्ञा सयुक्तप्रात सन्‌ ।१२४ 
ई० ) जैसा कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १९३९ ई० तरमीम हुआ है | 
ख्वाब जगदेवराव 0... टा 
ee साकिनान यडेश तं तरकुलवा डाऊप्लान 
पल बुरामेश्‍वरराव | `| क 
लि इस रारज़ से पेश की है कि 
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इत्तिज्ञा तारीख बग़रज्ञ तसफ़िया मरातिब इश्तिहार नीलाम 
बञ्रदाजत जनाब ब!बू भगवतप्रसाद साहब बहाईर लिविल जज लखनऊ र 


स॒ुक़दसा नं० ३४ सन्‌ १९२५९ ई० 
मुकदमा इजराय डिगरी नं० १११ सन्‌ ३ ४ ३६ ६० 


। | मिसेज्ञ चंद्रमणि दुबे ज्ञोजे डॉक्टर एच्‌० एसू० दुब जापलिग रोड, लखनऊ डिगरीदारिया 
ता बनाम 
| लाल महादेवप्रसाद वैरा मदीउनान डिंगरी.. 
|| बनाम १- राजनारायण पिप्तरान ) ता 
... २--भ्री नारायण महादेवप्रपाद सविन 
- ३-तेजनारायण ] नात्रालिरान गवती 
३--जगतनारायण ,? बविलायत DC | 
_ ४-र्‍हरनारायण ) राजनारायण | न ॥ 
र बि क्र द्‌ | 
बिराद्र हक्रीक्री खु पकी | 


पिसरान महादेवप्रसाद | 
इरगाढ कि सुक़दमा सु'दजेंबाला में डिगरीदार ने नीलाम, जायदाद मरहूना की दुरख्वास्त को हे तुमको इस | 
लानामा के ज़रिये सुत्तला किया जाता है कि तारीख २९ माह' फरवरी सन्‌ १९२७ 8० दरस्ते तय करने 


मर तिर इश्तिहार नोलाम के मुक्तरर की गई हे 
आज बतारोख ७ माह फ्ररवरी सन्‌ १६३७ ई० मेरै दस्तखत और मुहर अदालत से जारी किया गया । 


सु सरिम 


द का सासविरिज्षा दुनिया-सर में प्रसिद्ध दै, और एक प्री शताब्दी से नाम पैदा क र 
। विज्ञकिपन साहब का सार्सांपैरिला बीमारी रोकने के लिये एक ज़बदेस्त ढाल है। यह शरीर के हौ. 


`  झ्ाक्रम 

न्‍ णा i करने के लिये बल देता हे) खराब खन को बदुल्लकर ठीक स्वाभाविक हालत पर ताता है। | 
` नक्रली मान पे होशियार रहिए, इसकी हरएक असब्धी 
शीशी पर यह ट्रेडमार्क आर दृत्तज़त बना रहता है । 


सिंधु मथ सुर ही लही र जु सतजुग माँहि , 
सहज सुलभ सोई सुधा सवे समे सब काँहि । 
( दुलारेलाल भागव ) 


फ़रवरी, १६३७ 


माघ, ३१४ तुलसी-संबत्‌ ( १६६३ बि० )-- , ३१४ तुलसी संव (4 62) हा संख्या १ 


NN (ANU a 
इए्टद्का क पात 
( गीत ) 

समतामयि, मेरी मालिन री ! 

तन दरसन बिन छिन-छिन छीजतं, बीतत गिनि-गिनि दिल री! 

उनमन कबि-जन-द्रुम-गन केते कृपा-करनि कुसुमाए ; 

सुसकावो, मधुरावौ, सुरभयो मम सन-मुकुल मलिन री ! 
` सुरस-सुधा सुचि सुघराई सों सींचिं सुजान सनेहिनि , [ | 

केविता-कुसुम-क्रलित कब करिहो कबि-कुटीरक्यारिन॑ री ! Er. | 


केवि-कटीर, लखनऊ ; क. . | 
२३ । १ | ३७ दुलारेलालभागब . . | 
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[ वर्ष १०, खंड २, संख्यां १ 


सुघा 


शरमारतमाता-मदर 


[ श्रीयुत बाबू चौद्रकाप्रसाद जिश्ञास ] 
भाएत का मानचित्र देखा । यह उन्हें बड़ा सुदर 


शी का भात्तमाता-मंदिर वहाँ 
लगा । इच्छा हुई कि ऐसा ही मानचित्र काशी 


के रईस दान-बीर बाबू 
शिवप्रसादजी गुप्त की में भी बनवाबें। इसके बाद संयोग-वश उन्हे 
समुज्ज्वल देश-भक्ति का योरप जाना पड़ा । वहाँ लंदन के ब्रिटिश 
नमूना है । इस मंदिर का म्यूजियम में आपने इस प्रकार के अनेक मानः 
£ संक्षिप्त विबरण यह है-- चित्र देखे। उन्हें देखकर आपकी पूर्वाक्त इच्छा | 
सं० १६७० विक्रमी को, कणाची-कांग्रेस से लौटते प्रबल हो उठी । भारत आकर आपन मित्रा ओर | 


ef [3 5 


निः 


श्रीभारतमाता-मंदिर 
समय, बा० शिवप्रसादजी पूना सें धोंडे केशव- गुरुजनों से इस बिषय में परामर्श किया! 
करवे के प्रसिद्ध विधवाश्रम का निरीक्षण करने परामरी में यह निश्‍चय हुआ कि यह मानचित्र 
गए । इस आश्रम में पने भूमि पर बना हुआ संगमरमर का बनवाया जाय, तो अति उत्तम हे 


RE 


I's 
! ॥॥ 


१४ तु० सं? ] 


बाबू दुगोप्रसादजी 
[ काशी के प्रसिद्ध भारतमाता-मंदिर की भू. 
पित्ररचना ओर निर्माण का कार्य आपके ही 
निरीक्षण में संपूर्ण हुआ है । आप मुद्राभिज्ञान- 
शास्र के अच्छे ज्ञाता और उच्च कोटि के कला- 


कार हैं। ] | 

(१ 0 ~ 
गरेश्रस में भारत का यह सु दर मानचित्र तैयार हो 
ग 

या | सानचित्र बनवाने पर, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, 
रवबार सं० १६८४ को, २४ लक्ष गायत्री 
30चरण के उपरांत, सुप्रसिद्ध दाशर्निक विद्वान्‌ 
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| कब क्या था, कलाकार ओर शिल्पियो की 
खोज होने लगी । काशी-निवासी श्रीदुगोप्रसादजी 
ने यह भार उठाया, और बड़े परिश्रम तथा 
योग्यता से इसे निबाह्य भी | इस प्रकार सं० 
१६७४ से कायोरंभ हुआ, और ४-६ वर्षो' के 


श्रीभारतमाता मंदिर 


श्रीडॉक्टर भगवानदास के कर-कमलों से भारत- 
माता क मंदिर का शिलान्यास हुआ । मंदिर बन 
जाने पर, चारो वेदों के-चार-चार पाठ और पूणा 
इति हान क पश्चात, मदात्मा मोहनदास-कर्मचंद 
गांधी के 'क(-कमलों द्वारा गत।विजया दशमी 
सुभ मुहूत मे सव-साधारण क॑ दर्शनाथ म॑ द्र का 
पाटाद्घाटन भी हो गया। इस मंदिर का संक्षिप्त 
विवरण, जो प्रकाशित हुआ है, इस प्रकार है: 
“भारतमाता का यह सदर भूःचित्र. संग- 
मरमर का बना है । इसका परिमाण, अथोत्‌ 
लंबाई और चौड़ाई, ३१ फोट २ इंच और ३० 
फीट २ इंच है। इसे बनाने में ११५११ इंच 
के सात सौ बासठ टुकड़े और कुछ और छोटे- 
मोटे टुकड़े काम में लाए गए हैं। भारतःभूमि 
की प्राकृतिक उँचाई और निचाई आदि पर 
दृष्टि रखते हुए ये टुकड़े बड़ी सावधानी और 
शुद्धता से काट-छाँटकर प्रस्तुत किए गए हैं । इस 
मानचित्र में उत्तर में पामीर-पबत-शिखरों से 
लेकर दक्षिण में लंका या सिंहलद्वीप के दक्षिणी 
छोर डुबु डुर-तुडुब ( डन्ड ) तक और पूर्व में 
मौलमीन तथा चीन की प्रसिद्ध प्राचीन दीवार 
क़हक़हा से लेकर पश्चिम. में हेरात तक का 
समस्त भू-भाग दिखाया गया है । भारतवर्षे के 
साथ ही इसके समीपवर्ती प्रदेश अफगानिस्तान, 
बिलोचिस्तान, भोट ( तिब्बत ), बह्मरेश ( बमा), 
लंका (सिंहल) और मलाया प्रायद्वीप का 
अधिकांश भी दिखाया गया है । 
४इस- मानचित्र में धरातल भूमि एक इंच से 
६.४ मील दिखाई गई है। इसका. ग्रथ यह हुआ 


Sas omnes 


७.25 
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हे सुधा [ वर्षे १०, खंड २, संख्या १ 
४ MR ७ फन तका माा मामा आत्मा आल ल NINN ना न 


पर्वतीय भागों, पहाड़ियों ओर ऊच मंदानों की 
समद्र-प्रष्ठ से उँचाइ बिलकुल ठीक हो । दशकों 
की सविधा के लिये समुद्र-प्र्ठ से पाँच सा, एक 
हजार, दो हजार) तीन हजार, छ हजार, दस 
हजार, पंद्रह हजार) बीस हजार, पचीस हजार 


भमि की ६ मील ७ सो ४ गज ( १ गज 
३ फीट ) के बराबर समझनी चाहिए । भिन्नः 
'भिन्न स्थलों की उँचाई दिखाते के लिये यह मान 


| | कि मानचित्र की एक इंच की {लंबाई “प्रकत 

|b 

| 

| (९ ०. Q 
| 'लगभग सत्रहगुना बढ़ाकर लिया गया है, अथात्‌ 


पहाड़ आदि की उँचाई एक इंच में दो हजार 
फीट दिखाई गई है । हिमालय-पवत का सवाच 
शिखर एवरेस्ट 
( गौरीशंकर ) संग- 
मरमर के एक ही 
'ठुकड़े को काटकर . || | 
पौने पंद्रह इंच ऊँचा 
बनाया गया है। 
इसकी वास्तबिक . 
उँचाई,, नवीन 
वैज्ञानिक गणना 
के अनुसार,. उंतीस 
हजार फीट से कुछ 
अधिक यानी लगभग 
साहे पाँच मील है। 
इस मानचित्र के 
बग से हमारी माद-  भगवानदासजी. हैं । ] 
भूमि वस्तुतः चार लाख पाँच हज़ार पाँच सो गुना 
बड़ी है "इतने बिस्तृत और वैचित्र भ- 
भांग का अत्यंत शुद्ध मानचित्र बनाना कितना 
कठिन और श्रमसाध्य कार्य है, इसका अनुमान 
प्रत्येक विद्वान्‌ और कलाविद्‌ दर्शक कर सकता 
“है विर मी ईस बीत का प्रयत्न करने में कोई 
"वात उठा नहीं सेकसी गई है कि भरतखंड के 


महात्माजी द्वारा पूणाहुति 
[ महात्माजी पूर्णाहुति देने जा रहे है । पीछे डॉ० 


और उंतीस हजार पाँच सौ फीट की उँचाइयाँ, | 


शीघ्र ध्यान आकृष्ट करनेवाली रेखाओं द्वाग, 
स्पष्ट कर दी गई 

इनकी सहायता 
से किसी स्थान 
समुद्र-प्रष्ठ से उँचाई 
का. अनुमान करना 
सहज हो गया है। 

“इस मानचित्र 
में समस्त पवत, 


अपने विचित्र प्रकार 
के ऊँचे - नीचे 


शिखरों के साथ, 
दिखाए गए हैं। 
पहाड़ी दरे और 
घाटियाँ भी अपनी 
सच्ची गहराई इस 
चित्र में दिखा रही हैं । सुविशाल हिमालय 
के चार सौ से अधिक शिखर अपने ठीक 
स्थानों, पर इस तरह दिखाए गए हैं कि 
देखते ही उनकी उँचाई का भी ज्ञान हो 
'जाता हैं प्राचीन और अवौचीन भारतीय 


आख्यायिकाग्रों में सुप्रसिद्ध केलास-पर्वते 
“जो प्रायः तीन सौ मील लंबी और डेढ़ सो मील 


| 


सब प्रधान और सहायक नदियों के 


३१४ तु? नु] 


आठ, सदा बर्न से ढकी संसा को सब लयन 0 0 पडी सदा बफ से ढकी संसार की सत्रप 
बड़ी पर्वत-श्रेणी है-अपने भञ्य शिखरं और 
हिमानियों ( ग्लेसियरों ) के साथ दिखाया गया 
है। सारांश यह कि मानचित्र को भारत-भूमि 
की सच्ची सूति बनाने में कलाकार ओर शिल्पी ने 
अपनी आर से काई वात उठा नहीं रक्खी है। 
“भूखंडों की उँचाई की तरह भारतवर्ष की 


ANN 


टढ्-मढ़ 


सर्पगति-सम मार्गों को भी बड़ी सावधानी से 
यथासंभव ठीक-ठीक दिखाने का पूण यत्न किया 
गया ह्‌ | केबल मार्ग ही नहीं, वरंच नदियों की 
चौडाइ और गहराई भी दशकों पर अनायास 
पकट करने में कोई आयास उठा नहीं रक्खा 
गया हे । इसे देखने से समस्त प्रधान नदियों के 
(दमस्थलो का--ज्लोतों का ज्ञान भी सहज हो 
गाता है नदियों की भाँति मुख्य मुख्य भीलों का 


श्रीभारतमाता-मंदिर 


मंदिर के उद्घाटनोत्सव पर भीड़ 


।क-ठीक स्थानों पर, किया गया 
है । ऐसा करते समय उनके आकार और 

राइ का भी ध्यान पूणतया रक्खा गया है। 
कारीगर ने जो कुशलता गिरि-पर्वतो का देघ्य 
आर आरोह दिखाने में दिखाई है, वही नद- 
नदिया आर भोल-सरोवरो की गति, गंभीरता 
तथा चौडाइ प्रकट करने में भी दिखाई हे । 


“मू-मापन ( पेमाइश ) करनेवाले भारतीय 


।2/ ५ 
७ 


विभाग ने अपनी भूमिति ( माप ) के आधार 
पर भाएत-भूमि का जो नया नक्कशा बनाया है, 
उसी के आधार पर इस मानचित्र में विविध 
स्थल उँचे-नीचे काटे गए हैं, और उँचाई प्रकट 
करने के लिये, इसी नक़्शें के आधार पर, एक 
इंच को दो हज़ार फीट के बराबर मान लिया 
गया है । भमिति करनेवाले वे पुरुष धन्यवाद के | 
पात्र हैं, जिन्होंने अति परिश्रम से भारत का ऐसा | 


सुधा . 


Ibis Je Ippo 


१ 
2 

/ 

$ 2 क क आयत 0000 > 
¢ 


; [ । है अब >> Ie | ९०३६ JES Jbh Jk 2१११७ ३ ७२>>१९॥७] 
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श्रीभारतमाता-मंदिर छ 
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पूणे और विशुद्ध भौगोलिक चित्र प्रस्तुत किया, 
जो इस पूर्णाण और नयनाभिराम प्रस्तर-मूर्ति 
का आधार बना । 

“इस प्रस्तर-निर्मित भव्य भू-चित्र में प्रख्यात 
नगरों, इतिहास-प्रसिद्ध स्थानों, तीर्थो, नदियों, 
पर्वता एबं गिरिवत्माँ के नाम, उनकी लंबाई, 
चौड़ाई, उँचाई, गहराई आदि अभिव्यक्त करते 
हुए खोदे गए हैं । 


कुड 
| इसमें भारतमाता का भू-चित्र रक्‍खा हुआ है । 
पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बहन श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पंडित के साथ एक ओर खड़े देख रहे हैं। ] 


काशी-हिंदू-चिशवविद्यालय की विश्व-सभा 
(कोट) और शिष्ट-समिति ( कोंसिल ) के 
सदस्य श्रीदुगोप्रसादजी बी० ए० विज्ञान-कला- 
विशारद ने-जो कलाप्रेमी और मुद्राभिज्ञान- 
शाल्न में निष्णात पुरुष हें-अपने निरीक्षण में 
काशी के ही पढ़ शिल्पियों से यह मानचित्र बन- 
वाया है । संगतराशों को इस विषय में दक्ष और 


अभ्यस्त करने में भी आपको विशेष परिश्रम 
करना पड़ा है । भारतवर्षे के विविध भखंडों की 
बिलकुल ठीक उँचाई प्रकट करने के लिये पहले 
उनके छोटे-छोटे चित्र बनाते पड़े, और बाद में, 
उन चित्रों के आधार पर, संगमरमर के बगीकार 
सात सौ बोसठ टुकड़े ठीक अनुपात में काटे 
ओर गडे गए । ये ही प्रस्तर-खंड इस मानचित्र के 
अंग-प्रत्यंग हैं । इन खंडो को काटने, गढ़ने और 
जोड़ने में बीस कारीगर सतत पाँच वर्ष तक काय 
करते रहे । 

“भारतमाता की इस मूर्ति के लिये एक सुरम्य 
उद्यान में विशाल मंदिर बनाया गया हे, जो 
अभी पूर्णं नहीं हुआ है। वहाँ भारतोपांतबर्ती 
सागर भी, अपनी अल्पाधिक गंभीरता या गह- 
राई के साथ, दिखाया गया है । 

“भावनामय मनुष्य किसी भावना से प्रेरित 
होकर कोई कार्य कर जाता है। उसकी उप- 
योगिता का अनुभव आनेवाली पीढियाँ ही 
करती हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि 
लोक-शिक्तण की दृष्टि से यह भू-चित्र विद्यार्थियों 


ओर अध्यापकों तथा भारतीय संस्कृति के चेत्र 


में गवेषणा करनेवाले विद्वानों के लिये उपयोगी 
होगा। 

“इसकी सहायता से भारत के भूगोल, भूतल- 
निमोण, भूगभे-शाख तथा और अनेक विषयों 
पर सबे-साधारण के लिये उपयोगी, सरल 
व्याख्यानों एवं शित्ता-संस्थाओं के विद्यार्थियों के 
लिये विशेष लाभप्रद, सुबोध व्याख्यानो का 


आयोजन सरलता से किया जा सकेगा। | 
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` “भारत क वायु-विज्ञान के संबंध में भी इससे उसके विशेष-विशेष तत्त्वों का रहस्य समभाने- 

बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, ओर इसके समकाने में भी यह सहायक होगा, ऐसी आशा . 

आधार पर भारतीय मीटिरियालॉजी या अंतरिक्ष की जा सकती है ।” 

विज्ञान की शिक्षा देना भी संभवतः सहज इस स्मरणीय महत्त्व-पूर्ण कार्य के लिये काशी 

ह्टोगा। | के माननीय दान-वीर बावू शिव प्रसादजी. गुप्त 
“भारतीय संस्कृति के कारण, विकास तथा की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी होगी । 


१ ++++++++++ ++ +++++++++++++५+ ++++ ++++ ++ ++ ++१++++ $+ ++ ३-५ ३-३ $+ ++ ++++ 9९ 


आ. = ~ बे व. 


५० वष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेंट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय 
विभाग नं० (४६ ) पोस्ट-बक्स ५५४, कलकत्ता । 


-तुम मुझसे बातें करने में तुम्हारे दाँत बड़े गंदे हें । 
इतनी घृणा क्यों करते हो! १ | तुम्हारे मुँह से दुर्गंध आती है। 
क वि कवि आ 
तो मैं क्या करूँ! दुर्ते-मु त्तः. | रोज इसी से दाँत (साफ़ करो] 
ठम्दारी यह घृणा कसे दूर हो? |, . ( १९४१. ) घृणा का कोई कारण नहीं रहेगा । 


(दात-रोग-नाशक सुगंधित मंजन) _ 
रोज इससे दाँत साफ़ करते रहने से दाँत मोती के समान चमकने लगते हैं, ओर में ह. से सुगं 

आती है । दाँतों का हिलना, पायरया, मसूड़ों का दद इससे अच्छा होता है । घर-घर 

इसकी प्रशांसा हो रही है मूल्य--प्रति डिब्त्री।-) पाँच आना; डा? म० ३ डिव्यी तक ।2:) 


नोट--दवाएँ सत्र जगह मिलती हैं | खरीदते समय स्टार ट्र ड-माक और डाबर नाम 
अवश्य देख लिया कर । 


लखनऊ शहर के सोल एजेंट-दी किंग्स मेडिकल हाल, २५, अमीनाबाद-पा 
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लालारुख &ः 


PS 
| -फफक्श्ण्णि 


लाल्शरुण्क 


[ आचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री | 


(१) 
` स दिन दिल्ली के बाज़ार में बड़ी 
॥ धूम थी। चारो तरफ़ चहल- 
पहल ही नज़र आती थी। 
घर-घर में जलसे हो रहे थे, 
ओर जशन मनाया जा रहा था, 
बाज्ञार सजाए गए थे-खास- 
कर चाँदनी चौक की सजावट आँखों में चका- 
चोंध उत्पन्न करती थी । असल बात यह थीं कि 
बादशाह आलमगीर की दुलारी छोटी शाहज्ञादी 
लालारुख का ब्याह बुखारे के शाहज्ञादे से होना 
तय पा गया था। इसके साथ ही यह बात भी 
तमाम दरबारियों ओर बुखारा के एलचियों सें 
सलाइ-मशविरा करके तय पा गई थी, खास तोर 
से बुखारा के शाहज़ादे ने इस वात पर पूरा 
ज़ोर दिया था कि उसे कश्मीर के दोलतखाने 
में शाहज्ञादी का इस्तकबाल करने की इजाज्ञत 
दी जाय, और बादशाह ने इस बात को मंजूर 
कर लिया था। उस दिन लालारुख की सवारी 
दिल्ली के बाज़ारों में होकर कश्मीर जा रही थी, 
ओर दिल्ली शहर की ये सब तेयारियाँ इसी सिल- 
सिले में थीं। जिन सड़कों से सवारी जानेवाली 
थी, उन पर गुलाब और केवड़े के रक्ष का 
छिड़काव किया गया था । दूकानों की सब क़तारे 
फूलों से सजाई गई थीं । जगह-जगह पर मौल- 
सरी ओर बेले के गजरे से बंदनवार बनाए गए 
थे । बज़ाज़ों ने कमख्वाब ओर ज़रवफ़्त के थानों 
को लटकाकर खबसूरत दरवाज्ञे तैयार किए थे 
जोहरी और सुनारों ने सोने-चाँदी के ज्ञेवरों ओर 
जवाहरात के क़ौमती जिंसों से श्रपनी त के 


बाहरी हिस्से को सजाया था । इंतिज्ञाम के दारोगा 
ग्र बरकंदाज़ लाल-लाल वरदियाँ पहने और 
जुरी की पगड़ियाँ डाटे घोड़ों पर और पेदल इंतिज्ञाम 
के लिये दौड़-धूप कर रहे थे | छुजों और छतों पर 
लालारुख की सवारी देखने के लिये ठठ-की-ठठ 
ग्रोरतें आ जुटी थीं। परदानशीन बड़े घर की 
औरतें चिलमनों की आड़ में खड़ी होकर लाला- 
रुख की सवारी देखने का इंतिज्ञार कर रही थीं। 
नजूमियों और ज्योतिषियों से लालारुख की बिदाई 
का महूरत दिखा लिया गया था, ओर ठीक महूरत 
पर लालारुख़ की सवारी लालक़िले से रवाना हुई | 
सबसे आगे शाही सवारों का एक दस्ता हाथ में 
नंगी तलवार लिए आगे-ञ्रागे चल रहा था। 
उसके बाद ज़क़-बक़ पोशाक पहने, हाथ में बढ़ेचड़े 
भाले लिए, बरकंदाज़ों का एक झुंड था। इसके 
बाद तातारी बाँदियाँ तीर-कमान कमर में कसे 
ओर नंगी तलवार हाथ में लिए, जड़ाऊ कमर- 
पेटी में खंजर खोंसे, तीखी निगाहों से चारो तरफ़ 
देखती हुई, आगे बढ़ रही थीं । इसके बाद भूमते 
हुए शाही हाथी थे, जिन पर ज़रदोज्ी की सुनहरी 
भूले पड़ी हुई थीं, और जिनकी सोने की अंबारियाँ 
सुनहरी धूप में चमचमा रही थीं। इनमें महीन 
रेशमी जाली के पदे पड़े हुए थे, जिनमें शाहज्ञादी 
लालारुख की सहेलियाँ, उस्तानियाँ, मुग़लानियाँ 
ओर रिश्ते की दूसरी शाही औरतें थीं । इनके पीछे. 
नक़ीबों की एक फौज थी, जो चिल्ला-चिल्लाकर 
हुज्लर शाहज्ञादी की सवारी की आमद लोगों पर | 
ज़ाहिर कर रही थी।-इसके बाद खास बाँदियों 
और महरियों के पैदल भुरमुट में कीमती, जड़ाऊ 
सुखपाल में शाहज्ञादी लालारुख बेठी -थी। 
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१० सुधा [ वर्ष १०, खंड २, संख्या ९ 


एक विश्वासपात्र बांदी पीछे खड़ी शाहज्ञादी पर आँखों के आगे आते-जाते थे । रंग-विरंगे फूलों से 
धीरे-धीरे पंखा झल रही थी | सुखपाल पर गुलाबी लदे हुए वृक्ष ग्रौर लताएँ, स्वच्छुंदता से चोकड़ी 
रंग के निहायत खूबसूरत, मकड़ी के जाले की मरते हुए हिरनो के झुंड, चहचद्वाते हुए भाँति-भाँति 
तरह महीन पर्दे पड़े हुए थे | इनके पीछे घोड़े पर के पक्षी उसके मन में कोतूहल पेदा कर रहे थे । वह 
सवार एक सरदार खोजा फ़िदाहुसेन था, ओर उसके उत्फुल्ल नेत्रो से प्रकृति की शोभा निहारती हुई और 
पीछे मुगल सरदारों का एक मज़बूत दस्ता | इसके भाँति-भाँति के विचारों तथा शंका से उद्विग्न-सी आगे 
बाद रसद, डेरे-तंबू ओर बल्लियों से लदे हुए बहुत- बढ़ रही थी | हर दस कोस पर पड़ाव पड़ता था | 
से ऊट-खनच्चर-हाथी तथा ब्रेलदार-मज़दूर चल रहे थे । एक पश्चिम और उत्तर के 
(रु) आकाश की क्षितिज रेखा म॑ हिमालय की धवल 
लालारुख का सौंदर्य अप्रतिम था, और उसके चोटियाँ प्रातःकाल की सुनहरी धूप-किरणों से चमक- 
कोमल तथा भावुक खयालातों की ख्याति देश- कर, देखनेवालों के नेत्रों में चमत्कार पेदा कर रही 
देशांतरों तक फेल गई थी । देश-देशांतरों के थीं, और शीतल-मंद-सुगंध वांसती वायु गुदगुदा- 
शाहज़ादे उसे एक बार देखने को तरसते थे। कर मन को प्रफुल्ल कर रही थी--लालारुख अपने 
उसका रंग मोतियों के समान था, उसकी आभा खमे मं, रेशम के कोमल गद्दे ओर तकियों में | 
आर शरीर की कोमलता केले के नए पत्ते अलसाई-सी पड़ी हुई, अपने अज्ञात यौवन से बिल- | 
के समान थी । उसके दाँत हीरे के-से ओर आँखे कुल बेखबर होकर, अपनी सहचरियों से सुरम्य 
कच्चे दूध के समान उज्ज्वल ओर निर्दोष थीं | कश्मीर की सुषमा का बखान सुन रही थी। महल- 
उसका भोलापन ओर सुकुमारता ग्रप्रतिम थी, सरा के खोजा दारोगा ने सामने आकर कोर्निश की, 
श्रोर निमंम आलमगीर, जो प्रेम की कोमलता से ओर ग्रज्ञ की कि “कश्मीर से बुखारे के नामवर 
| दूर रहा, इस अपनी नन्ही और भोली बेटी को शाहज्ञादे ने हुज्ञर शाहज्ञादी की खिदमत में एक 
सचमुच प्यार करता था । उसने अपने हाथों से नामी गवेण को भेजा है, ओर वह ड्योढियों पर 
सहारा देकर उसे सुखपाल में सवार कराया, और हाज़िर होकर क़दमबोसी की इजाज़त से सरफ़राज़ 
आँखों में आँसू भरकर बिदा कराया । ` होना चाहता है 
सवारी जब दिल्ली की सीमा पार करके लालारुख का चेहरा शर्म से लाल हो गया। 
लहलहाते खेतों, जंगलों ओर पहाड़ियों पर उसने कनखियों से अपनी एक सखी की ओर देखा, 
पहुँची, तो लालारुख ने अपने नाजुक हाथों से ओर फिर मुस्किराकर वीणा के मंकृत स्वरमे कहा-- 
परदा हटाकर एक नज़र दूर तक पेली हुई हरियाली “क्या वह सिर्फ़ गवेया है ?? 
पर डाली, ओर जो कुछ भी उसने देखा, उससे “ “नहीं हज़र, वह एक नामी शायर भी है, ओर 
बहुत खुश हुई | ग्राज तक उसे जंगल की हरियाली उसकी' कविता की भी वसी ही धूम हे, जेसी 
देखने का मोक्का नहीं मिला था, शाही महल के , उसके गाने की ।” 
भरोखों से भी वह झाक न पाती थी । शाही महल “क्या वह बुखारे का बाशिंदा है £” 
की तड़क-भड़क ्रोर बनावट से वह ऊब गई थी, “नहीं दृज़॒र, वह कश्मीर का रहनेवाला है | वह 
इसलिये जंगल का दृश्य देखकर उसके मन में एक कमसिन, खुबसूरत और निद्दायत बाश्रदब 
आनंद होना स्वाभाविक था | नए-नए दृश्य उसकी नौजवान है ।? | 
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माघ, ३१४ तु० सं० ] लालारुख़ ११ 
शाहज़ादी ने एक बार दारोग़ा की तरफ देखा, 


ओर पूळा--“'क्‍्या कह सकते हो कि शाहज्ञादे के 
साथ उसके किस प्रकार के ताल्लुक्रात हैं ?” 

“जी हाँ, तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि दज़ 
रत शाहज़ादे के साथ इस नौजवान के बिलकुल 
दोस्ताना ताल्लुक्रात हैं ।” 

“क्या शाहज़ादे ने 
भेजी है ?” 

“जी हाँ हुजूर, उन्होंने लिखा है कि में अपने 
जिगरी दोस्त इव्राहीम को शाहज़ादी का इस्तकबाल 
करने ओर उन्हें गाने तथा कविता से खुश करने 
को भेजता हूँ । शाहज़ादी को उनसे परदा करने की 
ज़रूरत नहीं ।”” 

शाहज़ादी नीची नज़र करके मुस्किराई, ओर 
धीमे स्वर से कहा--“बहुत खत्र । शाहजादे के दोस्त 
का हर तरह आराम से रहने का इंतिज्ञाम कर 
दो।” इतना कहकर वह जल्दी से ख्वावगाह में 
चली गई, ओर ख्त्राजा सरा कोर्निश करके बाहर 
आया । 


कुछ ताकीद भी लिख 


(३) 

कहीं बदली छा रही थी । कश्मीर की घाटियों में 
लालारुख की छावनी पड़ी थी । चारो तरफ़ सुहावने 
दृश्य थे । दूर पर्वेत-श्रेणियाँ शोभा बखेर रही थीं। 
चाँदनी छिटकी थी, ओर वह बदली में छुन-छुनकर 
धरती पर बिखर रही थी । लालारुख ने सुना; कोई 
वीणा के मधुर झंकार के साथ वीणा-विनिंदित स्वर 
मं मस्ताना गीत गा रहा है । उस प्रशांत रात्रि 
में उस सुमधुर गायन ओर उसके प्रेम-भावना-पूर्ण 
शब्दों से लालारुख प्रभावित हो गई । उसने प्रधान 
दासी को बुलाकर कहा--“कोन गा रहा है ?? 

“बही कश्मीरी कवि है ।” 

“बड़ा प्यारा गीत है ।? 

“ओर वहः गायक उससे भी ज़्यादा प्यारा है ।” 

“क्या वह बहुत खुबसूरत है !? 


“मगर हुजूर के तलुओं योग्य भी नहीं ।? 

लालारुख मुस्किराई । उसने कहा--““किसी को 
भेजकर उसे कहला दो, ज़रा नज़दीक आकर 
गावे |” 

बाँदी “जो हुक्म” कहकर चली गई । और, कुछ 
क्षण बाद ही मूर्तिमती कविता ओर संगीत की 
मधुर धार उस भावुक शाहज़ादी के मानस-सरोबर 
में हिलोरे लेने लगी । 

वह सोचने लगी, जिसका कंठ-स्वर इतना 
सु दर है, ओर जिसका भाव इतना मधुर है, वह 
कितना सुदर होगा | शाहज्ञादी की इच्छा उसे 
एक बार आँख भरकर देख लेने की हुई । शाहज्जादे 
ने कहला भेजा था कि उससे परदा न किया जाय, 
परंतु शाहज़ादी इतनी हिम्मत न कर सकी । उसने 
प्रधान दासी के द्वारा कवि से कहला भेजा कि वह 
नित्य इसी भाँति शाहज्ञादी के लिये गाया करे, तो 
शाहज्ञादी उसका एहसान मानेगी। उस दिन सें 
दिन-भर शाहज्ञादी उस श्रमूर्त संगीत के रूप की 
कल्पना विविध भाँति करने लगी, और जब वह 
स्वर्ण-क्षण आता, तो उस स्वर-सुधा में मस्त हो 
जाती । 

कश्मीर धीरे-धीरे निकट ऋआ रहा था । शाह- 
ज्ञादे से मिलने का दिन निकट आ रहा था । 
तमाम कश्मीर में शाहज्ञादी के स्वागत की बड़ी 
भारी तेयारियाँ हो रही हैं, इसकी ख़बर रोज़ररोज्ञ 
शाहज्ञादी को लग रही थी, पर शाहज़ादी का 
दिल धड़क रहा था । क्या सचमुच यह अमूत संगीत 
एक दिन विलीन हो जायगा। धीरे-धीरे शाहज्ञादी 
के मन में कवि से साक्षात्‌ करने की इच्छा बलवती 
होने लगी । 

शालामार की सु'दर ओर स्वर्गीय छुटा ग्रव- 
लोकन करती हुई लालारुख ्रनमनी-सी बेठी थी । 
अब वह उस ्रमूर्तं के दशन से नेत्रों को धन्य किया 
चाहती थी। उसने उस स्निग्ध चाँदनी के एकांत मे 
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उस कवि को बुला भेजा था । हाथ में वीणा लिए 
जब उसने घुटने टेककर शाहज़ादी को अ्रभिवादन 
किया, तब न्षण-भर के लिये शाहज्ञादी स्तंभित 
रह गई। उसके होठ काँपकर रह गए, बोल न 
सकी । कवि ने कहा-- 

“हुज्ुर शाहज्ञादी ने गुलाम को रूबरू हाज़िर 
होने का हुक्म देकर उसे निहाल कर दिया ।” 

“में, में तुम्हे विना देखे न रह सकी ।? 

“शाहज्ञादी का क्या हुक्म है !” 

“एक बार इस चाँदनी में मेरे सामने ब्रेठकर 
वही प्यारा संगीत गा दो ।? 

“धजो हुक्म ।?? 

कवि की उंगलियों ने तारों में कंपन उत्पन्न 
किया, साथ ही कंठ का मधु भी प्रवाहित हुआ, 
शाहज़ादी उसमें खो गई | गाना खत्म कर, कवि 
ने साहस करके मुग्धा राजकुमारी का कोमल. कर 
अपने होठों से लगा लिया । शाहज्ञादी चीख उठी, 
उसने अपना हाथ खींच लिया; पर दूसरे ही क्षण 
उसने कहा--“ओ्रोह, इब्राहीम, में तुम्हारे विना नहीं 
जी सकती ।” ओर, वह मूच्छित होकर कवि पर 
झुक गई । 

(४) 

शालामार बाग़ में शाइज्ञादी ने कुछ दिन 
मुक्काम करने की इच्छा प्रकट की । कश्मीर से 
शाहज़ादे के तक़ाज़े आ रहे थें कि जल्द सवारी 
आवे । पर शाहज़ादी शाहज़ादे के पास जाते 
घबराती थी, वह अपना हृदय कवि को दे चुकी थी। 
वैसी ही चाँदनी थी, संगमरमर की एक पटिया पर 
दोनो प्रेमी बेठे थे, फूलों का ढेर और शीराज्ञी 
सामने रक्खी थी | शाहज्ञादी ने कहा--“प्यारे 
इत्राहीम, इस क़दर मुतफ़िक्र क्यों हो १? 

“शाहज़ादी, हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका 
अंजाम क्या होगा  शाहज़ादा जत्र यह . भेद 
जान लेंगे, तो हमारी जान की खेर नहीं । मुके 
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[ वषे १०, खंड २, संख्या १ 


अपनी ज़रा परवा नहीं, पर आपको उस प्रलय में 
में न देख सकूंगा ।” 

“ह ! इब्राहीम, शाहज्ञादे बहुत उदार हैं, 
वह समकते होंगे, मुहब्बत में किसी का जोर-जुल्म 
नहीं चलता । वह हमें माफ़ कर देंगे ।?? 

“नहीं शाहज्ञादी, वह तुम्हें अपनी जान से 
ज़्यादा चाहते हैं, माफ़ न करेंगे ।?? | 

“तो इब्राहीम, में खुशी से तुम्हारे साथ मरू गी । 
क्या तुम मौत से डरते हो ?” 

“नहीं दिळरुबा, ओर खासकर इस प्यारी 
मोत से ।” 

“तो फिर यह राज्ञ क्यों पोशीदा रक्खा जाय, 
शाहज्ञादे को लिख दिया जाय ।” 

“ये तमाम ठाट-बाट हवा हो जायेंगे ।” 

“उसकी परवा नहीं, तुम मेरे सामने बेटकर इसी 
तरह गाया करना, में तुम्हारे लिये रोटियाँ पकाया 
करू गी ।? 

“प्यारी शाहज़ादी, बेहतर हो, इस गुलाम को 
भूल जाओ ।” 

“ऐसा न कहो, यह कल्मा सुनने से दिल धड़क 
उठता है।” 

“तो फिर तुम्हारा क्या हुक्म है !? 

“शाहज़ादे को में सब हक़ीकृत लिख भेजगी । | 

“तुम क्यों, यह काम में करू गा, फिर नतीजा 
चाहे भी जो हो ।? 


(65) 

इब्राहीम के गिरफ्तार होने की खबर आग 
की तरह शाहज़ादी के लश्कर में फेल गई । 
शाहज़ादी ने सुना, तो पागल हो गई । खाना-पीना 
छोड़ दिया । सवारी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने 
लगी । ज्यों-ज्यों कश्मीर नज़दीक आता था, सजावट 
ओर स्वागत की धूमधाम बढ़ती जाती थी । परंतु 
शाहजादी बदहवास थी । शहर में उसका बड़ी धूम- 
धाम से स्वागत हुआ । और, जब महल के फाटक में 


ठ ३१४ तु० सं० ] 
उसकी सवारी घुसी, तो उस पर हीरे-मोती बखेरे 
गए । शाहजादी ने पक्का इरादा कर लिया था कि 
ज्यों ही वह शाहजादे के सामने पहुँचेगी, उसके 
कदमों पर गिरकर इब्राहीम की जान-वरू्शी की 
भीख माँगेगी । 

शाहजादा जड़ाऊ तख्त पर वेठा शाहज्ञादी के 
स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बराल 
में एक दूसरा जड़ाऊ तख्त शाहजादी के लिये 
पड़ा था | शाहज़ादी ने ज्यों ही हवादान से पेर 
निकाला, शाहज्ञादा उसे देखकर श्रवाक्‌ रह 
गया--बिखरे बाल, मलिन वेश, सूखा ओर पीला 
चेहरा और सूजी हुई आँखें । शाहज्ञादी ने आँख 
उठाकर शाहज़ादे को नहीं देखा, वह आगे बढकर 
तख्त के नीचे ज़मीन पर लोट गई । उसने शाह 
ज्ञादे के पेर पकड़कर कहा--“क्षमा, क्षमा, श्रो 
उदार शाहज्ञादे ! क्षमा |” 


NE 


न 
> 
च 


लालारुख १३ 


शाहज़ादे ने कहा--“उठो शाहज्ञादी, तुम्हारे 
लिये सब कुळु किया जा सकता है, यह तुम्हारा 
तख्त है, इस पर बैठो ।” शाइज्ञादी ने डरते-डरते 
आँखें उठाकर शाहज़ादे की ओर देखा। “या खुदा? 
इतना ही उसके मु ह से निकला, ओर वह शाहज़ादे 
की गोद में बेहोश होकर लुढ़क गई | 
(END) 

“हाँ, तो तुम इब्राहीम की जाँनबख्शी चाहती 
हृ। प्यारी !?? 

“हाँ प्यारे, तुम इत्राहीम को जानते हो ?? 

“कुछु-कुछु \?? 

दोनो ठहाका मारकर हँस पड़े । लालारुख ने 
शाहज्ञादे की गोद मं मुंह छिपा लिया % | 


* मूर के प्रसिद्ध कथानक से-स्वतंत्र परिवर्तन के 
साथ | 


FS घी» चैट ४ Da 302 Se CS CD तश ० हती 


नङ्काला क धाख स बचा 


असली चीज़ के सामने नक़ली चौथाई भी लाभ न देगी | नक्रली का कोई भरोसा 
हीं, इसलिये स्वास्थ्य भी खतरों में होगा । कबिबिनोद वैद्यभूषण पं० ठाकरदत्त शर्मा 
द्य संपादक 'देशोपकारक' लाहोर की बनाई हुई 


रजिस्टर्ड अउसतधचारा रजिस्टडे 


ही सेकड़ों रोगों के लिये रामबाण है। कछ लोग इसकी बढ़ती बिक्री देखकर इसकी 
क़लों से जनता को धोखा देने का प्रयत्न करते रहते हैं। जनता 
[निन हो, इसलिये यह चेतावनी दी जाती है कि अब सदा पंडित जी का नाम आदि देख- 
कर केवल अमृतधारा ही खरीदा करें | मूल्य बड़ी शीशी २॥), अद्ध +१।) नमूना ||) 


पत्र-व्यवहार तथा तार का पता-अमृत धारा, १३ लाहोर 


॥ 4 
छ 
छु 
श्र 
fe 
छ 
ie 
fe 
(७ 
tke 
fe 


स्वास्थ्य व माल की ६* 
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38९४४ ete का CE eer 22. 


लखनऊ में एजेंट - छुन्नामल-रमदयाल परफ़्यूमर, अमीनाबाद ह 
श्र 


कके कृ 0०/ के ककु केके के दु दृक दुर फु हुरहुर कु नु मुमु 
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१४ सुधा 


[ वर्षे १०, खंड २, संख्या १ 


22 2 222 2222. 


ग्‌ क्क |) ८? कक हि द्‌ तर a व 
गुरक्षका/शेका ( दर्तूरम काः ) 


[ स्वर्गाय रायवहादुर लाला सीताराम बा० ए० ] 


कारण यह भी है कि हम 
अपनी पुरानी शासन-पद्धति 
नहीं जानते, ओर न जानने 
का उद्योग करते हैं | हम लोगों 
में अधिकतर यही समभते हे 
कि हम सदा के दास ग्रोर मूख हैं । जो कुछ 
सभ्यता हममें आई हे, वह अंगरेज़ी शासन के 
प्रभाव से । अब स्वामी दयानंद सरस्वती के 
उपदेशों से हमें अपनी प्राचीन सभ्यता का कुछ- 
कुछ ज्ञान होने लगा हे | वह भी शुष्क ज्ञान-मात्र 
ही हे। 
हमारे पास एक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक हे, 
जिसमें सारे राज्य-प्रबंध का गणित दिया हुआ है । 
-इसका नाम गुरप्रकाशिका है । First Trien- 
nial Report of the Search of Hindi 
Manuscripts ( हिंदी हस्त-लिखित पुस्तकों की 
पहली त्रैवार्षिक रिपोर्ट ), प्र ३५ पर लिखा है-- 
“कृमलाजन ( १७६० ) ई० मं विद्यमान... ... 
जालोन-ज्जिले के कोंच नगर के रहनेवाले कायस्थ । 
उनका रचा हुआ एक ही ग्र थ प्राप्त हुआ है । 


“दस्तूरमालिका--गणित का ग्र थ लीलावती के 


आधार पर १७६० ६० का लिखा हुआ । इस ग्रथ 
की दो हस्त-लिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं । एक 
| ३ ई० की, और दूसरी १८५५ ई० की लिखी । 
“पहली प्रति कमला जन-कृत दस्तूरमालिका । 
५२८ श्लोक | देखने में पुरानी | अजयगढ़-राज- 
पस्तकालय में रक्षित । 
“दूसरी प्रति १८५५ की लिखी छुत्रपर में, लाला 


देवीप्रसाद कें पास, मिली थी । 


श्रादि 
“सिद्धश्री गणाधिपतये नमः अथ गुरप्रकाशिका 
द्स्तूरमालिका । 


२02 


त निक बिराजत ; 
एकएदन सिर मुकुट स्रवन कु डल छवि छाजत । 
लंबोदर भुज चारि माल मुकता उर साहहिं ; 
मूपक पर असवार देखि सुर-नर-प्रुनि माहदि । 
(सुभ) रिद्धि नवनिद्धि (के) दाताजन संकटहरन; 
जपत नाम पूजा प्रथम कमलाजन बदत चान । 
दोहा 
बंदत पद गननाथ के बिनव(त) हों करजोर ; 
कमलाजन पै कृपा करि दीजे मंगल मोर । 
संवत विद्या बेद सत ऊपर सैतालीस (१८४७) 
सावन सुक्का त्रोदसी भानवार सुभ इस। 
समाप्त । 
दफतर और दस्तूर की पद्धति कही जनाइ ; 
पढ़ा, सुनो, समझो सब, बिमल बुद्ध हा जाइ।।३७३॥ 
जेसी राही राह बिन जाते भटकत साइ; 
ऐप गुर जाने बिना अटके हे नर जोइ ॥३७४| 
राह बनाए जात है फेर न पूछत पंथ; 
ऐसे ही श्रम जात है पढ़े-सुने यह ग्रंथ ।। ३७४ 
श्रीगु र-कपा-प्रताप (को) अरु सत-संगत पाइ ; 
कमलाजन बरनन कियो लवुतम ग्रंथ बनाइ ॥३७६॥ 
यह दफतर दस्तूर को पढ़े-गुने सब कोइ ; 
अटक जाइ धोको मिटे बुद्ध प्रकासित होइ ॥ 


गव रनंद गजवद त 
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th) 


माघ, ३१४ तु० सं० ] 


इति श्रीगुरप्रताप संपूरन अगहन ब० ११ सं० 
१८६० लिखतं कायस्थ कन्हैयालाल मुकाम अजय- 
गढ़ [2 

इन उद्धरणों को हमारी प्रति से मिलाने पर 
कोई विशेष अंतर नहीं है । ग्रजयगढ्‌ की प्रति में 
गुरप्रकाशिका और दस्तूरमालिका साथ-द्दी-साथ 
लिखी हैं । इससे 
प्रकट है कि एक 
ही ग्रथ के दो 
नाम हैं । 

हमने अजय- 
गढ़ - नरेश के 
प्राइवेट सेक्रेटरी 
महोदय को लिखा; 
उत्तर मिला, वहाँ 
इस ग्रथ की कोई 
प्रति नहीं है । 
कदाचित्‌ खो गई। 
छुत्रपुर - राज्य 
के विद्वान्‌ दीवान 
श्रीपंडित चंपा- 
रामजी मिश्र ने भी 
यही उत्तर दिया । 
काशी - नागरी - 


गुरप्रकाशिका ( दस्तूरमालिका ) १४ 


दस्तूर ( )9/-० ) फ़ारसी-भाषा का शब्द है। 
इसके अनेक ्रर्थ हैं । इनमें एक नियम ( कायदा ) 
भी है । यही ग्रथ इस ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है । 

आरंभ में जमा-खर्च लिखने की रीति है । इसके 
लिये पहले क़लम बनाना, कागज कतरना बताया 
गया है । फिर अन्ञर हृस्व ओर दीर्घ लिखना 
सिखाया गया हे | 
जेसे इस प्रांत 
की पुरानी पाठ- 
शालाओं मं 
सिखाया जाता है। 

क वर कन्ने 
“का”, हरसिन 
“कि, दीर्घन 
‘कीः, तकुन (कुर, 
बाजुन फू, 
एकले “के”, दुल्ले 
के? , कुरमत को”, 
दुर्मत कामों 'को', 
मस्ते 'कं', दुर्बासी 
धकः? | 

अत्तर बतला- 
कर गिनती बताई 
है। १ से १० तक 


प्रचारिणी सभा के को एक पदा, १० 

पुस्तकालय में इस से २० तक को 
कोई ७. दूसरा पदा 

डी रे स्वर्गीय रायबहादुर लाला सीताराम बी» ए० र ह 

ग्रंथ न कभी कहते हैं । 

रहा, न अब हे । इससे यह ग्रथ ग्रप्राप्य-सा हो पदे के जोड़ने की रीति यह है-- 


गया है । | 

हमारी प्रति में लिखने का समय नहीं दिया है, 
परंतु देखने में बहुत पुरानी प्रतीत होती है । 

अब हम इस श्रपूर्व ग्रथ के विषयों को संक्षेप 
से लिखते हैं-- 


पदे का पहला अंक ग्रेतिम अंक में जोड़कर ५ 
से गुणा कर दो, एक पदे का जोड़ हो गया । जैसे-- 

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १० 

२ ११५० = २१ 

११ 2 ४-- ४५ यही पदे का जोड़ है । 
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इसके आगे दफ्तर का दस्तूर है। इसमें पहले बही 
बनाने की रीति है । बही के पत्रों का ग्ररज्ञ ( चौडाई ) 
७ अंगुल होना चाहिए, ओर तूल (लंबाई ) ११ 
अंगुल । बहियाँ बनाकर पहले रोज्ञनामा ( ५६७ ४), ) ) 
लिखना चाहिए । पीछे स्याहा लिखकर अ्रवारजा 
लिखा जाय | अवारजा को ग्रॅगरेज्ञी में केश-बुक 


लिखी है। इसी से खतोनी बनती है । इसके 
उपरांत कमलाजन ने खेतों ओर उनके पोत 
का वर्णन दिया है। पुरानी पद्धति से गुणा 
करने की रीति बड़ी रोचक हे । जब खेत नप गए, 
तो जमा-वसूल लिखने के क़ायदे दिए हुए हैं । 
यह पद्धति अब भी कहीं-कहीं प्रचलित है । पहले नक्कद 
के बदले अन्न की उपज का एक अ्रंश लिया जाता 
था । अन्न बेचकर रुपया नक़द करने के गुर 
अत्यंत सुगम हैं । इसके उपरांत राज के भिन्न- 
भिन्न अंगों का वणन है। ये अंग क्रम से नीचे 
लिखे जाते हैं-- 

_ तोसाखाना--जिसमें कपडा, पेशक्रब्ज्ञ, तरवार, 
ढाल, छुरी, जरी और रसम गिनाए गए हैं । 

तोसाखाना दस्तूर में--कपड़ों का दाम निका- 
लने का गुर बड़े ब्योरे के साथ है। 

१, तोसाखाना २, मखरुतखाना 

२ महरुतमखाना ४, बबचाखाना 

५. आबदारखाना ६. सफ़ेराज़खाना 

७. ज़रगरखाना ८. जवाहरखाना 

&. खज़नदारखाना १०. पीलखाना 
११. अस्तबलखाना १२. गाडीखाना 
१३. सुतुरखाना १४. सुखपालखाना 
१५, रजारसखाना १६. सिलहखाना 

१७. बारूदखाना १८. गुलज्ञारखाना 
१ &. आहूखाना २०, जुवारवतखाना 

वि २१. तमोलखाना २२. ग्रदालतखाना . 


PS Fre 


१६ सुधां 


कहते हैं | अवारजा लिखने की रीति विस्तार से: 


| ब 


[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १ 
२३. गदखाना २४. खुस्तखाना 
२५. ताज्ीखाना २६. अ्तन्याउतखाना 
२७. समेदारखाना २८. दफ़तरखाना 
२६. इमारतखाना ३०. तालीमखाना 
३१, क्रिस्तीज्राना ३२. नोबतखाना 
3 


३३, इकेसादीखाना ३४. अदवियतखाना 

२५, पंगतखाना ३६. मरातवखाना 

इनके समझने के लिये हम एक दो “खानों' का 
पूरा-पूरा विवरण लिखते हैं । 

महिसुतमखाना 

अरबी-शब्द मोहतशिम का अप्रश्नंश है । मोहत- 
शिम का अर्थ लज्जावती हे । इसमें कंघी, डिबिया, 
टिकुली, चूड़ी आदि होती हैं । कमलाजन कहते हैं-- 

जाना चीज जनानी होय; 
लिखा लिबास-सहित सब सोय । 
गाड़ीखाना 
अब पुनि लिखिए गाड़ीखानो ; 
रथ, बहलें, छकडा परंबातो। 
गाड़ी, वेल लिबास सिताको; 
उठे खुराक लिखे सा जाका। 

तोपखाने में तोपों की नाप-तोल बड़े विवरण कें 
साथ दी हुई है । न 

सबसे विचित्र दस्तूर तालीमखाना हे, जिसके 
अंग भॉड, पतुरिया, कलावंत आदि हैं । तालीम 
का ग्रथ शिक्षा है । हमारी समझ में नहीं आता कि 
भाँड; पतुरिया आदि कोन-सी शिक्षा के अंग हैं । 

अंत में हुंडी, जमा-खर्च की रीति देखकर ग्रथ 
समाप्त किया गया है । पुरानी पद्धति जाननेवालों 
के लिये यह ग्रथ अत्यंत उपयोगी है । हिंदोस्तानी 
एकेडेमी ने इसका प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया 
था, परंतु कई कारणों सें वह काम रुक गया ।. 
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कतेमाक शिक्ता-फ्रणात्ती 


[ कुमारी सुशीलादेवी विद्यालकृता ] 


ह युग जाग्रति का युग है । इस 
युग का बच्चा-बच्चा आज अपने 
वतन की रक्षा के लिये, क्रोम की 
आन के लिये, अपने देश की 
स्वतंत्रता के लिये हँसते-हँसते 
क़र्बान हो जाने को तैयार 
है। आज इस देश के किसी 

क्षेत्र म॑ उतर जाइए, किसी मागं में चले जाइए, 

किसी गली में घूम जाइए, सब ओर आपको जागति 
का, सुधारों का, क्रांति का गरमागरम बाज़ार ही 
दृष्टिगोचर होगा । राजनीतिक क्षेत्र में आज अपनी 
खोई हुई शक्तियों का पुनः आह्वान करने के लिये 
क्रांति के जोशीले नारे, मर्मस्पशाँ बक्कुताएँ ओर 
सुधारों को गंभीर बहसे श्रुतिगोचर दो रही हैं। 
धार्मिक क्षेत्र में अंध-विश्वासों के सड़े-गले पर्दे को 
फाड़कर शुद्ध, सात्त्विक तथा भावमय धर्म के 
स्वरूप का उद्घाटन करने, वेदिक मज्जहत्र को 
सार्वभोम बनाने, ब्रिटिश साम्राज्य की तरह 
भव्य भारती के कोने-कोने में फेले हुए जड़ात्मबाद 
की सुदृढ़ जड़ों को खोखला तथा एकेश्वरवाद 
का प्रचार करने के लिये भारत की समस्त 
शक्तियाँ क्रांति तथा जाणति का झंडा हाथ में लेकर, 
सत्य और शांति के गीत गाती हुईं, विजय-पथ 
पर प्रयाण कर रही हैं । सामाजिक क्षेत्र में चलिए, 
वहाँ भी मुट्री-मर मदांधों द्वारा ठुकराए गए भारत- 
माता के लाड़ले हरिजनों के उद्धार के लिये क्रांति 
तथा जागति के गगन-भेदी नारे लग रहे हैं। 
परंतु बंधुगण ! इस राष्ट्रीय जाग्रति के समय भी 
हमारे शिक्षित-समाज के दिमाग़ ठिकाने.न आए, 
भारत के शिक्षा-सागर के अंदर क्रांति की लहरें न 


उठीं । जब अन्य राष्र “We must teach 
० 4९.” की दृढ़ धारणा कर स्थान-स्थान पर 
राष्ट्रीय स्कूल खोलकर अपने श्रशिक्षित भाइयों को 
शिक्षित बनाने के प्रयास में लगे .हुए हैं, वहाँ 
हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों 
को तो क्या कहें, ब्रिटिश युनिवर्सिटियाँ .मी उँग- 
लियों पर गिनी जाने लायक़ हैं ; ओर जो हैं, वे 
भी सिफ़ धनिकों के लिये, सर्व-साधारण के.लिये 
नहीं । इसकी परीक्षा करना चाहते हैं, .तो एक 
बार भारत के ग्रामों में चले जाइए, इसका पर्याप्त 
प्रमाण आपको मिल जायगा । ओर भी सुनिए, इन 
युनिवर्सिटियों की शिक्षा भारत के धनिकों के लाभ 
के लिये नहीं, अपितु उनके मस्तिष्कों को योरपियन 
ढाँचे में ढालने के लिये अथवा यों कहिए कि 
भारत को ही योरप बनाने के लिये--भारतीयों की | 
भारतीयता का, उनके स्वात्माभिमान का अपहरण 
करने के लिये--है । आइए, योरप के मेकालेः 
आदि महानुभावों के शब्दों में ही इसकी सत्यताः 
की परीक्षा करते जाइए, । जब भारत: को. शिक्षा 
देने के संबंध में विवाद उठा, तो उनके दो दल 
थे । एक का कथन था, पाश्चात्य शिक्षा दी. 
जाय, ओर दूसरा कहता था, भारतीय . साहित्य 
की शिक्षा दी जाय। पहले दल.की विजय हुई, और. 
तभी से भारत में स्कूल ओर कॉलेज खोले .गए | 
ज़रा ओर आगे बढ़िए, ओर एक स्थूल दृष्ठि.से 
देखते जाइए कि इस पाश्चात्य शिक्षा के जारी 
करने का क्या उद्देश्य था । इस शिक्षा को आरंमः 
होते देख पुस्तकों के ढेर की ओर इशारा करते 
हुए बंबई के तत्कालीन गवर्नर एलफ़िस्टन ने कहा, 
था— But that is a high road back 
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[ वर्ष १०, खंड २, संख्या ? 


to Europe.” अर्थात्‌ यह तो हमारे योरप लोट 
जाने की सड़क है। इसका उत्तर मिस्टर चार्ल्स 
ग्रांट ने अपनी पुस्तक ‘The Education 
of the Indian People, में इस प्रकार 
दिया है-—“In success would lie our 
safety not our danger.” अर्थात्‌ शिक्षा 
की सफलता में हमारी रक्षा ही है, न कि 
श्रापत्ति। फिर मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मेकाले 
के निकट संबंधी सर सी० ट्रोविलियन ने अपनी 
पुस्तक “भारतीय शिक्षा-प्रणाली' में ओर श्रीग्रले- 
क्ज्ेंडर डक ने रोम ग्रोर अकबर की नीति का 
दृष्टांत देते हुए यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि 
इंगलिश-भाषा ओर इंगलिश संस्कृति का प्रचार 
करना ही उनकी सफलता की कुंजी है | ग्रंत में वह 
फिर कहते हैं-““भारतवासियों की भारतीयता के 
प्रति भावना तब तक्र वेसी ही बनी रहेगी, जव तक 
भारतीय भाषाओं के स्थान पर श्रॅगरेज्ञी का प्रचार 
न करेंगे । जब्र तक श्रॅगरेज्ञी का प्रचार न होगा, 
तत्र तक वर्तमान शासकों के प्रति उनका खिंचाव 
न होगा ।” ओर आगे बढिए । साक्षात्‌ मेकाले के 


शब्दों में ही इस शिक्षा-प्रणाली की स्थापना. 


का. उद्देश्य सुनिए । वह लिखता है-- 

“We want at present to do our 
| best to form a class who may be 
interpreters between us and the 
million. We govern a class of 
persons Indian in blood and colour, 
but English, in taste, in opinion, in 
morals and intellect.” 


अर्थात्‌ श्रपने स्वराज्य की नींव को सुदृढ़ रखने 


के लिये वे चाहते थे कि सारे श्रगरेज़ ही उच्च पदों 
पर नियुक्त',रहें | परंतु इतनी दूर से इतनी अधिक 
संख्या में ्रँगरेज्ञों का भारतवर्ष में श्राना श्रसँभव 
देखकर सहसा मेकाले के मुह से उपयु क्त वाक्य 


निकल पड़े, जिसके अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा 
गया है कि हमें इस समय एक ऐसी श्रेणी की आव- 
श्यकता है, जो खून ओर रंग में तो भारतीप्र हो, 
किंतु अपने विचारों, चरित्र तथा बुद्धि में अँगरेज्ञ । 
हत ! कितने दर्दनाक और भारतीयता के घातक 
वाक्य हं । इसी प्रकार सर फ्रेडरिक होलिडे 
ने इसी विषय पर, हाउस ऑफ़ कॉमंस में, एक समय 
कहा था कि यह पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों को 
बाइबिल का पाठ दे रही है । में विश्वास करता हूँ 
कि कलकत्ता-हिंदू-कॉलेज के विद्यार्थियों कीं बाइबिल 
मं योग्यता सहस्रों ईगलिश विद्यार्थियों से अधिक 
है, ओर आज विदेशियों की कृपा के कारण ही 
भारतीय गीता या रामायण आदि धार्मिक ग्रथों 
को कवियों की कपोल-कल्पना तथा वेदों को बच्चों 


की विलविलाहट समभते हें । ग्राह ! कितनी 
हृदय-विदारक बात हें । ज्ञरा और सुनिए, 


१८०३ ई० में एक कमीशन यह देखने के लिये 
भारत भेजा गया कि विलायत की वस्तुएँ यहाँ 
किस तरह ज्यादा खप सकती हैं । उसने जाकर 
अपने निरीक्षण के निचोड़ को बखानते हुए कहा 
कि विलायती वस्ठुञ्रों की खपत के लिये भारत में 
स्कूल और कॉलेज खोले जाये । कारण, पाश्चात्य 
ढाँचे में ढले हुए काले श्रगरेज्ञ ग्रधिक संख्या में 
विदेशी वस्तुएं खरीद सकते हैं । इस शिक्षा की 
स्थापना का बस यही उद्देश्य था। इसी नींव पर 
पाश्चात्य शिक्षा की “उपरि-उपरि स्वरूपा, मध्ये- 
मध्ये च कुरूपा”? इमारत खड़ी की गई। 

ह तो हुआ चित्र का एक पट । ग्रब ज़रा इसकी 
मेशीनरी में तैयार होनेवाले नवथुवको की निराली 
रंगते भी देखिए कि वे मलेरिया के मच्छुरों तथा 
बरसात के मेढको की भाँति अधिक संख्या में इन 
कॉलेजों से निकलनेवाले काले श्रेंगरेज ग्रपने को 
स्वर्ग के फ़रिश्ते समझने लग गए । अपने देश- 
भाइयों से घृणा करने लगे । ग्रांग्ल-कंपनियों में २०) 
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की कलको करने, विलासिता की होड़ लगाने, 
अपनी स्वाभाविक सादगी, सरलता तथा स्वातंत्र्य 
छोड़कर अंगरेज़ों की चापळूसी तथा नकल 
करने में ही अपने गौरव का भान करने लगे । 
अपनी भाषा से घृणा, ञ्रपने वेश से नफ़रत तथा 
अपने रहन-सहन से जी चुराने लगे । उन्हें विना 
हेट लगाए सड़कों पर घूमने, विना ईगलिश के 
बातचीत करने, विना टेबुल के खाना खाने, विना 
चुरुट दबाए, तथा सिगरेट का विपेला धग्रौँ छोड़े 
भ्रमण करने ग्रौर विना आँखों में चश्मा लगाए 
बाहर निकलने मं अपने अपमान का ज्ञान होने 
लगा । उनकी शान, उनका ग्रमिमान तथा 
उनका गौरव वस्त्रों की साज-सजावट, मोटरों की 
गड़गड़ाहट ओर सिनेमा-हाउसों की खचखचाहट 
तक ही सीमित रह गया है । रोटी को ब्रेड तथा 
बिल्ली को केट कहने में ही उनके ज्ञान की 
इतिश्री है न कोई ज्ञान की चर्चा; न कोई पर- 
छोक-साधन की व्याख्या; न स्वदेशोद्धार का ध्यान, 
न पूर्वजों की गुण-गरिमा का ज्ञान; न कोई पुजा, 
न कोई पाठ; न उस वीरात्मा तिलक की सुध है, 
न भारतीयों के हृदय-सम्राटू गांधी की; न ग्रानंद- 
कंद, भुवन-भावन भगवान्‌ दयानंद की स्मृति है, 
न आय-पुरुषोत्तम राम तथा कृष्ण की । उन्हें बस 
एक ही धुन है अंगरेज़ बनने की, एक ही लगन 
हे ब्लेक इँगलिशमैन कहलाने की, एक ही साध है 
क्लकी करने की, एक ही इच्छा है भारत को 
इंगलेंड बना देने की, एक ही आशा है योरपियनों 
का दास कहलाने की, ओर एक ही उद्देश्य है ग्रॅगरेज्ञां 
की चरणु-चंचरीकता करने का । आजकल के बड़े- 
बड़े बी» ए०, एम्‌ ० ए० के मुखों से वाल्मीकिं, 
कालिदास आदि के स्थान पर मिल्टन, शेक्सपियर 
तथा हालीं आदि के नाम पु नाई देते हैं| उनके 
दिमाग़ उस गले-सङ़े फोड़े के ढाँचे में ढल गए 
हैं, जो ऊपर से सफ़ेद, किंतु अंदर से गंदला होता 


है । उनका तो इहलोक तथा परलोक भो इंगलेंड 
ही बन गया है । स्वदेशोद्वार तथा स्वदेश'प्रेम की 
बातें तो उन्हें एक होवा-सी प्रतीत होती हैं । भारत 
के राष्ट्रीय गानों को बेसुरा तथा भद्दा समझकर 
उन्हें तो वे सर्वथा ठुकरा चुके हैं । विद्वत्ता 
उनमें नहीं । चारित्रिक गुणों का उनमें अभाव है । 
मातृभाषा से वे सर्वथा अनभिज्ञ हैं | सादगी तथा 
सरलता का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना । सुयोग्य 
नागरिक वे नहीं बन सके । बुद्धि के बिकास से 
वे सर्वथा बिहीन हैं। ग्रत्र बतलाइए, क्या वे 
शिक्षित हें ! क्या इन्हें ही शिक्षित कहा जा सकता 
हें ? ज़रा सुनिए तो सही, उनकी तो आज शारी- 
रिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सब प्रकार की 
ग्रवनति हो चुकी है | उनके हाथ-पर सूखी लकड़ी- 
जैसे, मुं ह सरसों के फूलों के रंग के समान, गालों 
में गड्ढे पड़े हुए, आँखे भीतर धंसी हुई, मस्तिष्क 
तो है ही नहीं, गला सड़ा फोड़ा । बाक़ी रहा मन । 
मन तो पहले ही विदेश का गुलाम बन चुका है । 
अब ज़रा सोचिए, क्या ये ही काले श्रॅगरेज़ अथवा 
श्रद्ध -भारतीय अपने कंधों पर इस नव-राष्ट की 
रक्षा का भार लेंगे, क्या इसी विलासिनी शिक्षा के 
बूते पर ५०० से अधिक मतभेदों में एकता-राशि 
का संचार करेंगे, क्या इसी शिक्षा के बल पर २४३ 
भिन्न-भिन्न भाष्रा-माषियां को एक भाषा बोलना 
सिखाएँगे, कया ये ही नवयुवक चीन ओर जापान 
की भाँति अपनी २२ अक्षरों की भाषाओं का खंडन 
कर हिंदी और देवनागरी-लिपि का भारत में प्रचार 
करेंगे, क्या यही विलासिनी शिक्षा भारतीयों 
के पारस्परिक युद्धों को रोकेगी, कया ये ही शिक्षित 
जन अछूत जातियों को उठाकर उन्हें छाती से 
लगाएँगे, क्या इसी शिक्षा की ओट में विलासी, 
नतेन करनेवाले खंभों के आश्रय हमारी जातीयता 
खड़ा हुआ चाहती है । भला, कभी सूखी रेत से भी 
किसी की प्यास बुझी है ! हाय ! इस शिक्षा ने तो 
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भारत का सर्वनाश ही कर दिया ! अंगरेज़ी स्कूलों 
में शिक्षा पाए हुए लाखों भारतीय आज गवर्नमेंट 
के भिन्न-भिन्न विभागों में नियुक्त हैं । हज़ारों रेलवे- 
विभाग में 'काम करते हैं । परंतु बताइए, 
ये शिक्षित कहलानेवाले देश का क्या उपकार 
करते हैं ? अंदांलतों के मुंशी, मुहरिर, पेशकार, बहुत- 
तहसीलदार और डिप्टी-कलेक्टर ग्राज बेचारी 
गरीव प्रजा को गाढ़ पसीने की कमाई का उपभोग 
कर रहे हैं | पुलिसवालों की तो वात ही निराली 
है। युनिवर्सिटियों के सत्र डिग्रीहोल्डर ओर अनेक 
न्यायालय केवल लोगों के जान-माल की रक्षा 
करते हैं या कुछ ओर ! कुछ समझ नहीं पड़ता । 
हाय - हाय ! यदि भारत का शिक्षित-समाज भी 
्रगरेज्ञी के इस ड्यूटी शब्द का महान्‌ और पुनीत 
अथ समभा होता, तो उसका भी पुनरुद्धार जापान 
की तरह; ५० वर्षा में. ही, हो गया होता । 
' शिक्षा का अर्थ है विकास । मनुष्य को मनुष्य 
बनाकर व्रिकास-मार्ग की ओर अग्रसर करना ही 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । जिस शिक्षा 
में सूक नहीं, जो बुद्धि के विकास में सहायता नहीं 
देती, और जिसमें संकट-निवारण की क्षमता नहीं 
वंहः शिक्षा नहीं, कुशिक्षा है । इंगलेंड ने हमें 
शिक्षा दी है, ओर उस शिक्षा ने हमारे ऊपर 
| अनेक उपकार मी किए हें । उसने सोए हुए 
मृतप्राय भारत में जागति का संचार करने में भी बहुत 
अंधिक भाग लिया है। उसी ने चिर काल से 
श्रविद्यांधकार-ग्रस्त भारत में बिद्या-सूये का प्रकाश 
कराया । उसी ने भारतीयों के निराश हुदयों में 
आशा तथा उत्साह का समावेश कराया । परंतु 
फिर भी भारतीयता को निर्बेल करने के परिणामों 
के सामने वे कुछ नहीं जँचते ! ओर, यह भी माना 
कि वर्तमान काल में हमारे जातीय या राजनीतिक 
जीवन के लिये श्रगरेज़़ी-भापा जानना परमा- 
वश्यक है, तथा हमें अपने उद्धार के लिये पूव- 


२४ सुधा 


[ वर्षे १०, खंड २, संख्या ९ 


पश्चिम को मिलाना ओर विचारों के परस्पर 
परिवर्तन ओर विनिमय से सहायता लेना भी 
नितांत प्रयोजनीय है। परंतु श्रॅगरेज़ी शिक्षा से 
यह तात्पर्य नहीं कि हम अपने को भूल जायें, 
ओर अपनी भाषा को समूल नष्ट कर अंगरेज़ी का 
बाना पहन लें । शिक्षा का माध्यम हिंदी ही होना 
चाहिए । किसी भाषा का ज्ञान-मात्र ही शिक्षा 
नहीं कहा जा सकता । अगरेज़ी-भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता तो में स्वीकार करती हूँ, परंतु यह बात 
समक में नहीं आती कि भारत के मस्तिष्क के 
विकास के लिये भी विदेशी भाषा का आश्रय 
ग्रहण किया जाय । साइंस ओर विज्ञान-जेसे 
दिमागी तथा हिस्ट्री-जेसे ज्ञानवर्धक विषय भी 
इंगलिश में पढाए जायें इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम यह होगा कि अधिकांश बालकों 
की सारी आयु विदेशी भाषा की जटिलता हल 
करने में ही लग जायगी। उनके मस्तिष्क का 
विकास न हो सकेगा, ओर न उन्हें किसी विषय 
का वास्तविक ज्ञान ही होगा । क्या आप संसार में 
कहीं का भी दृष्टांत उपस्थित कर सकते हैं, जहाँ 
बालकों की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएँ हों, 
अथवा किसी देश ने बिदेशी भाषाओं के द्वारा 
ही उन्नति की हो। यदि नहीं, तो इस अनोखे 
सिद्धांत का प्रचार करने के लिये भारत ही क्यों 
बाधित किया जाता है? आज तक ऐसा कोई देश 
नहीं देखा गया, जहाँ युनिवर्सिटी की परीक्षा 
सरकारी नौकरियों का द्वार खोलने की कुंजी मानी 
जाये | परंतु भारत का ही इतना दुर्भाग्य है कि यहाँ 
युनिवर्सिटियों ओर कॉलेजों की स्थापना ही लोगों को 
कर्क बनाने तथा स्वार्था की पूर्ति करने के लिये को 
गई है । इस पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली ने हमें केवल 
लिखना-पढ्ना सिखाकर अपने काम करने योग्य तो 
बनाया, किंतु इससे हमारी बुद्धि की गाँठ नहीं 
खुली, हमने अपनी शक्ति को नहीं जाना, अपने 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


माघ, ३१४ तु० सं० ] 


आपको तुच्छ समझकर सदा आत्मावसादन ही करते 
रहे | पर आइए, ग्रार्य-संस्क्कति की धरोहरो ! शिक्षा 
किसी काले या गोरे चेहरे में नहीं है, शिक्षा बहुत 
श्रच्छी संस्कृत या इंगलिश बोलने में नहीं हे, शिक्षा 
कोट-पतलून या हैट लगाने में नहीं है, शिक्षा मोटरों 
पर चढ़कर मटरगश्त करने में नहीं है, शिक्षा बहुत- 
से विद्वानों के नाम रखने में नहीं है, शिक्षा बी० 
ए० ओर एम्‌० ए० होने में नहीं है, बल्कि शिक्षा 
वह है, जिससे मनुष्य का अंतःकरण और बुद्धि 
बढे । ग्रात्मिक, शारीरिक तथा बौद्धिक शक्तियों 
का विकास हो । शिक्षा का मुख्य अर्थ ही मनुष्य 
को मनुष्य बनाना हे, जिससे वह अपनी शक्तियों 
को समझकर अपने कुटुंब, समाज तथा राष्ट्र की 
रक्षा कर संसार-मात्र के कल्याण का कारण हो | 
सम्यगण ! विवेकशीलता भी कोई वस्तु है। क्या 
तुम उसका आलिंगन न करोगे १ क्या निरे मूर्ख 
वनकर, कर्मण्यता को तिलांजलि देकर, योगिराज 
कृष्ण के कमयोग को भुलाकर, आलस्य के भक्त बन- 
कर ही बैठे रहोगे ! क्या तुम्हें ग्रपनी उस दर्दनाक 
दशा पर ज़रा रहम नहीं आता ? क्या इस भव्य 
भारती के उद्धार का किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं 
आता ? क्या भारत के उद्धार के लिये बहाएं गए 
उस वीर दयानंद के आँसू भूल गए ! क्या शंकर 
श्रोर बुद्ध भगवान्‌ के दिव्य संदेश इतनी जल्दी 
विस्मृत हो गए ? बंधुओ, यह जागति का 
युग है । इसके अंदर ग्रकमंण्यता के पर्यक पर 
निश्चित सोए रहने का किसी को 


नवयुग के इस नव-प्रभात में जागो । पराधीनता के 
बंधन तोड़ फेकनेवाले स्वाधीनता के इस संसार में 
जागो । हृदय का मल घो डालनेवाली सतो- 
गुणमयी इस दुनिया में जागो ! उठो, अकाल 
ओर दुर्भिक्ष से. पीड़ित गरीबों के साथ उठो। 
उन्नति के लिये उठनेवाले इस संसार के साथ 
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बर्तमान शित्ञा-प्रणाली २१ 


भी अधिकार 
नहीं | वीरो ! जागो । हृदय में नव-जीवन भरनेवाले ' 


MY 


उठो | हिम्मत हारनेवालों के साथ नहीं, हिम्मतः 
वालों के साथ उठो। उठो, देखो, स्वाधीनता 
का विजय-नाद संसार के समस्त राष्ट्रों को जागति 
का पुण्य पाठ पढ़ा रहा हे । क्‍या तुम उसे न सुनोगे ! 
क्रांति की प्रबल धारा समस्त संसार में बह रही 
है, क्या तुम उसके चातक न बनोगे ? क्या तुम 
न सँभलोगे ? कया तुम न सँभलोगे ? अनेक देशों 
ने अपनी चिर-विरहिता स्वाधीनता नायिका का 
ग्रालिंगन किया । फिर क्या तुम निराश ही बने 
रहोगे ! निराश ही बने रहोगे £ भारतीयो, श्रब 
समय ग्रा चुका है, श्च तुम्हें तेयार होना ही 
पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, ओर अपनी इस अक- 
मंण्यता को जबरदस्ती तिलांजिल देनी ही पड़ेगी | 
याद रक्खो, यह शिक्षा का पहाड़ नहन्नी या नाखूनों 
से नहीं खोदा जा सकता, इसके लिये कुदाल या 
फावडे की आवश्यकता है । इसलिये अव समय का 
ध्यान करके शिक्षा-प्रणाली में सुधार करना ही 
पड़ेगा । भारत-माता के सपूतो, ग्राञ्रो भारत-माता 
के सुधार-संग्राम में ! आओ देश की बलिबेदी पर । 
ग्राग्रो ! ग्राग्री ! वीर वनकर आओ ! त्यागी कहा- 
कर आओ ! स्वदेशोद्धार के हढ्व्रती बनकर 
आओ  ! धीर बनकर ग्राग्रो ! आओ | आओ ! 
निराशा को त्यागो, आशा का अंचल पकड़ो । उस 
सच्चिदानंद प्रमु की “ग्रनाहूता पुनरेहि विद्वानुदयनं 
पथः आरोहणं आक्रमणं जीवतो जीवतोपनम को 
बीर पुकार सुनो । भारत-माता के ग्राशा-भरे 
नयनों को निहारो । तुम वीर हो । उन संसार-भर्‌ 
में धर्म ओर सदाचार का संचार करनेवालों की 
संतान हो । इसलिये उठो । निरीह बनकर 
देशोद्धार में सहायक बनो । यदि तुम ब्राह्मण हो, तो 
विद्या-दान से, यदि क्षत्रिय हो, तो शोर्य-दान 
से, यदि वेश्य हो, तो धन-दान से मातृभूमि की 
सहायता में संलग्न हो जाओ | अपने जीवनों को 
मातृभूमि की सेवा के लिये क्रून कर दो । अपने 


य 
२२ 
१ 


दिलों को भारत-माता के चरणों में बिल्ला दो, 
अपने प्राणों को पीड़ितों के लिये लुटा दो । बस, 
राष्ट्रीयता तथा एकता की सुदृढ़ श्र खलाओं में 
ब्ंधकर विश्व-गगन में चपला की तरह चमका 
दो | वीरो, “४० ]an९५१९९, 


2? 


nation- 
8४.” विना भाषा के कोई राष्ट्रीयता स्थापित 
नहीं हो सकती। विना सुशिक्षा के स्वराज्य प्राप्त 
नहीं हो सकता । इसलिये धन्य वह दिन होगा, 
जिस दिन इन विलासिंतामयी पाश्चात्य शिक्षा की 
घनघोर घटाग्रों को फाड़कर वेदिक शिन्ना-प्रणाली 
का सर्व-कला-संपन्न सूर्य प्रैक्ाशित होगा । धन्य 
वह चण होगा, जिस दिन शिक्षणालयों से 
काले ग्रंगरेज्ञो के स्थान पर भारतीय संस्कृति के 


~ 


no 


~ 


सुधा [ वषे १०, खंड २, संख्या १ 
भारतीय निकलेंगे । धन्य वह पल होगा, जिस 
दिन माताएँ अपने बालकों को दूध पिलाती हुई वेद- 
मंत्रों का बड़े सुंदर स्वर में तथा “पूर्वा संस्कृति 
विश्ववारा” का पुण्य गान करती हुई संसार-भर 
में वेदों के गान गु जा देंगी। धन्य वह घड़ी 
होगी, जब्र इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी 
वेदों का हामी बन जायगा । बस । अखिलेश हमारी 
रक्षा करें, हमें उन्नत करें, ओर नव-जीवन प्रदान 
करें । ग्रंत में उस देवादिदेव से मेरी यही प्रार्थना 
है, भित्ता है ओर याचना हे कि-- 

व्या कोई दृदय में ममता की व्याऊुज्ञ बाइ उठा 
मेरे मानस से में-तू का निष्ठुर भेद हटा 
तन्मप्रता के भूल डिंडोजे में सोहं-सोहं गाउँ ; 


पुजारी, स्वदेश-प्रेम की भावनाओं से भरे हुए साणा-चुंब्रित चरणों के कण-कण आपने को पाउँ । 
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इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं होता । 


से कभी गर्भवती नहीं होतीं । क्रीमत फ्री शीशी 
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गीत 


कुंडल भलकत बनि-बनि रवि-ससि 
कटि - किंकिनि बनि गगन - तरंगिनि 


रुतुकुन - रुनुमुन नूपुर की घुनि हे 


नित 
णात 


[ श्रीयुत बचनेश जी ] 


३३ 


कॉन यह नीलांबर धार । 


जाके हास - विकास जगत को 
भूपत बनि तारे | खिलत सुमन सारे; 
मोहित जन सव विधि हरि हर लो 
दुति-ब्रति विस्तारे ; तन मन पन वारे । 
पीछे छिपत लज्ञात कहा अब 
वन्ति खग गंजारे । वचहु न इनकारे ; 
पकरि लियो “'वचतेस' आज़ तोहि 


प्रिया-सहित प्यारे । 


[oN ४. DoS Ce ~ NN २८/ 
पि० वेकटाचल पंडित की आयुवदीय लोकामग्रहर कस्तूरी गोलियाँ 
ये गोलि 


याँ बहुमूल्य पदार्थों से जेसे सोना, चाँदी, नेपाली कस्तूरी, सूँगा आदि से 
~ २७ ` ५: ™ 
इनको अलग-अलग.या २ से ४ तक पान में खान से हाज़मा बढ़ता ह। हर 
प्रकार का बुखार दूर होता हे। जलवायु ओर भोजन के परिवर्तन का असर बराबर होता 
` 


~» 


बनाई गई हैं । 
है, रक्क साफ़ होता है, तथा उसकी चाल ग्रब/प्र होती हे, खाँसी, सरदी, ज़काम, पेट का 
दर्द क़बिज़यत, कमर और छाती का दर्द, कमजोरी, जूडी, छुख़ार ओर प्लेग को नाश करती 
हं। जिस स्थान में छुतकी बीमारियॉ फेली हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियाँ 
दीजिए । बच्चों के रोग में जादू के समान असर दिखाएँगी । दाम ३०० गोलियों की बोतल का!), 
डाक-महसूल अग । ६ बोतलों का १॥) मिलने का पता 


~ 


॥। | ह्‌ क-व्यय - ~ ~ 
१२ बोतलों का मूल्य डाक-व्यय-सहित २।॥ ~) } श्रीसीताराघन वैद्यशाला, मैसूर 


२१ ,, 9३ ११ <=) 
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उ. हे | ऐसे पवित्र स्थानों की हमारे यहाँ 'तीथ? 


न 


सुधा 


[ वष १०, खंड २, संख्या १ 


दक्षिण तथा फाश्चम 


तहाथनस्थान 


[ श्रीयुत केसरीमल अग्रवाल ] 


यस्य हस्तों 02] पादो च्च मतश्चेव सुसंयतम 9 

विद्या तप(च कीति.च स तीथेफलमरनुते । 

रतवर्ष धर्म-प्राण देश हे । यहाँ 
अनेकों धर्म प्रचलित हैं | एक 
धर्म के साथ दूसरे धर्म की 
विभिन्नता होना भी न केवल 
स्वाभाविक, बल्कि ग्रवश्यंमावी 
हे । परंतु ईश्वर का ग्रस्तित्व 


` ओर सत्ता सब मानते हैं। इस बात पर सव 
। एक मत हैं कि ईश्वर सर्व- 
शक्तिमान्‌, 


सर्वेनियंता तथा 
सर्वत्र विद्यमान है । ईश्वर को 
सर्वव्यापी मानते हुए भी हमारे 
धर्म - ग्रंथों में अनेक स्थान 
विशेष पवित्र, प्रभुता-पूर्ण एवं 
पूज्य माने गए हैं । 
भारतवर्ष में ऐसे अनेक सुंदर 
ओर रमणीक प्राकृतिक स्थान 
हैं, जहाँ जाकर मनुष्य को एक 
प्रकार का नया आनंद प्राप्त 
है । मानसिक भाव 
ग ओर आकर्षित हो 


है, ओर मन छुद्र चिताग्रों के संकुचित घेरे से 


_ निकलकर विश्वव्यापी भगवान्‌ के विशाल साम्राज्य 


में निद्वद्व विचरण करने के लिये स्वतंत्र हो 


न है | क ड़ 
इन पवित्र तीथाँ की यात्रा करने की प्रथा 
भारतवासियों म॑ ge 


श्रीयुत केसरीमल अग्रवाल 


_ कृतान्यपि बिनश्यन्ति तीर्थद््शनकारिणाम, म्‌ । 
८ गर्क EN कार 


तक इतिहास ओर धार्मिक ग्रथ मिलते हैं, तीथों 
के वर्णन सबमें भरे पड़े हैं । जो किसी भी तीर्थ की 
यात्रा कर लेता है, वह पुण्यात्मा ओर भाग्यशाली | 
माना जाता है | आजकल पाश्चात्य शिक्षा में रँगे 
हुए और श्रार्य-संस्क्ति से भ्रष्ट कुछ लोग तर्क 
द्वारा इन प्राचीन परिपाटियों पर से लोगों का 
विश्वास कम करने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। | 
परंतु इश्वर की सुंदर रचनाओं का आनंद लेने 
ओर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर ईश्वर के अधिक | 
निकट पहुँचने की जो हार्दिक 
इच्छा है, उस पर तर्क अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकता, और 
यदि उसने कुछ प्रभाव डाला 
भी है, तो उस इच्छा को ओर 
भी ग्रधिक बलवती ही बनाया 
है। 
भारतवर्ष की समस्त भूमि 
पवित्र ओर तीर्थमय है, तदपि 
बहुत-से स्थान विशेष महत्त्व 
रखते हैं । इनमें भी गंगादि 
` नदियाँ, चारो दिशाओं में चार, 
धाम, ग्रयौध्यादि  सप्तपुरी, । 
द्वादशज्योतिलिंग, आदि-तीर्थ | 
पुष्कर तथा तीर्थराज प्रयाग आदि-आदि अधिक | 
पुण्यफल-प्रद हैं । इन्डी पवित्र तीथ्षेत्रो मै जाकर 


सब पापों से मुक्त होकर सद्गति पाने का ग्रधि 
हो जाता है । इतना ही नहीं-- & 
` पापानि शतसंख्यानि ब्रह्महत्या समान च; 


HM ` 


~ 
७ 


से, थो [ गि 
दुलारे-दोहावली 
तवात्ताज काब्य" दे 


४00 oN ® 


हिंदी, संस्कृत और अंगरेज़ी के सवश्रेष्ठ विद्वान 


डॉक्टर गंगानाथ झा 


( भूतपूर्व वाइस-चेंसलर , प्रयाग-विश्वविद्यालय ) 
दुलारे-दोहावली के संबंध में, भूमिका-स्वरूप, लिखते हें -- 
'दुलारे-दोहावलो' का प्रथम संस्करण जव निकला था, तभी मेंने-कु डरते हुए--लिखा 
[कि यह 'सर्वात्तम कोटि! की कविता है । 'ड7ते हुए! इसलिये कि “पंडित” प्रायः हिंदी से अन- 

भिन्न सममे जाते हैं । ऐसी दशा में हिंदी-सं सार के दिग्गजों द्वारा गर्हित भाषा में लिखे हुए काञ्य 
को सराहनीय ही नहीं, पर “सर्वोत्तम” कह देना एक तिरे पंडित के लिये परम दुस्साहस कहा जा 
सकता हे । 

पर आज यह जानकर हर्ष है कि हिंदी पढ़नेवालों ने.इस दोहावली को इतना अपनाया है 
कि इसका छठा संस्करण निकल रहा है, इसी प्रसंग में किए से इन दोहो पर दृष्टि-पात करने का 
अवसर मिला है । आज भी इनको पढ़ने से जो ्ातंइ--त्रह्मास्वाइ-सहादर--अनुभूत हा रहा हे 
सा पहले से भी अधिक है । यही प्रमाण इसके “उत्तम काञ्य' हाने का हे 

“क्षण क्षण यन्नवतापर्पात 
तदेव रूपं रमणीयतायाः ।”? 

आर कात्य का लक्षण भी पंडितराजोक्त ही मनोरम है--“रमणीयाथ त्रतिपाइकः शाः 
काञ्यम' ~“ रमणोयरता च लोको त्तरचमत्का रकारिता । “लाभाल्लाभाऽभजायत''--इन दाहा क ता 
६ संस्करण हो गए । अब कवि ओर अधिक 'परिणत-प्रज्ञ' हा गए हे । इस “परिणता प्रज्ञा के 
भी उद्गार अवश्य होते होंगे । आशा हे, ये भी प्रकाशित होक! दृट्टिगोचा होंगे । 

गंगानाथ भा 

नोट--स्वनामधन्य, पूज्यपाद डॉक्टर गंगानाथ झा ने जिस “परिणता प्रज्ञा’ के उदूगारों के संबंध में 
ऊपर ध्यान दिलाया है, उसके संबंध में निवेदन है कि इधर २ वर्ष के अच्छे-अच्छे ५०: दोहे छाँटकर 
दोहावली के इस संस्करण में रक्खे गए हैं, ओर पिछुले संस्करण से उतने ही दोहे निकाल दिए गए हैं । 
दुलारे-दोहावली के कुछ अन्य दोहों का भी संस्कार किया गया हे । ग्राकार्वृद्धि की ओर ध्यान न 
देकर दोहावली को श्रेष्ठतम बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया हे । हिंदी-प्रेमियों को इसकी एक-एक प्रति 
मंगाकर हमारे इस कथन की सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिए । मूल्य केवल ८ आने हैं, जिल्ददार का 
१ रुपया । सर्व-साधारंण को सुलभ करने के लिये ही इसका मूल्य इतना कम रक्ला गया है । पुस्तक हाथों 
हाथ बिक रही है, आप भी अपनी प्रति मंगा ले | 


ह :- CCO, Gurukeil Kangri (ड्या का खाद र बाईक 


हू.» / 
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माघर३ (४ तु० सं०..] 7 
क्रझहूत्य़ा क्रे सदशः महान्‌;नपाप ,भी तीथर केट 
दशनत्मान्नःसे नाश हो जाते;हे ।;यही कारण. हे». 
सहस्नों मनुष्म: नित््यप्रतिःमिन्ननमिन' ,तीथाँ/कीसात्राः 
करते नज़र सकते: हें ॥; र 
हमने ऊपर कहा है, चारो दिशा में चाई धामः 
विशेष महत्त्व-पूर्ण माने गए. हैं । इनकी रचना भी 
हुई है. भारत-भूमि- के. य्रं.तेम, छोर पर. «अर्थात्‌ 
किसी एक धाम की यात्रा करनेवाले-को,उसू माग; 
के ब्‌ तथा का दशन हो,जायः। पहले ज़माने 
जब यात्रियों के पंदल या गाड़ियों मं जाने का रिवाज 
था, यात्रा का सच्चा आनंद मिलता था । मागे में 
प्रत्येक जगह स्मीम-दर्शन की स्वतंत्रता और शाति- 


मा५: 


है भ्रमण श्रंत्र रेल की "सवारी से मुख्य स्थान 


के बहुत- 


तो जहंदी पहुँचे जाते हैं, लेकिन रास्ते 

सेती छुट आते हैं। कई स्थानों में हम उतरत 
हैं, लेकिन जल्दी हमारे साथ लंगी रहती है तब भी 
इस भीग-दोड़' के ज्ञ 

नहीं हि जो भावुक सज्जने तीर्थाटन करने की इच्छा 
करते हों, उनसे हंमारा यही निवेदन है कि जहाँ 
कही भी र्य, कुछ दिन रहकर शांति-पूंवक दराने 
आदि का लाभ उठाव। भाग में जितना खर्च ओर 
कष्ट सहन किया हे, कॅमॅससेःकम उतना आनंद तो 
पाह ले $ क्यर्थनेकीए साराईदौङ़्मांचाकिरस्अफ्रना 
वृह्हतक्गा१रष्टीचााना.निष्फल नांबमाके गी ।क फर 

फिकी जुल्लाङ्महीने; की कजिक्राच्हे, हैमः दार्रकाजी३ 
मु) & पी० कि 'कोही"छ्य़ात्नतांमाःमकील साइन्‌ 
काकादन क्ो। पारे था द्वारका के एकत्सजम 
केक्रक्ाबंबकीक्रे । एकोःसकिराखरै कीःउसिफ़ारिश आई 
थीप्कीउल्द्ोनोचितीघबश्ककर समेब्गाथा कदी डेः 
ऋदि भीमःस्छकके । हैन्हें; मोग मोती दिनासेी 
कुप्ताज्तालगेप्होंगेन]: लेकिनहसहा: कारक्तापपहुचकरादोग 
रपत्रिम्मीऊः्शांति-पूवका ताह सके इत्ते समकः 
माग क्लीऽथु्ाबटः'भी हूरा-न हुक्केहोसीऽ फिरद्रारको।' 
मकर देखूऽसंक्रेक्ेविः। | एम :॥: श पी धान 


बली... +> 


दक्षिण तथा पश्चिम के तीथ-स्थान 
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। एक वूसरा दृष्टांत सुन लीजिए) हस'बद्रीनांथजीः 
के-मंदिर सै दर्शन-कर-रहे शे: एकर जत्या मालवें. 
केन्क्रिसानों' काः देशनाक्ररनेः आया: ४-५ पुरषः 
ओर ७-सोख्रियाँ थीँ-।'वे:लोग मैगवान के द्वारः परा: 
पहुचेल्ही 5 थेःउक्रिउ तक्के [स्राभ्रस्कीरएक्‌्रुज्री अप्रनी ` 
वाजालताध्वर्श) सब्रेसे कहने ।लगीक शदिखो, घो 
देखो, भगवान की ठोड़ी में हीरो चमके हैः? 
ग्राह्य ! केसो चमके है” 'ग्रादिस्य्रादि । 

उस देवी नें अपनी एपूव-स्प्रतिं केः अनुसारः 
(,हीस न होते हुएाभी ) सत्र-:साथियों से. हीरा, 
बताया । वे साथी मरी जल्दी के कारण उसके साय. 
सहमत हो गए । ये लोग बद्रीनाथजी का दशन 
करके ओ हैं । कठिन मार्ग के अनेकों कष्ट सहन 
बात कहेंगे।। तब केहि इन एप्रेत्यक्षदर्शी की बात 
पर कोई अविश्वास/ करेमा ? नहीं, कदापि नहीं, 
क्योंकि ये बंद्रीना था हो आए, हें लेकिन महाशय, 
उनः मोले मनुष्यों ने उतविलीः करके*उस' बाई के 
भ्रम कों:सच्चाः मान “लियो; ओर अन्य कई बस्तु . 
देखने की थीं, “बे महीं देखा-पाएं |व्यहाँ*ग्राकर वे. 
दूसरों को ही धोखे में नहीं डालतेःखदाभी-धोखा* 
खाऱ्या हँ रि PRES छ WINS छ शाम 

-त्म्रितशर्उडतावेला£ सोः बोवला से होकरःतीथ- * 
यात्राःशांतिभ्पूर्वक$ करनी चाहिएछ'जिसंसै इस लोक * 
में: सुख” और एरेलोक मेंऱसद्रति मिल सकें । 0 7: 

रजः शमऱ्त्रापको चारो दिशा के चार धामों मै" 
सेभदर्सिण तथा पश्चिम के। दो घाँसों :का दिग्दर्शन! 
क्साने*की'चेप्टा'कस्ते हैं ।' शांति/धूर्वक पढ़ते! जाण) 
मनोरंजनःपके ।साथ-साथ'तीर्थ-यौत्री का! भी आमद 
आवेगा । । 

नहमी नमतो लेखक हैं, ्रा'म हमें इस बत का | 
ही अभ्यास - हेः करि अपेनेः अंनुभवों!'को दूसरों के: 
सामनेऽकिस रूप 'में।!-प्रकट करुं) नये वृत्तांत व्यथ" 


» ७५१ तट ति , 
i MBER 


ree कुक 


काशज्ञ रेंगनेवाली/ थोयी! कहानी हैं, और न इनमें * 


आपको निरर्थक उपन्यासों का मज़ा ही आवेगा । 
हाँ, यह उन पवित्र स्थानों का वर्णन है, जिनके 
दर्शन करके दरिद्र मनुष्य भी यज्ञों का पवित्र फल 
पा सकता है । यदि श्रद्धा-पूर्वक पढ़ लिया, तो 
संभव है, कुछ फल आपको भी उपलब्ध हो जाय, 
क्योंकि मानस तीर्था में उत्तम तीर्थ विशुद्ध मन ही 
कहा है-- 


मानसतीथोनि 
सत्यं तीर्थः क्षमा तीथ तीथमिन्द्रियनिग्रहः ; 
सर्वभूतदया तीर्थ सर्वेत्राजंवमेव च । 
दानं तीर्थ दमस्तीर्थं सन्तोपस्तीर्थमुच्यते ; 


ब्रह्मचर्यं परं तीर्थ तीर्थ च प्रियवादिता । 
ज्ञानं तीर्थ धतिस्तीथं पुण्यं तीर्थमुदा ग्रम ; 
तीथोनामपि तत्तीर्थं विशुद्विमेनसा परा। 
दक्तिए-भाएत 
भारतवर्ष की सीमा विभाजित करने के लिये 
पुण्य-सलिला नर्मदा मध्य-रेखा का काम करती है । 
नर्मदा का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर को है। 
इसके दाहने तट के भाग उत्तर ओर वाम पारशव 
के दक्षिण कहलाते हैं । 
नर्मदा से दक्षिण में सर्वप्रथम जो तीर्थ है, वह 
है द्वादशज्योतिलिंगों में प्रसिद्ध “3“कारममले- 
श्वरम”” । इसे 3“कारेश्वर श्रौर अकार मान्धाता 
भी कहते हैं । 3“कारेश्वर जाने के लिये बी० बी० 
| सी० आई० रेलवे के खंडवा-श्रजमेर-सेक्शन 
मं मोरटक्कारस्टेशन है । स्टेशन से ७%कारेश्वर 
सात मील है । स्टेशन पर मोटर तथा बेल-गाड़ी 
की सवारी मिलती है । 5“कारेश्वर में ठहरने को 
कई सुंदर धर्मशालाएँ हैं । 
ॐ^कारेश्वर में नमेदाजी दो धाराओं में विभा- 
जित होकर बढी हैं । दूसरी धार- जो भ्रनु- 
मानतः एक मील ऊपर को नर्मदाजी से अलग 
होकर अ रूपी पर्वत की परिक्रमा करके पुनः 


सुधा 


[ वर्षे १०, खंड २, संख्या १ 


नमदा में आ मिली हे--कावेरी नाम से प्रसिद्ध 
हे | इन दोनो धाराञ्रों के बीच का पर्वत “टापू' 
बन गया है । यही 3४कारेश्वर शित्रपुरी है । 
उ“कारेश्वर में ब्रह्म, विष्णु ओर शिव, ये तीन 
पुरियाँ हैं । 
ब्रह्मपुरी 
इसमें ब्रह्माजी द्वारा स्थापित शिवलिंग ब्रह्म श्वर 
हैँ | एक मंदिर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का है। 
यह स्थान एकांत ऊंचे टीले पर अत्यंत मनोहर है। 
विष्णुपुरी 
नर्मदाजी के दक्षिण तट पर मान्धाता नाम से 
विख्यात पुरी है | मोटर तथा बेल-गाड़ी यहीं तक जाती 
हैं । भगवान्‌ विष्णु का प्राचीन बड़ा मंदिर होने 
से इसे विष्णुपुरी कहते हें । निकट ही ग्रमलेश्वर 
( ग्रमरेश्वर ) का विशाल प्राचीन मंदिर है । कोई 
3“कारेश्बर को ज्योतिलिंग कहते हैं, कोई अमले- 
श्वर को; लेकिन हम तो समभते हे, दोनो ही ज्योति- 
लिंग हें । ग्रमलेश्वर मे इंदोर-राज्य की ओर से 
सदैव लिंगार्चन होता रहता है । कार्सिकी पूर्णिमा 
पर बहुत बड़ा मेला लगता है । 
शिवपुरी 
नमंदाजी के मध्य में टापू पर स्थित हे । 3“कारे- 
श्वर का मंदिर अत्यंत प्राचीन, बहुत विशाल बना 
हुआ है । हमने बुजुर्गों के मु ह से प्राचीन किंवदंती 
सुनी है--““यह मंदिर वास्तव में कोरवों ने बनवाया 
था । उसका द्वार पूर्वाभिमुख था । पांडवों को यह 
संवाद मालूम हुआ कि कौरवों ने मंदिर बनवाया 
है, तब उन लोगों ने आकर मंदिर का मुख फिरा 
दिया । अर्थात्‌ मंदिर को पश्चिमाभिमुख कर 
दिया । जब दुर्योधन ने जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से मंदिर बनवाने के समाचार कहे, उसी समय 
पांडवों ने भी यही बरृत्तांत कहा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चतुर तो थे ही, ताड़ गए, दाल में कुछ काला 
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हि 
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हे । उन्होंने कोरवों से पछा, तुमने मंदिर का मुख 
किस ओर रक्खा है ? दुर्योधन ने कट्टा, पूर्व में | 
तत्र अजुन से पूछा गया । उन्होंने पश्चिम में 
बतलाया । बस, निर्णय हो चुका। वहाँ आकर 
मंदिर देखा गया । पश्चिमाभिमुख निकला । 
कौरवों का बनवाया हुआ मंदिर उन्हें निराश करके 
सहज ही पांडवों के हाथ आ गया ।?? 

कई लोगों की धारणा है कि यह मंदिर पेशवों 
द्वारा बनवाया हुआ है । लेकिन मंदिर की बनावट 
श्रोर उसमें लगे हुए पाषाण-स्तंभ आदि देखने से 
यही निश्चय होता है कि यह 
पेशवा-काल के बहुत पहले का 
बना है। संभव है, पांडवों 
के समय में या उसके थोड़ा 
आगे-पीछे बना हो, और 
पेशवों ने मरम्मत करा दी हो, 
जिससे खंभे वरोरा बेजोड़ लग 
गए हैं। कभी बना हो, मंदिर 
है बहुत सुदृढ़ । 

भगवान्‌ शंकर की प्रतिमा 
शिखर के नीचे न होकर बाज्ञू 
की एक कोठरी में है । शिव- 
लिंग ्रनघटित पाषाण का 
( प्राकृतिक नमं देशवर ) स्वयंभू 
है। इसकी गहराई की थाह 
नहीं मिलती । जलहरी ऊपर 
से पहनाई हुई हे । नमंदाजी में जब बाढ़ आती 
है, तो जलहरी से जल ऊपर ग्रा जाता है। यदि 
कोई चीज़ जलहरी में गिर जाती है, तो वह नर्मदाजी 
में चली जाती है । | 

3“कार-पव॑त की परिक्रमा भी करते हैं । परिक्रमा 
में कई सुंदर दर्शनीय देव-स्थान हैं । नमंदा-काबेरी 
संगम में स्नान करके सर्वप्रथम क्रणमुक्तेश्वर 
का दशन होता हे । यहाँ से थोड़ा आगे चलकर 


दक्षिण तथा पश्चिम के तीथे-स्थान 


३/काररवर 
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गोरी-सोमनाथ का प्रख्यात मंदिर है | गौरी-सोमनाथ 
की लिंग-प्रतिमा खड़े हुए मनुष्य के बराबर है । 
कहते हैं, यह प्रतिभा पहले स्फटिक या स्फटिक के 
सदृश सफ़ेद पाषाण की थीं । इसके सामने खड़े 
होने पर इसमें यह प्रतिविब दिखाई देता था कि 
भविष्य में किस योनि में जन्म लेना होगा । महमूद 
ग़ज़नी जत्र इस मूर्ति के सामने आकर खड़ा हुआ, 
तो उसे अपना प्रतिव्रिंब्र वराह का दिखाई दिया | 
बस, उसी वक्त मंदिर में आग लगवा दी गई, जिसके 
फल-ध्वरूप श्वेत लिंग काला हो गया । वही आज 
तक वर्तमान है । 

वहाँ से आगे जाने पर 
सिद्धनाथ का भग्न मंदिर है । 
इसकी बनावट सुंदर .कला-पूर्ण 
थी, लेकिन धमींध यवनों द्वारा 
नष्टप्राय कर दिया गया है । 

यहाँ से चलने पर भैरव- 
भाप ( भगुपतन ) की पहाड़ी 
है । पहले लोग यहाँ से नर्मदा 
में कूदकर देह त्याग करते थे | 
उनका विश्वास था कि यहाँ सें 
गिरकर देह त्यागने से पुनर्जन्म 
नहीं होता, मोक्ष हो जाती 
है | 

3“कारेश्वर तीर्थ जितना ही 
पूज्य एवं पवित्र है, उतना ही 
रम्य और मनोहर. भी | पर्वत पर बसा होने से 
बहुत ही सुंदर मालूम होता है । उसके आस-पास 
ओर भी अनेक ऐतिहासिक स्थान हैं--चोबीस 
अवतार, सात मात्रा, मार्केडेय-शिला तथा गोमुख 
तीर्थ इत्यादि । यहाँ से ्रनुमानतः एक मील, 
काबेरी के उत्तर तट पर, जेनियों का तीर्थ-स्थान 
सिद्धबर कूट है । यह भी एकांत, रमणीक भूमि तप 
करने योग्य है । 


७ 


ज्र 


श्म जा? 


vw । $ आजला [र फाया जा 
। ऽअ्जंता-जाने के:लिये'३जलगाँव-स्टेशेन -से! सड़क 
का «सस्ता है: । २ अड़तीसः मील है") : दूसरा मार्ग 
पात्वोस-जामनेरूआंच लाइन/ में पाहुर-स्टेशनःसे: हे) 
पाहुरा से अजंता का प्रसिद्ध । स्थान" केबल सात" मील 
हे) यहाँ शिला-तक्षरः-ग्रोर चित्रकला: के अद्धभ,त 
नमूने देखने को मिलते'हें'॥. 7 ``: ` पा: 
| 7८7 क 'इलोरा mr re 

इलोरा की-शुफाएँ: निज्ञाम-राज्य में, दोलताबाद- 
स्टेशनःसे सात-मील की दूरी पर; स्थित है । स्टेशन 


से गुफा तक पक्की सड़क बनी-है । यहाँ एक समूची 


पहाड़ी काटकरेः मंदिरों के रूप में परिणत कर दी - 


गई है!। -यहाँ 
हिंदू, जन, बौद्ध, Eh 
तीनो मंदिर हे 5 >. 
हिंदू > मंदिरों में: + 
केलास - मंदिर `` 
सबसेः बड़ा । एः; ` 
सुंदरः वना “है । > . 
श्राततायी 'यबरनोंः ` 


द्वारा इस मंदिरा । 
की'भी.बहुत'च्ंति” ऽ: 
हुई कुंछ लोगों 
के मत में इलोरा 5 


का प्राचीन नामा “फि इलोरा में चट्टान काटकर बनाया हुआ केलास-मंदिरें ' 


शिवालये हे, ्रोरेः प्रसिद्ध !“घृसरोशं ठु शिवा- 


लये? ज्योतिर्लिंग यही' हे । लेकिन यह” मत निर्वि- 


बाद नही । यह स्थान अ्यंतेरिमंणीके' दे; और 
शिंला्तक्षण की कारींगरी भी उत्तम हे, अत अवश्य 
देखने योग्य हे कम ताशा कफ ताज 
id क, 

ऐँलीकटा की गुफाएँ बंबई से अनुमानत? छु मीलं 
दूर, संमुंद्र के अंदर एक टापू पप, स्थित हैं| नांवं 
या स्टीमर द्वारा जाना होता है ।' यहाँ पहाड़ के 


सुधा ' । 


[ वर्ष '१०;खंड २) संख्ग्रा₹ 
श्रंदरा उगुर्फाएँ' बनी” हुई !हैं।। ।मूतनाक भगवान 
शिंवजीःतथा, अन्य' देवताओं के'मंदिरूहे ॥ मूर्तिमा 
अत्यंतः सुंदर १ एवं । प्राचीन।?-कर्लाः ¡की स्मृति 
हँ धर्मौष ! विद्वेशियो- ने" ईसे . भी. भग्नात्कर 
दिया! है. ब्रंबईवाते.इस स्थ्राना कोःघारापुरी कहते 
नांसिक्र: (पंचवटीः) 

नांसिकः:जी० आई ० पी० ,रेलवे:का:स्टेशनःहे । 
खंडवा: से! २२६ ओर: वंब्रई। सेः ११७ मील, नासिकः 
रोड-स्टेशन प्रर उतरकर मोटर या ताँगे द्वाराः पाँच 
मील नासिक शहर है.। गोदावरी!के तट- पर बसा 
हुआ नासिक शहर -दत्षिण के. बड़े. नगरों में 
---- प्रख्यात है। गोदाः 

वरी के.'दक्षिण 
तट :के :शहर को 
नासिक ८ ओर 
, उत्तर. भागः को 
.पंचंबंटी ' ` कहते 
| हे' |: भगवान्‌ 
3४ श्रीरामचद्रेजीः ने 
'| ` चनवास का अधिक 
॥ “समय यहीं व्यतीत 
” किया था। यहीं 
“55 ¬“ लक्ष्मेणजी ऽ? ने 
> शूर्पणखां” की 
नासिका काटी थी, इसी से: इसे स्थान का नाम 
नासिक प्रख्यात हुआ । ` `” | कि 
"ब्र्यंबकेश्धॅरा*से स्चलेकर “गोदीवरीजी का दशनं 
यहीं होता हे यिहाँ के दर्शनीयं स्थानों में “प्चवेटी 
( जहाँ पाँच व्-वृक्ष हैं ), ' सीताजुफो तथा 
श्रीरामचंद्रजी को मंदिर विशेष महत्व “के हैं | 
पाँडवेशुफो-मी दिखने योग्य है | ठहरेने की धर्म 


शाला हँ: हैं । स्थानें रंमेशीक एवं जल-वोयु स्वास्थ्य 
व्क हैः हि "म म ष्र कि 


~ 
७ 30 
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ज्यंबकेश्वर परू कुंश द्वारा: "आवर्तने “किया वहा 'गोदावरीजी 
नासिक शहर से अठारह मील सड़क के रास्ते पुन प्रकट हो’ गई: ।' कुर्श द्वारा आवर्तन करने से 
मोटर, ताँगे या बैल-गाड्री से जाना होता है । मार्ग ही'इसःस्थान का नाम कुशावर्त विख्यात हुआ | 
अत्यंत मनोरम है । त्र्यंबकेश्वर का स्थान अत्यंत इस कुशारवतःतीर्थ ' पर,तशेक १६६.०६ ₹ में श्रीमंत 
` "` होल्कर महाराज के :फड़नवीस श्रीराव- 
“#जी श्राबाजी पारनेरकर ने सात-ग्राठ 
` लाख रुपया खच करके सुंदर कुंड 
ओर मंदिर आदि बनवा दिएःहें । यह 
'-षटकोण बना होने से. तीर्थराज 
“ कहलाता हैं । एडगर ठसा ली 
चतुष्कोणं  भवेत्तीथः - 
षट्कोणं  तीर्थराइयम्‌। 
ग ( पाः) 
इसः पवित्र कुंड में. स्नान करने का 
बहुत पुण्य हे ।:.इस जल की महिमा 
, आयुर्वेद में भी वर्णित है 
कण्डुकुष्ठप्रशामन पवित्रं वहिदीपनम ; 
पंचवटी में श्रीराम-मंदिर पाचनं कफवातध्नं वारि गोदावरीभवम्‌ | 
पवित्रः एवं पुण्यफल-प्रद माना. जाता ला 
हैः । यहीं: गोदोवरीजी-काः -उदूगम-' ` 
स्थान कुशावतं-तीर्थ- है ।. जेसे :दृढ़- ` 
प्रतिज्ञः भगीरथजीः ने! तपस्या “करके - 
पतितपावनी गंगाजी: को. भूलोक में। 
बुला: लिया है, 'वेसे' ही" गोदावरीजी 
का प्रकटः !होना! मी = महर्षि -गोतम ! 
केतफ का! प्र॑भाकः है।॥5 जो? महत््वऊ 5 
उत्तसखंड! ग भें ! ऊ हाहबीर : गंगाजी! : 
की 5 है]” बेसी "ही" दत्तिण-्भारत "मे 
गोदाघरी * पूज्य | | ही) ज्ञादावरीजी 
भगवान ` संकरे" की । अटो 'से सघन”) 
प्रथम त्रझगिरि पर प्रकेंट हुं थी; "¬ 7 लो = न 
ओरं" बही "लोपो हो" गई | फिरे '5 ६ ! $ ४ श्रेकृसबत्तीय "स ! ` ० „४ 
महेषिः 'गीतम नेः तपस्या करके ''गोदावरीजी रोदीपूव रसायनं ` रसयुतां ` दृष्टानुपान विना 
को “पुनः ` प्रसन्ने” किया) और एक पवित्रे शथौनें ऑर्धिव्योधिजरोज्व॑ंरादिशमन धन्वन्तरि विस्मृतः : 
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गोदावरी में स्त्र ही स्नान करना पुण्यदायक 
है । मूल, मध्य ओर अंत का विशेष महत्त्व हे । यह 
मूल है ; मध्य नांदेड़ में और ग्रंत समुद्र-तट पर 
है । कुशावर्त के तट पर देवी गोदावरीजी का मंदिर 
बना है । प्रतिमा बहुत सुंदर, "दर्शनीय है। 
कुशावत के निकट ही कनखल-तीर्थ ओर गोतम- 
तीर्थ नाम के दो कुंड और हैं | लेकिन एक में तो 
जल है ही नहीं, ओर दूसरे का खराव हो गया है, 
दोनो बेकार । त्र्यंबकेश्वर मं स्नान हो जाने के 
बाद भगवान्‌ त्यंत्रकेश्वर के मंदिर में जाते हैं। 
त््यंत्रकेश्वर का विशाल मंदिर, कहते हैं, पेशवों के 
समय का बना हुआ .हे । यह सुंदर देवालय पूर्व- 
पश्चिम २७० फ़ीट ओर उत्तर-दक्षिण २१७ फीट 
घेरे के कोट के मध्य में है। कोट के चारो ओर 
चार दरवाज्ञे हैं | बीच,में काले पत्थर का ग्रत्यंत 
सुंदर, कला-पूर्णं बना हुआ मंदिर है । 


च्यंबकेशवर का मंदिर 
| त्र्यंबकेश्‍वर का मंदिर 

“इसके शिखर की उचाई ७५-८० फीट से 
| नहीं है । ऊपर की छत बहुत ही सुंदर है। 
मंदिर के सामने ही एक स्वतंत्र मंडप में शिव- 
वाहन नंदीगण विराज रहे हैं। मंदिर में प्रवेश 


* 


सुधा 


[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १ 


त्र्यंबकेश्‍वर का स्वर्ण-मुकुट 
करने पर पहले भव्य सभा-मंडप में 
पहुँचते हैं इसे पार करके मुख्य शिखर 
के नीचे बने हुए शिवालय में जाते हैं। 
यह स्थान सभा-मंडप ( जगमोहन ) को 
भूमि से कुठ. नीचा है--पॉच सीढ़ी 
उतरना पड़ता ह । यहाँ एक छोटे कुड में 
तीन छोटे शिव-लिंग हैं, जो ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव, तीनो देवों के प्रतीक 
माने जाते हैं | यह त्रिमूर्ति ही त्र्यंबक है । 
इनके ऊपर ब्रह्मगिरि से निकली हुई 
गोतमी ( गोदावरी ) की धारा अंदर से 
ही प्रकट होकर हर समय पड़ती रहती 
हे । ““यंत्रक॑ गोतमीतटे” ज्योतिलिंग 
यही दै | शिवालय में केवल ब्राह्मण और संन्यासी 
ही पणं शुचिता-पर्वक जा सकते हैं । अन्य 
यात्रियों को सभा-मंडप से दशन करना पड़ता 
है । सोमवार की दोपहर को अ्यंत्रकराज की 
सवारी निकलकर कुशावर्त पर जाती है। बड़ा 
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- > 
जमघट हो जाता हँ 
~ 

ह्‌ । 


९ 


। बहुत सुंदर दृश्य होता 


व्यंबकरांज का पंचमुखी स्वणं-मुकुट बहुत सुंदर 
बना है । सोमवार को ही प्रधान पंडाजी के मकान 
पर शिवजी के रत्न-जटित मुकुट और ग्राभूषणो के 
दर्शन कराए जाते हैं । जिनमें कई पांडवों के समय 
के बताते हैं। त्र्यंबकेश्‍वर के अन्य दर्शनीय स्थानों 
में भी कई उल्लेखनीय हैं-- 

ब्रह्मगिरि-पबत 

यह अनुमानतः चार मील की चढ़ाई का पर्वत 
है । इसी के शिखर पर गौतम ऋषि ने तपस्या 
करके भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न किया था। यह स्थान 
समुद्र की सतह से ४,२४८ फीट ऊँचा हे । मार्ग 
में एक पक्की धर्मशाला ओर बावड़ी बनी है । 

गंगा-द्वार 

ब्रह्मगिरि के मध्य में, लेकिन उपयुक्त मार्ग से 
एक मील बाज़्‌ में, सात सो सीढ़ी चढ़कर जाना होता 
है। यहाँ गंगाजी ने गोतम ऋषि को. पहलेपहल 
दर्शन दिया था । अब भी एक धार गोदावरीजी की 
पड़ती हे । यही गोदावरी का मूल-स्थान है । इससे 
एक़ फ़लोंग पर गोरखनाथजी की गुफा है। सीढ़ियाँ 
बहुत सुंदर बनी हैं । 

नील-पवत 

ब्यंबक शहर से उत्तर में नील-पर्वेत हे । इस पर 
दत्तात्रेजी की पादुका ओर भगवती नीलांबिका 
देवी का स्वयंभू स्थान हे । ऊपर जाने के लिये 
दो सो सीढ़ियाँ बनी हैं। इसके उत्तर पाद में 
ब्रिल्वतीर्थ-नामक तालाब है । किसी समय यह सुंदर 
बंधा हुआ रहा होगा, अब तो फूट गया है। जल 
सुंदर और स्वास्थ्य-बर्द्धक है । इसमें कमल बहुत हैं । 
शहर में राम-मंदिर, श्रीकृष्ण-मंदिर, श्रीबल्लाले- 
श्वर, श्रीबालाजी, लक्ष्मीनारायणजी आदि देव- 
स्थान तथा सार्वजनिक घाचनालय, व्यायामशाला 
आदि संस्थाएं देखने लायक़ हैं। 


अंबरनाथ 
अंबरनाथ का मंदिर कल्याण-जंक्शन से पूना- 
लाइन में ८ मील है । स्टेशन से मंदिर एक मील 
है | मंदिर काले पत्थर का बना हुआ प्राचीन है । 
ऊपर क्रा शिखर गिर चुका है । अंदर एक गुफा 
बावड़ी के सदृश बनी है। २०-२५ सीढ़ी नीचे 
उतरकर शिवजी का मंदिर हे । भगवान्‌ शंकर 
सपरिवार विराज रहे हैं । मंदिर के ऊपर शिखर 
न रहने से गुफा में प्रकाश काफ़ी रहता हे । जल 
के लिये नदी तो है, लेकिन गर्मियों में सूख जाती 
है । एक छोटा कुग्राँ हे, उसी के जल से काम 
चल जाता है। एक धर्मशाला भी है । शिवरात्रि 
पर मेला लगता बताते हैं | एक माचिस का ग्रोर 
दो अन्य कारखाने भी हैं । 
लोनावला 
कल्याण-पूना-लाइन में लोनावला का स्टेशन 
है । यहाँ बलवन का तालाब बहुत बड़ा हे । इसी 
का जल एक पक्की बॅधी हुई नहर द्वारा ले जाकर 
“टाटा हायड़ो इलेक्टिक बक्स” में काम में लाया 
जाता है। वर्षा १२५ इंच होती है। यह स्थान 
गर्मियों में भी ठंडा रहता है; अतः गर्मी के मोसम 
मं बाहर के लोग भी स्त्रास्थ्य-सुधार के लिये यहाँ 
ग्रा बसते हैं | बस्ती आधुनिक ढंग की है । बंगले 
अधिक हैं | प्रख्यात योगिक शिक्षा देनेवाली संस्था 
'केवल्यधाम? का योगाश्रम भी यहीं है । 
भीमाशंकर 
“डाकिन्यां भीमशङ्करः? यह प्रसिद्ध ज्योतिलिंग 
है । लोनावला से १६ मील तलेगाँव-स्टेशन । वहाँ 
से मोटर द्वारा मंचर ओर मंचर से घोड़ा-गाँव । 
घोड़ा से भीमाशंकर जाने का मागं है। भगवान्‌ 
शंकर ने त्रिपुरासुर को मारकर यहाँ विश्राम किया 
था| उस समय यहाँ अवध का भीमक-नामक 
राजा तप कर रहदा था। भगवान्‌ शिवजी ने प्रसन्न 
होकर उसे दर्शन दिया था । तभी से यह ज्योतिलिंग 
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भीमाशंकर नाम से प्रख्यात हुआ । शिवजी की खास 
प्रतिमा से + छोड़ा-धोड्ाउुज़ल;फेरताउहे ।गामदिरः 

फुसी दो कृंड़ हैं, -जिचक्रों असिद्ध सञ्ञनीतिज्ञ नना” 
फुङ्नकीसनाले ।'वाया ब्रतातेऽहैं' (मह महा द्रि ॐ 
पर्वत्‌न्परचस्थित्‌पहै । यदीतः भीमा-न दीऽऽनिकली हः 
भीम्शंकरःजाने -क्रेः लिये छुक्रः मार्गःननेरलं-स्टेशनाः 
सेसी; ह।आइस८मार्गी मेंदूस ।म्रीलर तोः बैल-काड़ीः 
जाउसक़तीए है, जाक़ी छ मीलँ पहाड़ीररास्तों में पेंद्रेलर 
चन्ञजा। पुडके । पैदल का सागीमबहुततःमनोरमंःहे ।- 
का Bs हे िशाम्पूनानात (5 प्रि 
फ़थानक्षीक्ते उदोनोऽसकि्ारपस्पूर घस ऊ हुड 
महाप्रशूवे श। को केंद्र) ओह दस्तिशणका अधानच्नगरु 
हे, | सा| मनोहारीनगरःको | बहुत प्रहलो सले'ऐेतिहासिक्रः 
महत्त्व प्राप्त है । पेशवो की राजिर्धानीञपूना' हीरथी कि 
इतिहास-प्रसिद्ध, राजनीतिःब्रिशारद्‌ नाना फडनवीस 
तुषाः स्वर्गीय (लोकमान्य तिलकः क्री-जन्मर-मूमिञ्र 
क्रीड्य-ज्नेत्र पून! ही. रहा॥ राज्ञः मीजूपूर्नोसविद्या 
संसक्ति काः केंद्र माज्ञाः-ज्ातःहैः।पपून्तातका 
विस्तृत बिणम-करनें। लगें, तोके स्वतंत्र ग्रा था इसे 
एक्राङी शहर।के वर्शे; से: भ्रए/ज़ाय ॥ लेकिन हमाणः 
विमय शहंरों।क्रा “वर्णन करना सही, येह तो बरींच! 
मेंझा।गया हे, ओरःदक्षिण का: केंद्रःहे» इसलियेंः 
प्रसंगःवश कुछ परिचयाकरा'क्रिताहि॥. । ? रिन गाए 
#पूना।# शहर प्रस्त #। रम्रणीक्रा + ॥ ॐ इसकीए 
्राब्रादी दो ।लांखंःे कु कम! होसी ।मजलम्त्रासु” 
स्वास्थ्य-वद्धक है । बिशेमंतप्रीज़ून से सितंबर तक 
का मोम बहुत: सुदा वनाः ररत है ॥ वर्षा ग्रजुमानंतः 
रांश२ १ हांच्रःहोती। छे, गामींउ अधिक ।मद्ी ङ्गंती। ।$ 
` वप्राक्गाल $से-नंतरदे)कोग कर्नीर भी यहीं (आक्रासमहतेर 
हीजाशादर में ईकईैगक्रारछा कोह ७अहिझीक्रि सतर्क 
ग्रोगतांवेभ्मीतल के बलम लियो जसमान हो! 
यङ्काँमक्रईकद्रशनीपस्थानःहैँ । भ्यू सा/कॉलेज हः 
सरु'परञुसंम।/-मा-कॉलेजाः ग्रांग्लाधविग्राः मेके शिवे" 
विशेषो सिरमानी है | I WS FS VE HR 


ब्रत नद 
रण तः 
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कर समक्कष्णकांडारकर-रिसच-होरुठीसफट सपने 
विषय की अनूठी संस्था है । इसका प्राचीन ग्रथ 
संग्रह लायडाका बिल॒:-कारीफ़ीज्दः॥ + सरुः मांडयरकंरू के 
शोक औब्निष्कारे ओर प्रकाशनः सिम्कीन अहार 
लिखान भिर्जञाए्डै संज्वेदिकी संशो घननन्‍्मंडेलाफिम' 
की।एकजसंसुथा|/तिंलकंन्स्मररिक सेंवन'न्मे०सिक्तारहुः)' 
यहु ब्रेद्रों की म्िनलम्िन+ माषाउकी चीना प्रतिक 
का संग्रह करके उनमें से- सुशोभीनाउर्कस्क्रेः झुद्,सिवीर 
मान्य संस्करण प्रक्राशितीक़िरना चाहते हैं । 
क्रस्बेदा क्रा$एक्कन्माफि प्रक्रीशितज्मीछाहुआ है छाः 
इत्रिहास-संशीक्षनन््मंड्च काः कार्यालियलमीःद्रेखकें 
लावक इहे. ॥। छ नेते प्राचीन स्रिज्ञा पुर केह सिक्के 
ऋदि बसु कति संग्रह है]: सद मारतावात्र कि इतिह 
हास का संशोषरितःसंसकरशंएएप्रकाश्लिता-करेन्ना राहते 
हें । लेकिन इनसे बातचीत-क्रांसिलसित्ते मे यह ज्ञात 
हुन्क्रि तंव्वातक प्रहीन क्षिंशम्मारतःकाीम्मिूरा 
विबारणानब्राप्ता-ही कर ।सक्रिफफह।। जङ्ग तके वह! 
उद्दारती-पूर्वक सारे पभारतर्वा्र के इतिहास क्रीःखोजः 
नकरेरो> तब तक; हमें तोः इनक़ीए सफलता में झक 
हीः हैः। । इनकरेगाःसंग्रह्मः में: नाना फ्रहेसवी स केः दो' 
अंगेछरकेखे हैं ।१ये' मारतेः की; 7प्रान्नीनाकारीगरी क्रा 
सच्चा इतिहास प्रकट करते हैं॥ #एक़़ेममलमला काः 
अंगरखा, जिसे नानाएराद्बराऽघर में पहनते थे, 
क्यक्ी$लंश्रा$चोड़ा-ै॥न इसका बरज़म तप्त तोलें- दै । 
दूसरा गरगर गी जिसे; पहमकरकसामआा छाहबीच्क्रचह्सै 
जाके येक (इसके दपमान$ कागबिरा झाड़ेः उंतालीर्स 
फीट का) वञ्जस . सॅफ्केवल उताईसः वोकीकै । इन्हें: 
देखकर अ जीमाणेतिहीसि कं बातों र फसहासा जिशकाती 
होनर्ाता है ॥पओ रुस क्रीः मोंणती फेःमलमलाक्रा 
डतसौक्रिक लाना ज्िसासे$ ज्गारीन्सहित हाथी क्‌ 
जाताकातीया ग्लेममेएनल्डाडिने काः पदाः दारी 
केछिलक्राल्मेर्कंदल क़ियीमला कता कि) 


किबन्त ही। हीं, अस सप्यम्बैनीरकाफ TSF है 
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ही है | तुलसी-बाग़ का श्रीलच्मीनारायण-मंदिर, बेल- पावती-पवत पर भगवती पावतीजी का दर्शन 
बारा में श्रीरामचंद्रजी का मंदिर, सोमनांथ महादेव करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। यह स्थान 
अत्यंत मनोहर है । पर्वत के ऊपर नल द्वारा पानी 
भी पहुँच गया हे, धर्मशाला भी हे । भगवान 
शंकर, गणपति तथा स्वामी कार्तिकेय के अलग- 
अलग मंदिर हू । 
शिवाजी-स्मारक 

पुल के पार एक सावजनिक बाग में छत्रपति 
शिवाजी का पुतला पूना की विशेष शोभा हे । 
काले पाषाण की इस कला-पूर्ण बनी हुई प्रतिमा 
को देखकर यही विचार होता है कि छत्रपति 
शिवाजी आज भी हिंदुत्व की रक्षा के लिये तैयार 
खड़े हैं । कवि भूषण ने कहा भी है -- 
“शिवाजी न होतो, तो सुनत होती सबकी ।? 

इसके थोड़ा आगे, एक हरे-भरे बगीचे में, 
जंगली महाराज की समाधि है संत हो 
गए हैं; जिन्हें आज तक हिंदू रद और मुसलमान 
समान भक्ति-पूर्वक पूजते चले ग्रा रहे हैं । 


पार्वती-मंदिर ( पूना ) 


आदि देवस्थानों के दर्शन अवश्य करना चाहिए । ( क्रमशः ) 
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है. लेसीबीन छी 

क ` एक अत्यंत याणकारी, उत्तेजक, पुष्टिकारक और खोई हुई 9 | 
न 5 शक्ति को पुनः वापस लानेवाली सि 
छ ): गी | टांनिक . .. 4 
है शी १ || इसमें जो, लेसीथीन और चिरायता के सत्त और विटामिन 
क्ट प्यहें। 
७. बंगाल केमिकल---कलकत्ता 4 
छू रर कायास 
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पेरिस से इसरा क्स्छित फच 


[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १ 
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अ, हाँ पिछले हप्ते अच्छा जाडा 
| पड़ा। पहली बार अच्छी तरह 
बफ़े पड़ी, ओर फिर टेंपरेचर 
ज्जीरो के निकट रहने की वजह 
से दो-तीन दिन तक नहीं 
पिघली । सड़कों की बफ़ तो 
फ़ोरन्‌ हटा दी जाती है, छुतों ओर मकानों के 
किनारों पर ग्रवश्य पड़ी रह जाती है। सुनते हैं, 


यहाँ ( पेरिस में ऐसे ही दो-चार दिन को तेज्ञ ठंड . 


पड़ती है। फ़रवरी में शायद एक-दो बार ठंड 
बढ़ेगी, इसके बाद मार्च से मोसम बदलने लगेगा । 


२१ माचे से यहाँ वसंत का आरंभ माना जाता है। . 


ठंड की यहाँ धीरे-धीरे आदत हो जाती है । साधा- 
रणतया जाड़ों में यहाँ टेंपरेचर ४० फ़ा० के लग- 
भग रहता है । “लीडर? के अनुसार इलाहाबाद में 
आजकल ६० फा० के लगभग टेंपरेचर है। ३२ 
फा० पर बफ़ जमती है | ४० फा० तक तो मुभे 
अब मालूम भी नहीं होता। ३२ फा० के निकट 


का टेंपरेचर बाहर निकलने पर नाक-कान को 
ज़रूर तकलीफ देता है | बाहर कितना भी टेंपरेचर _ 


हो, मकान के अंदर कुछ पता नहीं चलता । 
एक दिन मि० केसकर के साथ, मसनवी बरफ के 
फील्ड पर, पैरों में पहिए श्राँधकर; हाकी के खेल का 
तमाशा देखने गया था । खेलनेवाले बहुत तेजी 
से ररककर दौड़ते हैं । हंजारों श्रादमियों के बैठने 
का हॉल होगा । स्विटज़रलेंड और कनाडा में 
यह खेल स्वाभाविक है'। यहाँ मसनधी ढंग से बफ़ 
जमाकर बंद ' हॉल में 'खेला जाता हे । पिछले 


‘bs ~ 


पेरिस 
फ़रवरी, १९३५ 

हफ़्ते यहाँ इंडियन इंस्टिस्यूट में चाय थी । विना 
तवालत का इंतज्ञाम यहाँ रहता है । क़रीब १०० 
आदमी आमंत्रित थे | एक भी नोकर प्रबंध को 
नहीं था । एक मेज़ के पास कुछ स्त्रिया. खड़ी 
हो गई, और आमंत्रित लोग खुद जाकर अपना 
चाय. का प्याला ले लेते थे, ओर मेज़ पर रक्खी 
हुई तंश्तरियों से चुनकर, खाने की चीज़ें उठाकर 
खाते जाते थे। बैठने का भी इंतज्ञामन था। 
अपने यहाँ कुछ तो नक्कल हिंदोस्तान कें अगरेज्ञों 
की हम. लोग करते हैं, ओर कुछ पुरानी ग्रमीरी 
की. आदत चल रही हैं । 

जनवरी के पहले सप्ताह में एक दिन महाराज 
बड़ोदा से मिलने गया था । प्रो० लेवी ने उनसे 


मेरा ज़िक्र किया था, अतः उन्होंने मिलने की 
इच्छा प्रकट की, ओर सुभे तीसरे पहर चाय 


पर बुला भेजा । क़रीब डेढ़ घंटे बातचीत होती 
रही । प्रो० लेवी ने उनसे शायद दो बातों का 
जिक्र किया था--१. बड़ोदा में एक एकेडेमी 
या विद्यापीठ क्लायम करने का, तथा २. रियासत 
की ओर से योरप विद्ध॑र्थी पढ़ने भेजने का । 
ज्यादातर इन्हीं विष्रयों पर परामश होता रहा | 
भारत पहुँचने पर बड़ोदा आकर परिस्थिति का 
अध्ययन ; करने के लिये उन्होंने मुझसे अनुरोध 
किया है । हिंदी-उदू तथा हिंदी-गुजराती आदि 
के संबंध के विषय में भी बातचीत होती रही | 
महाराज बड़ौदा ग्रर्ग काफ़ी बुडढे हो गए हें, 
लेकिन योरप की प्रथा के अनुसार बुढ़ापे को 
भुलाए.. रखना - चाहते हैं । विचारों में भी बहुत 


a. 


क्र 2 ०60, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


। | |॥ 


; 


माघ, ३१४ तु० सं० | 


ढीले हो गए हैं । कहते भाषा का उद्देश्य विचार 
प्रकट करना है, जिस भी भाषा के द्वारा सुबीते से 
हो सके । उनकी समझ में उनकी रियासत में 
मराठी, गुजराती तथा हिंदी, ये तीन भाषाएँ व्यर्थ 
हे । कहते थे, में तो गुजराती ओर मराठी को 
श्रमी हटा दूँ, लेकिन में जानता हूँ कि नासमभ 
जनता इसका विरोध करेगी, क्योंकि वह इस ऊंचे 
खयाल को नहीं पहुँच सकती । उनके चारो तरफ़ 
जो ग्रादमी थे, वे ब्रिलकुल दरबारी ढंग के थे। 
एक अमेरिकन चतुर साहब भी थे, जो मुझसे बाद 
को बहुत देर बातचीत करते रहे । महाराजा 
बड़ौदा यहाँ ग्रमीरीग्रारामतलबी की ज़िंदगी बसर 
करते हैं । यों व्यवहार तथा बातचीत में बहुत 
शिष्टता से पेश आए । 

यहाँ ( पेरिस में ) आजकल चुंगी का चुनाव हो 
रहा है । मोहल्ले-मोहल्ले, जगह-जगह “वाडा? की 
तादाद के हिसाब से लकड़ी के बोर्ड लगा दिए 
गए हैं, जिन पर “वार्डा' के नंबर पड़े हें । अलग- 
अलग 'वाडोँ? से खड़े होनेवाले लोगों के “ेनी- 
फ़ेस्टो! अपने-अपने बोडां पर लगे हैं। ये 'मेनीफ़ेस्टो? 
बड़े मनोरंजक हैं । एक पर फ्रांस का नक्शा दे, 
ओर जर्मनी की फ़ोजें, तोपें, टेक फ्रांस की तरफ़ 
चले ग्रा रहे हैं, ओर नीचे लिखा हे, ऐसे आदमी 
को चुनकर भेजो, जो पेरिस की रक्षा को सर्वोपरि 
समभे । एक सजन चुने जाने पर स्त्रियों को वोट 
दिलाने के लिये लड़ने का वायदा करते हैं। 
आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि फ्रांस 
तथा योरप के कुछ अन्य छोटे देशों में अभी तक 
ख्रियों को कोंसिल क्या, चुंगी तक में न वोट देने 
का अधिकार है, न चुनकर जाने का ही । बरसों से 
कोशिश हो रही हे, लेकिन बहुमत इसके खिलाफ 
है | नई सभ्यता के संबंध में व्यवहार-रूप में योरप 
में काफ़ी मतभेद अभी तक चले जा रहे हैं। 
हमी लोग नक्कल करने में सबसे आगे हो जाते हैं । 


पेरिस से दूसरा विस्तृत पत्र ३५ 


इधर हाल में नेपोलियन के लगभग ३०० नए 
पत्र विलायत में मिले थे | यहाँ की सरकार ने 
उन्हें खरीद लिया है, ओर उनकी यहाँ प्रदर्शनी 
हो रही हे । हज़ारों .फ्रांसीसी उन्हें बड़े चाव से 
देखने जाते हैं । राष्ट्रीयता क्या चीज़ हे, यह यहाँ 
समझ में आता है । कल में भी देखने गया था। 

मेरे 'फोनटिक्स”' के प्रोफ़ेसर ज़ेंक ( ©2९०- 
Slovakian ) हैं । आज दो-तीन घंटे उनसे 
बातचीत होती रही । ्रपने देश की स्वतंत्रता की 
कहानी सुनाते रहे । इस नाते भारत के साथ इन 
सबकी सहानुभूति हे । पिछले हफ़्ते एक पोलेड के 
विद्यार्थी के यहाँ चाय पर गया था। वह बड़े 
गौरव से अपने देश के उत्थान का हाल सुनाता 
था | कहता था, हमारा देश केवल १५ वर्ष से 
स्वतंत्र है, लेकिन देश की इतने ही समय में काया- 
पलट हो गई दे । यहाँ इस तरह के बड़े रोचक 
अनुभव होते हैं । 

योरप में रहने, खाने-पीने वशेरा की वेसी सफ़ाई 
करीव-क्ररीव नामुमकिन है, जेसी अपने देश में 
होती है | हाँ, कोई अपना खास इंतज़ाम करे, तो 
दूसरी बात है | नहाना सचमुच का हर इतवार को 
होता है, लेकिन फिर खूब अच्छी तरह--बड़ें टब 
में | कमरे में ठंडे और गरम पानी के नल हैं, 
अतः प्रायः नित्य ही शरीर अंगोछ लेता हूँ । १) 
नहाने के किराए के सिवा तबालत भी है । चार- 
पाँच मंज्ञिल उतरकर जाय, वहाँ चुंगी की नहाने 
की जगह |) आने तक की हैं। लेकिन जाडे में 
बाहर नहाने जाना ठीक नहीं, क्योंकि गरम 
गुसलखाने से बाहर ठंड में निकलना पड़ता है, 
ओर यह नुक़सान कर सकेता है । खाने में मेरे 
रेस्टराँ मै अब कोई कठिनाई नहीं होती ; बल्कि 
खाना मुंह लग गया हे । दूसरे खाने की चीज़ों 
तथा उनके नामों की जानकारी हो जाने की वजह 
से अब चीज़ों के छाटने में दिक्कत नहीं पड़ती । 
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००० 


रेस्टरॉवाले भी मेरे खाने को समक गए हैं । चावल 


लाई, किंठु उसके ऊपर दो टुकड़े तराशे हुए हळ 
सादे अक्सर बनते है । उनके साथ ग्राळू+ मटर, 


के भी रख लाई । मैंने जब कहा कि अंडा में नहीं 


मसूर की दाल या कोई साग सँगवा लिया । डबल 
रोटी रहती ही है। फिर ओर क्या चाहिए । बाद 
को डबल रोटी का एकआध टुकड़ा दही, शहद 
या मुरब्बे से खा लिया। सच तो यह है कि 
यहाँ का खाना तंदुरुस्ती के लिये बहुत अच्छा 
है। 

- ग्रंडों से कभी-कभी खींच-तान हो जाती हे । 
आज सुबह एक नए शाकाहारी रेस्टराँ में गया 
था । यहाँ एक तरह का वथुए का साग होता है, 


 जोपेट साफ़ रखता हे । मैंने एक तश्तरी साग 


खाता, तो आँखें फाड़कर देखने लगी, ओर उन्हे 
हटाकर तश्तरी सामने रख दी । मैंने दूसरी तरतरी _ 
लाने को कहा, तो वात उसकी समभ में बिलकुल 
नहीं आई । दुबारा वह विना अंडे का साग लाई 
ज़रूर, लेकिन वहीं से अंडे के टुकड़े हटाकर ले 
आई, या कड़ाही से नया साग लाई, यह भगवान्‌ 
जाने । साक्षात्ूप में तो अंडा ज़रूर नहीं खाया, 
लेकिन अनजाने कुछ अंश पेट में पहुँचा गया 
हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । इन चीज़ों से अब में _ 
पढ्ले की तरह डरता नहीं हूँ । वे अलग खुश रहें, 
में अलग खुश हूँ । 


मंगवाया । नौकरनी बहुत साफ़ तश्तरी में साग 
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|: दुनिया में हलचल मचा देनेवाली अड्भू त पुस्तक ॥ 


( आसामी, बंगाली, तिलस्मी राज़ या खजाना करामात ) |! 


॥। यह वही अद्भूत पस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी है, ओर जिसका | 
9 पहला संस्करण हज़ारों की तादाद में, ४) मूल्य होते हुए भी, हाथोंहाथ ख़त्म हो गया । पहले 
एडीशन पर हज़ारों आदमियों का यह कहना हे कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामदों को मर्द, बाँझो 
को संतान, रोगियों को नीरोग और हज्ञारों प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के मुख से बचानेवाली भारत | 
के पूज्य महात्माओं की अद्ध,त शक्ति का भंडार सचमुच ( ज़ज्ञाना चमत्कार ) ही हे । इन सब 
4 अन्ध त प्रयोगों के अलावा कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल ओर नेपाल की तराई में जादू और ॥ 
वशीकरण विद्या की अञ्च त लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बहिक एक अद्भुत शक्ति का 
भंडार हाथ लगेगा, और इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जायगी । पुस्तक के बारे में प 
हमारी गारंटी है । यदि किसी तरह आपको नापसंद हो, तो ३ दिन देखकर व[पस कर सकते हैं । हम 
|" तुरंत मूल्य लौटा देंगे । इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी । अब नए संस्करण में दसों अञ्ुत || 
' वशीकरण आदि के परीक्षित, कभी न फ़ेल होनेवाले, प्रयोग बढाए गए हैं । प्र्ट-संख्या पहले से 
अधिक लगभग ६०० । मूल्य वही १), सजिल्द |. अधिक और डाक-महसूल ||) अलग हे । १ 


परंतु ऑर्डर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल माफ़ होता है । 


_नोट--थब की बार पुस्तक का सरता एडीशन भी निकाला गया हे । मूल्य ३॥), सजिद 2॥) ; 
महसूल अलग है । ऑर्डर में सजिल्द व सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखें, जिसमें भूल न हो । 


~ ‘~ =. ५ ३ ~ het 2 भ ~ 
पता--मैनेजर इंडियन स्टोर्स ( १६ ) जेनरल मर्चेट ऐ'ड बेंकर 
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हिंदी-साहित्य-सभा का उद्घाटनोत्सव 
( साइंस-कॉलेज, नागपुर-विश्वविद्यालय ) 


टि 


[ उद्घाटनोत्सव के अतिरिक्त कवि-सम्मेलन; वाद-विवाद भी हुए थे । बाई ओर 


~ ४०००. 


उनक वाद प्रासपल 


गंगा-फ्राइनत्रार्ट-प्रेस, लखनऊ 
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नपाल सकफ म आर फकप काढ 


[ लेफ़्टनेंट श्रीयुत कमलवहादुर खतृ चतृ ] 


पाल की राजधानी काष्ट्रमंडप 

( काठमांडू ) आजकल 

संसार-भर में प्रसिद्ध है । 

काठमांडू बहुत ही मनोहर 

जगह में स्थित है । इसकी 
उँचाई समुद्र-तल से ४७०० फीट है । इसके पूर्व, 
क़रीब दो मील की दूरी पर, श्रीपशुपति प्रभु का 
मंदिर हे.। श्रीपणुपति ओर&श्रीमाता गुद्यकाली 
मंदिरवाज्ञे पहाड़ को चीरकर, पहाइ से टक- 
राती हुई, पुण्य-सलिला वागमती. मधुर कलरव 
करती हुई राजेश्वरीघाट में फेल जाती है । नेपाल 
घाटी यानी पाटन, भक्तपुर ( भाउगाँव );.काठ- 
मांडू एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन शहरों के 
इलाक़े में २० मील-लंबा और १४ मील चौड़ा 
साफ़ मैदान है । इसमें मोटर, : घोड़ागाड़ी, साइ- 
किल इत्यादि सब- चल सकती हैं । समस्त नेपाल 
५४०० वगमील है । घाटी की भूमि बहुत अच्छी 
होने के कारण धान, गेहूँ, जई, जो तथा तरह 
तरह की शाक-भाजी की अच्छी फस्ल होती 
है । राजधानी के चारो ओर सात-आठ हजार 
फीट ऊँचा घने जंगल का मेदान पहाड़ों से 
परिवेष्टित है । इन पहाड़ों के पीछे, पूरब के 
कोने से -पश्चिम के: कोने तक फेले हुए, सफ़ेद, 


नेपाल भूकंप में और भूकंप बाद 


के लिये अध्ययन और मतन करने योग्य 


टली 3५ 2५०००५०+ ४+ ८२९०० ८२० >> «८०६६५ 
EEE यी 


( २८१४६ फीट )-जेप्ते विशात्त हि 
भारत और मंगोलिया को अलग करके 
के बीच में अपना आतंक दिखाते हुए 
समान दिखाई पड़ते हैं । अरुणोदय . 
संध्या के समय जब रवि का प्रकाश सुनहलार 
होकर संसार-भर में फेल जाता है, तो श्रीः 


बर, फ़रवरी औ माचे के महीने में यहाँ प्र 
सोंदय की प्रधानता रहती है । अनुपम छटा ह 
रहती है। यहाँ का जल-वायु भी कुछ ऐसा 
कर्षक हो जाता है कि मन अनायास ही प्रफु 
होने लगता है। यहाँ के उद्यान अनेक सत्तं 
मोहक सुरभित सुमनों से सुशोभित हो जाते 
यह दृश्य अनिवेचनीय, अद्वितीय तथा १ 


चित्रकारों के लिये हस्त-कोशल-प्रदश 

सामग्री। नेपाल के जल, वायु, पवेत:ओऔर 
से शांति फेलकर प्रत्येक मनुष्य के 
आनंद-उमंग के पुष्प खिले रहते हैं 


के अन्न में भारी शक्ति, वायु सै. 
ठंडे जल में वीरता और श्रीपशुपति प्रभु 


श्रीगुह्यकाली माता की गोद 


सुधा 


[ वर्षे १०, खंड २, संख्या? | 
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समय-समय में नेपाल पर इस्ट इंडिया 
कंपनी, मुसलमान नवात्रों और चीन-जैसे बड़े 
साम्राज्य ने भी कई बार आक्रमण किए, पर 
श्रीपशुपति प्रभु तथा श्रीगुह्यकाली मात्रा के 
“अनुग्रह से संख्या में अल्प होते पर भी गोखो- 
लियों ने कहे बार अपना रण-कोशल दिखाकर 
दुश्मनों के दाँत खट्टे किए हैं | इस पवित्र भूमि में 
पर-राष्ट्‌ पैर नहीं रख पाया है। बीसबीं शताब्दी 
में हिंदू-घमे का यही एक खंभा शेष रह गया 
है। इस पुण्य भूमि में गो, त्राण, बेद और 
योगियों,की पूजा होती रहती है। बाल-बृद्ध- 
अबलाओं की रक्षा होती है | अतिथि-सस्कार 
गोखीली अपना धर्म समभते हैं । एक मनुष्य 
बेपैसे, आदर-पूवेक और मजे में राज्य-भर की 
यात्रा कर सकता है । 
विक्रम संवत १६६० में माध २ गते 
( इस्त्री १६३४ जनवरी १५) का दिन था। 
टावर-क्लाँक की सुई तेजी से ढाई बजा रही 
थी। संगीतःके साथ-साथ दो काटेर की टंकार 
आज इसने कोसो दूर सुनाई । शायद यह 
इसका अंतिम वार सुनाना था ! तु डीखेल 
क़वायद-मेदान में बेंड बज रहा था । उसी बाजे 
की ताल में क़वायद चल रही थी। लड़के अपने- 
अपने खेज में रमे हुए थे । पडित पढ़ा रहे. थ्रे। 
व्यापारी व्यापार में मस्त थे। प्रत्येक मनुष्य 
अपनी-अपनी दिनचयों में लग रहे थे | सड़क 
पर बहती हुई नदी की तरह मनुष्य अपनी- 
अपनी सवारी पर चल रहे थे । अकस्मात्‌ 
माता सर्पसहा काँप उठी, प्रलयंकरी तांडव 


नृत्य दिखाने लगी । चारो ओर से | 
कश्ण-क्रंदन सहसा गूँज उठा । इमारतें धड़ाधड़ 
गिएने लगीं। धूलि के कारण एक दूसरे 
को कठिनता से देख पाता था | गगन-मंडल में 
घोर अंधकार छा रहा था। बह दृश्य केसा 
भीषण था ! किसी को भी सुध-बुध नहीं थी, 
यदि थी, तो अपने ही प्राण की । दारुण भय होने 
के कारण धमे-भीर भक्त लोगों का तो कहना 
ही क्या, नास्तिक भी भगवन्नाम का ढिंढोरा 
पिटवा रहे थे। परम कृपालु श्रीपशुपति प्रभु 
तथा श्रीमाता गुह्यकाज्ञी ने सबकी फ़रियाद सुन 
ली । थोड़ी ही देर में भूकंप की आँधी रुक गई । 
अब सब लोगों को याद आते लगी--“मेरी मा, 
बाप, धन, घर, इष्टमित्र किधर होंगे. ।” फौजी 
सिपाही और अफसरों के मन में भी वेसी ही 
आग जल रही थी । पर शिक्षित सिपाही थे; 
अपना कर्तव्य भली भाँति जानते थे, अपना 
धैय खूब सँभाल रक्खा । थोड़ी ही देर में वर्ते 
मान कमांडरःइन-चीफ़ पद्मशमरोर जंगबहादुर 
राणा साहब ( तत्कालीन सीनियर कमांडिंग 
जनरल ) अपनी सेनाओं को श्रच्छी तरह 
समभाकर कहने लगे-““भाइयो, आज नेपाल पर 
महान्‌ संकट आ पड़ा है | ऐसी दुघेटना के समय 
काम करना मनुष्य-मात्र का कर्तव्य है, पर सबसे 
बढ़कर सिपाहिंयों का । अब तुम लोगों को, 
जहाँ-जहाँ ऑडेर हो, वहाँ जाकर काम करना 
होगा ।” बस, शिक्षित सिपाहियों को इतना यथेष्ट 
था। ऑर्डर के अनुसार सिपाही निर्दिष्ट स्थानों 
को चल पड़े | बहुत-सी फौज को खँडहर में | 
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पड़े हुए जीवित मनुष्यों के निकालने का हुक्म 
मिला | बाज़ार और घर सव जमीन में मिल 
रहे थे। कितने ही प्राणी गायब थे। देखकर हृद 
काँप उठता था ! 

इस दुर्घटना के समय नेपाल के भाम्य- 
विधाता वर्तमान महाराजा युद्धशमशेर जंग- 
बहादुर राणा साहब नेपाल-तराई में काली नदी 
के तट पर सहस्त्र गो-दान ओर पश्चिमी तराई 
का सुधार करने के लिये पधारे थे । दुर्घटना का 
समाचार सुनते ही महाराजा साहब काठमांडू 
की ओर चल पड़े। रास्ता खराब था, इससे 
बहुत समय लग गया । माघ २२ में तंडीखेल 
( क़वायद करने का मैदान ) में जंगी पोशाक 
पहने हुए, सफेद अरबी घोड़े पर सवार, आगे- 
पीछे स्टॉफ़-आफ्रिसर और रिसालों के बीच में 
हाराज की सवारी पहुँची | इस मेदात 
में अगशित मनष्य अपना दुख सुनाने को 
एकत्र थे | महाराजा साहब को देखते ही सहस्राँ 
कंठों ने स्वागत-गुंजन किया । महाराजा साहब 
अपने धेर्य से तनिक भी विचलित न हुए | 
उन्हाने सत्र लोंगो को आःवासन देते हए आदेश 
किया—'“सञ्जनो, बीती हुई प्राकृतिक दुर्घटना 
परःशोक मत करो । ऐसी दुर्घटना माता अनंता 
की गोद में होती ही रहती है । यथासाध्य दुःख 
दूर करने की! कोशिश की जायगी । धन-जन से 
परिपूर्ण वेसा ही नेपाल बनाने का प्रयत्न किया 
जायगा । स्शक्तिमान्‌ परमात्मा पर अटल 
विशवास कर धर्म में सदा प्रवृत्त रहो । इससे 
जय होती है । मेंने काली-नदी में सहस्र गोःदान 
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किया हे । उसका फल तुम्हीं लोगों को मिलेगा । 
अब हतारा मत हो, धेय-पूथेक काम करो । 
मेरी तरफ से सब तरह की मदद मिलेगी ।? 
लाखों कंठों ने जय-ध्वनि की । 

भूकंप-पीड़ितां के लिये सरकार की ओर से 
सत्र चीजों का अच्छा प्रबंध था । इसके 
दूसरे-तीसरे दिन से ही शहर-शहर, गाँव-गाँव 
गिरे हुए मकान, इटों-पत्थरों के नीचे पड़े हुए 
मृत मनुष्य, धन, अन्न आदि निकालने के 
लिये फौजी सिपाही रक्खे गए । जंगी क़ानून 
( Martial 2% ) जारी किया गया । रात्रि में 
बाहर कोई भी नहीं जा सकता था । यदि काय- 
विशेष से कोई जाता भी था, तो सभी गलियों 
और सड़कों पर संतरियों का सशस्त्र पहरा था। 
उनके तीन बार बुलाते पर बोलना पड़ता था । 
यदि न बोला, या चोरी करते दिखाई पड़ा, 
तो उसके ऊपर गोली चलाने का ऑडेर था । 
इसीलिये गिरी-पड़ी चीज को भी उठाते की 
कोई हिम्मत नहीं कर सकता था | इसी समय 
अनाज का भाव भी चइ गया । सरकार 
ने यह देखते ही. भूकंप के पहलेवाले भाब 
में ही बिक्री करने के लिये ऑडेर दिया । यह 
सुनकर क्षुद्र व्यापारियों ने अनाज दबाता 
शुरू कर दिया । तब सरकार की तरफ़ | 
से लाखों रुपए का अनाज खरीदा गया। | 
बाजारी भाव से भी सस्ते मूल्य पर बिक्री | 
करने और कराने के लिये जंगी ऑफ़िसर 
और सिपाही गोदाम-गोदाम, दूकान-दूकान पर 
रहने लगे । यही नहीं, स्वयं कमांडर-इन-चीफ़ 


टि पढाशमशीर जंगबहादुर राणा साहब महल 
। से दूध ला-ज्ञाकर गरीत्रो के बाल-बच्चों को 
अपने हाथ से प्रेम-पूर्वक पिलाते थे। या यों 
'कहिए, यह समय था राम-राज्य का । 

नेपाल के गाँव-गाँव में प्रायः इट, पत्थर 
ओर लकड़ी के बने हुए पक्के घर होते हैं । इन 
` खेडहरो में दबकर कितने ही आदमी मृत्यु के 
शिकार हो गए थे । जो बचे थे, उनमें अस्सी 
|| फीसदी तो भयानक घाव की चोट से अघमरे-से 
॥ डे हुए थे । इनके लिये डॉक्टरी चिकित्सा की 
। आवश्यकता थी । तीसरे-चोथे दिन से ही जंगी 
| _ सामान रखने के भांडार (०७978 50076) 
| से दवाई के बेग तथा स्ट्रेचर आदि आव- 
वस्तुएँ निकाली गई, ओर मेजर 
| ` जनरल ब्रह्मशामरोर जंगबहादुर राणा साहब की 
अध्यक्षता में प्रथम सहायता शिक्षित सिपाहियों 
की दी गई । आपने उन लोगों को च्षिति-ग्रस्त 
गाँवों में रख दिया, और जहाँ की दशा 
अति शोचनीय थी, वहाँ स्वयं जाकर गरीब 
किसानों के सड़े हुए घाव अपने ही हाथों से 
Ff करके उनकी मरहम-पट्री करते थे । 
` दुःसाध्य बीमारों को मोटर द्वारा भेजकर हॉस्पिटल 
` में भर्ती कराते थे । आपका ऐसा तन-तोड़ 
| परिश्रम देखकर प्रत्येक मानव-हृदय में इसकी 
ओर ओर भी दुगुना उत्साह बढ़ जाता था । 
आपके अनवरत परिश्रम के कारण एक आदमी 
च _ भी बिगड़ नहीं पाया। | 
उधर जिन-जिन लोगों के अन्न, धन, 
पिता, माता भूकंप के ग्रास हो गए थे, ऐसे 
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भिखमंगे बाज्ञ-बच्चों के लिये महाराजा साहब के 
बेटे गाँव-गाँव, शहर-शहर देख-भाल करने के 
लिये भेज दिए गए। आप लोगों ने उन गरीबों 
के प्रति कई वर्णनातीत कष्ट-साध्य काम किए | 
अपनी ओर से एक-एक महीने तक का सामान-- 
चावल, दाल, . घी, कंबल--दे दिया करते थे). 
यह नियम महीनों जारी रक्खा गया । 
महाराजा साहब इधर भूकंप-पीड़ितोद्धारक 
संस्था स्थापित करके इसमें तन-मन लगा रहे 
हे । इसके प्रबंध के लिये बहुत-सा रुपया 
रख दिया गया । गारीवों को कई लाख रुपए 
बाटे गए । ईट, लकड़ी ओर आवश्यक सामान 
सस्ते मूल्य पर सरकार की ओर से दिया 
गया । गाँव के लोगों के लिये सरकारी जंगल 
मफ़्त में खोल दिया गया.। A 
उपयु क्त. घटना के पंद्रह सहीने वाद आज : 
नया नेपाल हो गया है । पुराना घर आज नया 
हो रहा है । बहुतेरे लोग ऐसे थे, जिनके एक ही 
धर में चार परिवार मुश्किल से रहा करते थे, 
आज सरकारी जगह तथा आवश्यकीय सामान. 
मुफ़्त मिलने से. उनके चार घर वन गए । सड़कें 
नए क्रिस्म की पक्की. और फुट-बोडे रखकर बन. । 
रही हैं । कलकत्ते की तरह नई बाज़ार वैज्ञानिक . । 
ढंग से बन रही है । "४० च्या 
बहुत-से घर बढ़ जाने और बिजली का. 
उपयोग अधिक होने. के. कारण पुरानी | 
बिजली की शक्ति कम हो रही थी । वर्तमान: 
महाराजा ने नया पावर-हाउस .बनवाकर अब 


बीसों बरस. के.लिये बिजली का अच्छा प्रबंध 
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खियोपयोगी सर्वोत्तम उपन्यास ` 


कमला-कुसुस 


[ लेखिका--श्रीमती गिरिज्ञादेवी ] 


सावित्री और दमयंती भारत. 
से चाहे फिर जन्म नल, लेकिन |. 
उन्होंने सतीत के जो आदर्श | 
स्थापित कर दिए हैं, उनके || 
सामने भारत के खी ओर पुरुष |' 
प्रमी तक, आदर और अङ्गि से 
सिर झुकाते हें । इस पुस्तक मे |. 
उसी सत्तीत्व का ममस्वशी चित्र | 
खोंचा गया हे । देश और काज |. 
में परिवत्तन हो. गया हे, पर | 
भाव वही हे. । कुसुम का. 
निस्स्वाथे पति-न्नेम द्रेखऋर किस. 
'रमणी का हृदय न नाचउठेगा! | 
कमला के चरित्र में नई शिक्षा. |. 
का कुछ असर ओ गया हेत. 
उसने अपनी इच्छा: केःविरुद 
दूसरे पुरुष से विवाह न करक | 
घर से निकल ज्ञाना हो. उत्तम 
समभा है । लेकिन बह वही | 
असर है, जो हम अपनी युव. 
तिया में देखना चाहते हैं 
जब कुसुम को मालूम होता है. 
कि. कृष्णकांत कमला से प्रेम 
करते हैं, तो चहद अपनी हिम, 
|. क RR 2४43 को रोती नहीं, उसे अपने परि 20. 
| से सच्ची सहानुभूति हो जाती है! वह योपिनी बनकर कमलो को. खोज मे निकेलतों ओर अंत में उसे खो जे प 
| जाती हैं जब कमला और कृष्णकांत का विवाद हो रहा है; तो वह आत हे, और दोनो के गल! में फो 
| की माला डालकर तुरंत चढी जाती हे । कितनी अहोकिक पति-भक्ति हैं) पदकर जी फडक उस्ता हे । 
|| में कई एक सादे ओररगीन चित्र मो दिप गाए हैं, जिसले- पुस्तक और भी चित्ताकषक बन राई हे । एक 
| प्रारंम कर फिर बिना ख़त्म किए जी नहीं मानता । पुस्तक का मूल्य है केवल ॥ॐ); सजिइद १०) 


—— 
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वाण क्या पढ़ना चाहिए 


क्योंकि संत निहालासेंह लिखते हैं- 


‘I Wke the copy of the magazine... 
The articles are well-written and deal with 
topics that greatly interest me. |) congra- 
tulate your Samiti on the production 

-_ वीणा? मध्यभारत, राजपूताना ओर. मध्यप्रदेश की एकमात्र 
उच्च कोटि की साहित्यिक सचित्र मासिक पत्रिका है । गरीबों की मोप 


ड़ियों से लेकर राजा-मह।राजाओं के महत्ता तक जाती है । 
वीणा में बिज्ञापन देकर लाभ उठाइए 


वाषिक मूल्य ४) | एक प्रति का ।%)॥ 


नमूने का अंक मुफ्त नहीं भेजा जाता । 


व्यवस्थापक 'वीणा', वीणा-बिल्डिंग्स, इंदौर. . 
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भारत क लक़वा, फ़ालिज, गठिया, अडा ग वातवाले 
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अस्सी तरह के वात-रोगों से पीडित लोगों ! 
कान खोलकर सुन लो ! आँख खोलकर पढ़ लो !! 
सत्य ही धम हे, सत्य ही स्वय इश्वर है | 
एकमात्र, परोपकार-पुण्य-संचय के लिये, 


छोटे से राजे द्रकुमार को. 


ग़रीब-दुखियों के आशीवाद प्राप्त करने के लिये, 


चालीस सात का संसार-प्रसिद् 


सला नारायण तल 


शागामी ३० माचे सच्‌ ३७ तक 


कल इनि ल न छा 


AS 


ऐसा अलभ्य अवसर जीवन में फिर नहीं मिलेगा 
इस मौक़े पर चुकनेवाले जिदगी-भर पदुताएँगे । 


अनेक अक्ल के दुश्मन 


ऐसा भी सममते हैं कि जिस तेल -की क्रीमत १२ से ६) रुपया सेर कर दी है 
असली न होगा । उन्हे दिमाग का भूसा निकालकर सोचना चाहिए | 
कि अगर हम अब खराब तेल या कोई भी दबा निकम्मी 
ह ` देंगे, तो इतनी ह/नियाँ होंगी-- | ` 
(१) हमारी फम पर से ,४० साल का जमा हुआ विश्‍वास उठ जाथगा । 
(२) हमारा रोजगार सदा के लिये ताश हो जायगा .. २ 
' (३) लाखों गरीबों की आहों से हमारा सत्यानास हो जाग्रगा | अगर चा 
३ ताख/पचास हजार का घाटा भी हो जायेगा, तो आरे छ 


. फिर कहते हैं, वा 


कक ७ 7 पक 
वास्तविक सोंदंथ चाहते या चाहता ह।, ता | 
राज ज्ञीनत पिहज्ञ का सेवन कीजिए 


+ 
£. थ 
I t 
Sh hl षय के शारीर म रक्त कम हो, खराब 
|| || || सब कमः सनो, पाउडर बेकार हो जाते कै याद मं क हो दमने. Fl 
॥ ||| | पीला हो, सफेद हो, या शरीर में किसी कारण निबलता आ न छ ड्त 
| | || ॥ | ठाकर रामा वेद्य (आविष्कारक अमृतधारा ) की संरक्षता म॑ टॉयलेट का कारजाना जाही 


| 
| किया, तो पंडितजी ने अपने विशेष अतुभूत प्रयोग से हम राज ति षटी' काप! 
| । | | कणी दिया, जिससे हर स्त्री पुरुष वास्तव स संदर बन सकता ह्‌ । पत) 


निम्न-लिखित गुण हैं 

( १) रक्त शुद्ध करती, उत्पन्न करती और वास्ते भटकने की आवश्यकता नहीं । विश्‍वास 
लाल करके चेहरे पर लाली लाती है, और रक्त" पूवक सेवन कीजिए । 
विकारसे उत्पन्न हई फंसी) भाई) दाग) सु दाता) (४) खाँसी, नजला, जुकास, कटि-्पीडा 


' मा तया ता ही या कमर की नियलता, स्थायी सिर पीडा, सस्ति 


(किसी रोग से उठे हो, तो बहुत शीघ्र फिर की निबलता, वातज, क्न रोगों को भी हूर | 
शरीर के भीतर बल तथा स्फूर्ति भरती हे । ये. करता ग त 
गोलियाँ जनरल टॉनिक है, और जनरल डिबी, (५) इनसे पाचन-शक्ति तीज होती है । जाँ 
लिटी) निबलता, सुस्ती को दूर करती है । खाया-पिया शरीर में लगता है । हर प्रकारकी॥ बहा 

(8) स्त्री तथा पुरुष दोनी सेबन कर सकते ' शक्तियाँ बढ़ती है. । कोष्ठबद्धता नहीं रहती है, || की 
हे, और दोनो की शक्ति बढ़ाती हैं, तथा यौबन शरीर फ़तीला होता है । प्रतिदिन प्रातः दो कस 
स्थिर रखती हे । बूढो में यौवन, की उमंग | गोली दूध, चाय, छाछ, शार्मेत आदि के साथ || शकि 
भरती है, पुरुषों के प्रमेह, स्वप्नदोष, सुस्ती- | खानी चाहिए । सेवन-विधि-पत्र साथ होगा। || गा 
रोग दूर होते है । स्त्रियों के श्वेत प्रदर ( श्वेत । मूल्य २८ गोली एक रुपया । सेवन कीजिए, और || ब 
पाती ) आदि को हितकर हें । इन रोगों के | जिंदगी का मजा उठाइए | Mee 
RL Ys BE की दणी का सजा उठाइए | 


जानत टथ. राज-स्ना  राज-डपिलेटरी राज-कोल्ड राज-ट्रथ. | 
पाउडर घरसेबाहर पाउडर | क्रीम पाउडर 
यह देशी अति तिकलते समग्र अर्थात्‌ बाल | चमड़ी कीः ` 


; 4०0 यह सफेद रंग 

लाभदायक , ट्रा इस लगाना न. उड़ाने का पाउडर | । रक्षा करती हे। ' ओर विलायती ह) 
का संग्रहः है (दाँतों भूलिए | मूल्य मूल्य ||) सुंदरता बढ़ाने ' ग का मंजन है, गे 
आर मसूड़ों: के. प्रति शीशी ॥॥) | 


4 Se) मं काय है। दाँतों को साफ हे | 
चहरे में पड़ी रने और रोगों क 
हे | पायोत्या का 4 हुई झुरियाँ भी दुर करते में श्र 
ss है] : jy । इससे दृर' होतीं उत्तम हे ॥ भूल 
मूल्य प्रति शीशी ॥ | न 00 ३ | मुल्य अति शाही 
॥ नेत उतटन जीनत हेयर आयल राज ज़ीनत हेयर जीनत हेयर लागेन 


लिये अद्वितीय वस्त ˆ 


य). ` मूल्य)  फिक्सिंगकीस इत्यादि ; 

| 

सूल्य ||] र) का 

आवश्यकरताउसार वस्तु मेंगवाइए, इस्तेमाल करके 5 ह्‌ भ्र की | क! 
sss इस्तमाल करके प्रसन्न होइए, ओर हमारे परिश्रम का | 


मैनेजर राज जीनत वर, नं० ८, राजभवन, ऐबट रोड, लखनऊ 


~ | “सुधा, फरवरी, १९३०--माध, १३९३, PR संख्या ३२७ 
| ह द इतित पट्या RR 
| ज इत्तिलानामा हस्च दका ६ ऐक्ट जायदादहय् मक़रुज़ा संयुक्त ण 
| ब्रश्रदालत जनाब स्पेशल जज्ञ स बहादुर दर्जी दोयम ज़िलो बनारस | ; 
| कृद नंबर १६ द सन्‌ १ § रेष ३० 

! तारीख पेशी ८0! RR 

| _ इरितहार 


। र सुतफ्ररिका 
हरगाह एक दरहिबाहित आ एक्ट जायदादहाय मङ्गछज्रा संयुक्तप्रांतः लन्‌ १३३४ इ० ( ऐक्ट २२ 
१३२४ ई० ), जैसा कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १३३४ ई० तरमीस हु हे 


१” 


।--सूरजलिह वढ्द ठुहांसढ क 
रि ह ह ६ रि A ४; १ 
ल पिसरान रामेश्वरसिइ | म 
_ नो सह...» ५ अफ्दाम क्षत्री साकिन भोजा 
४--परागीसह ! पिलरान गोविंदर्सिह ; बगहा कुर्दापुर परगना नरन 
टे १-प्रभूलिंह |: ज्ञिल्ला.ब्रनारघ 
) ६ रामचंद्रसिह) ~ 2 2१ 
| se रासच सहे , (पेसरान सतनारायणसिंह 
क | ७_कामतासिंह ) ; 
र || ८-कंपिलदेवसिंह नावालिरा वल्द स्रजसिह बविलायत सूरजसंह ) न | 


||  पायलान ने हस ग़रज से पेश की है कि ऐक्ट जायडादहाय मकरूजञा संयुक्तगांत के अडकाम उस पर लगाए 

नाप लिहाजा इस तहरीर की रू ले इस्व दफा & (१ ) ऐक्ट जाप्रदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत सन्‌ २४ ३०. 
॥ का कि बरूए ऐक्ट ४ सन्‌ १६३५ ई० तर्मीम हुआ है, इत्तिला दी जाती हे कि सत्र लोग जो.सायलान मजकूर 

| को जात या. जायदाद के खि 


| 
| टु 
है) | 
रो |स इश्तिहार के छुएने की तारीख से तीन सास के भीतर अपने दावों के सुताल्लिक .ठहरी बंयानात उस || 
थ्‌ 

| 


लाफ हर दो डिंगशी किए.हुए निजक्रे कर्जा के सुताल्लिक दावे रखते हों, वे गज में 
|| हाकिम के सामने पेश करे, जिनके दस्तखत नीचे. दिए हुए हैं। और ऐसा न करने पर हरएक दावा डिंगरीशुदा 
बा गरडिगरीश॒ुदा खिलाफ सायल - मजकूर जुमला अगराज वमोरकाजात के लिये; जेर दका १३, ऐक्द मजर 
र गामा बेबाक सुतलव्विर होगा । | मुसस्सि ` 
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। नोटिस हस्ब्र दफा € इनवंबड स्टेट्स ऐक्ट २४ सन्‌ १६३४ ३० 
| पग्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहाउुर दनी दोयम ज़िला लखनऊ 
॥ मुकदमा नं० १५५' सन्‌ १६३६ ई० 

|| तरीख पेशी १७ फ़रवरी सन्‌ १६३७ ६० 


\ 


ग सिह को ७940. LB ल कीचे क न 
: | ` रामपालसिह वल्द दुर्गाप्तिंह कोम साकिन ननदौली परगना व तहसील सहनलाज त ज़िला लखन 
i सायल 
शो ] ; बनाम. > 
क. । लाला अयोध्यानाथ साहबः तालुस्दर मारावा जिल! अवः र 
क|  २--चद्गिकाप्रसाद त्राह्मण साकिन' हलौली' परगना निगोडॉ तदसीअ-मी इनल्जशज ज़िला लखनऊ: 
रति. । शिवणुलाम कलवार | साकिनान कोली. करोंदी. परपना “व. तहसील मोहनलाकणज 
| १--क वरलिंह वरद बेजनाथसिह ज़िला लखनऊ न 2. हो 
छ ९जंगलीसिह वल्द महिपालतिह साकिन कोम ठाकुर परगना बराय ला पच 02 
2) पा बहादुर कुर्मी साकिन सैरोपूर मज़रामीरकनगर परगना ४ तहसील जाट जला लस: 
७--स पालाः दार करी सुदौली ज़िला रायबरेज 808 किन 
न) र राजा रामपाललिह' साहब वालुक्रेदार कुरा छ 28230 


दरगाह सुसस्मी रामपाजसिइ सायल ने दसवात इसब दफा ४ ऐकर २४ सन्‌ 00 मा पायी | 
; एए सनाब कलेइटर साह बहार लखनऊ गुजराती है और. सितानि अपने सीन तहान... 
शिया है। लिहाज़ा ला अशखास : कि “जिनको कर्जा डिंगरोशदा ब ह ररी ल | 
(शत दिहंदा को ज्ञात या जायदाद पर हो वह अंदर तीन माहि आज तारील 22४ होते लस म ची | 
; । बयान तहरीरी निस्बत अपने कजे के मय जुमला जरूरी कराराजञाद सबुत दाल नक वरना ६ दै | । | | 
| मे समाश्रत न होगा और दाएन(स्त ब्रस हाजिरी क्ख़्वाहत मसल ओर क ही पी 5 री 
भोज बतारीज़ ११ नवंबर १९३६ ६० मेरे दस्तखत शोर मदर अदालत से जारी किया गया । सुसरिस 


_ सुधा, फरवरी, १९९०- माच म व किला जा “सुधा, फ़रवरी, १६३०--माघ, १९६३) पूर्ण संख्या १२७” ५ 
ण बञ्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर सकेड प्रड सुकाम १ जिला शाहजहाँपुर ५ 
| . _ सुकमा नंबर १६३ सन्‌ १६३६ ई० . 
` तारीख पेशी १७ एप्रिल सन्‌ १३३७ ३० 
१-करोरीलाल वल्द सुंदरलाल ह 
२-जपतनारायण ) नाबालिगान पिसरान करोरीक्षाल अक्रचाम नाहाण साकिनान सोहश्ला बि 


३--रामनारायण । ती जिला शाहजहाँपुर साय .. 
- ४--महेशत्तारायण | |. 
" बनाम । 


१--लाला सुःदालाल वरद लाला श्यामलाल कोम अग्रवाल साकिन मोहल्ला चौकलो जिला राइज | 
_ २- लाला निवलकिशोर वहद बाला राधाकृष्ण कौम अग्रवाल मोहल्ज्ञा दिलावरगंज जिला शाहजहांपु | बगा 


रि 2 ड़ रि मा साइ फि” be फ 
३--चशीधर वहइ लालमन. कौम वैश्य धारन शाहजहाँपुर हालवारिद रामा साइकिल स्टोर फेजाबाद र छ| 


३ राधेश्याम) नाबालिगान पिसरान प० लच्मीनारायण - सुत्वफ्ती बजिल्ञायत सु+ गंगा माहु | “ 
। ४--नन्हू काडे } साकिन मोहरला फतेहपुर रेती निला शाहजह पुर | 


>>, NS SX ° F ‘uh 
९ रामरवरवयाल | पिसरान प्यारेलाल कोम ब्राह्मण साकिन मौजा कौहियाकलाँ परगना कांट झि - 
७--हृदयनाराग्रण + 


| ; ह ' शाहजहांपुर 
De oe hos न स 


f= 
` ६--छोटेलांल वल्द सु दरलाल | 


ES ह 
| हर अकवाम ब्रोह्मए साकिन मोहल्ला. फेद | | 
* १० र (. छि ॥ 
र न हरह्वारीलाल ,नावालिग बविल!ग्रत छोटेलाल । cei पुर | 


. ११--बच्चसिंह वल्द पुहुपसिंह कोम ठाकुर साकिन मौजा कौदियाकलां परगता कांट जिला शाहजहाँपुर 
१२. संकठासहाय बरद बस्देवप्रसाद कोम ब्राह्मण साकिन मौजा कौडियाकलौँ परगना कांट जिला शाहजशी। 
4३ - लघुमनसिंह वशद भिम्मासिंह कौम ठाकुर साकिन मौजा केशवपुर परगना पिछोहा जिला हरदोई | 
शू | फरीकसाति + 
_ है'गाह करोरीलाल वगैरह सायलान ने दरख़्वास्त हस्त्र दफा ४ ऐक्ट नं० २९ सन्‌ १३३४ ३० अदालत हा 
में बजरिए जनाब कल्लेक्टर साहब बहादुर शाहपुर गुजरानी हे और मिनजानिब अपने बयान तहरीरी दाहि, 


` कर दिया है । लिहाजा जुमला ग्रशखास कि जिनका कम डिगरीशुदा या गैर डिगरीशुदा सुतजिकरेबाला. दूर 
|. बैहंदा की जात या जायदाद पर; हो, वह अंदर तीन माइ अन तारीख शाया होने नोटिस गजट अपना इग 
|. तहरीरी निस्बत अपने कज के दाखिल करे, वरना कोइ उज्न बाद में काबिल समास्त न होगा और दर 

__ बग्रदम हाजिरी कजेख्वाहान मसमू और फैसल होगी । | 
भान बतारीछ १३ माह जनवरी सन्‌ १६३७ ३० मेरे 


दस्तखत और मुहर श्रदालत से जारी क्रिया गया || 
2 Od RNS 


22 800 “समन बिनावर इनफ़िसाल मुक्रहदमा आँडेर ९, कायदा १ 

PE मुकदमा ( १ कायदा १, २) 
` बश्रदालत जनाब मिए्टर 'हरन।थपसाद स 
_ हाज़ीमोहस्मद अत्रूभईद वरद मोहम्मद 


[इब मु सिफ, जज ख़क़ीफ़ा फतेहाबाद मुकाम आगरा: 
श्रब्दुलमज़ीद क्रीम शेख साकिन फ्रीरोज़ाबाद जिला आगरा 


he 2 १७७८५७७ बनाम JNO 

. शेख अब्द लिक फर्म एस० ४ 4 f 

४ भ a पा स एत० ए सलाम ऐंड को० नं० ४०.केनिंग स्टीट कलकत्ता 
{ सुद ने आप नाम एक नालिश बाबत १०७)॥. के दायर की न्हे लिहाजा आपकी 


। 


पए न Med 
५ वरजारए जन ज नि 247 [न तहरीरी दाब्रिल्ल 

म | दिया हे । लिहाजा Pa कि पिनक कर्ता डिगरीशुदा या गैरडिगरी शुदा सुतजिङरेब ला दससत 

RE दिदा क्क जात या जायदाद पर हा, वड़ अदर तान माह रत्न ताराज शाया होने नोटिस गजर से अपना ४ 


चापे SIO 3 पु म ८ 
र इरन तहरीरी निस्चत अपने कजे के दाखल कर, वरना कोई उच्र बाद में समाग्रत न होगा और द्वास्त 


° > 
|| उ हाज़िरी कजञेल्वाहान ससमू अर फेसल होगी । 
भाज बतारीख २१ अक्टोबर १३३६ ३० मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी किया गया । १2 
छ िवीचि कल 7. 
E. सग्मन बिनावर तनक़ीह मुकदमा 
पई र ( आँडर ४, क्रायदा १ व ₹ ) 
र ६३० 
| बघदालत जनाय एडीश्वल खु लिफ़ साहब बहादुर जिला बनारस . , : , 
| जरीबंधन वरद रासडीन कस ग्रहीर साकिन मौज्ञा यौहाई परगना कुसरीबार राजा ज़िज्ञा बनारस मुह. 
_ बनाम Fo टकर जा 
, विश्वनाथ वहद्‌ गनपत हउजाप साकिन खमापूर परगना कुसीवार राजा जिला बनारस मुद्दाभ्रलेह | 
हंरगाह मुददइ ने तुम्हारे नाप एक नालिश बाबत हिस्सा रसदी के दायर की हे, लिहाज़ा तुमको हुक्म होता 
$ तुम बतारीख ८ माह फरवरी सन्‌ १३३७ ई० बवक्त १० बजे दिन के हाजिर हो और जवाबदेही दावा सुइई 
लक्ष की करो, और हरगाह वही तारीख जो तुम्हारे इहजार के लिये. सुक़रर है वास्तै इनफ्रिसाज करत 
| छे के तजवीज हुई हे । पस तुमको लाजिम हे कि अपने जवाबदावा की ताहेट में जिन गवाहों की शहाद! 
[बा दस्तावेजात पर तुम इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज उनको पेश करो । Fe 
महिला रहो कि अगर बरोज मजकूर तुम हाजिर न होगे, तो मुकदमा बगेर हाजिरी तुम्हारे मश्मू और 
गा।. LN NE 
ग्रान बतःरीख ११ माह जनवरी सन्‌ १३३७ ई० मेरे दस्तखत और सुहर अदालत से जारी किया गय 
डर र £ जज्ञ 
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१ १३३ 


णा रु ख़ाबाद 
` मुक़हमा नं० २२ सन्‌ १६३६ ई० 


तारी पेशी २६ फ़रवरी सन्‌ १९२७ ई० . 


"बग्रद्वालत जनात स्पेशल जज साहब बहादुर सिस्टर जीवनचंद्र मलिक साहब स्पेशल जज दूषी अद 


हाज्ञा दाह्तिक्ष कर दि" 
रो ज्ञिकरेबाला दरख्रवास्त देह 
शाया होने नोटिस गज़र से अपना ब इरीरी निस्वत 5 


) ९ ० श्‌ ११ 
सुधा, फ़रवरी, १8३७ - भाव, १ ६६३, पूण संख्या १२७ 
+स्क्ता ० त क 7 ता आ सलल काका 


pe en त "ण्य 
- सेकंड ग्रेड ज़िला शाहजहांपुर | 


बझअदालत जनाव स्पेशल जज साहब बहादुर 
मुकदमा नं» १३० सन्‌ १६२६ हेश ` 
तारं पेशी १७ एप्रिल सनू १३३७ ३६० 
१--छोटेलाल चलद सुदालान ... 
२--हरद्रारोलाल नाबालिग वरद छीटलाल 
'बचिलायत छोटेलाल पिदर खुद 


) अल्ल्वाम बराह्मण साकिन मो रुजा फतेपुर रेती परान 
॥ ज़िला शाहजहांपुर सायलान 
बनाम |, ; 

क्रौन प्रगरवाल , साकिंन मोहल्ला चोकसी पराग, 


| 
| 
| 


| 
अहसन उएलाखाँ, वरद ' मोलवी सलेडल्लाइखा क्रस पठान साकिन मोहहला पुग्न 
{ 


१: जागा सुं दरलाल  वल्द लाला श्यास चाल 
ज़िला शाह नह पुर 
२--मोहंग्मद 


तालाब जिल्ला शाहनह पुर - ग क 3 हा की 
३ राधेश्याम) नावालिगान पिसरान पं० लचप्रीनारायण क्रीम त्राह्मण बचलायत सु० गागा 


४०-नन्हूकाई |. खुद साकिनान मोहल्ला फतेहपुर रेती ज़िला शाहजहॉपुर | 
२ तरामरवरद्यास । दुसराच प्यारेता ल. अक्रवाम बाह्मण सांकिन मौज़ा कोरियाकलाँ परगना | 
६--हियनाण ॥ / ज़िला शाहजहाँपुर | | 
७ चीगाघर है ; क्र /९ छ ण । 
5 बञ्चसिह बंदर पुहपसिह क्रोम ठाकुर साकिन मौज़ा कोरिया कला परगना कांट ज़िला शाहनहांपुर | 
६--लढमनसिंह वरद भिस्माधिह कोम ठाकुर साकित मोजा केशंवपुर परगना पिछोहा ज़िला हरदोई । 
५०--करोरोलाल वल्द पं०, सुं दरलाल | 


दछ न र 2, न | 
११ जाततारीया | दोबालिणान पिसरान करोरीलाल अङ्गवाम त्राह्मण बविलायत करोरीलाल फि 
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३ ॥ खुट साकिनान मोहरला फ़तेहपुर रेती ज़िल्ला शाहजहाँपुर 
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०. ५१४--लकठाविदाय वदद बेल्देवप्रछाद कोस. व्राह्मण साक्रिन ` मौज्ञा कोरिया कलाँ परगना कार पि 
"झाहजहापुर र फ़रीक़सानिए॥/ 
हरगाह सुसस्मे छोटेलाल वशे रह ने दरख्वास्त हस्त दफा ४ ऐक्ट नं० २९ सच्‌ १९२० ई० अ्रदालत दाज्ञा मे| 
रिद्‌ जवाब ठडिप्टीकतिरश्‍नर साहब बहादुर शाहजहांपुर गुजराती है और भमिचजानिब्र अपने बयान तहरीरी दशिव 
दिया हे । लिज जुमला श्रशखाप कि जिनका कजा डिगरीशुदा या रोरडिगरीशुदा मुतजिकंरेवाला। दृरस्ा| 
दिहँदा की जात यी जायदाद पर हो, चह अंदर तोन माइ आज. तारील शाया होने नोटिस गाजर: में. अपना बया 
तढरीरी निस्तत अपने क्र के दालिल/कर, बरना कोई उत्र बाढ में समाश्रत न होगा. और दरख्वास्त ब | 
ह।जिरी कज़स्वाहान मसमू और फसल होगी । 
प्रानः प्रतारीज़ ५२. जनवरी १३३७ ३० मेरे दस्तखत भ्रोर मदर अदालत से जारी किग्रा गया । मुंशी | 


र रर नमूना न० १६४ १ 

फॉम इत्तिलानामा दुहन दफा/३ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत | 
DON ff 

बसदालत जनाब बाबू नाग पाला लई साहब बहादुर स्पेशल जन दर्जा दोयम सुज्ञपरकरंनगर'' ' | 

३ - ०७ ले | 
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वस्तु अति सस्ते 


विदेशी मशीना स बना 


I मूल्य पर बिकने क कारण नपाल क कला 


पर धक्का पड़ता जा रहा था, एसा स्थात 


| के महाराजा साहब की ओर से अनावश्यक 
| दीजे इस ओर आते से मना कर दी गई । 
| शासन"प्रणाती में थोडे ही समय में बहुत-सा 
। बिस्थायी सुधार हुआ है। बाल-वृद्ध-विवाह की 
कुप्रथा हटाने के लिये क्वानून जारी किया गया । 
| इई ऐसे सामाजिक विषय पर पूर्ण सुधार किया 
गया, जो कहना असंभव है । फौजी बात का तो 
कहना ही क्या, स्वयं महाराजा साहब एक बहादुर 
सेनापति हैं, आधुनिक युद्ध-कला में निपुण हैं । 
मिलिशिया की तालीम जोरों से चल रही है। 
प्रॉविडेंट फ़ंड का इंतजाम फौज के लिये आप 
को हीनेकिया हे। कृषिसुधार में भी जोर लगा 
| रक्खाहे। को-ऑपरेटिव-क्रेडिट-सिस्टस आप ही 
६) ने नेपाल में पहलेपहल स्थापित की है । 
' आप अच्छी तरह जानते हैं कि जाति में 
जीबन और जागृति विद्या-प्रचार ही से होती 
है। अतः आपने महाराजा होते ही सरस्वती-पूजा 
का एक विशेष उत्सव मनाकर देश के धुरंधर 
विद्वानों को उच्च उपाधियों से भूषित किया है।शिक्षा- 
बिभाग के उच्च पदाधिकारियों से लेकर साधारण 
शिक्षकको तक का वेतन दुगुना कर दिया गया। 
| अच्छे विद्यार्थियों को स्वयं महाराजा ने अपने ही 
` शध से पुरस्कार दिया, और स्थायी प्रबंध भी 


नेपाल भूकंप में और भूकंप बाई 


लिये उचित छात्र-बृत्ति भी मिलती है । नेपाल में न | | 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । | 


au 


नेपाल-सरकार से सम्राट्‌ पंचम जार्ज को 'ओजर्स्व 
राजन्य' और इटली के सर्वसवा मुसोलिनी क 
“सुप्रदीत्त मान्यवर? नेपाल-्ताण के प्रबंध में | | 
पहली श्रेणी )त-मक उपाधियाँ मिली हैं । इन 
उपाधियों से उन्हें विभूषित करने, सेनीपोटेंशेयसी : 
मिनिस्टर नियुक्त करने, और मिशन ले जाने 
काम महाराजा साहब के पुत्र उत्तरीय भाग 
के कमांडिंग-जनरल, प्रसिद्ध प्रबल गोर्खाः | 


जंगबहादुर राणा का ही है । ड 
न्याय करने में आप प्रवीण हैं। सनातन 
धर्म आपको अपनी आँख से भी अधिक प्य़॒ 
है--प्रजा, देश और प्राण से भी । आपकी उम्र 
अभी ६१ वर्ष की है। गोली चलाने में आप 
इतने निपुण हैं कि बिजली की तरह चलते. 
बाघ को एक ही गोली से चूहे की त 
गिरा देते हैं । अस्सी फीसदी गोखोली गोली 
चलाते में प्रवीण हैं, तो भी सुल्कभर म आप 
मक़ाबिल गोली चलामेवाला काई नहा। : 
उम्र में भी आप बहुत तेज घाई की 
का शोक़ रखते हैं। रोज सुबह एक घंटा 
घोड़े की सवारी करते हें। 
आपने कई बार सोने का तुलादान 


~ शी “३ 


दे ७! श Pe 0-६ 


सप्तकोशिका के तट पर सहन्न गो-दान अभी 
हुआ है। कोटि होम हर साल होता ही रहता है । 
एसे ही धर्म के कारण इस पुण्य भूमि पर आज 
तक दुर्भिक्ष पैर नहीं जमा सका | इश्वर पर 
अटल विश्वास होने के काएण आप ऐते 
भर ३. © ७ ha 
स्वावलंबी हे कि इस सर्वनाशी भूकंप में भी 


सुंधा 


romepropeeeppenmeneneenamnes sn | 
श्र फी 
ध्य बचाइए श्र 
र्त किसे ? क्र 
कर देश के गरीबों की आबरू ज्र 
FS कैसे ? शल 
। कि देशी व्यापार की उन्नति करके -- 
५ य | आपकी मदद के लिये + 
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| ह सुगंधित साधुन बनाने की पुस्तक १) | १२६ क्रिस्म की रोशनाई बनाने की पुस्तक ॥) प्र 
हि रंग की पुस्तक १) | सुगंधित तेल और इत्र की पुस्तक १) खि 
॥ सरल रसायन १) } साथ लेने | बानिश और पेंट १) “| 
02 हिंदी-डेमिस्टी १) ) से१॥) में | विद्ुत्‌-शाख्न ( Electricity ) ॥) 28 
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[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १ 


विदेशी चंदा करृतज्ञता-पूवेक आपने स्वीकार नहीं 
किया । अपने ही धन एवं परिश्रम से पुराने नेपाल 
को नया नेपाल क! दिया, नवीन जीवन भर 
दिया, और संसा( को दिखा दिया कि परिः 
श्रम तथा निःस्वार्थ सेवा से क्या नहीं हो 
सकता । 


हिट 


जु 
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माघ, ३१४ तु० सं? ] 


हो 


[ श्रीयुत पं०. भगवती प्रसोद वाजपेयी ] 


लीप ने देखा, राधा भट 
से दौड़कर उसके निकट 
नहीं आई, वरन्‌ खंभे की 
रोट में खड़ी हो गई । 
चक्षण-भर उसने उसकी 
ओर देखा, फिर उस 
दृष्टि-विस्तार को समेटती 
हुई वह एकाएक विमनस्क 
हो उठी । दिलीप को प्रतीत हुआ, राधा लजा 
गई है । वह अब दूसरे की हो चुकी है । विवाह 
के पश्चात्‌ उसका -- , - 
गोना भी हो गया है । 
किंतु दिलीप अपनी 
दृष्टि में उसे ग्रहण 
करता ही गया । किसी 
भी प्रकार उसकी ओर 
से अपने आपको 
विरुद्ध कर लेने की 
भावना वह स्वीकार न 
कर सका । वह बराबर 
सोचता रहा--वही तो 
राधा है, अभी तक 
वैसा ही भोला मुख है, 
-वही विमोहक छुवि- 
माधुरी | कहीं कुछ भी = 
तो नहीं बदला है। --: 
हाँ, इतना ही परि- 
वर्तन हो गया है कि उसकी कुंतल-राशि की 
मध्य रेखा पर, भाल के उत्तरूप्रांत में, थोड़े 


त 'सिंदूरविदु ग्रोर झलक उठे हैं । साथ ही पैरों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इंद्रजाल 


श्रीयुत पं० भगवती प्रसाद वाजपेयी 


की उँगलियों में दो-दो श्वेत मछुलियाँ भी और 
श्रा गई हैं । किंतु ये सब तो बाह्य परिवर्तन 
हें। दिलीप को उससे कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती । राधा जो उसके पास भट से आ नहीं | 
सकी, एक बार उसे देखकर ही ठिठुककर रह 
गई, अपने इस मनोभाव से क्या यह स्पष्ट रूप 
से नहीं प्रकट करती कि उसके मन-प्राण में अब 
भी वह उसी प्रकार मूर्तित है, किसी भी भाँति उसे 
बाहर नहीं फेक सकी है। 
ओर राधा ! र 
उसके मन में 
बार आया कि 
[गकर पीछे 
जाय, या और कहीं 
जाकंर छिप हि न 
दिलीफ को उसका या 
तक न हो सके । किंतु _ 
एक बार जो उसने उसे ] 
देख पाया, तो उस 
पेर भूमि से चि 
गए । नतमुखी हो 
वह जेसी खड़ी थी, 


करणु तत्पर न हो 
सका । वह सोचती रह 
गई--दिलीप, माना कि उसका कोई नहीं है, ते 
भी वह अभी तक उसका “दिलीप दादा? तो बन 
ही है। क्या ऐसा भी कभी संभव हो सकता है 


-४४ सुधा [ वर्षे १०, खंड २, संख्या १ 


कि वह अपने ऐसे “दादा? से लजाकर छिप रहने 
को तेयार हो जाय ! दिलीप के लिये जेसी यह 
अवहेलना की बात है, बेसी हीं स्वतः उसके लिये 
भी अशिष्टता-पूर्ण | विमल मन के लिये लिप्सा-- 
अमर्यादित, अवेध ओर अनियंत्रित लिप्सा--जेसे 
वर्जित है, वेसे ही ग्रप्रीतिकर, ्रशिष्ट, अशोभन, तिक्त 
उपेक्षा-भाव भी तो सर्वथा अनुचित है, क्षुद्रता- 
द्योतक । 
राधा की मा श्रकस्मात्‌ एक नवागत को आँगन 
में देखकर पहले तो एकदम विस्मयाकुल हो उठी, 
फिर क्षुण-भर में ही उसे पहचानकर विपुल 
उल्लास से बोलीं --“आओ लल्ला, ब्रेठो ।” और 
एक छोटी-सी मचिया बैठने के लिये उन्होंने दिलीप 
के आगे कर दी । 
श्र श्र शः 
दिलीप कभी पंद्रह वर्ष का था, ओर तहसील के 
हाईस्कूल में पढ़ता था । बड़े दिन की छुट्टियों में 
घर आया था । ढेरों संतरे, सेब, केले, काजू , किश- 
मिश, पिस्ता, अखरोट अपने साथ लाया था | संध्या 
का समय था१ राधा उस समय उसके घर में ही 
उसकी मा के पास बैठी हुई उससे बनियाइन 
बुनना सीख रही थी | दिलीप को आया जानकर वह 
उठ बैठी, और बोली--“चाची, अब में जाती हूँ।” 
राधा ग्यारह वर्ष की हो गई थी, ओर गाँव के 
स्कूल में पढ़ती थी। बचपन से ही वह दिलीप 
| दादा कहती ग्रा रही थी | इससे भी पूर्व उस 
समय- -जब दिलीप सात वर्ष का था, और गाँव के 
स्कूल में पढ़ता था--राधा उसके आगे नंगी खेला 
करती थी । दिलीप स्कूल से लोटता, राधा दूर से 
उसे देखकर दौड़ पड़ती, ग्रौर उसके पैरों तक 
लटकती धोती को छूती हुई उससे लिपट जाती । 
राधा कनक-वर्णा थी, ओर शरीर से भी बहुत स्वस्थ 
रहती थी । रास्ते-चलते पड़ोसी तक उसे गोद में 
लेकर खिलाने में सुख पाते थे | दिलीप के कोई 
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बहन न थी, न उसके घर में कोई ओर छोटा 
बच्चा | वह भी पड़ोस की राधा को दुलराने-खिलाने 
में बड़ा सुख अनुभव करता था । 

हाँ, तो राधा को अपने घर लोटता हु्रा 
जानकर दिलीप मा से कहने लगा--“अ्रम्मा, राधा 
जा रही है ।” 

राधा चल खड़ी हुई थी । दिलीप को माने 
कहा--“अरी, क्या चली ही गई रधिया १? 

राधा खड़ी हो गई, ओर वहीं से बोली--“क्या 
है चाची ?? 

“ग्ररी सुन । बड़ी शरमीली बनी है ।” 

राधा लोट पड़ी | एक बगर उसने दिलीप की 
ग्रोर देखा, एक बार चाची को | फिर नीचे की | 
ओर मुँह करके चाची के पास आकर खड़ी | 
हो गई । 

चाची ने ढेर-के-ढेर फल ओर मेवे राधा की 
धोती के छोर में भरकर बाँध दिए । वह लौटकर 
जाने लगी । चाची ने उसकी टुड़ढी उठाकर, बाम 
कपोल पर प्यार की एक हलकी चपत-सी जमाकर | 
कहा-“ठगिनी कहीं की !” फिर मन-्हीमन | 
सोचा, विचारकर स्थिर किया कि इसके साथ 
दिलीप का ब्याह हो सकता, तो कितना अच्छा 
होता ! ङ 

राधा और भी लजा गई । कुछ बोली नहीं, 
चलती ही गई । फिर दिलीप जब्र तक पढ्ने को 
चला नहीं गया, राधा चाची के घर नहीं आई । 

3 x 3 

दिलीप चाची की चरण-धूलि मस्तक पर लगा- 
कर मत्रिया पर बेठ गया । 

चाची ने पहले तो आशीर्वाद दिया । बोली 
“सदा सुखी रहो लल्ला ।” फिर पछा--“कब आए 
लल्ला?” 

“कल आया हुँ चाची | दस दिन ् छुट्टी 
है ।” दिलीप ने नपे-तुले शब्दों में कह .दिया। 
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वह इधर-उधर देखता रहा । उसके जी में आया 
कि बह. उठकर तुरंत चल दे, किंतु कुछ सोचकर 
थोड़ी देर बेठ लेना ही उसने उचित समभा । 
राधा कहीं चली गई थी । 
चाची भीतर जाकर कुछ खोजने लगीं । 
आऑगन के एक कोने में तुलसी का पेड़ है। 
दिलीप खड़ा होकर उसके निकट जा पहुँचा । वह 
देखने लगा कि मिट्टीका एक दीपक रक्खा है, 
जिसमें अधजली बत्ती पड़ी है, ओर थोड़ा-सा जमा 
हुआ घी उसे ढके हुए हे । उसे स्मरण हो आया कि 
राधा नित्य इसी दीपक से तुलसी की आरती करती है । 
वह सोचने लगा--मनुष्य का जीवन भी एक 
दीपक है | बत्ती बदल जाती है, किंतु दीपक वही 
बना रहता है । घी हुआ या तेल, जब कम पड़ जाता 
हे, तभी ओर छोड़ दिया जाता है । यों दीपक 
श्रौर जीवन, दोनो के लिये स्नेह की अपेक्षा है । 
स्नेहाभाव यदि कभी पास न टिक सके, तो बत्ती 
आज है, ओर सदा रहेंगी । किंतु जब स्नेह चुक 
गया हो, तब बत्ती केसे टिक सकती है, 
कब तक टिक सकती है । वह जल. जायगी, ओर 
दीपक में उसका शरीर-भर, कुछ देर के लिये, रह 
जायगा । फिर तो वायु का एक कोंका ही उसे क्षति- 
मान्‌ कर डालेगा । जीवन के भीतर जो बत्ती पड़ी 
है, जिसे हम. चाहे जो कह ले कल्पना की रानी 
या स्वप्न की प्रतिमा--तभी तक ज्योतित रहेगी, 
जब तक स्नेह. रहेगा । ओर, जब. वह स्नेह. ही 
नहीं रह गया, तत्र वह प्रभा, वह प्रकाश, कहाँ 
' दृष्टिगत होगा । 
दिलीप के मन में आया--तो क्‍या राधा के 
जीवन-रूपी दीपक में, बत्ती के. रूप में, सचमुच 
कोई दूसरी प्रतिमा है? . 
चाची एक कटोरे में कुछ मिष्टान्न ले आई, 
एक गिलास में गरम दूध, दूसरे मं जल । फिर भीतर 
- जाकर बोलीं--“कहाँ गई री ! रधिया !” 


इंद्रजाल 


४५ 


राधा बोली-- यहाँ बैठी हूँ अम्मा ।? 

चाची ने वहीं से कह दिया--“्ररी, अपने 
दादा के लिये पान तो लगाकर दे जा ।” 

पहले ही राधा ने अपने को बहुत संभालकर 
उत्तर दिया था । कहीं कंठ का ग्राद्र भाव न 
प्रकट हो जाय । अब मा का यह आदेश पाकर तो 
उसका सारा संयम ही भंग हो गया । विचार-लीन, 
रुद्ध ्राँसू निकल ही पड़े । 

मिठाई खाते हुए दिलीप बोला-- और कहो 
चाची, राधा को ससुराल केसी मिली १” 

“ग्रब जेसी कुछ है, अच्छी ही है लल्ला । कहने 
को बत्तिस, लेकिन असल में चालिस तक की उम्र 
है । चॅदोवा बालों से साफ़ हो गया हे । यां खाने- 
पहनने के लिये सभी कुछ है, सोने के गहने हैं, 
घर में गाय-मैंस भी है ।” चाची ने इस तरह कहा 
कि बाहर के व्यावहारिक संतोष ओर भीतर की 
व्यथा, दूध के साथ पानी की भाँति किसी प्रकार मिल 
न सकी, वरन्‌ गंगा-यमुना के आकस्मिक मिलन 
की-सी झुश्र-श्याम रेखाएं प्रथक्‌-एथक्‌ कलक उठीं । 

दिलीप ने कहना चाहा कि चलो; ब्याह हो 
गया, यह बहुत अच्छी त्रात हुई ; किंतु फिर चाची 
के शुष्क, विषण्ण मुख ओर उनके तत्कालीन अंतः- 
निःसृत निःश्वास को लक्षं करके वह कुछ कह 
न सका । 

राधा जब से पान लगा रही है, तब से यही 
सोचती है कि इन पानों के साथ उसका ज़रा भी 
संबंध नहीं है, किसी प्रकार नहीं दे । जैसे ये 
निर्जीव पान हैं, वेसे ही उनके साथ उसकी उँग- 


- लियो का अचेतनः स्पर्श हे । चाहे चूना श्रधिक 


हो जाय, चाहे कत्था; वह कुछ नहीं जानती। 
वह कुछ जानना नहीं चाहती । यह यहाँ आए ही 
क्यों ! क्या ज़रूरत थी इनके यहाँ आने की ! फिर 
पूछते है कि केसी ससुराल मिली ! यह जानकर तुम 
करोगे क्या. कि मुझे क्या मिला है, ओर क्या नहीं 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त रू कको) नभ 


तिर नो 


४६ सुधा 


[ वषं १०, खंड २, संख्या १ 


मिला ? मान लो, मुझे कुछ भी नहीं मिला; तो क्‍या 
तुम उसकी पूर्ति कर दोगे ! या मान लो, सब कुछ 
मिला है, तो इन सब बातों को जानकर तुम 
करोगे क्या ? 
दिलीप जल-पान कर चुका है, ओर राधा उसे पान 
देने जा रही हे । नमित दृष्टि हे उसकी । मोतियों 
से गुथे हुए उसके कानों के रिंग डोल रहे हैं। 
धीरे-धीरे पग धरती हुई वह छा रही है । नेत्रों को 
ऐसा संयत, ऐसा ञ्रविचल बना रक्खा हे उसने, 
जेसे दिलीप की ओर देखना उसके लिये वर्जित है, 
पाप हे । निकट आकर उसने पान अपनी मा के 
हाथ में दे दिए | मा ने चाहा कि कह दे--दद्दा को 
ही क्यों नहीं देती ; किंतु राधा की मुद्रा की ओर 
देखकर उसने उसके हाथ से पान लेकर दिलीप 
को दे दिए | 
दिलीप अब इस घर में कभी न आएगा। 
E तो खेर, दूसरे की हो ही चुकी, लेकिन चाची 
भी बदल गई हैं | न, अब उसे इस घर में कभी 
नहीं आना होगा ; क्योंकि गोस्वामी ठुलसीदासजी 
ने बड़े अनुभव से यह दोहा रचा था-- 
आवत ही हरषे नहीं, नेनन नहीं सनेह ; 
तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह । 
पान लेकर दिलीप बोला--“अब चलूँ गा 
चाची ।” 
चाची ने अ्रप्रकृत विस्मय का भाव प्रदर्शित 
कर कहा--“जाओगे ? अच्छा ।” 
दिलीप चाची के पेर छूकर चल दिया | 
चाची ने पूर्ववत्‌ आशीर्वाद दिया--“सदा सुखी 
रहो ।” दिलीप चलता ही गया, उन्मथित-सा, विमूढ़- 
सा । लोटते हुए किसी की ओर देखा तक नहीं । 
राधा पान देकर भीतर चली गई थी। किंतु 
जत्र उसे प्रतीत हुआ कि दिलीप जा रहा है, तो 
वह तुरंत लौटकर खंमे की ओट में खड़ी हो गई । 
दिलीप चला गया, चाची रसोई बनाने में लग 


गई । राधा धीरे-धीरे बाहरी द्वार तक जा पहुँची । 
जिस अ्रकंपित विवेक सें उसने अपने आपको चारो 
ओर से खींच-खाँचकर बाँध रक्खा था, प्रच्छन्न प्यार 
के एक ही भोंके ने उसे विकल्प रूप से ऐसा 
झकभोर डाला कि किसी भी प्रकार वह अपने 
आपको प्रकृतिस्थ न रख सकी । द्वार पर खड़ी 
होकर वह सामने की ओर देखने लगी । 

पेरों के चप्पलों तक लटकती और दोनो ओर 
चक्कर दे-देकर घूमती हुई धोती की चुन्न, जानु- 
पर्यंत ग्रावृत खादी की श्वेत क्रमीज्ञ ओर सिर पर 
छुल्लेदार केश-राशि । जहाँ तक दृष्टि-पथ में उत्त- 
रोत्तर धु धले हो रहे इस दृश्य को राधा की आँखें 
ग्रहण कर सकी, राधा खड़ी रही । अंत में जब 
दिलीप का वह प्रृष्ठ-माग उसकी हृष्टि से सर्वथा 
लुप्त ही हो गया, तो वह फिर भीतर लोट ग्राई । 
उसके मन में आया कि दिलीप अगर उसका कोई 
नहीं है, तो यह संसार मिथ्या है, जीवन मिथ्या है, 
कहीं कुछ भी सत्य नहीं है | सभी व्यर्थ है | 

ग्रेट ग्रेट र 

दिलीप की मा कह रही थी-“ग्रब्र मुभसे 
ओर न सहा जायगा मुन्न्‌ । वह जब अच्छी तरह थे, 
तब तू पढ़ रहा था । मेरी बड़ी इच्छा थी कि उसी 
समय बहू त्रा जाती, ओर वह इस आँगन में उसके 
पायल की झनकार सुनकर अपनी साध प्री करते । 
में उनसे कहती-कहती हार गई, पर उस समय 
तुम पिता-पुत्र किसी तरह न माने। में समभती 
थी, ऐसी जल्दी क्या पड़ी है | एक-दो वर्ष ओर 
सही । पर, मेरा वह धीरज ही मेरे लिये श्रभाग्य 
बन गया, ओर वह चलते-फिंरते हुए एक दिन 
चलते बने । .... ग्रब्र हँसते-खेलते पड़ोस के 
बहू-बेटों को देखती हूँ, तो ऐसा जान पड़ता है 
कि यहं सव धन-दोलत कुछ नहीं है । जब कोई 
उसका भोग करनेवाला न दोगा, तो वह भी 
बेकार है। .,. में तेरे लिये कोई चीज़ नहीं हूँ! 
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मेरी इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं । जान व्य 
है, ओर तो सब चला ही गया है, तू भी अब 
अपना नहीं रहा है ।” 

उसकी आँखों में आँसू भर आए । 

दिलीप बड़ा ज़िद्दी है । उसने तय कर लिया है 
कि वह अविवाहित रहेगा । राधा ने उसे भुला दिया 
है। वह उसे भुला सकती है । वह नारी है, हिंदू- 
नारी । बचपन में उसका ब्याह हुआ था | तब वह 
जानती भी न थी कि दिलीप उसका कोन है। 
वह अपने माता-पिता से मु ह खोलकर क्या कहती, 
केसे कहती ? उसके बाद--उसके बाद बह कर ही 
क्या सकती थी * 

किंतु दिलीप ने पुरुष का हृदय पाया है । राधा 
उसकी होकर भी दूसरे की होकर रह सकती है, तो 
क्या दिलीप उसी का होकर, फिर किसी का न 
होकर, नहीं रह सकता ? प्रेम कोई विनिमय नहीं 
है। वह तो उत्सर्ग का प्रतीक हे । उसने उसे 
भुला दिया है, तो कया इसीलिये उसके लिये 
्रावश्यक है कि वह भी उसे भूल जाय?! न, 
दिलीप से ऐसा हो नहीं सकता | वह जीवन को 
क्षुण-भंगुर मानता आया है । प्रेम के आगे वह 
ऐसे तुच्छ जीवन को कुछ मी महत्त्व न देगा । 
जिस प्रकार अब तक चल रहा है, उसी प्रकार 
चलेगा । 

दिन चल रहे हैं | दिलीप डाक्टरी पढ्‌ रहा 
था | वह अब एम्‌० बी०, बरी एस्‌० होकर श्रा 
गया हे | देहात छोड़कर अब वह कानपुर नगर 
मं रहता है । उसके साथ सिफ़ उसकी मा है, और 
कोई नहीं । उसकी मा नित्य सबेरे ताँगे पर बेठकर 
गंगा 'नहाने जाती है। दोपहर को जब लोटती 
है, तो दिलीप भोजन करने आ जाता है । मह- 
राजिन उस समय तक भोजन . की सारी सामग्रियाँ 
तयार कर रखती हैं। मा उसे पास बिठालकर 
खिलाती है । दिलीप मा से इधर-उधर की बातें 


इंद्रजाल ४७ 


२/२/२./९./२ /५७./५/५ /५ /७/७ /५७.८६ ८५ /५ /५ /५ /५ /५ /«६ ८९ /०/५ /५ 2६ ८५. ८४ ४५ ४६ //५ ८५५ ८४ ५५,०५५ /७>५/< 


करता है । वह कभी मुस्किरा उठता है, कभी कोई 
ऐसी बात भी कर देता है कि मा उलझन में पड़ 
जाती है, या दिलीप को भला-बुरा कहने लगती 
हे । दिलीप चुपचाप उन बातों को सुन लेता है । 

एक दिन की बात हे । जान पड़ता है, नवंबर- 
मास का वह दिन जीवन के सभी साधारण दिनों 
की अपेक्षा कुछ नवीन था, उसकी कोई विशेषता 
थी । तभी तो दिलीप मा की उस बात को सुनकर 
कहने लगा--“अ्रच्छा तो अम्मा, में अब ब्याह 
करना चाहता हूँ । पूछो, किसके साथ! तो 
बताऊ ।? 

“दिलीप अब भी नटखट बालक बना हुआ 
है । वह अपनी मा तक से ठठोली करता है। 
देखो तो, वह केसी बात कर बेठा है ! जिसने 
अपने जीवन के श्रद्राइस वर्ष यों ही, हँसते-खेलते, 
बिता दिए, मा कहते-कहते हार गई, अन्य 
आत्मीय जन समझा-समझाकर थक गए, किंतु 
दिलीप ने किसी की बात न न मानी | ओर, आज वही 
दिलीप चला है मा से ठठोली करने ! दुष्ट कहीं 
का--शैतान !” मा के मन में आया ओर 
गया । वह दिलीप की ओर ताकती रही । उसके 
चिर-विषणण्‌, चिर-पीड़ित मन-प्राण में दिलीप का 
यह कथन विषाक्त तीर की तरह जा लगा | दिलीप 
के लिये यह नई बात नहीं है । इसी तरह, मालूम 
नहीं कितनी बार, वह सारी बातें तय कर चुका है, 
किंतु दो दिन में ही फिर पलट गया है। क्‍या 
उसकी मा इतनी नादान है कि वह दिलीप की 
इस बात को सत्य मानकर तरंगित आशा से लहरा 
उठेगी । न, दिलीप ठटोली ही कर रहा है । 

“किंतु यह बात, सच पूछो तो, सर्व-साधारण 
के लिये ठीक हो सकती हे । ठठोली वह समभे) जो 
उसका ग्रभ्यासी हो । दिलीप की मा उसकी बात को 
ठठोली क्‍यों समभे १वह तो मा का हृदय है। 


कोई ओर होता, तो वह एक बार समभ लेती 
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कि यह भी शाब्दिक मृग-तृष्णा ही है, एक प्रकार 
को वाक्छल ! किंतु वह तो मा है। किसी भी 
प्रकार, अपने दिलीप की किसी भी बात को; वह 
अंपरूप नहीं देखना चाहती । उसका दिलीप अभी 
अबोध बालक ही बना हुआ है। ग्रमी उसकी 
अवस्था ही क्या है ! ग्रमी तो वह बच्चा हे । कोन 
जाने निश्चित मन से ही वह इस प्रकार की बात 
उठा रहा हो !” मा ने इधर-उधर भूल-भटककर 
सोचा, स्थिर किया । उसकी अम्लान मुद्रा बात- 
की-बात में ग्राशा के उज्ज्वल आलोक से उद्दीत्त 
हो उटी । 
दिलीप.इसी समय पूछ बठा-- तुम कुछ बोलीं 
नहीं अम्मा !” | 
मा ने कहा--“'मालूम नहीं, कितनी बार तू 
इसी तरह की बातें कर-करके मुझे बेकार परेशान 
कर चुका है | इसीलिये तेरी इस बात का विश्वास 
जाता रहा । तू चाहे सच भी कहे, तो भी मुके 
शांका वनी ही रहती हे । में ग्रमी यही सोच रही 
थी कि क्या यह संभव नहीं हो सकता कि तेरी 
इस बार की बात सच निकल आए ।? 
“सचमुच अम्मा, अब में विवाह कर लेना 
चाहता हूँ ।” दिलीप उसकी ओर स्थिर दृष्टि से 


ह बोला--/किंठ॒ जब तुम उसे स्वीकार 


कर लो, तब ।” छ) 
` अब मा को बोध हुआ कि जो बात उठाई 
जा रही है, वह निराधार नहीं हे । वह बोली-- 


“मुझे क्‍यों स्वीकार न होगा ? यह केसी बात 


तूनें कही 222 


बात के प्रकार में कुछ विस्मय भी कलक उठा। 


दिलीप बोला--“जिसके साथ में बिवाह करना 
चाहता हूँ अम्मा, वह विधवा है । उसके जीवन 
को श्रमी तक किसी ने छू नहीं पाया है। कभी 
वह बड़ी भाग्यशीला थी; किंतु विवाह होने के 


साथ ही, जब संसार की दृष्टि में बद्द सोमाग्यवती' 


सुधां 


[ वर्षं १०, खंड २, संख्यां १ 
हुई, मालूम नहीं, 'कहाँ से उसके सिर पर रक्खा 
हुआ अमृत विष-घट बन गया । वह प्रकट सौभाग्य 
उसके लिये सवंथा ग्रभाग्य सिद्ध हुआ । ज़िंदगी 
के साथ मोत का. मेल कहीं संभव होता हे ! सुना 
है, अब वह विधवा हो गई है । वह -एक : दुखिया 
नारी है अम्मा । संसार उसे ्रभागिनी कहता है । 
में, उसके साथ विवाह करके एक' वार उसे 
सौभाग्यवती-रूप में देखना चाहता हूँ ।” ' 

मा बोली--“यह में कुछ नहीं जानती।' में 
तो बहू चाहती हूँ; ऐसी बहू, जिसे पाकर में तुभे 
देखू, तेरे भोले भविष्य को देखू । अब मुझे यह 
नहीं देखना है कि वह बहू तू कहाँ से, किस तरह, 
क्या सोचकर उठा लाया है !” 

यह मा हे. दिलीप) इसे -मा कहते हें। तू 

समभता आया है कि मा के लिये संस्कृति. प्यारी 
है, समाज प्यारा हे ! लेकिन ' तूने यह ' क्यों नहीं 
सोचा कि मा के लिये क्या 'संस्क्रति'्रोर क्या 
समाज, कोई - चीज़ नहीं हे । वह तो अपने भोले 
भविष्य की ओर देखती  है--वहः तो अपनी एक- 
मात्र आशा की ओर टकटकी लगाकर निहारती 

हती है । 

दिलीप मा के उत्तर से. चरम आह्यादित हो 
उठा । है पक कील 


3 श्र श्र 
नोकर ने कहा--“बहूजी “ने आपको वहीं 
बुलाया है |” 


दिलीप फफूँ द-स्टेशन “से ्रौरेया ( इटावा ) 
एक ताँगे पर सवार होकर ्राया' था । उसने 
कभी ओरेया देखा न था । वह समभता था, 
एक साधारण क्रस्बा होगा, किंतु नहर पार करने के 
NS ०३०. ~ SN 

बाद जैसे-जेसे वह आगे बढ़ता गया, ' वंसे-ही-बेसे 
उसे प्रतीत हुआ, यह तो एक सुशोमित क़र्त्रा है । 
सड़क के दोनो ओर पक्के, खशनुमा मकान और बंगले 
हैं । पुष्प-वाटिकाएँ और लताएँउनकी शोभा ग्रपने 
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श्राप ब्रतला रही हैं । तहसील के निकट से बाज़ार 
की ओर मुड़कर उसने एक ग्रढृतिए के यहाँ 
पूछा--“यहाँ कोई आनंदीप्रसाद श्रवस्थी रहते 
थे ? घर के ज़मींदार और संपन्न थे ।? 

उत्तर मिला--“'हाँ । अब वह तो नहीं रहे, 
उनकी मुसम्मात हें। उधर आगे चलकर, इसी 
सड़क पर वह जो पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है, 
उसी से लगी हुई दक्षिण की ओर जो गली गई है, 
वहीं उनका मकान है ।?? 

दिलीप ताँगे पर बैठ गया । ताँगा उसी ओर 
चल दिया । 

थोड़ी देर में दिलीप एक फाटक के अंदर था । 
नौकर ने दिलीप का संदेश भीतर जाकर कहा । 
वह तुरंत लौट आया, और बोला--“बहूजी ने 
आपको वहीं बुलाया है ।” 

दुमंज़िला पका मकान है । साफ़-सुथरे कमरे। 
दिलीप ज़ीने की सीढ़ियों से चढ़ता चला गया। 
ग्रागे उसे एक कमरा मिला । उसमें एक पलँग 
ब्रिल्ठा हुआ था | खादी की श्वेत चादर अपनी 
उज्ज्वलता से प्रमाणित करती थी कि वह अभी 
ताज्ञी निकाली गई है । 

दो बजने का समय था । दिलीप ने देखा, राधा 
ज़मीन में शीतलपाटी पर बेठी हुई है। ओइ, 
कितनी कृश हो गई है ! न वह मांसल देह-यष्टि है, 
नवह मदिर लावण्य सब्र कुछ खो गया है। 
जिस राधा को वह देखने आया था, वह कोई रोर 
थी। न, यह राधा नहीं है-नहीं है । 

दिलीप अपने आपको स्थिर न रख सका, उसकी 
आँखें भर आई । कमरे के द्वार पर वह खड़ा-का- 
खड़ा रह गया । 


राधा बोली--“खड़े क्यों हो, आओ, इधर. 


निकल आओ ।?? 


-दिलीप राधा के पास जिस संकल्प को लेकर 
श्राया है, उसकी गति कहाँ है ! कहाँ गया उसका 
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वह अविचल उत्साह * कहाँ गए उसके वे उत्फुल्ल 
लोचन, जो राधा के अ्रंतस्तल को भेदकर उसे 
चरम विलोडित कर डालेंगे £ मनुष्य कितना 
आभिमान करता है श्रपनी संलग्नता का ! सोचता 
हे; बह असंभव का श्रस्तित्व ही न रक्खेगा, 
इस शब्द तक को चूर-चूर करके सदा के लिये 
नष्ट कर डालेगा ; किंतु यह नहीं सोचता कि श्रदृष्ट 
के एक ही पग-चालन में सब व्यर्थ हो जाता है !-- 
मनुष्य के समस्त अनुष्ठान और संकल्प उसके 
एक संकेत के आगे तुच्छ बन जाते हैं ! 

दिलीप पलंग पर बैठ गया । वह कुछ बोला 
नहीं । कुछ पूछ भी नहीं सका । पूछने या बोलने 
को इस दिलीप के पास क्या कुछ था नहीं ? उसके 
मन में आया कि बह कहे, तुम्हीं को देखने-सुनने 
चला आया हूँ राधा | किंतु विश्वास-गर्मित वाणी 
का यह कथन किसी प्रकार उसके ध्वस्त कंठ से 
फूट न सका । फिर उसने स्थिर किया कि वह 
पूछे--क्या हाल-चाल हे राधा ! किंतु यह तो एक 
प्रकार का व्यंग्य हुआ । हाल-चाल क्या उससे श्रव 
तक छिप रह सका हे, जो वह ऐसा प्रश्‍न कर 
रहा है । छिः ! अपनी राधा से वह इस प्रकार 
का प्रश्‍न करे ! यह तो एक प्रकार की ्रवहेलना 
होगी, उसकी एक प्रकार की प्रवंचना । न, वह इस 
तरह का प्रश्न नहीं कर सकता । 

राधा सिसक-सिसककर रो उठी । तब स्थिर 
होकर, सँभलकर, दिलीप ने कहा--“रोश्रो मत 
राधा । आज, इतने दिनों बाद भी, में यही 
मानता हूँ कि मैं होऊं या तुम, कोई भी हो, सभी 
अपने कर्म-फल के ही अधीन हैं। कोई कुछ नहीं 
करता । जो कुछ भी होता हे, हमीं अपने आप 
करते हैं, या किए हुए का पाते हैं । तब हम रोएँ, 
क्यों १११ 

पूब-पत्नी से उत्पन्न दो छोटे बच्चे कहीं खेल 
रहदै थे | इसी समय ग्रा पहुँचे । राधा की गोद में 
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Yo सुधां 


[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १ 


आकर वेठ गए | दोनो लड़कियाँ थीं। बड़ी 
बोली--“काए कों लोती हो ग्रम्मी । न लोग्रो, न 
लोख ।” वह धोती के छोर से राधा के आँसू 
पोंछने लगी । 

छोटी बोली “ग्रम्मी, जे कोन हें।” नन्ही-सी 
तर्जनी दिलीप की ओर उटाकर, भोली जिज्ञासा से, 
कोतुक-भरी चितवन से । 

राधा बोली-“यह तेरे मम्मा हैं लल्ली | देख, 
ये फल-मेवे लाए हें । जा-जा, उनकी गोद में 
जाकर ब्रेठ ।” 

दोनो खिलोने दिलीप की ओर. पहले देखकर 
रह गए, फिर मुस्किराए, हसे ओर उल्ललकर एक 
दिलीप .की गोद में वेठ गया, दूसरा उसके कंधे पर । 
. जीवन में पहली बार दिलीप ने अनुभव किया-- 
यही संसार का स्वर्ग है, ्रानंद-कादंबिनी यहीं बहती 
$ । मानवात्मा का चरम उत्थान यहीं होता है । यह 
वह स्थल है, जहाँ मनुष्य अपने ्राशा-स्वप्नों को 
चरितार्थं होते देखक! अनुभव करता है कि 
'देवराज इंद्र का सुखोपभोग भी मेरे इस सुख के 
आगे तुच्छ है । बच्चो के साथ देर तक दिलीप 
खेळता रहा । 


x ह ह 
रात आई । साथ बेठकर राधा ने दिलीप को 
भोजन कराया । वच्चे सो गए। वार्तालाप का 
प्रवाह फिर फूट निकला । 

«तो तुम कल ही चले जाओगे ! और भी 
दो-एक दिन रह नहीं सकते?” श्रपलक हृष्टि से 
दिलीप की ओर देखती हुई राधा बोली । 

“हाँ राधा,” दिलीप टहळते हुए, फ़शं की 
ओर देखता हुआ; श्राद्र' कंठ से कहने लगा--“में 
नहीं जानता था कि में खुद इतने दिनों तक स्थिर 
रह सकुँगा ।” फिर रक-रुककर कहा--' मैंने यह 
भी नहीं सोचा था क्रि कभी ऐसा भी समय ग्रा 
सकता है, जब में तुमसे मिलकर तुम्हारा इस 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


तरह समाचार लेने आऊँगा ।” फिर कुछ गंभीर 
होकर बोला - “यह ठीक है कि एक जीवन को 
आहुति देकर प्राक्त की गई साधना के महत्त्व को 
इस प्रकार व्यर्थ कर डालना कोई उत्कर्ष नहीं है । 


८ 


इसके सिवा में यह भी मानता आया हूँ कि आदर्श 
जीवन तो त्याग और तपस्या का ही प्रतीत | 
हे; तो भी में इतना जानता हूँ राधा, कि यह 
उत्सर्ग, यह समर्पण ट्रदय से ही फूटकर सदा नहीं 
निकला करता । इस चाह के भीतर एक 
गहरी आह भौ. छिपी रहती हे । मनुष्य अपने को 
चाहे तो भूल सकता दे, तो भी मनुष्य की अपने 
को भुला देने की यह कामना, उसके हृदय का 
यथार्थ चित्र अंकित करते समय, यह कभी नहीं 
देखता कि उसकी अमुक रेखा संस्कृति ओर समाज 
के लिये सर्वथा अप्रीतिकर, ग्रवांछुनीय ओर 
ग्रशोभन हे, इस कारण मंद हे, धुँ घली; या वह 
नितांत स्वाभाविक, सब प्रकार से अनिवाय होने के 
कारण चरम अपेक्षित हे । इसलिये उद्दीष्त । क्या 
पुलकित रोम-रोम का ञ्रकल्पित उल्लास, क्या 
चिर-शांत, समाहित आशा-लछता और क्या श्रश्र 
विगलित विवर्ण चेष्टा, उसके लिये सदा समकक्ष ही 
रहती है ।? 

राधा बोली- कुछ आवेश में आकर, कुछ 
उत्तेजित होकर-- तो इसका तो सीधा-सादा ग्रथ 
यह है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे शरीर से अपना 
नाता रखते आए हो । जान पड़ता है, मेरे प्रेम 
को तुमने इतना क्लीण-काय समझ रक्खा हे कि 
तुम इस शरीर को छोड़कर अलग से उसे देख 
ही नहीं पाते ! में समझ नहीं पाती दिलीप, 
आखिर तुम चाहते क्या हो ?? 
“में एक बार यही जान लेना चाहता हूँ राधा, 
कि हमारे बीच में यह जो संस्कृति और समाज के 
त्रातंक की दीवार खड़ी है, उसे हमारा यह 
प्रेम उल्लंघन करने में जो समर्थ नहीं हो रहा है, 


आल -. 
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इंद्रजाल 
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उसका कारण क्या है !--उसके आधार में क्‍या 
है ! में यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहता हूँ कि 
हम लोगों में से किसने अपने आपको घोखा दे 
रक्खा है! में नहीं मानता कि हमारा शरीर ग्रोर 
ग्रात्मगत धर्म आज कुछ और है, ओर कल कुछ 
और । में ग्राज और कल के अंतर से परे पहुँच 
गया हूँ । जो चीज़ जिसकी है, में तो उसे उसी के 
पास देखने पर विश्वास रखता हूँ। क्‍यों नहीं है, 
ग्रोर क्यों नहीं हो पाती, खाजते-खोजते, उसका 
पता पा लेने पर, में उसे छोड़ना नहीं जानता । 
अपने ग्रौोर जगत्‌ के कल्याण के लिये, दो तड़पती 
हुई श्रात्मा्रों के विच्छेद, विश्रम श्रोर विरोध को 
ध्वंस करते रहने में ही मेंने अपनी सार्थकता मानी 
है| में बुद्धिवादी हूँ राधा, विश्ववंध हिंदू-संस्क्रति 
की दुर्बल वृत्तियों के विध्वंस का स्वप्न देखते-देखते 
भ्राज में केवळ अपने ्रापको मानता हूँ, और 
किसी को नहीं भानता ।” 


इस कथन के प्रारंभ में दिलीप नत-मुख था, 


मध्य में उसका मस्तक उन्नत हो गया, ओर अंत 
तक पहुँचते-पटुँचते एक अदमनीय आलोक उसके 
श्रानन पर ज्योतित हो उठा | 

राधा अब अवाक्‌ हो उठी । उसके नेत्र भर 
आए | एक-एक कर अनेक मोती उसकी खादी 
की श्वेत साड़ी को मिगोने लगे । दिलीप उसके 
निकट आकर वेठ गया । राधा उसकी गोद में 
गिरकर सिसकने लगी । दिलीप अपने रूमाल से 
उसके आँसू पोंछुते हुए कहने लगा-- रिग्रो मत 
राधा, जीवन इस तरह खोने की चीज़ नहीं है ।” 

कुछ क्षणों तक नारी-प्रकृति बराबर क्रंदन करती 
रही । 

अंत में कुछ सँमलकर राधा बोली “मै अब 
तक तुम्हारी ही रही हूँ । मैने उनके साथ छुल किया 
था ; उन्हें सदा धोखे में रक्खा था । में अभागिनी 
श्रव तक किसी की न बन सकी । रब में तुम्हारी 


| 


' बनूगी ; किंतु...” और 


गौर उस 'किंतु? को लेकर राधा 


प्र 
फिर सजल-नयन हो उठी । किसी प्रकार यह 
प्रकट न कर सकी कि श्रव एकमात्र निर्वाण की 
ओर वह देखना चाहती है, दूसरी ओर नहीं । 

उस रात को राधा के मन-प्राण तक में प्रविष्ट 
होकर दिलीप ने नए जीवन का अनुभव किया । 
उसके प्राणों को प्राण मिले, जीवन को जीवन । 
वह अपने संसार के निर्माण में लीन, चिर-लीन 
हो गया । बड़े उल्लास के साथ वह घर लोटा । 

>> डे Ed 

किंतु+- 

कुछ ही दिनों बाद दिलीप एक दिन अनंत 
ग्राकाश की ओर देखते-देखते विमूढ हो उठा । 
उसके मानस-पट पर एक ओर इस संसार के प्रति 
चरम उपेक्षा चारो ओर से आकर एकत्र हो 
उठीं, दूसरी ओर कभी-कभी उसके मुख पर, नाना 
प्रकार की, ग्रप्रक्गत हास्य की अपरूप भंगियाँ 
झलकने लगीं । विविध प्रकार की मुद्राओं में वह 
सोचने लगा -- 

“तो क्‍या राधा सचमुच कल्पना थी, एक स्वप्न- 
माला ? क्या स्वतः उसे भी यह नहीं ज्ञात था कि 
वह कहाँ जा रही है ! क्या उस दिन का वह समर्पण 
भी एक वाक्छल था ? पति के साथ छुल करके 
जब उसकी संतुष्टि नहीं हुई, तब क्या मेरे साथ भी 
उसने इसी प्रकार का प्रयोग किया ! तो स्वामी को 
एक बार खोकर क्या फिर उसने उसे पा लिया था * 
और, फिर क्या इसीलिये वह ग्रंतर्घान हो गई !” 

सोचते-सोचते बह थक गया । दिन - भर के 
उपवास ओर असीम मानस-मंथन से जब वह 
ग्रत्यंत श्रांत-“्वस्त हों गया, तो एक बार उसके मन 
में आया--कहीं कुछ नहीं हे; में स्वतः भी कुछ 
नहीं हूँ । सब धोखा है--इंद्रजाल । तब उसका 
सारा बुद्धिवाद उस एक राधा के समक्ष छुद्र, 
अतीव छुद्र हो उठा । 
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चिक्त-ककी 
( शाहू लविक्रीड़ित ) 
[ श्रीपं अयोध्यासिंह उपाध्याय हारेऔध' ] 
केस व्यंजन-स्वाद जान सकती, क्‍यों रीमती खा उसे, 
तो मीठे फल क्यों विमुग्ध करते, क्यों दुग्धता मोहती , 
N~ ~ ~ ~~ ~ ७ HE A ~ 
कसे तो रस के विभेद खुलते, क्‍यों ज्ञात होते किमे, 
जो होता रस चित्त में न, रसना होती रसज्ञा नहीं॥ १॥ 
आती है बहुधा विपत्ति, वश क्या, क्यों धी तजे धीरता, 
कोई चाल चले, चले; बिचलते क्यों बुद्धिवाले रहें; 


4 चे न ~ ७ ~ ७ " 
“बरी येर करे, करे; विकल हो क्यों वीर की वीरता, 


क्यों निश्चित रहे न चित्त नितहू, चिंता चिता-तुल्य है॥२॥ 
सोना है करती कुधातु अय को, है सिद्धि सत्तामयी, 
होती है उसकी विभूति-बल से पूरी मनोकामना; 


जाती है बन दिव्य ज्योति तम में, है मोहती मंजु हो, 


हे चिंतामरि के समान रुचिरा चिंता चिता है नहीं ॥३॥ 
हो पाई वश में नहीं सबल हो जो वासनाएँ बुरी, 

हो-होके कमनीय कांत न बनी जो कामना काम की, 
जो आँखें न खुलीं प्रबुद्ध कहला, जो हैं प्रपंची छिपे, 

ता क्या चेतनता, श्रचित्य पटुता, क्या चित्त की चतुरी।॥ ४॥ 


सुधा [ वष १०, खंड २, संख्या १ 
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खिज्ञाब छोड़ो 


बाल का पकना रोककर यह तेल इज्ञारों का पका बाल नह से काला पैदा किया, जो सदा काला 
रहा । प्रशंसा-पत्र इस सचाई का सत्रूत है । एकआध बाल पका है, तो ३) ; अधिक पका है, तो ४) ; 
गाधा से अधिक पका है, तो 8) का तेल मँगा लें । निष्फज् होने से दूना दाम वापस को शतं । 


पता--बाल काला स्टोस,पौ० कनसी सिमरो ( दरभंगा ) 
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वदं कहा बन ? 
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केद कहा बने 


[ श्रीयुत बैजनाथ शर्मा सारस्वत ] 


ह तो अब एक प्रकार से निश्चित- 
सा हो गया है कि आय लोग 
इस देश के असली निवासी 
न थे। ये लोग पश्चिमोत्तर 
की ओर से इस देश में आए, 

और पंजाब ही में आकर बसे। परंतु आए 

कहाँ से, इसमें मतभेद है। ऋग्वेद में हम 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, द्रा वती 


और अवंतिकादि मोक्ष-पुरियों का कहीं पता तक 


नहीं पाते, किंतु सिंघु( सिंध), गांधार ( कंधार) 
और सुवास्तु ( स्वात ) आदि म्लेच्छ देशों तथा 
उनके किना की नदियों के नाम बराबर पाते हैं। 

पहलेपहल ये लॉग सिंधु के निकटवती 
भूमि मं बसे, जिसे ऋग्वेद में सप्तसिंघु कहा 
है ४ ( 'वायीःसप्तसिन्धुषुः-= | २४ । २७) । 
यह सप्तसिंधु और पारसियों के यहाँ का हफ़्तसिंधु 
एक ही जान पड़ता है । यह सप्तसिंधु देश था 
कहाँ पर ? यह अभी तक अनिरिचित_.है। कुछ 
ऐतिहासिकों का कथन है कि सिंघु-नदी से लेकर 
सरस्वती-नदी तक की फेज्ञी हुई भूमि को सप्त- 
सिंधु कहते हें । महाभारत के समय इस भूमि 
का नाम पंचनद + था, जो मुसलमानों के आते 
पर पंजाब हो गया । 


नद्यः सप्तविश्रति ऋ० १ । १०२।९ | | 
तदैव तां भारत पञ्चनद्यः ( महाभारत )। 


सिंधु (सिंध ) का नाम पाःचाःय लोगों को 
बहुत पहले से ज्ञात था, क्‍योंकि इसी मागे से 
वे आया-जाया करते थे । अपने देश में 
जाकर वे सिंध को हिंद” ओर यहाँ के निवा- 
सियो को “हिंदी? या “हिंदू? कहने लगे । जेसे सेना 
को हेना, मास को माह ओर सोम को होम। 
धीरे-धीरे संपूणे भरतखंड का नाम हिंद या 
हिंदुस्तान पड़ गया | 

फारस के बादशाह दारा के अधिकार में पंजात्र 
बहुत दिनों तक रहा | संभवतः तभी से उन 
लोगों को हिंद से जानकारी हुई होगी । मुहम्मद 
साहब की मृत्यु के पीछे अरब के खलीफ़ाओं 
के आक्रमण इसी देश-सिंधु--पर हुए | यहा 
देश बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । 

पाएसियों के 'बेंदिदाद?-नामक धमे-ग्रंथ में 
लिखा है--“आय लोगों ने सप्तसिंधु ( हफ्त- 
सिंधु ) अथोत्‌ पंजाब में बस्तियाँ बसाई । परंतु 
इन्हें सताते के लिये शैतान ने बडी कड़ाके की 
धूप और साँप पैदा कर दिए ।” 

असीरिया देश में एक कपड़े का नाम सिंधु 
था, संभवतः वह भी इसी देश से गया 
होगा। 

बर्तमान काल में जो खुदाइयाँ सिंधु देश के 
“महेंजोदारो' में हुई हैं, उनमें बड़ी प्राचीन 
वस्तुएँ निकली हैं, जिनका काल भूगभे-विद्य 
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जाननेवालों ने इसवी शताब्दी के 
पूव बताया है 5% । 
महाभारत में जयद्रथ-नामक राजा इसी देश 
का था, जो महाभाएत के युद्ध में माग गया । 
भविष्य पुण में लिखा है कि आयोवते 
के एक राजा ने स्जेच्छों से युद्ध 'करके उन्हे 
सिधु पार खरेड़ दिया, तभी सें सिंधु पाए 
म्लेच्छों का देश हुआ, ओर सिंधु इस पाए 
आर्यों का । 
स्थापिता येन मर्यादा म्लेच्छार्याणाम्पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
सिन्धुस्थानमिति ज्ञेयं राष्टमार्यस्य चोत्तमम्‌ । 
म्लेच्छस्थानपरं सिन्धोः कृतं तेन महात्मना । 
( भ० पु० ) 

वसिष्ठ धम-सूत्र में सिंधुःनदी का नाम 
( सिंघुबिधारिणी ) अर्थात हद बाँधनेवाली 
नदी कहा है, जो आजकल अटक नाम से 
€ हैं। 
ऐसी दशा में सिंधु ( सिंध) देश भाएत के 
प्राचीन देशों में सवै-प्रथम देश ठहरता है ?-। 
ऋग्वेदिक काल में इस देश में भावयःय- 
नामक ।राजा राज्य करता था| स्वनय-नामक 
इसका पुत्र था, जिसने अपनी कन्यां का 
विवाह दीर्घतमा' ऋषि के पुत्र कक्तीवान के 
'सांथ कर दिया । कक्षीवान्‌ स्वयं अपने मुख से 
ओर अपने शब्दों में वर्णेन करता है-- 


#3. ©, ३२५५-३७५० में कोई समय--तर मार्शल; 
-3, 0, ४०००--डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी | ` 

† सिधुद्वीप और सिंधुक्षिति ऋषे इती देश के 
होंगे । 


सुधा 


[ वर्षे १०, खंड २, संख्या १ 


अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीषा सिन्धावधिच्चिपतो 
भाव्यस्यं । यो मे सहस्रममिमीत सवानतूतों राजा 
व इच्छुमानः ( १) 
शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्छुतमश्वान्‌ 
प्रथतान्त सद्य आदम्‌ । शतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां 
दिवि श्रवो जरमाततान्‌( २ ) 
उप मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश 
रथासो. ्रस्थुः । प्रष्टिःसहस्तमनुगव्यमागात्‌ सनत्‌ 
कक्षीवाँ अभियित्वे अहाम्‌ ( ३ ) 
चत्वारिंशहशरथमस्य शोणाः सहसस्याग्रे श्रेणि 
नयन्ति । मदच्युतः कृशनावतो ्रव्यान्‌ कक्षीवन्त 
उदमृच्यन्त पञ्जाः ( ४ ) 
वामनुप्रथतिमाददे वस्त्रीन्युक्ताँ ग्रष्टावरि धापसो 
गाः । सुबन्धवो ये विश्पा 
एषन्त पञ्राः ( ५) 
fF ( ऋ० १२६ सू०, मं १से५) 
सुगुरसत्‌ सुहिए्यः श्वः श्वो बृहद॒स्मैं वय इन्द्र 


दधाति । यस्त्वायन्तं वसुना प्रातिरित्वोमुच्ती जयेब 


व व्राः अनश्वच्तः श्रव 


दिमुत्सिनाति ( ६ ) 
| ( ऋ० १२५ सू०, मं० २) 
अथ--सिधु-निवासी भावयःय क पुत्र स्तनय 
के लिये अपने बुद्धि-बल से बहुसंख्यक्र स्वात्र 
संपादन ( प्रणयन ) करता हूं । हिसा-विरहित 
राजा ने कीर्ति-प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिये 
१००० सोम-यज्ञों का अनुष्ठान किया है (१ ) 
अपर राजां के ग्रहण के लिये मुझसे याचना 
करने पर म( कक्षीवान्‌ )मे उनस १०० निष्क, 
१०० घोडे, १०० बेल ले लिए, स्वगलाक म 
राजा नित्य कीर्ति-विस्तार करेंगे (२) 
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माघ, ३१४ तु० सं० ] 


२७० IS 


ह कहाँ बने ? ५४ 


स्वनय राजा द्वाए भूरे रंग के वोडेवाज्ने १० के ग्रंथों में नहीं मिलता । परंतु अधिक अनु- 


रथ मेरे पास आए, जिनमें वधु आहूढ़ थीं । 
१०६० गाएँ भी पीडे से आई, में( कक्षीवान्‌ )ते 
ग्रहण करने के बाद सत्र अपने पिता को दे दीं (३) 

१००० गायों के सामते दसा रथाँ में ४० 


लाल घोड़े पंक्तिबद्ध ह कर चलने लगे । क्रक्तीवान 


के अनुचर उनके लिये घास आदि जुटाक्रा मदः 
मंत ओए स्त्रणीभण-विशिष्ट एबं सतत गमन- 
शील अश्वो को मलते लगे (9) 

बंघुगण, पहले के दात का स्मरण करके 
तुम्हारे लिये ११ रथ मेंते ग्रहण किए हैं, बहु- 
मूल्य गायों को मेंने लिया है । प्रजाश्रो की तरह 
परस्पर अनुराग-संपन्न होकर संकटापन्न अंगिरा 
लोग कीति प्राप्न करने की चेष्टा करे (५) 

उत्त राजाओं के पास बहुत गोधन हो, 
उनके पास बहुत सुवर्ण और बहुत घोड़े हों, 
उन्हें इंद्र बहुत अन्न दे। जेले लोग, रस्सी से 
पशु-पक्ती आदे को बाँध दते हैं, उसी तरह 
उन्हों। भी प्रातः़ाल पेदल ही आकर आगमन 
कार्यं को धन द्वार आवड किया ( ६ ) % 

सायणाचायं इस मंत्र के भागय में लिखते हें कि 
रात्रि में घर आते हुए कन्षीव्वान्‌ ऋषि मार्ग में सो 
गए । स्वनयराज अनुचरों के साथ घूमते हुए 
आए, और कक्षीवान्‌ का सौंदर्यं देखकर मुग्ध 
हो गए । राजा उन्हें अपने घर लाए, और अपनी 
१० कन्याओं के साथ उन्हें ब्याह दिया । 
स्वनय राजा के वंश का वर्णन उत्तर काल 


~ 


# अनुवादित पं० रामगोविंद त्रिवेदी वदांतशास्त्रा, 
महोपदेराक सनातनधर्म । FS 


संधान करने से इतना ही पता चलता है कि यह 
राजा दुष्यंत के पुत्र भणत के समकालीन थे; 
क्योकि स्वनय राजा ने जो कुछ दान-दहेज 
दिया था, वह तुरंत अपने पिता दीर्घतमा को 
समर्पण कर दिया । 

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि “एतेन ह वा 
ऐन्द्रेण मदाभिपेकेण दीर्घतमा माम-यो भरत 
दोष्यन्तिममिशिवे च” ममता के पुत्र दीर्घतमा 
ने-दुष्यंत के पुत्र भरत कों यज्ञ कराया । 

चंद्रवंशी भरत की वंशावली महाभारत और 
पुराणों में मिलती है । उसके अनुसार मनु की 
कन्या इला बुध को व्याही थी। बुध के पुरूरवा, 
पुरूरवा के आयु; आयु के नहुष, नहुव के ययाति 
आर ययाति के पुर हुए । इन छओ राजाओं के 
नापर ऋग्वेद में मिलते हैं । ययाति के पुत्र पुर्‌ से 
पुरु-बंश चला | पुरु से भरत तक २० पीढ़ियाँ 
होती. हैं, और मनु की कन्या इला से २६। 
अतएव सिंधु देश के राजां भावयत््य मनु से 
२६वीं.पीड़ी में हुए होंगे । 

इन उपयु क्त ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट सिद्ध 
हे कि वेद पंजाब में बने, ओर कक्तीवान्‌ आदि 
ऋषियों ने बनाए । वेदों में कई स्थानों पर कक्षी- 
वान्‌-को स्तोता ( मंत्रकती ) कहा है । “कक्षीवन्तं 
स्तोतारम्‌? ( ऋ०वे० १। १२२। ११ ) स्तोत्र और 
मंत्र समानार्थक हैं। इसी सूक्त के सातवें मंत्र में. 
स्वनय राजा की स्त्री ( लोमशा ) अपने पति से 
कहती हे-“सबीहमस्मि रोमशा गांधारीणा- 


मवाविका ।” में गांधारी मेषी की तरह लोम- 
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पूण हूँ । गांधार कंधार एक ही हें । गांधार 
भी चंद्र-वंश का एक राजा था, जितक नाम 
पैर इस देश का नाम पड़ा | बुध से १०वीं 
पीड़ी में गांधार थे । इनके पिता का नाम आरब्ध 
या अहद्ध था । इन्डी के वंराज सुत्रल महाभारत 
के युद्ध में बतेमान थे । इतकी ही कन्या गांधारी 
महाराज घृतराष्ट्र को व्याही थी । 
पं० चिठा अणि वितायक वैद्य इसी गांधार से 
आयां का निकास मातत है । सिंधु पार का गांधार 
( कंधार ) देश मुख्य आय-निवास था, इस 
पय इसका मुझे एक नया प्रमाण देख पड़ता 
है । बह यह कि उपनिषद में एक जगह गांधार का 
एक दृष्टांत दिया हे-“यदि किसी पुरुष को 
| कड़कर आर उसकी आँखें बाँधकर बाहर दूर 
देश को ले जाकर छोड़ा जाय, ता वह तलाश 
करता हुआ. गांधार को फिर जाता है ।” इसे 
गांधार आर्यो का मुख्य निवास ठु 
प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषा वस्युरह्द कुशिकस्य 
सूनुः । जलकर 
( ऋग्वेद ३३ सू० ) , 
निरुक्त में इसका इतिहास इस प्रकार कहा है-- 
कुशिक का पुत्र वित्वामित्र सुदास राजा का पुरो- 
हित वनकर विपारा ( व्यास) और, शतद्रु 
(सतलज ) के बीच में गया । उस समय विरवा- 
मित्र ने इस सूक्त से नदियों की स्तुति की, इस 
कारण यह नदीसूक्त कहलाता है। 
ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में हम सरस्त्रती.के 
तट पर ऋषियों को यज्ञ करते हुए पाते हैं, 
न कि गंगा के निकट 


सुधा 


[ वषं १०, खंड १, संख्या ६ 


ऋषयो व सरस्वत्या सत्रमासत त. कवषमपयुप्र 
सोमादनयन्‌ । 
दास्याः पुत्रो कितवोडब्राह्मणः कथं. नो मध्ये 
दीक्षिष्ठति . 
देवा । 
( ऐ ब्रा० द्वि० पं० प्र० तृ० खं० प्र) . 
अथ--ऋषि लोग सरस्वती नदी के किनारे 
यज्ञ कर रहे थे। उस समय इलुशा नात्ती 
शूद्र-कन्या का पुत्र कवष उनके बीच में आ बेठा। 
ऋषि लोग बाले, यह दाक्षी का पुत्र ज्वारी 
ओर अत्राह्मण हे, हम लोगों के बीच में बेठकर 
यहं किस प्रकार दीक्षित हो सकता है | पुनः बे 
सब लोग बोले कि इसे देवता लोग भी 
जानते हैं । 
यह कवष ऋग्वेद के दशम मंडल के ३० से 
लेकर ३४ तक के सूक्तों का ऋषि है, जो पंजात्र 
ही का जान पड़ता है । महाभारत में सरस्वती 
के किनारे का देश सप्तसारस्त्रत कहलाता था-- 
` अम्ब्रिमे नदीतमे देवितमे सरस्वति अप्रशस्ता 
इव स्मसि.प्रशस्तिमम्ब्र नमस्कृधि । 
( ऋ० २। ४१ । १६ ) 
अथे--मातृगण में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवों 
में श्रेष्ठ सरस्वति, हम दरिद्र हैं, हमें धनी करो । 
- जो मान इस समय गंगा को है, वही मान 
उस समय पंजाब की नदी सरस्वती को था। 
ऋग्वेद के तृतीय. मंडल में वसिष्ठ कहते हैं 
कि सरस्वती के दोनों किनारों- पर पुरु लोग 
रहते थे । 
इन्हीं का बंशज राजा पौरशा ( पुरु ) होगा, 


तं वा ऋषयाउशत्रवन्‌ विदुव 
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जिसका सिकंदर से युद्ध हआ था । सरस्वती के 


उद्रम-स्थान को प्लक्ष और जहाँ यह गुप्त होती 

है, उसे विनशन कहते हैं । 

पांडव लोग जब तीर्थ-यात्रा करते हुए सर- 
स्वती के उद्धम-स्थान पर पहुँचे, तत्र इन्हें सार- 

खेत मुनि मिते । 


श्रीमद्भागवत में लिखा हे कि पराशर के पुत्र 


व्यासजा ने सरस्वती क किनार बंठकर एक बेद क 


चारभाग [कए,जसमल उनका नाम वदञ्यास पड़ा। 
स कदाचित्‌ सरस्वत्या. उपस्वश्य जल शुचि; 


विविक्तदेश 'श्रासीन उदिते रविमण्डले । 


चोतुहोत्रं. कर्मशुद्ध प्रजानां वोच्य वेदिकम्‌ ; ` 


व्यदधाद्यज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ । 


इ र 


>, २» २२.२ >>>...” २ ४५५६०९२९९९ IIIT 
——— 


अंथ--5यासजी किसी समय शुद्ध सरस्वतीः 
नदी म आचमन कर एकांत दश (स्थान) में 
बेठे थे । सूर्योदय हुआ । प्रजाओं के शुद्ध चातु- 
होत्र वेदिक कर्म समझकर यज्ञार्थे एक वेद को 
चार भागां में विभक्त किया । 

महाभारत मं व्यासजी की जन्म-भूमि यमुना 
के निकट हस्तिनापुर में बताई गई है, तब यह 
नहीं सममं में आता कि वह क्यों स्वदेश को 
छोड़कर इतनी दूर पंजाब में विभाग करने सरः 
स्वती के किनारे आए । 

महामा एत-कांल में संरस्वती राजपूताना की 
मरुभूमि में लुप्त हो चुकी थी । पांडवा न तीथ- , 
यात्रा करते समय उसे प्रयाग में नहीं देखा । | 


भारत 


[ कुमारी सावित्री श्रीवास्तव ] 
भाववल्लभ, भञ्य भारत ! 


'भूलकर निज ज्ञान - गौरव क्यों बने हो आप आरत? | 


` वेद; ˆ दर्शन, उपनिषद, गीता तुम्हारी संपदा है; 
है सभी कुळ प्राप्य तुमको, भाग्य में पर क्या बदा हे? 
क्यों विपुल वैभव गँवाकर हो गए हो आज गारत ९ 
कृष्ण को रटते सभी हैं, पर न उनकी क्रांतियो को, 
थी - मिली जिनसे बिजय संसार में निष्कामियों को । 


“क्या नहीं है याद तुमको विश्व का वह महाभारत? | 


- कहाँ तक गिरते रहोगे आंतियों में ही भटककर ; 
-डूबकर अज्ञान - तम मे, रूढ़ियों में ही अटककर ! 

चढ़ चलो उन्नति - शिखर पर हो तनिक तमहर प्रभा-रत । 
हो परस्पर प्रेम जिसपे) जातियों को एंक कर दो; 
“व्यर्थ बंधन तोड़ दें, नर नारियों में शक्ति-भर दो। 


- कर्म 'ही' से. 'विजय “होती, कर्मबादी, चतुर भारत! ` ˆ 
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[ वर्ष १०, खंड २, संख्या १. 


मिक 
झ्लरासफाफरण 


[ जो महापंडित त्रिपिटकाचा4 राहुल सांकृत्यायन द्वारा, बलिया-हिदी-प्रदारिणी सुभा के तेरहवे वार्षिकोल,घ पर, 


ता० १५ दिश्षबर, १९३६ को, श्रध्यक्ष-पद से, दिया गया । ] 


सबसे पहले में आप 
लोगों को हार्दिक धन्य- 
वाद देना चाहता हूँ, जो 
कि आपने मुझे यह 
सम्मान दिया । आपका 
दो-तीन साल पहले ही 


से इसके लिये आग्रह था । साल के कुछ ही महीने 


में भारत में रहता हूँ । 
इस अल्प समय म 
पुस्तकों के छुपाने तथा 
फ़ आदि देखने का 
इतना काम सिर पर ग्रा 


पड़ता है कि अवकाश _ 


का समय निकालना 
मुश्किल हो जाता है। 
फिर भी यदि बीमार न 
हुआ होता, तो शायद 
पिछले ही साल आप 
लोगों की सेवा में उपस्थित 


होता | मुझे इस वात की . 


प्रसन्नता है कि में इस 
साल आप लोगों की 
्राज्ञा-पालन करने में 
समर्थ हुआ हूँ। ` 
बलिया-ज्ञिले का जिस 
भाषा से संत्रंध है, 


po 
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` श्रीराहुल सांकृत्यायन | 
उसे बोलनेवाली जाति इतिहास भकना पड़ा, और धीरे-धीरे वे अस्तित्व को 
में एक बड़ा महत्त्व-पूर्ण स्थान रखती है । बुद्ध कें भी खो बैठे, तो भी उन गणों की वीरता उनके 


समय इस भाषा की मातृस्थानीया भाषा मल्लों की 
भाषा थी, जिनका गणतंत्र छपरा, गोरखपुर तथा 
बलिया-ज़िले के भी कुछ भागों में फेला हुआ था। 
यद्यपि उस विशाल गणतंत्र की तीन सीमाएँ थीं, तो 
भी सरयू और गंडक की धाराओं में कुछ परिवर्तन 
हुआ है, जिससे वह सीमा जहाँ छुपरा में कुछ बढ़ 
गई है, वहाँ बलिया के पूर्वी भाग में. कुछ घट 
गई है, ओर ग्राज जो आप छोटी सरयू, बड़ी सरयू 
नाम पाते हैं, वह उसी 
परिवर्तन को प्रकट 
करता है । 

प्राचीन भारत में बुद्ध 
के समय ओर उसके बाद 
की कई शताब्दियों तक 
राजतंत्रों के साथ जगह- 
जगह कितने ही प्रजा- 
तंत्र, जिन्हें उस समय 
की भाषा में गणतंत्र 
कहा जाता था, स्थापित 
हुए । राजतंत्रों की 
अपेक्षा हमारे ये पुराने 
गणतंत्र वीरता में अधिक 
बढे-चढे थे । यद्यपि 
मौर्य, गुप्त-जेसे शक्ति- 
शाली, सुसंगठित राज- 
तंत्रों के सामने उन्हे 
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' निवासियों में शताब्दियों बाद क्या, अब तक कुछ 
ग्रंशों में पाई जाती है । छुपरा, बलिया, गोरखपुर- 
( जिनके सगे-संबंधी गंगा पार कर आरा पहुँचे ) 
ज़िलों में आस-पास के और ज़िलों से लोग अधिक 
हिम्मतवाले होते हैं। यह बात हरियाना, पूर्वी 
रांजपूताना तथा पंजाब के भी उन सभी भागों में 
पाई जाती है, जहाँ कभी यौधेय आदि. गणतंत्र 
स्थापित थे । सर जार्ज ग्रियसन .ने तो भोजपुरी 
भाषा को, जिसके लिये में मल्ली शब्द. अधिक 
“उपयुक्त समभता हूँ, बहादुरों की भाषा वतलाया 
है । आप “लिंग्विध्टिक सर्वे? में लिखते हैं-- 
“Bhojpuri is the practical langu- 
“age of an energetic race who are 
ever ready to accomodate themsel- 
ves with circumstances. The Ben- 
galis and the Bhojpuris are the two 
great civilisers of Hindustan, 
former with their pen and the Jatter 
with their cudgels. 
अर्थात्‌ “भोजपुरी एक बलाढ्य जाति की व्यावः 
हारिक भाषा है, जो सदेव अपने को परिस्थितियों के 
अनुकल बनाने में तत्पर रहती है । बंगाली और 
भोजपुरी हिंदोस्तान को सभ्य वनानेवाली दो प्रमुख 
जातियाँ हैं, जिनमें पहली ने अपनी क्लम से ओर 
दूसरी ने अपने लट्ठ से काम लिया है।” 
अतएव मल्ली-भाषियों को अधिक उद्योगशील 
होना आवश्यक है.। ओर, में समझता हूँ कि इस 
- प्रदेश के लोगों में उद्योगपरायणता ओर साहसमय 
` जीवन की भी कमी नहीं है | पिछली शताब्दी से ही 
दक्षिणी अमेरिका के ब्रिटिश गायना, दक्षिणी 
्राफ्रिका, मारिशस, फ़िजी-जेसे दूर-दूर देशों में बस- 
कर यहाँ के निवासियों ने इसका भली भाँति परिचय 
दे दिया हे । मानसिक योग्यता को भी यदि देखा 
` जाय, तो संस्कृत विद्या के लिये तो उत्तरी भारत में 


the 


मिथिला श्रौर मल्ल ये ही बड़े-बड़े पंडितों को पैदा 
करने की खानि आज तक हैं । गणित मस्तिष्क-संबंधी 
योग्यता की कसौटी हे, ओर यदि आप आज भी 
यहाँ के विद्यार्थियों और अध्यापकों की इस विषय 
की प्रवीणता पर विचार करेंगे, तो मालूम होगा कि 
कम-से-कम उत्तरी भारत का तो यहीं गणितःक्षेत्र है । 

मल्ली ओर काशिका दोनो ही भाषाओं को आधु- 
निक भाषा-तंत्त्वज्ञ भोजपुरी के नाम से. पुकारते हैं, 
ओर यद्यपि काशिका ओर मल्लिका के स़्वरोच्चारण 
में कुछ भेद है, तो भी स्वभाव में दोनों हीं भाषाओं के 
बोलनेवाले बहुत. समानता रखते हैं । हाँ, ्रांजकल 
इस भात्रा के बोलनेवालों में हमें एक कमी अवश्य 
दिखलाई देती है, ओर वह हे विशाल देंश्रि का 
अभाव । इसका एक. परिणाम यह हुआ है कि यहाँ- 
वाले अपनी स्वाभाविक योग्यता से प्रा-पूरा लाभ 
नहीं उठा पाते । सांहित्य, दर्शन, विज्ञान, यात्रा, 
साहसमय कृत्य में यदि हम विशाल दृष्टिकोण को 
लेकर प्रविष्ट हों, तो बहुत कुछ कार्य कर दिखाएँ । 

हिंदी की प्रति. 

उन्नति ओर श्रवनति सापेक्ष शब्द हैं, ग्रतएव 
जब हम हिंदी की उन्नति या प्रगति कहते हैं, तो वह 
किसी विशेष अवस्था की अपेक्षा ही से । चालीस वर्ष 
पहले हिंदी की जो अवस्था थी, उससे यदि हम 
आज की हिंदी की तुलना करें, तो उसका साहित्य 
हमें अधिक समृद्धिशाली दिखलाई पड़ेगा | वतमान 
शताब्दियों की प्रथम डेढ़ दशाब्दियो में हिंदी काफ़ी 
आगे बढी थी; किंतु गत दो दशाब्दियो से तो उसकी 
गति ओर तीव्र रहीःहै । इसका एक परिणाम यह 
हुआ है कि आज हिंदी-भाषा भारत की अन्य समृद्ध 
भाषाओं के सामने भी अपना मस्तक कुछ उन्नत 
कर सकती है । इस उन्नति के एक भाग कहानी 
आर उपन्यास को इतना समृद्ध बनाने में जिस 
एक आदमी का सबसे अधिक भाग रहा है; 


- अफ़सोस है, वह प्रेमचंद इस साल अपनी लेखनी 
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को अनंत विश्राम देकर चले गए | इस, समय अपने 
चारो ओर जब हम नज़र दोड़ाते हैं, तो उनकी जगह 
लेनेवाले की ता बात ही क्या, उनके पास बेठने योग्य 
भी कोई आदमी.दिखाई नहीं पड़ता; किंतु. प्रेमचंद 
हमारे समाज की खग्रंतःप्रेरणा के “ही परिणाम थे, 
ओर वह अंतःप्रेरणा हमारे अंदर अब भी मौजूद 
है, जो हमें दूसरा प्रेमचंद देने में समर्थ होगी । 
,उपन्यास ओर कहानी-्षेत्र में चाहे . प्रेमचंद. के 
टक्कर का दूसरा आदमी भले. ही. न हो, किंठु आज 
हिंदी की ऐसी ग्रवस्था हो गई है कि हम एक दर्जन 
नामों को श्रासानी से उँगलियो पर गिन सकते हैं, 
जिनकी. लेखनी में काफ़ी .जोर है । इस «क्षेत्र. के 
लेखकों में हमें.एक चीज़ की कुछ: कमी मालूम होती 
है । बह है देश ओर काल के संबंध से संसार के 
म्यंतरिक. और बाह्य. रूप के विस्तृत ज्ञान की 
कमी | कभी-कभी हमारे ऐतिहासिक कहानी और 
उपन्मास-लेखक इतिहास के बहुत ही अधूरे ज्ञान से 
घटनाओं. तथा: पात्रों का चित्रण करते हे.। इसका 
एक परिणाम यह होता है कि लोग बड़ी-त्रली भूलें 
कर बेठते हैं। किसी समय मैने एक कहानी पढ़ी थी, 
जिसमें लेखक ने मोर्यकालीन-घटनाग्रों को लेकर, 
कहानी लिखते हुए, पाटलिपुत्र के किसी पात्र का 
गुरु विक्रमशिला के किसी आचार्य को बनाया था | 
लेखक को इस बात.का खयाल ही न.था कि जिस 
'समय के चित्र को वह चित्रित कर रहा था, विक्रम- 
शिला उससे ग्यारह सो वर्ष बाद अस्तित्व में आई । 
हमें स्मरण रखना चाहिए कि देश की तरह काल- 
- भेद से भी हमारी वेष-भूषा, खान-पान और बहुत- 
से सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों में: अंतर पड़ 
| जाता है | ऐतिहासिक कहानियों तथा - कथाओं में 
इस. तरह की ग़लती लेखक के ओर सभी गुणी को 
` फीकी कर देती है । 


'वाले लेखकों को भी देश की विभिन्नताओं तथा भिनन- 


| सुधा. 


वर्तमान कालःकी घटनाओं को चित्रित करने 


[ वर्षे १०, खंड २ संख्या? 


भिन्न. परिस्थितियों का ज्ञान. आवश्यक है । प्रायः 
देखा जाता. हे कि हमारे लेखक, बाहर के देशों को 
कोन. कहे, अपने ही देश के विभिन्न भागों का ठीक 
चित्रण नहीं कर पाते । यदि आप अगरेज़ी, फ्रेंच 
तथा दूसरी भाषाओं की कहानियों को पढ़ें; तो आप 
देखेंगे कि उनका पात्र केवल इँगलैंड तथा फ्रांस में 
ही चक्कर नहीं कांटता, बल्कि समस्त संसार में 
भ्रमण करता है । इन कहानियों में केवल प्राकृतिक 
विशेषताओं एवं दृश्यों का सुंदर चित्र ही नहीं होता, 
बल्कि विषय को रोचक बनाने के लिये उचित स्थान 
पर उन भाषाओं के कुछ शब्द भी रख दिए जाते हैं। 
कविता 

कविता की दो-तीन सो वर्ष से 
लेकर आज तक की हिंदी-कविताओं की परख--में 
मेरी बुद्धि इतनी अ्रसमर्थ हे कि बाज वक्त तो मुझे 
विश्वास होने लगता हे कि मैंने वह दिल ही नहीं पाया 
है । हाँ, पुराने अ्रश्वघोष, कालिदास या सरह-जेसे 
कवियों की कृतियाँ दिल को पसिजा देती हैं, और 
उस वक्त यह भी में नहीं कह सकता कि मेरा चित्त 
इस विषय सें सर्वथा चेतना-शून्य हे। इतना 
होने पर. भी -ग्राजकल जिन कविताश्रों को में 
कभी-कभी. चाव से. पढ़ा करता . हूँ, वे वही हैं, 
जिन्हें लोग छायावादी कहकर बदनाम किया करते 
हें । बे कवि जो पुरानी रूढ़ियों ओर चिर-बंधनों 
को तोड़कर कविता का नया प्रवाह बहाना चाहते 
हैं, में उन्हीं से कुछ आशा भी रखता हूँ. । कविता 
मं भावों के स्थान. पर शब्दों की. भरती करना 
सिर्फ़ छायावादियों .का ही अपराध: नहीं है। इस 
विषय .में तो रूढिवादी उनसे कई कदम आगे हैं । 
देश-काल का विशेष ध्यान न रखना कविताः्षेत्र में 
भी वेसा. ही पाया जाता है, जेसा. कथा-क्षेत्र में | 
मैंने इधर एक ही कविता: पढ़ी. हे, जिसमें एक दूर 
देश के रीति-र्वाज तथा प्राकृतिक' दृश्यं को अंकित 


' करने कीः सफलता-पूर्वक चेष्टा की गाई, है । मैं पिछले 
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साल ही ईरान से लोटा था, ओर 'नूरजहाँ” में 
उसका वेसा सुंदर तथा प्रामाणिक वर्णन पढ़कर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । “देव-पुरस्कार? के लिये उस 
समय जितनी पुस्तके थीं, मेंने उन सत्रको थोड़ा- 
थोड़ा देखा था, ओर मैंने “नूरजहाँ” को द्वितीय स्थान 
पर सिफ़ इसलिये रक्खा था कि इसमें कबि को जिस 
संस्कृति को चित्रित करने में इतना अधिक परिश्रम 
करना पड़ा, वह भारतीय संस्कृति की प्रतियोगिनी 
समभी जाती है, ओर स्वभावतः ही वह हिंदी-पाठकों 
को इस प्रतिकूल मनोभाव के कारण उतना आकृष्ट 
नहीं कर सकती थी । यदि “नूरजहाँ” की जगह कवि 


ने किसी भारतीय नायिका को चुना होता, अथवा . 


चंद्रगुप्त की रानी हेलेन या बप्पा रावल की ईरानी 
रानी को अपने काव्य का विषय बनाता, तो लोगों 
के हृदय को वह अधिक ग्राह्य होती । 

` गद्य-साहित्य में, पिछली दो दशाब्दियों में, जेसी 
उन्नति हुई है, कविता में बेसी नहीं हुई । तो भी 
दिनकर), भक्त”, प्रसाद” ओर “पंत? से हमें आशा 
ज़रूर हो चली है । 

वेज्ञानिक साहित्य 

. वैज्ञानिक साहित्य में हिंदी ग्रभी बहुत हीनावस्था 
में है । सच पूछिए, तो केवल हिंदी जाननेवालों को 
विज्ञान की: कुछ बातें मासिक पत्रों ही द्वारा मिलती 
हैं छोटी-मोटी कुछ पुस्तकें निकली हैं, लेकिन उनमें 
अधिकांश लेखक या तो विना हज़्म किए ही लिखने 
बैठ गए हैं, अथवा अपने विषय को पाठकों के लिये 
सुपाख्य ओर रोचक नहीं बना सके हैं | हिंदी-भाषा- 
भाप्री अधिकारी विद्वानों का इधर अंभी ध्यान नहीं 
है | डॉ० गोरखप्रसाद-जैसे एकाध विद्वानों को छोड़- 
कर अभी किसी वेसे विद्वान्‌ ने इस काम की ओर 


ध्यान नहीं दिया है । सर्वसाधारण के समने 


लायक भाषा ओर भावों के साथ विज्ञान के हरणक 


अंग पर पुस्तकों का होना हिंदी में आवश्यक है | 
हिंदी में कितने ही ऐसे लोग हैं; और आगे भी रहेंगे, 


अभिभाषण 


सि १ 


जो ग्रँगरेज्ञी द्वारा इन विप्रयो का ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर सकते | उनके लिये ऐसी पुस्तकें कितनी उप- 
योगी हो सकती हैं, इसे कहने की श्रावश्यकता नहीं | 
एक बात ग्रौर है । हिंदी को हमें समृद्ध ओर उन्नत 
बनाना है । विज्ञान ्राधुनिक जगत्‌ की विशेषता 
है । वह हमारे जीवन के प्रत्येक अंग को नए साँचि 
में ढाल रहा हे । ऐसी अवस्था में हिंदी का भांडार 
विज्ञान से अपूर्ण रहे, यह हमारे लिये श्रेयस्कर ग्रोर 
उचित नहीं है । में पहले भी इस पर एक बार कह 
चुका हूँ, और फिर निवेदन करता हूँ कि इस त्रुटि 
को दूर करने के लिये एक ग्रठनी या छु आनेवाली 
विज्ञान-प्र थमाला निकाली जाय, जिसमें अधिकारी 
विद्वानों द्वारा लिखित ग्र थ ही प्रकाशित किए जाय । 
समाज-शात् | 
समाज-शास्त्र पर हिंदी में विज्ञान की ग्रपेक्षा 
अधिक पुस्तके निकली हैं | इसके अंग--साम्यवाद, 
अथ-शासत्र, इतिहास--पर कितनी अ्रधिकारी लेख- 
नियों ने काम आरंभ कर दिया है, ओर इन विषयों 
के लेखकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ भी रही है । 
इसके संबंध में में इतना ही कह सकता हूँ कि इन 
विषयों के ज्ञान के लिये हमारे पास सामग्री का 
ब्रिलकुल ग्रमाव नहीं हैः । | 
दशन-शास्न 
दर्शनःशात्न पर काफ़ी ग्रथ लिखे गए हैं । प्रायः 
ये सभी भारतीय दंशन ग्रौर उसके भी एक-दो अंगों 
पर ही हैं । पश्चिमी तथा भारत के भी बोद्ध आदि 
दशनों पर ग्र थों का एक तरह से अभाव है । फिर 
भी इस विषय में हम लोगों का अंभिमान यहाँ तक 
बढ़ा हुआ है कि दशन के संबंध में मनुष्य जहाँ 
तक सोच सकता है, भारत-ने सोच लिया है; ओर 
अब उसमें आगे बढ़ने की गुंजायश नहीं । पिछली 
अद्ध-शताब्दी में योरप में मनोविज्ञान के विकास 
रौर उसके प्रयोगों ने कितने ही पुराने प्रश्नों के 
नए उत्तर दिए हैं, जिनसे हमारे सहखों वर्ष के पुराने 
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दार्शनिक विचारों में कितनी ही जगह संशोधन और 
परिवर्तन की आवश्यकता है; किंतु जिस प्रकार हम 
अपने पंचांग की त्रुटियों को हटाने के लिये आज 
भी तेयार नहीं हैं, उसी प्रकार इनमें मी हम कोई 
संशोधन करने के लिये तेयार नहीं हैं । 
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन में 
हमे सबसे पीछे अग्रसर होने का अवसर मिलेगा । 
इसका कारण स्पष्ट है। बात यह है कि हमारे 
देश में दर्शन ओर धर्म से चोली-दामन का 
संबंध है, ओर आज भी धर्म हज़ारों मूढ़ विश्वासों 
तथा रूटियों का सबसे बड़ा पोषक है । 
कुछ त्रुटियाँ 
हिंदी-साहित्य, विशेषतया आधुनिक साहित्य, 
अपने त्राल्य-काल को छोड़कर यौवन की ओर 
अग्रसर हो रहा है | इसके प्रेमियों ओर पाठकों का 
क्षेत्र भी अब बहुत विस्तृत हो गया है, ओर उसमें 
वह समुदाय भी सम्मिलित होने लगा है, जो इसके 
पास तक ग्राना अपनी शान के खिलाफ़ समझता 
था । ऐसी अवस्था में हमारे साहित्य के निर्माताग्रों 
का उत्तरदायित्व बढ्‌ जाता है | उनमें उच्छ खलता 
की जगह संयम, हल्केपन की जगद्‌ गंभीरता, असहन- 
शीलता की जगह सहिष्णुता ओर रूखेपन की जगह 
स्निग्धता लाने की आवश्यकता हे । तीस वर्ष पहले 
कुछ मज़ाक़ हिंदी-पाठकों को भले ही भद्दे न मालूम 
होते हों; लेकिन आज उनका दोहराना कभी क्षम्य 
नहीं हो सकता । यदि हिंदी-साहित्य प्रगतिशील है, 
जो कि किसी मी जीवित जाति का प्रधान चिह्न है, 
तो जरूर वह ऐसे व्यवहार के प्रति अपना रोष प्रकट 
करेगा | उस रोष की शक्ति आरंभ में चाहे, क्षीण 
ही क्‍यों न हो, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी ओर 
भविष्य की जनता हमारे इस प्रकार के निम्न श्रेणी 
के भाव को अवश्य ही गित समझेगी | इसमें 
एक और भी बात ध्यान में रखने की है । तीस वर्ष 


' पले हमारा साहित्यिक समाज एकांगी था । उसमें 
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केवल पुरुष-ही-पुरुष थे । किंतु अब स्त्रियाँ भी इधर 
आने लगी हैं, ओर दिन-पर-दिन उनकी संख्या 
बढ़ती ही जा रही है । ऐसी अवस्था में इस विषय की 
हमारी जवावदेही ओर भी बढ़ जाती हे । हमें सदेव 
अपनी कृतियों में संयम ओर सुरुचि का खयाल 
रखना चाहिए, जिससे हमारा साहित्य समाज के लिये 
कल्याणकारी हो ; किंतु इससे मेरा यह तात्पर्य कदापि 
नहीं कि साहित्य से 'ज्जिदादिली' निकाल दी जाय, 
और उसमें केवल मर्सियों ही को स्थान दिया जाय | 

हिंदी साहित्य में आजकल स्त्रियों के प्रायः दो तरह 
के चित्र देखने में आते हैं । कहीं तो उन्हें ऐसा 
ऊपर चढ़ाया जाता है कि वे इस लोक की वस्तु ही 
नहीं रह जातीं, और कहीं वे मनुष्य के प्रलोभनों 
तथा भोग-विलासं की सामग्री-मात्र बना दी जाती 
हैं; किंतु यदि विचार करके देखा जाय, तो उनका 
स्थान इन दोनो के ब्रीच में है । केवल लिखने-मात्र 
से ही वे दिव्य लोक की प्राणी नहीं हो सकतीं। वे 
भी पुरुषों की तरह इसी लोक की जीव हैं। वे | 
पुरुषों के भोग-विलास की सामग्री-मात्र भी नहीं हैं, | 
बल्कि उन्हीं की तरह वें अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी 
रखती हैं, ओर वास्तव में इसी दृष्टि से साहित्य में | 
उनका चित्रण भी होना चाहिए । 

किसी समय कथाओं में अलोकिक घटनाओं का 
रखना आवश्यक था । वास्तविक जगत्‌ से वे जितनी 
ही दूर होती थीं, उतनी ही वे महत्त्व-पूर्ण समझी जाती. 
थीं ; किंतु समय परिवर्तित हो गया दै, और ग्राज- 
कल कोई भी कहानी या उपन्यास-प्रेमी ऐसी कथांश्रो 
को कभी पसंद नहीं करेगा । पुरुष ओर स्त्री के पार- 
स्परिक संबंध के विषय में भी अभी हम वास्तविकता 
से बहुत दूर रहकर उन्हीं अलोकिक घटनाओं के युग 
में विचर रहे हैं। यह दोष केवल हिंदी में ही नहीं 


- पाया जाता, यह तो संसार-व्यापक दोष है । 


७ ९ 
हिंदीउदू : 
हिँदी-उदू का झगडा पुराना है । बीच में लोग 


हू 


oS 


_ 
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उसे भूल-से गए श्रे; लेकिन इस साल से फिर उसकी 
आवाज़ सुनाई देने लगी है । कुछ लोग इसके लिये 
बहुत लालायित हैं कि किसी तरह इसे दूर किया 
जाय । यदि हिंदी-उदू का झगड़ा किसी प्रकार दूर 
हो जाय, तो सबको प्रसन्नता होगी; किंतु इस झगड़े 
के कारण को अच्छी तरह से जाने विना इसे शांत 
करने का प्रयास करना “नीम हकीम खतरे-जान_-सा 
ही होगा । वास्तव में हिंदी-उदू के झगड़े का मूल 
कारण है दो संस्कृतियों का पारस्परिक भगड़ा। इनमें 
से एक भारतीय संस्कृति है, जो हिंदी की हिमायती 
हे; दूसरी विदेशी संस्कृति हे, जिसने अपने मूल रूप 
से बहुत-से अंशों में विकृत हो जाने पर भी, भारतीय 
संस्कृति से कभी सुलह करने की कोशिश नहीं की । 
उसने पहले तो भारतीय संस्कृति का नाम ओर 
निशान तक मिटा देना चाहा था; किंतु इसमें उसे 
सफलता न मिली । यह विदेशी संस्कृति असहयोग 
करके अलग ही रहती, तो उतनी कड़वाहट कभी न 
पैदा होती; किंतु उसका ध्येय तो हमेशा अपनी 
प्रतिद्व द्वी संस्कृति पर प्रहार करने का रहा । जब भार- 
तीय और अरबी संस्कृति का यही भाव गत सात 
सो वर्षों से आज तक चला आ रहा है, तो किसी 
पारस्परिक समभोते की क्या आशा हो सकती है ! 

उदू के हिमायतियों में दो बातें देखी जाती हैं-- 
एक तो अरबी-लिपि दूसरे अरबी-फ़ारसी-शब्दों के 
प्रयोगों की भरमार-। वे इन दोनो में से एक को भी 
छोड़ने के लिये तैयार नहीं । अरबी-लिपि कितनी 
दोष-पूर्ण है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं । 
अपनी अयोग्यता के कारण ही इस लिपि को तुको से 
निकलना पड़ा । गत बारह-तेरह सो वर्षों से ईरान 
में भी इसी लिपि का बोलबाला है ; किंतु जब से 


__ नवीन ईरान ने ईरानी ईरान की ओर नज्ञर फेरी है, 


तब से उसे भी अपने पूजनीय पुरुषों “ज़रदुख्र', - 
गुश्ताप', “दारायोश? के नामों को इस लिपि द्वारा 


“फा लिखने में कठिनाई मालूम पड़ने लगी है । 
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इसे दूर करने के लिये अ्रभी से टिप्पणियों में रोमन 
श्रन्नरों में इन नामों को लिखने का रिवाज जारी हो | 
गया है, ओर अब वह दिन दूर नहीं, जब इस लिपि | 
को शीघ्र ही ईरान से भी ठुकाँ की तरह निकलना | 
पड़ेगा । जिन देशों में यह लिपि संस्कृति का ग्रंग 
मानी जाने लगी थी, उन देशों से मी, अपने दोषों | 
के कारण, जब इसे निकलना पड़ा, तब भारत 
ऐसी दोष-पूर्ण लिपि को क्‍यों अपनाए ! हि: 
भाषा ह, 

एक वृद्ध साहित्य-सेवी, जिनका उदू समाज मं बहुत 
ऊँचा दर्जा है, एक वार मुझसे कह रहे थे कि पिळले. 
तीस वर्षो में जितनी अधिक संख्या में अरबी, | 
के शब्द--खासकर श्ररत्री के शब्द -अधिकता से 
भरे जाने लगे हैं, उतने पहले न थे । मैंने कई बार | 
उदू' के अखबारों में आनेवाले शब्दों को गिना है, | 
ओर कभी-कभी तो मुझे एक दर्जन शब्दों में मुश्किल. 
से दो हिंदोस्तानी शब्द मिले हैं, और वे शब्द हैं | 
विभक्ति ्रौर क्रियापद, जिनका हटाया जाना संभव . 
ही न था । कहाँ तो ईरान की राष्ट्रीयता 'बिस्मिछा- _ 
हिररहेमानरंहीम' को पाठशाला की पुस्तकों से | 
हटाकर बनाम खुदा बखशिंदा व मेहर्वान? रख रही | 
है, और कहाँ हमारे उदू -प्रेमी चिर काल से प्रयुक्त 
होनेवाले भारतीय शब्दों को भी अपनी भाषा से 
चुन-चुनकर निकालते जा रहे हैं । बाज़ वक़्त व कह 
उठते हैं, “हमारी-भाष्रा भी तो इसी देश की ही” 
मानो विभक्तियों ओर क्रियापदों को--जिन्हें हटाने में _ 
वे बिलकुल असमर्थ हैं--न हटाकर वे बड़ा एहसान 
करते हैं । Ee 
अरबी-भाषा की अपेक्षा फारसी के शब्द हिंदी | 

में अधिक आसानी के साथ लिए जा सकते हैं, क्योंकि | 
दोनो भाषाएं एक कुल की हैं । फारसी 
संस्कृत में भी संस्कृत ही हमारे अधिक नज्ञदीक है, 
ञ्रतएब हमें पहले संस्कृत के शब्दों ही की ओर. 
झुकना चाहिए ; किंतु यहाँ इससे विपरीत देखने मै 


आता है। “खरः, अंगुश्त'-जेसे सेकड़ों शब्द है, जिन्हें: 


हमारे उदू-भक्त लोग बड़े चाव से प्रयुक्त करते हैं ; 
किंतु उनके ही भारतीय रूप. “खर” और 'ग्रंगुषट? को 
पास तक नहीं फंटकने देना चाहते । जब भारती- 
यता के प्रति उनका यह भाव है, तो हिंदी-उदू का 
झगडा किसी ऊपरी समभोते से मिट जायगा, 
इसकी कोन ग्राशा कर सकता है ! 
कुछ भाई श्रपनी ' निष्पक्षता दिखलाने के लिये 
यह भी कहने लगे हैं कि हमें हिंदी को न संस्कृत- 
शब्दों से भरना चाहिए, ओर न अरबी-शब्दों से । 
ह भी भारी भूल -है । अरबी भारतीय भाषा नहीं 


संबंध हे, उससे इसका संबंध ही है | इसके विपरीत 
संस्कृत हिंदी की जननी है। हिंदी की विभक्तियाँ 
ओर क्रियापद तक संस्कृत पर अवलंबित हैं । इस 
प्रकार यदि विचार करके देखा जाय, तो संस्कृत का 
यह स्वाभाविक अधिकार है कि वह हिंदी-कोष को 
अपने शब्द-कोप से भरे । हाँ, इसमें यह खयाल तो 
ज़रूर ही रखना पड़ेगा कि शब्द उतने ही परिमाण 
मं. लिए. जाय, जितने श्रासानी' से हज्म हो सकें । 
कुछ लोगों का कहना हे क्रि हमें कया आवश्यकता 
है शब्दों को संस्कृत से लेने की? हमें गाँवों की 
ओर चलना चाहिए, । यदि आप तनिक विचार 
कर, तो यह बात भी हास्यास्पद ही होगी । भला, 
गाँवों से इस वेज्ञानिक युग के लिये अपेक्षित 
शब्द कहाँ से मिलेंगे ? किसी समय इसी धुन में 
मस्त एक पंजाबी सज्जन ने छात्रावास” का पर्याय 
“पढ़ा-कुआं दा कोटा” बनाया था। वास्तविक 
बात तो यह है क्रि हमारे आज के प्रयोंग के लिये 
अपेक्तित वेज्ञानिक शब्दों की प्राप्ति के लिये ग्राम 
की साधारण जनता क्री बोलचाल की शरण लेना 
तो वैसा ही है, जेसे मोटर के हलो और ब्रिजली. की 
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है, ओर मे जिस भाषा-वंश से भारतीय माषाओं का 


[ वर्ष १०, खंडः २, 


कलों की शक्ति को बाबा आदम से चले आए हलों 
ढ्ना । 

मल्ली-भाषा के ब्रृहत्‌ संग्रह की आवश्यकता: 

जो भाषा सहखाब्दियों. तक किसी जाति 
भावों को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त हुई है, उस पर 
उस. जाति: के इतिहास की भी बड़ी छाप रहती है। 
भोजपुरी-भाषा की मल्ली-शाखा के भीतर भी उसके 
बोलनेवालों के इतिहास की अनेक बाते निहित है.) 
इस समय हम ऐसीं अवस्था में पहुँच गए हैं, जब कि 
स्थानीय भाषाश्रों पर ` हिंदी का प्रभाव बड़े ज़ोर .से 
पड़ रहा है, ओर वे बड़ी तेज़ी से विकत होती.जा 
रही हैं । जेसे-जसे शिक्षा बढ़ती जायगी, वेसे-ही-वेसे 
इस प्रभाव का वेग भी बढ़ता जायगा, ग्रौर 
कालांतर में मल्ली) हमारे इतिहास की कितनी' ही 
आवश्यक सामग्री अपने में से खो ब्रेठेगी । इस 
सामग्री को हमे उसी तरह सुरक्षित कर देना 
चाहिए, जिस तरह हम पुरातत्त्व और इतिहास की 
दूसरी सामग्रियों को सुरक्षित रखते हें । बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि मल्ली-भाषा का एक व्याकरण पहले 
की अपेक्षा अधिक पूर्ण ओर परिशुद्ध-वन गया है। 
इसके लिये पं) उदयनारायण. तिवारी एम्‌? ए 
साहित्यरत्न हमारे धन्यवाद के पात्र हैं; किंतु अभी 
इसमें ओर काम करने की ज़रूरत है । हमें ' मल्ली- 
गीतों, कहानियों, कहावतों तथा भिन्न-भिन्न पेशों के 
शब्दों के एक बड़े संग्रह की अत्यंत आवश्यकता 
है।। इसके विप्रय में विस्तार के साथ में एक लेख 
भी लिख चुका हूँ । यदि स्थानीय डिस्ट्क्ट बोड 
इसमें थोड़ी आधिक सहायता और पूरी सहानुभूति 
प्रदान करे, तो यह कांम बड़ी आसानी से हो सकता 
है | मुझे पूरी आशा है कि स्थानीय बलिया-बोड 
इस काम: को अपने हाथ में लेकर अन्य बोर्डों का 
पथ-प्रदर्शन करेगा । 
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इंद्रधनुष के रंगों में री. 
सब प्रकार की सिलाई की आवश्यकताओं के | 


लिये हर प्रकार के आकर्षक रंगों और नमूनों के 
लिये लिखे-- | 
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| | |. खाल से लोहा भस्म हो जाता है, 
इसी तरह गरीब की आई से मनुष्य का नाश हो जाता दै) 


। याद रक्खो ! 
| 
| 


ग ९ 
जिप्त तरह मरी हुई 


| | शीघ्रपतन और नप सकत्व में भेद नहीं ह । जिसे ये गि. उसकी निदगी बेकार ह 
| । | | त सारां हिंदी-भापा-भ।षी संसार जानता है कि 
|| | | चिकित्सा -चंद्रोदय के लेखक 
| | [a रज 
बाब हरिदासजी 


| | | ० ९२ ध्न ) 
00 शीध्रपतत, न संकत। प्रमेह, जिरियान, ध्वजभंग आदि 
\ 


बीर्य-संबंधी रोग नाश करने में सिद्धहस्त है । 
बक्कल? बाब कामताप्रसादजी साहब 
3 
| वकील व आनरेरी मैजिस्टरे ट, बस्ती, यू? पी० त 
| बाबू हरिदासजी के जोड़े का दूसरा वंद्य नहीं है । फिर आप बाबू | की 
| ४० साल की सुपरीक्षित ओषधियाँ सेवन करके, अपने जीवन का बेड़ा सुख से पार 
| 
| 
| 


| क्यों नहीं करते 0. - 
` आप झूठे, धमाधम का बिचोर न रखनेवाले, विज्ञापनबाज़ों की लच्छेदार बातों में 
। फॅसकर क्यों अपना धन और शरीर नाश करते हैं ! 


६0 


तिला नामदीं नं० १ 


सेकड़ों तिले राह न सबमें यही सबपे अच्छा निकला । इसके इर्ते: 
|| | लि से बचपन की “गलतिर्या से पदा हुई सारी खराबियाँ दूर होती हें । इसमें राई-भर 
शक नहीं कि यह नामर्दो को मदं बनाकर संसार का सच्चा सुख दिखाता है ।....... 
|| || अ सख्ती आर तेजी लाता है | थोड़े बॉकपन को भी दूर करता है। ज्यादा बॉकपन के 
| | लिये दूसरी दवा दी जाती है लंबाई और मुटाई थोड़ी बढ़ाता है। हर हालत में, पहले 
| | यही तिला लगाना चाहिए, ताकि नवों ढी खराबी जाती ली बीत हो जोन पर 


Rf ph कहिए, इतनी सच्ची बातें SS मैं से 
| 8 १ बातें लिखनेवाले कोन-कोन र 
| ` बिज्ञापनदाता है! सच पर चलना खाडे की धार पर चलना हे । ; 


दवम 


कररूक्करूरुर्कककूककुक्कर्कक्कककणककककककककककरूछकककक 


|| _ री हीमत १५) पर प्रार्च तक आधी ७॥) 
0 कान नु आओ 


९- DED 


itized by eGangofri 
ODI ard & ७३ men €आ2) 


“सुधा, फ़रवरी, व ३३७--माघ, १६९३ "ऑर्शण्ण्यि च SU संख्या १२७” र ु ; | f 

: ! नोटिस सुबूत कजा ॥॥ 
ब्रदालत जनाब मिस्टर शंकरलाल साहब बहादुर जज खफ्रीफ्रा मेरठ 
मुकद्दमा नं० ७७ सनू ३६ दोवाला 

द वशद शिवलाल ) नान क ही | 
२--शिवलाल वल्द भरों खटिक साकिनान सदर बाज़ार केप मेरठ मोहरुला नौनिया परगर 
व तहसील व ज़िला मेरठ । 


सायलान |... 
ञ्‌ बनाम शं 
र्जी देगेरह सायलान अदालत से ३० ऑन? कुट । 
कि पूरन हे बह म से २० ऑक्टोबर १६ ३६ ई० को दीवालिए रार दिए जा चे हैं 
लिहाज्ञा जुमला कञ्चख्या जरिए इशाप्रत हाज़ा सुत्तिला किया जाता है कि बतारख़ २४ फरवर 
सन्‌ १३३७६० को त्रवक्त १० बजे दिन के हाज़िर अदालत हाज़ा होकर अपना कर्जा साबित कराओ । बसूरा| 
झदम हाजिरी व झदस तासं'ल हुक्म कारवाई एकतरफा अमल में आत्रेगी और हुक्म मुनासित्र सादिर करमा 
! 


| 
| 
| 


जावेगा । | 
` गज बतारीख्न २० जनवरी ३७ ई० को मेरे दस्तप्लत और मुहर अद'लत से जारी किया गया - दसत 
oo A 


सम्मन वास्तै क़रारदाद उमूर तनक्रोहतलब 

( भ्रॉडर ९, क्रायदा १ ९) 
मुक्रदमा नं ३४७ सन्‌ १६३६ ई 9 
बग्रदालत जताब सिस्टर केदारनाथ घिनह। पाइब बहादुर डिस्टिक्ट जज भदोही मुक्काम ग्यानपूर (ज्ञानपूरा 


बनारस स्टेट 
लषमीनारायण उपाध्याय वढ्दु शिवप्रसाद उपाध्याय साकिन मौजा बेला मज़रा मौ० चौयार ज़िज्ञा भदोह 
पद ॥ मुद्दे | 
बनाम । 
> 0२१ >) गो + टे? 
विश्वनाथ उपाध्प्राय वरुद द्वारिका उपाध्याय साक्रिन बेला मज़रा मौ० चौथार ज्ञिज्ञा भदोही मुद्दाप्रले। 


हरगाह सुद्दई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत'दब़्ल के दायर की है, लिदागा तुमको हुक्म दोत॥ 

हे कि तुम बतारीख २६ माह फ़रवरी सन्‌ १६३७ डेर बवक्त १० बजे दिन पर श्रसालन या माफत वकील के जे 
“मुक्रदमे के हाल से करार वाकई वाकिफ किया गया हो, और जो कुत उमूरात अहम सुतश्रह्तिक मुक्रइमा ह | 
जवाब दे सके, या जिप्तके साथ कोई और शख्स हो, जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो आ क्‍ | 
नवाबदेही दाता सुद्दई मजकूर की करो, और तुमको (2 की जातो है कि जुमबा दस्तावज्ञात को जिन प 
तुस:बत।ईद अपनी जबाब्देही के इस्तदलाल करना चाहते हो, पेश करो । ५ soi | 

. सुत्तिला रहो कि श्रगर बरोज मजकूर तुम ह!जिर न होगे, तो मुकद्दमा तुम्हारी गेरहाजिरी में मस 
` र्‌ फेसल होगा । ५ or 
| “आज आज बतारीख २० माह नवंबर सन्‌ १३३३ मरेर २० माह नवंबर सन्‌ १६३६ मेरे दस्तखत थर सुहर अदालत अ नम पके | 
) बा हक क 
न 7 नोटिस हरब दफ्रा ३ यू० पो० इनकंबड स्टट्स एक्ट की, सन्‌ १६३४ ई० 
बअदाजत जनाब मिस्टर महेशचंद्र साहब बहादुर स्पेशल जज दना दोयम जिला लखनऊ 

मुक्रदमा नं० २२४ सन्‌ १९२६ हे 


> 


BN SN 


तारीख़ पेशी २३-४७-३७ ई० ९ द 
 १—स्तध्यनारायण वल्द प्रयागदीन ट ॥ साकिनान गोसाइगज परगना १ तहसी | 
२--जैनरायन वढ्द सत्यनरायेन नाबालिग ब।वलापत | मोहनलालगंज जिल्ला लखनऊ ॥॥। 
| ' सत्यनारायण पिदर हा र १ सायलान | ॥ । 
५ ब Ri हि भे 2 नंदना परगना महोना तहसील मलिहाबा | 
हा »श्यामदिहारी वढ़द चंद्विकाप्रसाद वेश्य साकिन माजा नबोकोट नंद न - कु 
[णा लखनऊ । 2नं० २५ सन्‌ १६३४ ३० गुज़रानी हे, लिहा 


सा ज्ञा ने दुरद्रवास्त ज्ञेर दका ४ ऐक रं र वहा 
रति दस ne 0] ता है कि जिस शख्स का कटी डिपरीशुदा या re | 
वा का न तहरीरी तारीख मुश्तहरो नोटिस गजर से अंदर तीन साह 


स्त सकर रोरह।ज़िरी में एकतरक्रा समाञत की 


| क  शोषदाद्‌ सायल मज्ञकरेबाला पर हो, वह अ्पत्ता बया! 


दालत हाज़ा में पेश करे । ऐसा न करने पर दरख्व 
- ३ SO Cilla 


ठा 9 त. gt | है | 
EBA 


रच्चद्र चटजा का 


; 


च्च 


हम पी 


भारत के सवश्रेष्ठ उपन्यास लेखक डॉ० श 


| 
॥ शरत्-साहित्य 
| 


सस्ते-से-सस्ते मूल्य में प्रचार करने की नइ योजना ! 
र भाग छपकर प्रकाशित हो चुके 
पाँचवाँ और उठा भाग शीघ्र प्रकाशित होगा 
|| छ भागों में १००० पृष्ठों का बिलकुल छोटे टाइप का श्रेष्ठ साहित्य 
| प्रत्येक भाग का मल्य सिफ़ आठ आना 
एक सांथ छहों भाग लेनेवाले ग्राहकों के लिये मूल्य सिफ़ २॥) 
है डाक-ख़च बारह श्राने-सहित ३।) भेजिए 


भाट कद 


|| 

। [ चार भागों में सुमति, पथनिदेश, काशीनाथ, अनुपमा का प्रेम, स्वामी, बेक ठ का दान 
| | पत्र, अंधकार में आलोक, चंद्रनाथ, तसबीर, 'दपचूण, श्रीकांत ( प्रथम पव ) ये उपन्यास और 
॥॥ || कहानियाँ निकल चुकी हैं। ] * 


| टि ळू 4] ब्रा क ळा 00 षुः 
| | र | उल श हदा-क 
देवनगरी अक्षरो में उदू और उदू में व्यवहार किये जानेबाले फ'रसी, अरबी, तुर्की, 


इबरानी, पुतगाली आदि भाषाओं के लगभग १२ हज़ार शब्रों का सरल हिंदी में प्रामाणिक 


| | ओर उपयोगी कोष गद्य, कविता, क़ानून और कचेहरी के शब्दों का विशाल संग्रह ; मूल्य 
बढ़िया जिल्द्‌-स हित पुस्तक का २॥) 


|| सगां य प्रमर्चेदुजी को अंतिम रचनाए 
|| गोदान ( उपन्यास ) ४), मानसरोवर ( प्रथम भाग ) २) 
iE मानसरोवर ( द्वितीय भाग ) २) 

बाबू ` जनद्रकुमारजी की कृतियाँ 


ह 2 नताय | „® हात १ सुनीता ३) दो चिड़ियाँ १), फाँसी ॥), स्पर्धा । 
बड़ा सूचीपत्र मंगाइए 


| || व्यवस्थापक--[हदो-ग्रथरत्नांकर कायालय, हीराबारा, गिरगाव, बंबई | ॥ 


की क न्य DT यी 


= 


९१! JSD [| [a 


[eee Nemo estas 


i So प लल 


॥- ३१४ तु? सं? | 


१, वर्तसान नरेशों से 


सेवा के हैं कैसे भाव, सेव्य ही बने हुए हो, 
प्रेम की हे(चची कैसी, आँख लगी शासन पे; 
देश-ट्रोही दानवों के दभन का दम कहाँ, 
दम लेते नहीं ध्यान देते दीन - नासन पे। 
'नबरत्न' साधु, द्विज, धेनुओं का त्राण केसा , 
. प्राण जमता ही नहीं लोकों के त्रासन पे; 
कहाते हो अबतार, आते ना उतर नीचे, 
' कलि के महीपो | चढ़े जाते हो सिंहासन पै 
गिरिधर शमो नवरत्न! 

x > > 
१ २. गीत शी 
विकल मुरभाती हृदय की कुमुदिनी जब सो रही है 
ढाँककर सोंदर्य अपना कुछ अरुण-से आवरण से। 
` इस तसोमय शबरी में | 
एक लघु विधु-रश्मि बनकर 
यह प्रतीक्षाकुत्त हृदय मम 


आज छा लो प्राण ! मेरे । 


शुभ्र शर-सी सघन तम।को/चीरती 
एक नूतन ज्योति का संचार हो, 
पवन-आहत, मंद उद्देलित, मधुर, 
तरल, कोमल, वीचि-शय्या पर सरल “ 
कुमुदिनी के संग करता केलि शशि का प्यार हो 
अंक में मृदु भार सौरभ का लिए) 
प्रस्फुटित उर के मदिर से कुपुम का 
दृदय-हास-कपोल-चु'बन कर रहा विधु-हास हो; 
वनू विस्मृत, 
दो घड़ी में भूलकर संसार को। 
'स्तेह-रश्सि' 
>< X xX 
३. 'दास'जी का श्र'गार-वणेन 
भिखारीदास का नाम रीति-काल कें कवियों में | 
एक विशेष महत्त्व रखता है । आप ह्योंगा-ज्ञिला | 
प्रतापगढ़ के निवासी थे । आपके पिता का नास | 
कृपालदास था । कृपालदास जाति के कायस्थ थे। | 
दासजी के बनाए हुए “काव्यःनिणंय, “श गारे | । 
निर्णयः और छुंदोर्णव' ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध हे) || || 


मिखारीदास ने रीति के प्रत्येक ग्रंग का वणन 
अपने ग्रंथ काव्य-निणँय' में किया है । इसीलिये वह 
रीतिशास्त्र के ग्राचार्य कहे जाते हैं | उनके काव्य” 
निर्णय? ग्रथ से यह स्पष्ट हो गया हे कि बह सोमः 
वंशी राजा हिंदुपति के ग्राश्रित थे । 
ब्रजभावा में दासजी का स्थान 
दासजी की भाषा युद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा हे । 
यद्यपि लोगों का मत है कि बड़े-बड़े विशिष्ट कवियों 
में दासजी को स्थान नहीं मिल सकता, परंतु इतना 
तो सभी स्वीकार करते हैं कि रीति की भीति पर 
चलनेवाले ्रनेक कवियों में भिखारीदास श्रेष्ठ हैं । 
उनके संयोग-श्र गार के कतिपय छंदों से यह 
भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि कवियों के भावों 
की छाया लेंकर वह बड़ी सुंदर रचना कर सकते 
थे | परंतु उनका ग्रध्ययन इतना विस्तृत न था कि 
स्वतंत्र भावों की कल्पना ग्राद्यंत निभा सकते | 
इसीलिये उन्हें काव्य-दृष्टि से सफलता कम मिली है, 
तो भी उनके कई स्फुट छंद इतने सुंदर हुए हैं 
कि रसिकों के हृदय में दासजी का एक विशेष 
स्थान बन गया है । 
दासजी का कथन है कि यदि प्रेम करना हो, तो 

दूध ओर पानी-जैसा प्रेम कीजिए । वास्तव में प्रेम का 
अंत तक निर्वाह करना बड़ा कठिन है । दूध और 
पानी की पारस्परिक संलग्नता को आपने निम्न- 
लिखित छंद में कितनी खूत्री के साथ दिखाया है-- 
दास परस्पर प्रेम लखो, 
शुन छीर को नीर मित्ते सरसात है; 

बिकावत आपने मोल 
जहीं जहँ जायक छीर विकात है। 

जारन छीर लगे, 
तब नीर जरावत आपनो गात. है; 
नीर की पीर निवारन कारन 
छीर घरी-ही-घरी उफनात है। 

सबेरा होते देख नायक श्रपनी नायिका को छोड- 


नीरे 


पावक 
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कर जाना चाहता है । नायिका ने सनत मर जाता चाहता है । नायिका ने महा जित | 


कहाँ जाति हे! ग्र्भी सवेरा नहीं हुआ | आपको 
धोखा हों रहा हे । अभी लेटे रहिए, चिड 
नहीं बोलीं, ये तो मेरी चूड़ियाँ हैं, जो खन 
उठी ॥४ 
दीपक - जोति मलीन भई नहीं, 
भूषन - जोति की आतुरियाँ हैं ; 
दासजू! कंज-कली न खिली , 
यह मेरी गई खुलि आँगुरियाँ हैं । 
लगें मुक्ता - लर तेङ 
कपूर की धूरि न सो पुरियाँ हैं ; 
रहो पट ताने लला, 
नहिं बोली अवे चिरियाँ, चुरियाँ हैं । 
दासजी अपनी प्रियतमा के उरोजों को देखकर 
कहते हैं कि यद्यपि ये कमल के संपुट की तरह 
सुखं ओर सुंदर हैं, परंतु कड़े इतने हैं कि भाले की 
नोक की तरह गइ जाते हैं। ये साक्षात्‌ महादेव हैं। 
विभिन्नता इतनी हे कि महादेवजी ने कामदेव का 
नाश किया है, ओर ये कामदेव को पैदा करते हँ। 


सीत 


कप 
पोढ़े 


~ 


हिय में गड़ि जात उ 
मेरु हैं, पे हरि हाथ 
चक्रवती पै बडेड कठोर 
भावती तेरे उरोजनि में गुन _ 
दास! लखे सब औरही-ओर है; 
समभु हें, उपज्ञाते मनोज rT 
सुवृत्त हैं, पै पर-चित्त के चोर हैं। 
नायिका अपने नायक से कहती है- लिए 
खानी न करो, चले जाओ । श्रभी घर कें सभी लोग 
जग रहे हे, यदि मेरी झाँझै ओर चूड़ियाँ खत 
उठेंगी, तो कल मेरी हँसी उड़ाई जायगी | श्रभी तो 
एक घरी ही रात बीती हे, मुझे छोड़ दो, में भग 
कर कहीं न जाऊंगी | 


आवत, 
x 


॥ 49 
के 
म 
ड 
ड्‌ 


ह्‌ । 


१ | 


री तन को तन तारे; 
पास अली; 


जागता 
~ Nn ३ (९ च 
पारहास करगा सब डा भार | 
[ भाजि न जाउगा, 


क “दासजू 


~ 


र क 
आई हों लाल तिहाएहि थोरे; 
०, Ne ~ 

केलि को रैनि परी है, घरीक 
गई करि जाहु दई र 


एक सखी श्रपनी दासी से कह जाल 


'दास' विसासिनी दासी 
जगाई डुलाग्र किंवार जँजीरा) 
भूठा भया सिलित्रो ब्रजराज को, 

एरी ! गयो गिरि हाथ को हीरो। 
भक्त रंसखान की तरह दासजी भी अपनी सखी सें 
कहलाते हैं कि हे विधाता, यदि तुम हमें विरहाग्नि के 
वाण से मारते ही हो, तो इतनी मेरी भी मान लेना 
कि दूसरे जन्म में किसी प्रकार भी मुके नंदकिशोर 
से अलग न करना । दासजी का यह छंद प्रियतम 


तूने बडा बुरा किया कि किवाड़े की जंजीर खटखटा 


में अत्यधिक श्रनुराग का उत्कृष्ट उदाहरण है-- 
दी | में उस समय स्वप्न देख रही थी कि मेरे यहाँ 


ए वध | जा बिरहांगे के बात सा 


कृष्णजी आए, हं । में उनसे मिलने को उठी ही थी मात हो, तो यहै वर मागो; 
र के तूने जगा दिया। ब क मर हायत जौ पलु. होउँ, तङ मरि केसेहु हि 
प्‌ हीरा गिर गया, आर में जेसी-की-तेसी रह गई । पावरी हृ प्रभु के पद लागों। 
दी || यया | दास! पखेरुन में करौ मोर, जु त 
(| मोहन आए इहाँ अपने, . नंदकिसोर - प्रभा - अलुरागो }, 
ह |... सुुकातःसे. खात विनोद सों बीरो; मूपन कीजिए, तो बनमालहिं, 
:] बठी हुती परजंक म हो हू, जाते गोपाल - हिए मह लागा। 
उठी मिलिवे कहँ के मन धीरो। गुरुनारायण सुकुल 
> १८ > 
| ४, निराशा की लहरों में 
४ होगा अब किसलय से प्रेम, न होऊगा अब प्रकत वचार). 
न भूलू गा सुन कांकिल-गॉत, न देख गा फूला का आए | 
उषा का मदिर हास अवलोक नहीं होगा अब हृदय अधार ; 
लता~कजों में गंज अवाध जगाएगा न भ्रमर अब पोर। 
| लुटाती कंचन निधियाँ खाल ॥क्षितज्ञ पर ऊमा आज उदार; 
| अरुण की रक्त हँसी की ओट ब्रिहँसता है क्यों यह संसार : 
| बेश्व की चिनगारी उर बीच फू कसी रही प्रखईतम अनल 
4 हमा! उर के शोले आज रहे छा श्रंबर नील विशाल । 
2 न फुलों में है यह मकरंद, 


अरे, यह विष की भाषण बिंदु ; 
उदधि में आँसू का जल चार 


| 
गगन में अग्निवृंत-सा इंदु 
कपिल३वनारायणसिंह सुहृद्‌ 


x 


५. निराटत नारी 

नारी के निरादर का भयंकर परिणाम होता है । 
इससे बड़े-बड़े साम्राज्य तक नष्ट हो जाते हें । 
इसीलिये प्रत्येक सभ्य-समाज में नारी के सम्मान 
पर विशेष बल दिया गया है | द्रौपदी के निरादर 
ने महाभारत और शूर्सणखा के अपमान ने 
| रामायण का युद्ध कराया था । स्री तिरस्कृत होने 
| पर कितना भयंकर रूप धारण कर सकती हे, 
इसी का.एक उदाहरण मैं आज योरप के इतिहास 
से देना चाहता हूँ । 

फ्रांस देश की बात है । वाशेल्ज्ञ के नीचे 

वन में बालक राजा ओर कार्डिनल की भतीजी 
मिली | उस समय चेस्टनट के पेड़ पुष्पों से लद 
रहे थे । हरे-भरे वृक्तो से जगह-जगह निकुज 
बन रहे थे । बालक ओर बालिका दोनो 
वहाँ आँख-मिचौनी खेलने लगे। एक ग्रद्भुत 
जगत्‌ था | उन दोनो को कुछु-कुछ मालूम था 
कि कार्डिनल मेज़रिन प्रत्येक चीज़ की देख-भाल 
कर रहा है, फ्रांस को शक्तिशाली ओर सुदृढ़ बना 
रहा है; लुई के राजपद पाने का मार्ग साफ़ 
कर रहा हे, और श्रोलिपिया के लिये एक ऐसे 
भविष्य की व्यवस्था कर रहा है, जो उसे एक 
महान्‌ स्त्री बना देगा | सन्‌ १६५० का फ्रांस उन 
लोगों के लिये, जो उस पर शासन करते थे, एक 
बहुत अच्छा देश-था | 

क्या ही अच्छा होता, यदि बालक राजा न 
होता, और बालिका कार्डिनल की भतीजी न होती ! 


अवस्थाएं थीं, उनसे वे जानते थे कि बुद्धिमान्‌ 
कार्डिनल ने उन दोनों के लिये कुछ और ही सोच 
रक्खा हे । कभी-कभी लुई मन-ही-मन क्रोध से 
गुनगुनाता हुआ कहता कि राजपद के दैवी 
अधिकार से जिसके साथ भी में पसंद करूं, विवाह 
करने- की स्वतंत्रता मुझे प्राप्त है । ग्रोलिंपिया उसे 


सुधा 


उस दशा में वे विवाह कर सकते थे | परंतु जेसी. 


र 


फुसलाकर, भाँसा ल उसलाकर, मासा देकर और सता सताकर उ 
उदासी दूर करती ओर प्रतिज्ञा करती कि चा 

जो भी हो, कोई भी चीज़ हमें देर तक एक दे 
से अलग न रख सकेगी । 
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काम ्जिजिविति 


ग्रोलिंपिया ने अपना वचन पूरा किया | काह. | 


नल ने उसका विवाह कॉपट डी सॉयस्संस दे 
साथ कर दिया। परंतु ज्यों ही विवाह-संस्कार 
समाप्त हुआ, वह भागकर अपने लुई की बरात 


में चली आई । उधर लुई विवाह का ग्रानंद-मा | 


(हनी मून ) बीतते ही श्रोलिपिया के साथ 
दी काल तक वास करने के लिये पेलेस डी सार 
स्संस में लोट आया । 
[oy र्क छ ॥ ° 
ग्व कार्डिनल की मृत्यु हो गई, ओर हुई, 


१४वें लुई के नाम से, सत्र बातों में पूरा-पूर राजा | 
बन गया । ्रोलिपिया के प्रसन्नता-प्रसारक प्रभाव | 


से दूर हो जाने के कारण लुई घमंडी, उद्धत 
रोर साथ ही दुर्बल हो गया । उसे उसकी कृपाः 
पात्र बनने की इच्छुक दूसरी सुदरियों की प्रलोभन 
भरी मीठी-मीठी बातों के सामने ठहरना कठिन 
जान पड़ा । 


फिर भी वह कभी ्रोलिपिया को छोड़ जाती | 


था, ओर कभी फिर उसके पास ग्रा जाता था। 
ग्रोलिपिया के बच्चो हुए। सभी को उसके पति ने 
अपना स्वीकार कर लिया । परंतु एक बच्चा ठिगना 
था, और बाक्री सबकी अपेक्षा दुर्बल था। उ 


यूजीन कहते थे | वह लुई का था । ग्रो्लिपिया | 


ने कभी राजनीतिक प्रभाव की अभिलाषा नहीं की। | 


वह लुई से इसलिये प्रेम नहीं करती थी गिं 


वह राजा है | वह राजा के बजाय कोई घसि | 
होता, तो भी वह उससे प्रेम करती | वह ऐसी दी | 


YN 


स्री थी । फिर भी दूसरी सौतों के सामने उसे श्र 
अधिकार में रखना ग्रोलिंपिया के लिये दिनःपरं दि 


कठिन होने लगा । वह प्रचंड-से-प्रचंड उच | 


खलताश्रों से काम लेने लगी | उसने परीक्षा करै 


- क 
E> 


4 
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के लिये उसके निमित्त न वीन-नवीन प्रकार के भोजन 
हहे | निकाले | उनमें से एक जैतून का रायता था। 


~ 


कर न लेकर एक बटर क पट से भर दिया 
| का आर बटेर को कबूतर के पेट में ठस 
डि दिया जाता था । फिर कबूतर को चूज़े के पेट में 
के | रख दिया जाता था, ओर चूज्ञे को सुअर के बच्चे 
फार | के पेट में | फिर सुअर के बच्चे को भेड़ के पेट 
त | भैश्रौर भेड़ को बेल के पेट में । तब बल को 
गास धीरे-धीरे भूना जाता था, जिससे ज्ञेतून सभी मांसों 
[थ | के रसों को चूस लेता था । 
यि. केवल ज्ञेवून ही खाया जाता था । ऐसे तैयार 
किए हुए पंद्रह-ब्रीस ज्ञेतून लुई को लुभाकर 
ई, | पैलेस डी सॉयस्संस में खींच लाते थे। एक वार 
जा पढौँ पहुँच जाने पर ओलिपिया की चमकती हुई 
[ब | काली आँखें, गोल मुखमंडल ओर निदोंष 
दत | बाहु-पाश उसे और ओलिंपिया दोनो को प्रेम- 
पा. सस में विभोर कर देता था । 
नः || परंतु जब वह चला गया, तो श्रोलिपिया समझ 
ठेव | गई कि बह मेरे हाथ से निकल गया । इस पर वह 
` ग्रति साहसिक हो गई । 


ता | एक दिन उसके सिर में जो पागलपन समाया, 
[| | तो उसने एक दूसरी रखेल स्त्री के साथ लुई की 
[ने | साँठगाँठ का हाल ऐसे अक्षरों में रानी के पास 
ना | लिख भेजा, जो पहचाने नहीं जाते थे । परंतु लुई 


उसे | ने पहचान लिया कि यह ग्रोलिंपिया ने ही लिखा 
या | है। वस, ओलिंपिया का भाग्य फूट गया । ओलिं- 
)| | पिया ने लुई को मूर्ख प्रकट करने की चेष्टा की 
रि थी, ओर लुई को यही बात सबसे अधिक बुरी 
[रा लगती थी । 
उसने ओलिंपिया को दरबार से निकाल दिया । 
ओलिंपिया ने बहुतेरी मिन्नत की, परंतु उसने 
एके न सुनी । ओलिंपिया ने अपने को जोखिम में 
डोलकर भी उससे मिलने का यल किया । उसे 
वास था कि यदि वह केवल एक क्षण के लिये 


चयन 


भी मेरे साथ बातचीत कर लेगा, तो सब मनोमालिन्य 
दूर हो जायगा । अंत को वरसेलाई के नीचे वन में 
उसने लुई को पकड़ लिया, ओर अपने हृदय का 
दवा हुआ सारा उत्राल निकालते हुए गिड़गिड़ाकर 
कहा- महाराज ! मेरी विनती है । क्या आप 
व्यथ ही मेरे बाहु-पाश में ग्रावद्ध होते रहे और 
मुझसे उल्लास की माँग करते रहे हैं! क्या व्यर्थ | 
ही मेरी छाती आपको तकिए का काम देती रही है? | 

इतना ही चाहती हूँ कि अतीत की मधुर स्मृति 
में मुझे आपकी सेवा से वंचित न !किया जाय । 
उस अतीत के सिवा अब मेरे पास ओर कुछ नहीं 
रह गया हे ।” 

लुई का हृदय नहीं पसीजा । वह ग्रमी तक 
क्रुद्ध था । उसका हृदय अभी तक दुःखित था। 
वह महाराजा होने के घमंड में था। वह विना 
बोले ही मु ह फेरकर चला गया । यदि वह उस पर 
कटु शब्दों की बोळार कर देता, तो उससे ओलिपिया 
का हृदय उतना घायल न होता, जितना उसकी 
रूखी, घुणा-पूर्ण दृष्टि से हो गया । यदि उस घाव से 
ओलिंपिया का प्रेम मर जाता, तो योरप बाद को 
अधिक शांति के साथ रह सकता | प्रेम न मरा; 
वरन्‌ मरोड़ा जाकर, एक भही-सी चीज्ञ बन गया | 
ग्रोलिंपिया की अब केवल एक ही आकांक्षा थी, 
और वह यह कि जेसे भी हो, लुई को हानि पहुँचाई 
जाय, महाराजा का मान मर्दन कर दिया जाय | 
निराहत नारी की प्रचंडता के साथ ग्रोलिपिया ने 
बदला लेने का यत्न किया | वह आप तो कुछ न 
कर सकती थी, परंतु उसके पास उसकी संतान थी । 
उसकी लड़की यूरेनिया थी, आर सबसे बढ़कर 
यूजीन था, जो उसके पेट से लुई का अपना 
पुत्र था) | 

पहली कुठु-मधुर विजय अप्रत्याशित रूप से मिल 
गई | यद्यपि अब वह उससे नहीं मिलता था, परतु 


उसकी याद- नहीं छोड़ सका था । यूरेनिया 


जवान हो गई थी | वह उस पर आसक्त हो गया | 
वह अब'* विधुर था । उसने उससे रानी बनने की 
| || प्रार्थना की | उसे इस ब्रात का कभी विचार तक न 
| || आया था कि वह इनकार कर देगी। परंतु उसने 
| इनकार कर दिया | न चापळूली से श्रोर न धमकियों 
| || से ही वह राज्ञी हुई | योरप के राजे-महाराजे इस पर 
मुँह दबाकर हँसने लगे | महाराजा को उल्लू बना 
दिया गया । | | 
राजा का रोष श्रोलिंपिया पर गिरा । उसने 
उसकी तुरंत गिरफ्तारी की ग्राज्ञा दे दी । ग्रोलिपिया 
भागकर ब्रुसेल्स चली गई । यूजीन ग्रामी तक 
फ्रांस में था । वह सिपाही बनना .चाहता था । 
किंतु राजा ने उसे पादरियों के मठ ( मॉन- 
स्टरी ) में पढ़ने के लिये भेज दिया।' तो भी 
७ ॥| श्रोलिपिया ने गुप्त रूप से उसकी सेनिक-शिच्षा 
|| ७ दिला दी। | 
Nl | i अठारह वर्ष की आयु में यूजीन पादरियों 


| |“ 


|| के मठ से भागकर ग्रपनी माता के पास चला 


श्राया । 
| | | उसने मैने 
| उसने कहा-- मिने सिपाही बनने का निश्चय 
| कर लिया है ।? ह 3 
माता ने परामश दिया--“तो तब. राजा से 
जाकर कहो |” 


'यूजीन राजा के पास पहुँचा | राजा देर तक तो 

| कुछ बोला ही नहीं, फिर उसने एक रूखी एवं 
तिरस्कार-पूर्ण दृष्टि अपने ठिगने ' पुत्र पर डाली, 
आर चपरासियों को आज्ञा दी कि इसे मेरी ग्राँखो 
से दूर ले जाग्नो । उसने यूजीन से एक शब्द तक 
नहीं कहा | ८ 
इस पर ओलिपिया के क्रोध की सीमा न रही। 
उसने सोच लिया कि ग्रब मुझे क्या करना चाहिए | 
उसने आस्ट्िया की सेनां में यूजीन को कर्नल का 
पद दिला दिया । उसका श्रमी तक. प्रबल: प्रभाव 
था। .उसके इस अप्रभाब के कारण. यूजीन -को 


° ति 
[ वर्ष १०, खंड २ 


विन हा ये 3 
बर्ष की रायु में वह फील्ड-माशंल बन गया | 
चालीस वर्ष की आयु में यूजीन आस्टिया बी 
सेनाओं का कमांडर नियुक्त हुश्रा । फ्रांस और 
ग्राल्ट्रिया में युद्ध छिड़ गया । यूजीन ने नि 
बहुतःसी लंडाड्यां “मं विजय प्राप्त की | प्रये 
लड़ाई कें वाद वह उसका समाचार अपनी माता 


को लिख भेजता था । जब तक वह जीती रही, किसी | 
दूसरी स्री का यूजीन के जीवन में प्रवेश नहीं हु्रा। | 
माता और पुत्र अपने पत्र-व्यवहार में खुल्लम. | 


खुल्ला हृदय की सत्र वाते लिख दिया करते थे। 
एक पत्र में ओलिंपिया ने लिखा था--ें उम्र 


दिन की आशा. में जी रही हूँ, जब फ्रांस का महाराजा | 


तुमसे दया की भिन्ना माँगेगा ।” 


. सचमुच एक दिन ब्रुसेल्स में ्रोलिंपिया के पाह || 


लुई का दूत पहुँचा । उसने उससे वापस चलने 
को कहा । 

अब चाहती, तो ओलिंपिया विजय के उल्लाह 
से फूल सकती थी । महाराजा का सारा गर्व सचः 
मुच खर्व हो चुका था। निरादृत नारी ऋ 
विजयी नारी थी । परंतु ओलिंपिया उल्लास पै 
फूली नहीं । 


¢ ७० 0 ~ > 
जल्दी ही यूजीन ने इंगलड के मालंबरो कें | 


साथ मिलकर फ्रांस की शक्ति को अंतिम रूप त 


३ सं ख्या | प 


अनुभव और दोन दोनो प्राप्त हो गढ | 
NHR 


f 


कु > em ~~ uy 
चल डाला । अब लुई ने संधि के लिये प्राथना 


की । बिजय प्राप्त करते ही यूजीन अपनी माता 


के पास चला गया । पंद्रह दिन दोनो बड़े सुख 


से इकट्टे रदे |. इसके बाद ्रोलिंपिया की मृग 
हो गई | 


मृत्यु से पूव निराहत नारी ने एक बड़े महाराजा 


से अपने निरादर का बदला ले लिया । सव 
नारी में प्रतिहिंसा की अनुपम शक्ति है । 
। संतराम ( बी० ए० ) 
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६. मेरी 
परिचय है संक्षिप्त यही अपनी- हा ! हुई बिरानी का; 
यहीँ सार हैं वस मेरे जीवन की करुण कहानी का। 
भय-आपूरित, विकलित जग की व्यथा-कथा सनते-सनरे 
यौवन के पहले प्रभात में शीश स्वयं वा 
आशा का उद्यान खिलित था, प्रेम-पुष्प चुनते-चुनते., 
में आ पहुँचा रश्मि-राशि-मिष अविरल गुण गुनते-गुनते। 
आँख उठाइ जो ऊपर, तो थी यौवन की दोपहरी 
य ओर मस्तक म मेरे घूस रही प्रिय - स्मृति - प्रहरी । 
अल्हड़ माली, न मुझे था हार गूँथने का कुछ ज्ञान; 
मल हृदय कुपुम का केस वेधू, था इसका भी ध्यान | 
लिदा हुआ हे उर अपना, यह था मुझको अनुभव-आधार ; 
सोच-सोचकर अस्तु किया नव आश्र - हार मैंने तैयार। 
हुआ इधर संपूर्ण ध्येय, तो था जीवन का सायंकाल; 
चुपके-ही-चुपके पग धरता पीछे से आ पहुँचा काल। 
मुझे तनिक था ज्ञात नहीं, में था निमग्न प्रिय-चिंतन में; 
पुष्प ओर कर की माज्ञा पहनाऊँगा. आलिंगन में। 
था विचार कर रहा इधर प्रिय को माझा पहनारे का, 
कात्त कर रहा था प्रबंध पर मुझे शीघ्र ले जाने का। | 
दृष्टि फिर, तो मैंने देखी अंतज्वोला फिर भारी; 
भड़क उठी थी लगी समय पा अ्रंतस्तल. की. चिनगारी | 
मैं कहता था--“एक बार तो अश्रु - हार पहनाने दे)” 
वह कहता था--“भूल-“प्रूल, अब उन बाता का जात॑ दूं |” 
बीत गया दिन इस विवाद में, फैली रात सवव्यापी ; 
फिर मैंने भी बेमन से उस जग की पगडंडी नापी । 
क्षण-भंगर जग के. अस्थिर जीवन में आशा बड़ी - बड़ी 
करते) समय भूल, जाता. है जन निज अंतिम हाय ! घड़ी । 
- स्नेह-सुधाःसिंचित घाए थी जिसकी वह स्वागक सुसकान | 
वेध दिए थे मेरे प्राण) 


थ्3। 
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bd 


किया विदेह. पूणे ही जिसने, 


उसके कोमल बाहु 
सुखकर बातें, रंगल्या 


- पाश में आलिंगन - २ आलिंगत - चुबन होगा, च बन हांगा , 


| 


[ वषं १०, खड २ संख्या | | 


प्रियतम-प्रियामिलन हांगा) 


जहाँ वह रहा था कल आशा का भरना अविरल, करमर, 


वहां 
शर 


भाग्य - विधाता निठुर हुआ ह, 
एकत्रित करता 


अंतसतले के अविशेषों को 


अश्र टप-टप गरत रहते हैं निशि - दिन, आठ पहर । 
य-श्यामला भू आशा की अब नीरस, मरु - भाम बना; 


सूम हुआ है प्रेम धनी । 
जग आज; 


(7 ० न जो ~ [a 
एक 'कहानी' रह जाती है सजती है जो स्मृति का साज 


- सुनते - सुनते करुण कहानी 


कोई कल चल दिया, किसी की आज हुई तयारी 
तुम भी आभारी होना, देवी ! प्रमी” 
जाता, 


अच्छा, छोड़ कहानी 


EY 
५, साहित्य में सातवें सवार 

गत श्राघाढ की सुधा' में “काव्य में शब्दप्रयोग 
की ग़लतियाँ-शीर्षक मेरा एक नोट निकला “था, 
जिसे देखकर महादेवप्रसादसिंहजी-नामक सजन 

` बहुत बिगड़े हैं | , 
आपने मुझे लक्षणा ओर व्यंजना समझाने की 
` इृपा की है, ओर काव्य का मर्म भी समभाया है। 
` एतदथ में आपका ऋणी हूँ, ्रौर जन्म-जन्मांतर 
रहूंगा | पाठकों से यही निवेदन है कि वे कृपा कर 
` आषाढ की “सुधा” में मेरा वह नोट एक बार फिर 
` पढ़ लें, और उसके बाद महादेवप्रसादसिंहजी का 
` यह मुके दिया हुआ सदुप्देश भी पढ़ें, जो इसी 
कात्तिक की 'सुधा' के चयन में काव्य में शब्द- 
दि योग की ग़लतियाँ“-शीर्षक से ही निकला है । मुझे 
विश्वास है, पाठकों को अपनी यह धारणा बदलनी 
पड़ेगी कि हिंदी-चेत्र में साहित्य के उच्च कोटि ३ 
विद्वानों की कमी है। ऐसे न-जाने कितने रत्न 


. चित्रकारों को जो स्थान दिए गए हैं, 


न 2०] 


~ ~ 
जात ह्‌-लाचाण 


८ | 


आभारी 
आई मेरी बारी है। 
लक्ष्मीनारायण टंडन “प्रेमी | 
( बी० ए०, विशाएद ) | 
x | ) 
छिपे पड़े हे ! शतशः प्रणाम, हे साहित्य-शास्र गे 
सूय॒ | 


2042 /गुए i? गप 


किशोरीदास वाजपेयी 

> xX xX 

८. लखनऊ-प्रदशनी में ललित कला 
माळूम होता है, बंगालियों के 'वेजिटेित || 
प्रॉडक्ट्स? या 'तरकारी-साग? को ही अब लाति | |+ 


कला कहकर हमारे ऊपर ज्ञबर्दस्ती लादा जा र ६ । 


है । बंगाली-कमेटी और बंगाली मंत्री के हाथ “ |] 
पड़कर युक्तप्रांतीय सरकार के इस ललित कशी ई 
विभाग में भी मिडी, तोरई, पालक के पत्त शर || 
संम के बीज या लोकी-कुम्हड़ों के संघात का 
बंगाली लोग बड़े अभिमान से बंगाली स्कूल शर 
श्राटूस कहकर अभिनंदन करते हें बाहुल्या || 
हो गया है । युक्तप्रांतीय चित्रकारों का जान 


कर उपेच्षा-तहिष्कार-सा किया गया है । युक्तप्रा रि 
ऐसे उ 
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| टु अर आसर न खाड ! | 
॥॥ 5 YY के, | 
| ie EY व | 
|| fd, शध ) १ 
0) ल. 
र ॥ प्‌ टर 
स (0 
ee 
के 
ये 


| चुनिए, छाँटिए और सकि छानिए और आज ही ऑॉडर मेज दीजिए ||| 


रया ह OE ॥॥. 
कि १, उपन्यास .. पबित्र पापी ( सचित्र )--अलुवादक, प० बजहष्ण ई 
तित मिल ( सचित्र )--मूल-लेखिका, मेरी कॉरेली; | गहू. बी० ए०, एलएल बी० अर कविराज 

खा ~ सद, प्रोफ़ेसर बैजनाथ कोडी; मूल्य १॥!),२]) विद्याधर विद्यालंकार ; ` ` मूल्यं ३), ३॥) | 

` |, फर्म-साग--अनुवादक, भ्रीदुर्गाविनायकप्रसाद एस्‌ पाप की ओर--श्रबुवादक; श्रीप्रतापनारायण 
|, ०, एल-एल्‌० बी० मूल्य १॥), ३) श्रीवास्तव बी० ए०, एल-एल०बी ; मूल्य १), १॥) न 
ता. || के उली-चक्र- लेखक) बाबु दुंदावनलाल वर्मा, प्रतिमा ( सचित्र ) लेख 5, श्रीपं० गोविदवल्लभ . रै 
और |! ऐडवोकेट, मूल्य १), $!) पंत; .. > मूल्य १॥), २) १८ 
जि | फ़री--भनु ०, भ्रीऋषभचरण जैन; मूहय १/, १॥) प्रेम को भेंड -लेखक, बाबू वु दावनलाल वर्मा, | 

हे! |} कोतवाल की करामात--लेख%, बाबू इ दावतलाल ऐडवोकेट ; उ re । 
र्ण || वर्मा, ऐडवोकेट ; . १ मुल्य 9, ॥) प्रेमपरीक्षा--मंज-्लेलिश) मेरी कोरेबी; भनुवा >: 
रा || गिरिबाला ( सचित्र )--ल्लेखक, पं० व्जक्रृष्ण गुट दक, श्रीपशुपाज वर्मा; हे <.. मुल्य ॥।2), ११९) १ | 
क्ती शो: प: पपल: यी. ऐडवी म्‌ Pr बिदा स LE श्रीप्रतापनारायण ` न 
त जुभार तेजा ( सचित्र |--लेखक, मेहता लजाराम श्रीवास्तव बी०पु०, एल्‌.एल्‌ बी०; मूख्य २०) ‡ 
१७ Pr टे मूल्य ॥), 9) भाग्य- लेखक, श्रीऋषभचरण ज 
3 ||. पल (सचित्र )-- लेखक, बाबू भगवतीचरण वर्मा मदारी ( सचित्र 


८ एल. एल० बी०; मूल्य १॥॥/, २।) | 
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नोट--४) से कम के ऑर्डर पर यह रिशा 9 
न्‌ व जिपेयी $ 
मूल्य ॥!), १।) 
शर्मा कौशिक; 
सूठ्य, 0 
_ विचित्र योगी --बेखक) श्रोद्वारकाप्रलाद मौर्य बी ० 
ए०, एलू-एलु० बी० $ मूल्य १), १॥) 
विजया (सचित्र ) - मूल-लेखक शरीशरच्चंद्र चट्टो- 
पाध्याय; अन०, प॑ ० रूपनारायण पांडेय;मू० 4।.), २/ 
बिराटा की पद्मिनी ( सचित्र )-लेखक, बाबू 
'वृ'दाचनलालजी वर्मा ऐडवोकेट ; मूल्य २ ॥/, ३) 
- संसार रहस्य अथवा अधःपतन - लेखक, ठाऊर 
प्रसिहनारायणसिह बी० ए०} मूल्य १॥)) २) 


२, गल्प और कहानियाँ . 


अक्षत ( सचित्र )- लेखक,, आचार्य भीचतुरसेन 
शास्री; मूल्य १), १।!) 
त्य चित्रशाला (सचित्र, दो भाग )- लेखक, पुं 
विश्वंभरनाथ शर्मा 'कॉशिक' मूहष _३।), ४।) 
जासूस की डाली ( सचित्र )- लेखक, बाबू 
गोपालराम गइमरी, जासूस-सपादुक, मू० १॥), २) 
तूलिका. ( सचित्र ) - लेखक, £ श्रीविनोदशंकरजी 
व्यास ; मूल्य १।), १।॥॥) 
नाट्य-कथाऽमृत ( सचित्र )- लेखक) प्रिसिपल 
चंद्रमौलि सुकल पम्‌० ए० एल्‌० टो०; ` 
य ८ मूह्य १॥/, १॥!) 
प्रस-गगा (स्चित्र)--अनुवा दक, स्व० प्‌ ० हेश्वरी: 
प्रसाद शर्मा; संपादक 'हिंदूपंच' ; मुल्य १), ३ 
तारी ( स ) ¬ श्रचुवादक, पं ° रूपनारायणजी 
डय कविते;  . सूल्य ५), १।॥) 
वाटिका ( सचित्र )- लेखक, ग £ 


मृत्यु जय- लेखक, ” श्रीगल्लाइरत 


मा >लेख 5, प० विश्व॑भरनाथ 


- नागर ; 
णार... सूर्य), ॥2) 
संध्या-प्रदीप = लेखक, श्रीगोविदवत्लभ पंत; 
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आहुति अथवा जयपाल--अनुवादक, पं० रूप- 
म १), १) 
वः कबेला--लेखक, श्व० श्री न i 
ऋष्णकुमारी (सचित्र)-- लेखक, पं० रूपनारायशजी टु 
` पांडेय कविरत्न ली ` मूल्य १) ET 22. 
कीचक-- लेखक, श्रीभगवन्तारायण भार्गव: बाप ए ०. 
एक्‍्सू-एमू० एक्‌” सी०, मूल्य १), ९॥।) 


च हु ४ क ४४] रं आ 9 
रिग्रायत न मिलेगी । ऑडर पर रिआयती, झॉर्डर” अवश्य ति 


,पतित्नता (सचित्र) अचुवादक, प० रूपनारायण) | | 


हे, | 
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खाजा ( सचित्र ) = खन्न, प० रूपनारायरतर | 20 
पांडेय कविश्त्न ; मूल्य १०), ॥ | 
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I । 
\)\ | 
तमस |. 
० द्धार खक अ ॥)॥]) | 
समाज या अछूतोद्धार--लेजखक, भीघनानंद बह 

गुणा एम्‌० ए० ; मस्य ॥॥2), १: 
सौमाग्यःलाइला नेपोलियन ( सचित्र) || 
वादक, श्रीडाकुर खच्मणसिह वकील; मल्य |) १) । 


पांडेय कविर्न;  _ मूएथ १।द), 
प्रबुद्ध यामुन--ले ०, श्रीवियोयी हरि; मू 
शकु तला - अलु०, राजा 
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नय ह. 


Do रिक 


७, व्यंग्य, हास्य आर प्रहसन 


अचलायतन+- भूल-ले खक, श्रीरवींद्र नाथ ठाक, || | 
अनुवादक, पं० रूपनारायणजी पांडेय; मूदय ॥)) | 
प्रायश्चित्त-प्रहसंत्त-- लेखक, ५० रूपनारायण | 
पांडेय कविरत्न ; मूल्य 22 | 
मध्यम व्यायोग - लेखिका, श्रीमती सुशीलादवी || 
जायलवाल ; मूल्य 2), ) | > 
मिस्टर व्यास की कथा--लेखक, स्वगीय पडि 
शिवनाथजी शर्मा बी० ए०; मूल्य ३॥) ३े 
राठबहादुर--मुल-लेखक, सौलियर ; अनुवादक 
पं० लहलीप्रल्षाद पांडेय ; मूल्य ॥);$ 
लबडधोधो (सचित्र) लेखक, स्व० पं० बदरीन 
भट्ट बी० ए० ; मूल्य )॥), १) 
विवाहःविज्ञापन ( सचित्र )--ल्ले ०, स्व० प 
बद्रीनाथ भट्ट क्षी० ए० ; मूल्य १) ।॥) 
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५, काव्य ' 


नी 5 
आत्मापण (सचित्र )--ज्ञेखक, श्रीद्रारकाप्रश 
गुप्त "सिझद्र' ; सूयः ||) 


उषा ( सचित्र: )-- लेखक, स्व० अ्रशिवदास पु 
छुछुम ; ` ठ मूल्य|॥2/॥ 


लाल भार्गवः; मह्यः |) १)7 | 
देव-सुधा- लेखक, मिश्नबंधु ; ' मूल्य १) 
पराग ( सचित्र )--लेखक, पं० रूपनारयण 

पांडेग्र कविरप्न ; मुल्य) 


मुल्य ॥॥£9)॥ ळे 
सधुवत्त--लेखक, श्रीश्रानंदकुमारजी; मू० !) 
रति-रानी--लेखक; 'सहुस्त्रय' ; मूल्य १! 
लतिका-- लेखक, श्रीगुलाबरश्नवाजपेयी;मू*१) 
++++++++++ ++*९+ कभ 
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| ४) से कम के ऑर्डर पर यह MR । न मिलेगी । अडर पर 


iE नाट 
१ नि 
भी | ॥ ६ है पाहत्य 
6 घ पद्म-लेखक, श्रीसूय त्रिपाठी 'निराना!; 
शी | प्रब सूइ्य $), १॥) 
=) ७ ब्रख-साहित्य- बेखक,सरर [तीन्संपादक श्री पदुस- 
।॥) | 7९ जाल-पुस्नालाल बरव्शी बो०ए० ; मूल्य १ ॥), २ 
हू, | न] साहित्य संदभ--छो ० ,आचार्थ पं ० महावीरप्रसादजी 
ब | द्विवेदी हे मूल्य १॥)) २) ` 
॥॥ पेंदरानंद महाकाठ्य- रणता, अध्यापक रामदीन 
=) | सोरा एम्‌० एु० ; मूल्य ॥), १) 
र |] संभाषण--लेखक, पँ० दुल्तारेलालजी भार्गव 
है | | मुल्य ।), ॥) 
|$ ७, समालोचना 
र ४ { कंवि-कल-कंठाभरणु -- छेखक प° प्रतापनारायण 
3 0९ मिश्र और शुकदेवावहार ।मश्च मूल्य ॥), १) 
| नेषध-चरित-च चा -- लेखक, प० महावीरप्रपादनी 
ह द्विवेदी मूल्य ।॥), १।) 
ने { भवभूति भुवा रवव दोन्ललार.क सुप्रलिद्ध 
|| । विद्वान्‌ पं० ज्वाल्ादुत शमो ; मुह्य ॥2), १०) 
क | जीवन-चरित्र 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय मूल्य £) ।-) 


केशवचंद्र सेन--खे०, भारतीय हृद्य, सूर १),१॥) 
द्वजेद्रलाल राय- लेखक, श्रीदुलारेलाल भार्गव; 

मूल्य 2), ।2) 
देश-हितेषी श्रीकुष्णु--लेखक, स्वर्गीय पं० राधा 


। || चरण गोस्वामी ; मूल्य ८), =) 
| | प्राचीन पंडित ओर कवि-ले० आचार्य १० 
महावोरप्रसादजी द्विवेदी ; मूल्य ॥2), १5) 


सम्राट चंद्रगुप्त--छ्ले०, पं० बालसुकु द वाजपेयी ; 


मूल्य ।)) I) 
छ ९, हतहास 
हंगलंड का इतिहास (तीन भाग; सचित्र) खे? 
_ ढाँ० प्राणनाथ. विद्यालळार, पी-एचू० डी०; 
( उद्‌ -हिंदी पृथक्‌, ) पूख्य ३॥/,- ० 
१०, कृषि 


श्रीशंकरराय जोशी 
मुख्य १८), ४ t=) 
श्रीबी० एसू० 


} उद्यान ( सचित्र )-ले० 
टं कू वरल थाँक्रिपर ; 


' गेहूँ की खेती ( सचित्र )- जेखक 


मंगाने क 
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_ साकातक़ स्वास्थ्य=लेखक, श्रीठाक्रदासजी ;. 


` भूकप~-खे०, , बाबू रामचंद्र वर्मा; मू ॥2), ४॥2) 


ल्य १), १॥/ 
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'रिश्रायती आँईर' अवश्य बि || 


११, स्वास्थ्य आर चिकित्सा 


तात्कालिक चिकित्सा ( सचित्र ) लेखक, बाबू 
लालबहादुरलाल ; मूल्य १), १॥) 


मूल्य ॥)), ॥।=) 
्रह्मचय-साधन--लेखक, आचाय चतुरपेन शास्री; 


सूदय ॥), १) 
स्वास्थ्य को कजी ( सचित्र )- लेखक, डॉ? 
बाबूराम गर्ग मूल्य १।), १॥।) 


वज्ञानक 


१३, नवयुवकोपयोगी 
अछूत-समस्या -ले०, महात्मा गांघी;मू०॥।) , १) 
एशिया म प्रभात-मूल-ले०, पाल रिचर्ड; अनुः, ` 

ठा० कल्याणसिह शेञ्चाचत बी० ए०.; मूल्य ॥),१) 
काम-विज्ञान- लेखक, श्रीदीनानाध व्यास विशार 
` ` मूहग्र १), १॥) 

किशोरावस्था ( सचित्र )--ले०, गोपालनारायण- 

सेन-सिंह बी० ए० ; मूल्य ॥2)) १2) 

नीति-रनमाला अनुवादक)  .श्रीगोपालविठ्ठज् 


दुगवे कर ; ल्य !), (८) 
फिर निराशा क्यों!--ले०,भरीगुल्ाबराय एम०ए०; 
मूल्य ॥।), १!) 


भिखारी से भगवान्‌-अनुवादक, ठाकुर बाबू: । | 
हँ ११) | 


नंदनसिह बी ए० ; मूख्य १/, 
मुक्ति-मंदिर--अजवादक, प्रो० बेनीमाधच अग्रवाल) 
मूह्य्र ॥॥2), \।2) 


ख तथा सफलता-ब्लेखक, स्ह० पं० त्रिलोक- ||| | 
नाथ भागंच बी० ए०; मूश्‍य ।), टर) ' 
हिंदू-जीबच का रहस्य--ल्लेखक, देवता-स्वरूप भाई । 

परमानंदजी एंसू० ए० ; मूख्य ॥'=), १८) | | 
१४. योग ५ ॐ ॥ 

` जीवन-मरण-रहस्य--ले०, ठाङुर प्रसिदुताराधण- ¦ | | 
सिंह बी० ए०, एलःएलू० बो० ; मूख्य |), 3) ||| | 
प्राणायाम--लेखक) उपयुक्त । सूय Me), १) 
राजयोग-लेखक, उपयुक्त; शय १0), 2) ¦ 


१५, सुक्वि-माधुरी-माला 


, मिश्नबंधु ; मूल्य ¦ 
श्रबंधु-विनोद --लेखकगण, 
र द्वितीय खंड ३), तृतीय खेड २), चतुर्थे खेड ४) | 
POTTS फैकैऐैफे $३९३++%+ ९९ +* ९ 


अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 


__ नोट- 
९९१९५१९९९९५९९५९९९९९९१ 


१६, बिविध 


भीशीतक्षासहाय ; 
मूल्य ॥॥ 
बेल- लेखक, श्रीसियारामशरण गुप्त, मूल्य । 
पाली-प्रबोध--लेखक, प० 
एस्‌० ५०, काग्यतीथ समूह्य १), १॥) 
भारत में बाइबिल--( दो भाग )-ले०, श्रीसंत 
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मग बनानेवाली यह राए-भाषा सें केवल एक ही पुरतक है । इस विषय: पर बिकनेवाळी पचासों पुस्तकों मै 
भर्थ पेसा बरबाद न कर, केवल एक बार इस पुस्तक को ख़रीदकर देखिए । प्रत्येक घर में इसकी एक प्रति रहनी 


--.::-८:८८:>>>>>>>>>>>>>२>>>>>>>>>३>> 


विषय-सूची 
. स्री का स्थान | १२. दांपत्य प्रेम एवं इषया 
» विवाह क्यों और कब ? ् १३. खी ओर सोंदयं 


, वतमान परिणीत जीवन १४, Rs 
वेवाहिक शिक्षण १९, नव-परिर्ण 


दृष्टि 
, वेषयिक शिक्षा १६, सहवास पर एक रि 


विषय का नेतिक धरातल पक जाम 
पति-निर्वाचन रर सहवास 
» जीवन-सहचरी : 
२०, कुछ महत्व-पूर्ण क्रियाएं 
स 
चा चेवाहिक जीवन २१. उपसंहार 


2 022 गा ७ 20. ८ NS 


गंगा ग्रयागार ३०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 


® 
® 
® 
® 
® 


(१ 


POTTY ०० 


{ पता $ 5 कळ SR ७० Eee: 9 पे ७७८ -6 
र [द्वितीयावति ] | || ह क) 

{ 2 नत 4 [ द्वितीयावत्ति ] 

| लेखक, पं० विश्वंभरनाथजी रै ¢ र छ ड 

£ शर्मा 'कौशिक' | एक ओए तो १ षु § शतक, तापन 
आप देखेंगे कि अनुचित लाइ- : १. हा है. 

i प्यार से बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं, ; CE | dr 
` » और दूसरी ओर देखेंगे कि एक ४ न्या 9. दूसरा सहि, घडत थोडा. रह |. h 
5१ हंढ़-चित्त माता के उपदेशों से | र फन गया दे. । अपनी कारी त 

र भं रारीबी में भी पला हुश्रा बालक र ut ,-मेंगबा' लीजिए, नहीं तो बहुत, 
gi कैसा सचरित निकला हे! - |. सस fi दिनों. तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. 

. मुह्य), संजिदद ॥॥) । ` टु मूल्य २।, स निर] § 
*०९४४१२४०४०००००,०४५० ९०४३१ :' ९७७७९५७०७5 ९७ (९७.८५ "७००९५९७ 


. सुधा के ग्राहकों से पीना मूल्य ! 
७७०७७७७७९७७७७७७७७७७७७७७७७&७७७४ 


लेखक, ठाकुर प्र [यण ड 
/'उाइर प्रश्िडनारांयणसिह बी० ए०। बैसे तो हिंदी में अनेकों उपन्यास हैं 


- त्त 2 गक 


® 

और ति व 
टे पर ered En जिल गौर प्रकाशकों ने प्रकाशित भी किए, र 2 
® ९ अभी तक इने-गिने लेखकों ने ही लिखते का प्रयतन किया त 
® 


ज़ डाला हे । पृछ-पंख्या २७४; क्क So > ह 
गाज 22966 66666 866०6 
य थागार, २०, अमानाबाद-पार्क, लख 


९७ ७७ vale) 
र. 4 238, ८९८ 0) VA 


4-$+९-+$+++ POTTS ९१९९१ 2622 02 


७३ ०७ ७-७ 29 ५९ २-७ 99 99 ९०९७ ९+ ९-९ क ७-७ 


हु; 988 99 88 98 3 : TTT) 


$ 
$ 
यि 
। 


६2282. 


स सार-रहस्य | 


® | 
शै 


५० (३ ८२८ 


A १०१४०१८०१०२०७०३ i 


3 करडे चिज क ह$ 5 20 ड 


न छ ७2७ रच 
| रहा है! शीघ्र प्रकाशित होगा !! विली कीमती । 


जर अभी से आडर भेजिए !!! 
काम-विज्ञान साहित्य का अनुपम ग्र थ-रत्न 


७७ 


[= ज 
(5४5४४ ६०४ ७ असर छामलाफा 


(५ 
7 


सरे 


j 


लेखक--रा यण यादवे दु' बी० ए०, एल-एल० बी० 
खाट आज थह वाहत ह क 


) आप योबन का सच्चा आनंद प्राप्त कर सके ; 

) आप जोवन-पयंत अपने बल-वीय ओर स्वास्थ्य का सुख भोग सके 
) 

) 


एप विवाहित जीवन के कतव्यां का भली भाँति पालव कर सके ; 
आप अपनी शृह-देची को प्रसन्न करके गृह को शांति आर आनद का 


|; | ( १ 
0 (२ 
। (३ 

(४ 

- स्वश्‌ बनाव 

( ५ ) आपका दांपत्य जीवन सफल रहे, और दांपत्य ग्रेस नित्यप्रति बढ़ता रहे ; 


तो क 


|| आपसे हमारा यह अ्ुरोध हे. कि आप इस ग्रंथःरन्न का एक बार अवश्य ही अवलोकन 
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चन सवथा वैज्ञानिक रीति से किया गया है, और इसमें काम-विज्ञान के सिद्धांत (/ 06079) 
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परग श्रो रि रे 
इस बेहूदा हरकत पर क्रोध आता हृं। कद, अर 
त के-से श्रंगोंबाले बंगाली चित्र तो ठीक दर्शक 
द्री नाक के नीचे, दरवाज्ञों के सामने, ठोंक दिए 
गए हैं, रोर श्रच्छे-श्रच्छे इतर प्रांतीय चित्रों को 
दोनो में ग्राश्रय मिला है । इसके अतिरिक्त बंगाली 
कूल से भिन्न तेल-चित्रों को ठीक रोशनी की वत्तियो 
के सामने टॉगकर बीभत्स बनाने का प्रयत्न किया 
ग्या है, जिससे उनकी खूबियाँ देखी ही नहीं जा 
सकतीं | चित्रों के नीचे चित्रकार का नाम अथवा 
बिषय भी नहीं दिया गया; न किसी प्रकार का 
शिक्षणात्मक चित्र-परिचय ही देखने को मिलता 
है। मालूम ऐसा होता है कि आप किसी सुदर 
पुष्रावकीर्ण जंगल में घूम रहे हों, न कि किसी 
सुसंगठित उद्यान में । 

इसके साथ ही यह भी शिकायत है कि बंगाली 
खूल की तसवीरे इकट्ठा करने का जितना प्रयत्न 
किया गया है, उतना अन्य स्कूलों के चित्रकारों 
के चित्र संग्रह करने में नहीं। हमारे प्रसिद्ध 
चित्रकार रामप्रसाद, हकीम, तेजेंद्रकुमार मित्र, 
मोतीलाल, समीउज्ज्ञमा, प्रभाकर गणेश मोडक, 
काशीनाथ खातू तथा अन्य सजीव चित्रकारों के 
चित्रों की कमी बहुत खटकती है । हकीम के केबल 
दो-तीन चित्र ओर रामप्रसाद का एक चित्र तथा 
शवरीप्रसाद वर्मा और उनके स्वर्गीय सुपुत्र श्री- 
रामेश्‍वरप्रसाद वर्मा के चित्रों का एकांत ग्रभाव 
चित्रकला-प्रेमियो के हृदय में झु झलाहट पैदा करता 
है । बंगाली लोगों की ही कला यदि यू० पी० के 
रप मी आदश समझी गई थी, तो भी यू० पी० 
* चित्रकारो को तो उचित स्थान मिलना ही 
चाहिए था | किंतु कमेटी ने चुनाव का अत्यंत गर्दित 
परका रखकर यू० पी० तथा पंजाब के चित्रकारों 


न्‌ का न मै भे 
। ¬ नहिष्कार-सा ही किया प्रतीत होता है । हमें दुःख 


केला में भी प्रांतीयता का भाव इन बंगाली 


चयन 


ooo यी ७३ 
लोगों को न छोड़ 

प्रांतीय. हैं, उ 
वाले लोग 
पात्र हें। 


ड़ सका | कला ग्रोर विद्या सरः 
नमं भी प्रांतीयता का समावेश करने- 
वास्तव मे समाज के निकट निंदा के 


रहा चित्रों की उत्तमता का प्रश्‍न, सो हमें तो दो- 
चार सजीव चित्रों के अतिरिक्त एक भी चित्र उत्कृष्ट 
श्रेणी का नहीं जँचा | डॉक्टर टैगोर ओर उनकी 
शिष्य-मंडली के चित्रों पर विचार करने की आवः 
श्यकता हम नहीं समते, क्योंकि उन चित्रों पर 
यदि कुछ भी लिखने का प्रयास करेंगे, तो बंगालियों 
आर बंगाली ऊटपटाँग के हिमायती 'विशाल-भारत'- 
संपादक पु गव चोवेजी चील-कपट्य करने के लिये 
तैयार हो उठेंगे । तो भी इतना तो कहे बिना रहा 
नहीं जाता कि भिंडी की-सी हाथ की उँगलियाँ, 
सेम के बीज-सी आँखें, पालक के पत्ते-से हाथ-पाँच, 
लोकी-जेसी टाँगें और बाहें तथा कुम्हड़े-जेसा सिर 
यदि कला ओर सुरुचि के नाम पर हमारे सामने पेश 
किया जाकर आसमान पर चढ़ाया जायगा, तो 
कोई भी कला-प्रेमी उसे वेद-वाक्य मानने के लिये 
तैयार न होगा । स्त्रेण ओर भीर बंगालियों की 
ढीलमढाल भावुक प्रकृति को अपील करनेवाले 
चित्र बंगालियो के लिये सुंदर हो सकते हैं, या वेसे 
ही स्त्रेण, भावुक ओर सींक-सलाई शरीरवाले 
पुरुषों को पसंद आ सकते हैं, किंतु ६ फीट ऊंचे, 
हृट्टेकट्टे, कर्मण्य ओर परिश्रमी तथा युद्ध प्रिय 
पंजाबियों तथा युक्तप्रांतीय व्यक्तियों के मनोनुकूल 
नहीं हो सकते। इसलिये कम-से-कम यू० पी० 
और पंजाब की कला-प्रदशनियों में तो इस स्त्रण 
आर्ट को प्राधान्य नहीं मिलना चाहिए, बल्कि 
तत्पांतीय ग्रालेख्य और सार्वजनीन चित्रकला को 
ही प्रश्रय दिया जाना चाहिए | लेकिन मुश्किल तो 
यह है कि प्रायः सभी प्रांतों के आर स्कूलों के 
ग्राचार्यत्ब पर डॉक्टर टेगोर की शिष्य-मंडली 
के बंगाली वंशधर-मात्र का एकाधिपत्य रहने का 


७४ सुधां 


(९ ठ (१ | 
[ वर्ष १०, खंड २, संख्या ? 


षडयंत्र चल रहा है। टेगोर महाश५ के इतर 
प्रांतीय शिष्यों को कहीं भी न घुसने दिए जाने 
का सतत प्रयत्न होता रहता हे | श्रीवंकट अप्पा, 


श्रीयुत समीउङ्ज़माखाँ, श्रीयुत हकीम मुहम्मदखाँ,. 


श्रीयुत रूपकिशन तथा ग्रन्य प्रसिद्ध चित्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में रहते हुए भी सरकार पर ज़ोर 
डालकर बंगाल के एस० एल्‌० गुप्त लाहोर में; 
एस० एन्‌० दे जयपुर में, ए० के० हलदार 
लखनऊ में ओर डी० पी० राय चोधुरी मद्रास में 
आर्ट स-स्कूल के ग्राचार्य-पद पर चिपकाए गए, हैं। 
लखनऊ में यदि चौधरी समीउञ्ज्ञमाखाँ ( जो 
चौधरी खलीकुज़्ज़मा के माई हैं), मद्रास में श्री- 
के० वेंकट ग्रप्पा, जयपुर में श्रीईश्वरीप्रसाद और 
लाहोर में. श्रीरूपक्रिशन नियुक्त होते, तो 
तत्पांतीय_ ललित कला के सिद्धांत ओर वहाँ की 
` क्लम की विशेषता सुरक्षित रहती । बंगालियों के 
इतर प्रांत में बीजारोपण से अब जो कलमी क्रलम 


या खचर-ब्रेटरी पैदा हो रही है, वह किसी प्रकार 
भी शोभा या आनंद . की वस्तु नहीं । प्राचीन 
चित्रकला की विशेषताएँ इसीलिये एकदम लुप्त 
होती जा- रही हैं, ओर यह नवीन स्त्रैण-प्रणाली 
देश के आदर्शा पर बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव 
डालकर उन्हें नष्ट-श्रष्ट कर रही है । युक्तप्रांतीय 
प्रदर्शनी के, सर्वेसर्वा श्रीयुत जे० पी० श्रीवास्तव 
महोदय ओर उनकी पत्नी श्रीमती केलासवतीदेवीजी 

मारी प्रार्थना है कि वे ज़रा आँखे खोलकर 
इस ओर देखें और समझे कि उनके देखते हुए 
ही उन्हीं के प्रांत में उनके ही आश्रित तथा उनके 
प्रांत के चित्रकारों की केसी अवहेलना ओर केसा 
अपमान जान-बूझकर किया गया. हे । प्रांत के 
अन्य प्रतिष्ठित पत्रों--भारत", “प्रताप” तथा 'सेनिक' 
ग्रादि--से भी हमारा अनुरोध है कि वे भी इस 
विषय पर कुछ प्रकाश डाले । 

रसिकरंजन रतूड़ी. 
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भारताय स्या 
[ श्रीमती महारानी साहबा बरोदा की The Position of 
Women in Indian [fe के आधार पर लिखित ] 
(लेखक तात्रू रामचंद्र वर्मा ) 
महारानी साहबा की उक्त पुस्तक के आधार पर हमने-यह पुस्तक लिखाई है । स्त्री-समाज के 
- कतिपय जटिल प्रश्नों का महारानी साहबा ने इसमें केसा निराकरण किया है, यह पुस्तक पढ़ने से 
पता लगेगा | इसमें निम्न-लिखित विप्रयों पर योग्यता, सरलता और सफलता-पूर्वक विचार किया 
गया है--स््ियों का ग्रांदोलन, खेती-ारी, घरों की सजावट, कला ओर शिल्प, परोपकार के अर्थ 
गहप्रबंध, निरीक्षण-कार्य, सहयोग या समवाय-सिद्धांत, महाजनी या लेन-देन, परोपकारिणी संस्थाएँ, 
मितव्यय, परिश्रम और पारिश्रमिक, उद्वार-कार्य, ख््रियों कें हित और जापान की स्त्रियाँ, णह तथां 
देश-संबंधी कार्या में स्त्रिया किस प्रकार और कितना योग दे सकती हैं--फलतः देश में नई जागति 
पैदा करने में उनका कितना दाथ है और हो सकता है--आदि बाते भारतवर्ध की प्रत्येक स्त्री को 
अवश्य जाननी चाहिए । श्रमी तक हिंदी म॑ ऐसी पुस्तक कोई भी नहीं निकली । इस पुस्तक से एक 


बड़े अभाव की-पूति होती. है । प्रत्येक घर में इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए 


इसमें महारानी 


साहबा का चित्र भी है । पुस्तक के कवर पर भी सुंदर रंगीन चित्र है । मूल्य केवल १॥) 
सचालक गगा-पुस्तकमाला-कायालय, लखनउ 
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भारतीय शासन-विकास--जञेखक, श्र ड.० रामप्रसाद 
त्रिपाठी एम्‌० ए०, डी० एस-यी०, रीडर इलाइाआइ- 
युनिर्वासटी; प्रकाशक, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद; 
मूल्य १॥|) ; पृष्ठसंख्या २२५ 

सन्‌ १६३५४ ई० के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 
ने भारतीय शासन-व्यवस्था में पर्याप्त उथल-पुथल 
कर दी है । कई प्रांतों में दो धारा-सभाओं को 
स्थापना, उत्तरदायी मंत्रियों की नियुक्ति, कई नए 
प्रांतो की उत्पत्ति, शासित विषयों में से अधिकांश 
का हस्तांतरित किया जाना ओर देशी रियासतों की 
रईस-मंडली तथा व्यापारिक सत्ताओं के केंद्रीय धारा- 
समाग्रों में प्रतिनिधित्व आदि अनेक आवश्यक 
तथा महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन, फ़रवरी, १६३७ के 
चुनाव के बाद, देश की शासन-व्यवस्था पर 
लागू होंगे । ऐसी दशा में उन परिवर्तनों की 
उपयोगिता, अनुपयोगिता तथा क्रियात्मकता पर 
विना विचार किए उन्हें कार्य-रूप में अंगीकार कर 
लेना देश के भावी विधान के लिये अत्यंत घातक 
सिद्ध हो सकता है। उस विषय की साधारण 
जनता को पूरी जानकारी देनेवाली कोई भी उपयुक्त 
पुस्तक हिंदी में न थी। वेसे तो श्रीराधाकृष्ण झा 
की बहुत बड़ी पुस्तक “भारतीय शासन-पद्धति 
भारतीय शासन-विधान का इतिहास--आदिम काल 
- से १६०६ तक का--बहुत ही सुंदर तथा विशद रूप 
. से वर्णित करती है, और अपने विषय की सर्वोत्तम 
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पुस्तक ग्रभी तक मानी गई है । किंतु १६१७ के 
विधान तथा इस नए विधान -का उसमे समावेश 
न होने के कारण वह अब ग्रसामयिक-सी हो . गई 
थी | डॉ० त्रिपाठी ने यह पुस्तिका .लिखकर हिंदी 
की इस कमी को पूरा कर दिया है ॥ यद्यपि इस 
विषय की अनेकों ग्रॅगरेज्ञी पुस्तकों के समान 
विकासात्मक विवरण का इस पुस्तक में अधिक 
ध्यान नहीं रक्खा 'गया, ओर नागरिक अधिकार, 
वोटर्स की. मत-प्रदशन-प्रणाली, ' उनके अधिकार; 
न्योय-विभाग की स्वतंत्रता, फेडरल ग्रसँबली में 
देशी प्रजा के प्रतिनिधि आदि आवश्यक विषयों 
पर भी इसमें प्रकाश नहीं डाला गया, तथापि पुस्तक 
एकदम अच्छी ओर उपादेय है। नवीन शासन- 
विधान का मोटा स्वरूप इसके पढ़ने से सहज ही 
समझ में आर जाता है । भारतीय इतिहास के विद्या- 
थियों के लिये तो यह परीक्षा का गुरुमंत्र हो.सकती 
है । इस दृष्टि से तथा छुपाई-सफ़ाई की नज़र से 
भी पुस्तक अत्यंत प्रशांसनीय है । दाम लेकिन कस- 
कर चार्ज किए, गए हैं । १) काफ़ी होता । 
१८ x - 

हिटलर सहानू-तेखक, श्रीचंद्रशेखर शास्त्री; प्रकाशक, 
भारती साहत्यमादर, देहलो ; मूल्य ३) ; पृष्ठ-तेख्या ३८२ 
` कुछ दिन हुए, “फ़ासिङम-नामक पुस्तक की 
समालोचना करते हुए, फ़ासिकम के विषय में हमने 
जो मत निर्धारित किया था, उससे मिलता-जुलता 


& 
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हुआ ही मत हम नात्सी'-संप्रदाय के विषय में भी 
रखते हैं । वास्तव में ब्रिटिश शासन की डिक्टेटर- 
शिप ऑफ़ दि मेनी” या अनेक तंत्र-प्रणाली प्रजा 
में रक्त-पात के विना ही बड़े-बड़े परिवर्तन कर सकती 
है, क्योंकि उसमें अनेकों प्रतिनिधियों की एकत्र सह 
मति रहती है । ग्रतएव, हमारी राय में, वही एकमात्र 
सफल जन-तंत्र-शासन-व्यवस्था है । फ़ासिज्म तथा 
नात्सीज्म एक़तंत्र-प्रणाली को लेकर चले हें । ग्रतएव 
वे मनमाने श्रत्याचारों, राष्ट्रीय माबनाओं के 
पद-दलित तथा ऊटपटाँग आदेशों का कारण हुए 
हे । इसमें तो संदेह नहीं कि किसी पद-दलित देश 
को उन्नत करने के लिये एक लोह-पुरुष की आव- 
श्यकता हुआ करती है । और, उसके विना किसी 
भी देश का आजकल आगे बढ़ना संभव नहीं । 
किंतु शांति के समय अड़ोस-पड़ोस के देशों के 
लिये ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति बड़ा खतरनाक हो 
उठता है | हिटलर ने गत २० वर्ष में जर्मनी का 
अभूतपर्व विकास किया है । उसने उसे संसार की 
एक ग्रग्रगण्य शक्ति का रूप देकर साम्राज्य-लोलुप 
देशों के हृदय में एक हलचल मचा दी हे | किंतु 
स्वयं उसकी साम्राज्य-लिप्सा, जो एकतंत्र शासन 
की अनिवार्य 'कारोलरी? ( ग्रनुगामिनी ) है, उसे 
भी संसार की शांति के लिये एक भयानक विभीषिका 
बनाए डाल रही है । जर्मनी-जापान-पेक्ट, जो ग्रभी 
हाल में ही उद्घोषित हुआ है, चीन-जापान-संघर्च 
का सूत्रपात करने, चीन की गृह-क्रांति को उकसाने 
तथा अवश्यंभावी सुदूर पूर्व के उत्पात की उत्पत्ति 
करने का एकमात्र कारण है | हिटलर की महत्त्वा- 
कांना, चूहे की “टाचे-विएरर होने की महत्त्वाकांच्षा 
के समान, संसार में संघ की भयानक ज्वाला 
उत्पन्न किए विना न रहेगी | ग्रतएव ऐसे व्यक्तित्व 
के विकास का इतिहास सभी के लिये मनोरंजक 
तथा शिक्षाप्रद होगा। नवीन जर्मनी तथा हिटलर 
के विषय में बहुत श्रच्छे प्रकार यहद पुस्तक लिखी 
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गई है । यद्यपि पुस्तक में मनोरंजकता लाने का 
प्रयत्न नहीं किया गया, तथापि उपादेयता की दृष्टि 
से ही वह कम संग्रहणीय नहीं है । वास्तव में पं० 

द्र वेदालंकार के “नेपोलियन बोनापार्ट” के बाद 
जीवन-चरित्र-संबंधी एक भी पुस्तक हिंदी में सफलता- 
पूर्वक नहीं लिखी गई । ग्रतएव प्रस्तुत पुस्तक की एक 
पठनीय पुस्तक के रूप में ही हम पाठकों से सिफ़ारिश 
करते हैं, आदर्श जीवन-चरित्र के रूप में नहीं । 

मूल्य के विषय में हमें यहाँ भी शिकायत है। 
हिंदी-प्रकाशकों के लिये यह महँगी नीति अत्यंत 
घातक सिद्ध हो रही हे । ऐसी छोटी तथा अनाकर्षक, 
किंतु उपयोगी पुस्तक के लिये बिरले ही ३) खर्च 
करेंगे । 

सुधींद्र वर्मा 
( एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ) 
> x > 

प्रभाकर-साप्ताहिक पत्र; संपादक, 
मुद्रक और प्रकाशक, भास्कर प्रेस ,२३ ए, 
आगरा; आकार २०५३० जोपेजी; 
मूल्य ३) 

आर्यमित्र', आगरा के भूतपूर्व संपादक कविः 
श्रेष्ठ पं० हरिशंकर शर्मा संपादन-कला के एक 
अनुभवी कलाकार हैं । आपने १५ वषा तक 
“य्रायमित्रः का जिस योग्यता से संपादन किया है, 
वह हिंदी-जगत्‌ से छिपा नहीं है । उन्हीं की टकः 
साली लेखनी से ग्रब “प्रभाकर? के कालम सजने 
लगे हैं । हमारे सामने “प्रभाकर” की तीसरी किरण 
है । इसमें १४ मुख्य स्तंभ हें--यथा संपादकीय, 
राड़वड़-गोष्ठी, कहानी-कु ज, विचित्र विज्ञान; 
प्रवासी बंधु, बाल-बिनोद्‌, कविता-कलाप, स्वास्थ्यः 
सुधा, महिला-मंडल, धम-विज्ञान, समाज-संस्कार, 
साहित्य-संसार, स्वदेश-संदेश ओर विदेश-वार्ता | 
सभी स्तंभों का मैटर मनोरंजक, ज्ञानवर्धक ओर 
सँवारा हुञ्रा है । पत्र की नीति उदार और 
सुधारात्मक है | श्रग्र-लेख विधवा-ग्राश्रम' तथा 


FF 


हरिशंकर शर्मा; 
सिबिल लाइंस, 
पृष्ठ-संख्या २४; वाषिक 


js | | DS 
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“घम महकमा नहीं है”, “्रार्य-संन्यासियों का संघटन? 
उपयोगी और विचारणीय हें । ऐसा प्रतीत होता है, 
ग्रभाकर' ग्रार्य-संसार ही में नहीं, हिंदी-संसार में 
भी नवजीवन का संचार करेगा । हिंदी-भाषा-भाषियों 
को इसे अपनाकर चिरस्थायी बनाना चाहिए । 
मूल्य भी ३) सस्ता है । 
जिज्ञासु 
xX >< xX 

मेरी कहानी-मूललेखक, राष्टपति पं० जवाहरलाल 
नहरू ; अनुवादक, श्राहारभाऊ उपाध्याय ; प्रकाशक, 
सस्ता-साहित्य-मंडल, [दिल्‍ली ; पृष्ठसंख्या लगमग ७६० 
तथा मूल्य ४) 

यह पुस्तक हमारे पूज्य तथा मान्य राष्ट्रपति पं० 
जवाहरलाल नेहरूजी की अगरेज़ी में लिखित ग्रात्म- 
कथा का अनुवाद है । मूल पुस्तक इँगलोंड में 
छुपी है, ओर कहा यह जाता है कि पिछले वर्ष 
संसार में जितनी पुस्तकें छुपी हैं, उनमें इस पुस्तक 
का स्थान, विक्रय की दृष्टि से, ग्रत्युच रहा है । 
कोई दो लाख प्रतियाँ अब तक बिक चुकी हैं। 
इसका कारण सुधर तथा उत्तम इँगलिश-भाषा 
का व्यवहार ओर नेहरूजी का ग्रात्मत्याग ही नहीं, 
प्रत्युत हमारी राष्ट्रीय महासभा का विदेशों में 
अपूर्व सम्मान भी है । इस पुस्तक के विक्रय ने 
हमारी राष्टीय संस्था का सम्मान पूर्णरूपेण प्रकट 
कर दिया है । 

हिंदी. में पुस्तक का अनुवाद श्रीहरिभाऊजी 
उपाध्याय ने किया है, जो महात्माजी की आत्मकथा 
का भी अनुवाद कर चुके हैं। उनसे हिंदी-भाषा- 
भाषी भली भाँति परिचित हैं । भाषा पर आपका 
अच्छा अधिकार हे । “मेरी कहानी? को भाषा 
ऐसी सुघर तथा साफ़ है कि केवळ उदू पढ़ा-लिखा 
भी इसे समक सकेगा । भाषा-प्रवाह तथा उसकी 
मधुरता में कोई संदेह नहीं | पर एक बात मुके 
अवश्य खटकी, वह है पुस्तक का नाम--भेरी 
कहानी' । कहानी सच्चाई के परे समझी जाती है | 


पर यह पुस्तक तो जवाहरलालजी के कथनानुसार 
“समय-समय पर मेरे अपने मन में उठनेवाले 
खयालात ओर जज़्ब्रात का और बाहरी वाक्यात 
का उन पर किस तरह और क्या ग्रसर पड़ा, उसका 
दिग्दशंन-मात्र है ।” यदि पुस्तक का नाम आत्म- 
कथा होता, तो अधिक ठीक होता । 

पूर्ण पुस्तक में ग़ज़ब की सच्चाई है । आदि सें 
अंत तक पुस्तक पढ़ते से साफ़ ज्ञात होता है कि 
जवाहरलालजी ने सत्य का पक्ष अपनी समक के 
अनुसाए कितना लिया है । स्वयं अपने पिता के 
विपक्ष में इस तरह कहीं-कहीं पर लिखना, बल्कि 
स्वयं महात्माजी के खिलाफु--जिनके जवाहरलालजी 
सर्वश्रेष्ठ भक्त रहे हैं--अपने विचार प्रकट करना, 
आर वह भी इस बीसवीं सदी में, एक महात्मा ही 
का काम है । महात्माजी का यह जवाहर पर असर 

महात्माजी के ही अनुरूप है । हि 

इस पुस्तक में जवाहरलालजी ने लिबरलों के 
ऊपर काफ़ी छींटाकशी की है, तथा उनके नेताग्रो 
की विवेचना भी.। महामान्य शास्त्रीजी के लिये 
लिखा है कि “श्रीशास्रीजी हमेशा लंे-चोड़े भाषण 
देते हैं, और वक्ताश्रों की तरह सुंदर शब्दों के और 
उनके सुरीले उपयोग का उन्हें शोक़ है । मगर वह 
अपने उत्साह में बह भी जाते हैं, ओर शब्दों का 
जो इंद्रजाल वह खड़ा करते हैं, वह उनका 
मतलब दूसरों के लिये और शायद खुद उनके 
लिये भी धुँ घला कर देता है।” क्या यह माननीय 
शास्त्रीजी की एकपक्षीय समालोचना नहीं है पुनः 
शास्त्रीजी के लिये यह कहना कि “ब्रिटिश सरकार 
के फ़ैसले के सामने झुक जाना और उसे मंजूर कर 
लेना उनका धर्म हो गया है”, ओचित्य की 
सीमा के बाहर है । 

अब ज़रा लिबरल-पार्टी की समालोचना भी सुन 
लें । “लिबरल-पार्टी नाम से भी धोखा हो सकता 


है ।” “ऐसा मालूम होता है कि उनके न ता कोई 
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राजनीतिक या आर्थिक उसूल हैं, न कोई व्यापक 
दृष्टि है । उनकी राजनीति तो रईसों के दीवानंखानों 
या दरबारों की-सी चीज़. दिखाई देती थी । मानो 
उनकी यही जानने की इच्छा रहा करती हे. कि हमारे 
ऊच्च अधिकारी क्या करेंगे, यां 'क्या'नहीं करेंगे |?” 
जिन्होंने १६२६ में लित्ररलों का साइमन कमीशन 
के खिलाफ़ संगठानात्मक कार्य देखा है, वे इसकी 
तोल:स्वयं कर सकते हैं । 

“मेरी कहानी? में पं० जवाहरलालजी के राजनीतिक 
विचार की समालोचना करना व्यर्थ है | वे दिन- 
प्रति-दिन समाचार-पत्रों में निकलते ही रहते. हैं, 
आर पाठक उन्हें. जानते भी हैं । पं ०. जवाहरलाल- 
जी के विचार बहुत ही उग्र हैं। पर यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि. हमारी कांग्रेस-ऐसी महान्‌ 
संस्था उन्हें शनेः-शनेः ग्रहण करती जाती है, 
यद्यपि उसने जवाहरलालजी की साम्यवादी भावना 
को दबा-सा 'दिया है । जवाहरलालजी की. यह 
विरोध की. मात्रा इस पुस्तक में काफ़ी मात्रा में 
मौजूद है । पर उनका.राजनीति में यह नया दृष्टिकोण 
कि भारतवषं की समस्या विश्व-क्राँति की समस्या 
से. संबद्ध हे; भारतीय राजनीतिक आकाश में 
एक नया नक्षत्र है । ओर, इस, सामयिक चेतावनी 
.क्रे लिये हम - अपने राष्ट्रपति के अत्यंत ्राभारी 
हैं, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि भविष्य में होने- 
वाले .महायुद्ध:से भारत .बच जाय । उसके लिये 
हमें अभी से .तेयार. होना चाहिए । पाठकों को 

“स्मरण होगा कि जवाहरलालजी के लिपि-संबंधी 
- विचार पर हिंदी-समाचार-पत्नो में कितना बावेला 
` मचा था ! इस पर जवाहरलालजी ने “मेरी कहानी" 
में जो कुछ लिखा है, वद विचार तथा. मनन करने 
योग्य है-- “यह घटना मेरे लिये आँख खोलने- 
वाली थी | उसने बतलाया कि हिंदी के साहित्यिक 
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ग्रोर संपादक कितने ज्यादा तुनक्र-मिज्ञाज हैं। 
मुझे पता लगा कि वे अपने शुभचितक मित्र की 
सद्भावना-पूर्ण आलोचना भी सुनने को तैयार 
नहीं थे | साफ़ ही यह मालूम होता था कि इस 


सबकी तह मे. अपने को छोटा समभने की भावना 


ही काम कर रही है । ग्रात्म्रालोचना की हिंदी 
में पूरी कमी है, ओर आलोचना का स्टेंडड बहुत 
ही नीचा है। लेखक ग्रोर उसके टीकाकारों के 
लिये एक दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलोज 
शुरू कर देना हिंदी में कोई असाधारण बात नहीं 
है । यहाँ का सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और 
द्रबारी-सा है, ओर ऐस। मालूम होता हैं, मानो हिंदी 
का लेखक और पत्रकार एक दूसरे के लिये ओर 
एक बहुत ही छोटे-से दायरे के लिये लिखते हों। 
उन्हें ग्राम जनता और उसके. हितों से मानो कोई 
सरोकार ही नहीं । हिंदी का चेत्र इतना विशाल 
श्रोर आकर्षक है कि उसमें इन त्रुटियों का होना 
मुझे अत्यंत खेद-जनक ओर. दिंदी-लेखकों की 
प्रयत्न-शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा ।” 

संपूर्ण पुस्तक बहुत ही रोचक तथा बिचार-पूणं 
है । भारत की गत २० वर्षां की राजनीतिक उथल- 
पुथल का. इतिहास संक्षिप्त रूप से, बहुत भले 
प्रकार, इसमें निचोड़ दिया गया है। इस गत 
इतिहास--खासकर कांग्रेस की प्रगति--को जानना 
प्रत्येक भारतवासी के लिये आवश्यक हे । मेरा 
तो अनुरोध यही है कि. इस पुस्तक की एक प्रति 
प्रत्येक भारतीय के पास होनी चाहिए । हिंदी- 
साहित्य के लिये .यह पुस्तक गौरव की चीज़े है। 


मूल्य भी कम है, और छुपाई-सफ़ाई नयना- 


भिराम । 
ज्योतिंलाल भार्गव 
( बी? ए०, एल्‌ एल्‌० बी० ) 


है 


> 


ऋण कक... 
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इस स्तंभ में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी 
ग्रोर सुबीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के 
नाम देते हैं । पिछले महीने में निम्न-लिखित पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं-- 


( १ ) धन की उत्पत्ति! ( ग्रर्थशासत्र )-- 
लेखक, श्रीदयाशंकर दुबे एम्‌० ए०, एल-एलु० 
बी० ; मूल्य १।) 


( २ ) “ग्रपराध-चिकित्सा' ( राजनीतिक )-- 
लेखक, श्रीमगवानदास केला ; मूल्य १!) 

( ३.) “निरुपमा ( उपन्यास )-लेखक, 
श्रीसूर्यकांत त्रिपाठी “निराला? ; मूल्य १). 

( ४ ) 'गीतिका? ( काव्य )--लेखक, श्रीसूर्य- 
कांत त्रिपाठी “निराला” ; मूल्य १।|) 

(५ ) “ग्रानंद-माग' ( धार्मिक )- लेखक, 
श्रीयुत चौधरी रघुनंदनप्रसादस्सिह ; मूल्य ॥-) 

( ६ ) 'तत्त्व-विचार?ः (धार्मिक )--लेखक, 
श्रीज्वालाप्रसाद कनोड़िया; मूल्य ।=) 

( ७ ) “धूप - दोपः ( धार्मिक )--लेखक, 
श्रीमुवनेश्वरनाथ मिश्र “माघव” एम्‌० ए०; मूल्य ।2) 


( ८ ) पूजा के फूल' ( धार्मिक ) -लेखक, 
श्रीभूपंद्रनाथदेव शर्मा; मूल्य ।॥-) 

( ९ ) 'कल्याण-कुंज ( धार्मिक )- लेखक, 
श्रीशिव’; मूल्य |) 

( १०) “यौवन के आँसू! ( नवयुवकोपयोगी )-- 
लेखक, श्रीगणेशदत्त शर्मा 'इंद्र'; मल्य ४) 

(११) वध की नवाबी' ( उपन्यास )-- 
लेखक, श्रीगणेश पांडेय; मूल्य २) 

( १२) 'पतिता की साधना? ( उपन्यास )-- 
लेखक, श्रीपं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ; मूल्य २) 

(१३) “प्यासी तलवार ( उपन्यास )-- 
लेखक, श्रीप ० सुदर्शनलालजी त्रिवेदी “चक्र? ; 
मूल्य १।) 

( १४) (देश के दुलारे” ( उपन्यास )--लेखक,. 
श्रीयुत मुरलीधर बी० ए०; मूल्य १) 

( १५) भारतेंदु - सुधाः ( काव्य )-लेखक, 
श्रीग्रजरत्नदास; मल्य १॥) 

( १६) "रोगों की अचक चिकित्सा” (स्वास्थ्य) 
लेखक, श्रीजानकीशरण वर्मा; मल्य १॥) 


9६०० १ ८2०79५ १८७ ० ०००००० ०७-७० 0६-२७ 00१0१ 


| आम 


व अन्यान्य फूलों और फलों का क्रलम मेरे यहाँ सस्ते दामों पर मिलंगे । सूचीपत्र मंगाकर देख । 
पता-- बिहार नसेरी, पा० बिहार नसरी ( दरभंगा ) 


- लीची 


| रभंगा के प्रसिद्ध आमों और मुज़फ़्फ़रपुर के नामी लीचियों का फल और क्लम, क्रोटन, पाम 


॥ seve 


‘vO 000१0० 
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CQ ७ ७ “यु 
[ वष १०, खंड २, संख्या ? 


[ संपादकीय विचार ] 


१, फैजपुर की ऊँची आवाज 
ज़पुर की निराली राष्ट्रीय महा- 
. सभा समाप्त हो गई।- दो 
लाख नर-नारियों ने इसमें 
सहयोग दिया, और क़रीब 
१३ लाख रुपया खर्च हुआ | 
फ़ेज़पुर-कांग्रेस का यह 
9 “समारोह गत 
५० वर्षे के इतिहास में-बिलकुल निराला है। 
अगर यह कहा: जाय-कि- फ़ेज़पुर-अधिवेशन के बाद 
महासभा यथार्थ में ग्रेट ब्रिटेन के लिये भय की वस्तु 
हो गई, तो ग्रत्युक्ति नहीं । बाहरी तोर पर फ़ेज्ञपुर 
में जो कुछ देखा गया, वह अभूतपूर्व था.। सावदा- 
स्टेशन पर स्पेशलों की बाढ़-सी ग्रा गई थी। पूर्व- 
पश्चिम खानदेश, नासिक ओर बरार, खंडवा और 
इंदौर तक के किसान ठठ-के-ठठ पेदल ही पहुँच 
गए । रात के समय सीघे-सादे और भांवुक किसानों 
को नदी के रेतीले पाट में, चाँदी-सी चाँदनी 
में, रज्ञाई श्रोढ़े सोते देखकर मन में एक विचित्र 
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उल्लास पेदा होता था । ज्वार की मोटी रोटी 
प्याज़ के गटे के साथ खाकर भी दुनिया की 
महाशक्ति से टक्कर लेने के हौसले का बीज मन 
में पदा होना, यह फ्षेज्ञपुर-कांग्रेस की विशेषता 
थी । 

कुछ सीन तो ऐसे थे, जो कभी नहीं भुलाए जा 
सकते, जिनमें सबसे खास बंबई से ्रानेवाली 
कांग्र स-ज्योति-संबंधी था । महाराष्ट्र के कांग्रेसियों की 
नई सूझ थी कि बंत्रई की तेजपाल-पाठशाला से, 
जहाँ ्रब से ४० वर्ष पहले कांग्र स-ञ्रधिवेशन हुश्रा 
था, एक कांग्रोस-ज्योति तिलकनगर लाई जाय । 
यह ज्योति ३०० मील पेदल चलकर फ़ेज़पुर लाई 
गई । इसे १-२ मील रोज़ाना चलकर बहुत दिनों 
में लाया गया । सबेरे के समय शिवाजी-द्वार पर 
इस ज्योति का स्वागत करनेवालों के श्रनगिनती 
सिर नज़र त्रा रहे थे । 

मंडा-अभिवादन का दृश्य भी बिलकुल र 
था । उस समय फ्षैज्ञपुर में जो समारोह हुआ, 
वैसा अब तक किसी कांग्रेस को नसीब नहीं हुश्रा । 
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i दरै 


ANNE 


एक लाख व्यक्तियों ने नत-मस्तक हो राष्ट्रीय झंडे 
का ग्रभिवादन किया । । ] 
कांग्रेस का खुला अधिवेशन भी एक खास 
शान रखता था । देखते-ही-देखते कांग्रेस के 
खुले अधिवेशन में ६०,००० स्त्री-पुरुष आरा जुटे । 
वह सीन भी देखने क्राब्रिल था, जब राष्ट्रपति 
पं० जवाहरलांल ने पंडाल में प्रवेश किया। 
पहले भ्रेंड, फिर स्वयंसेवक, बाद में दो क्रतारों 
में नेता ओर कार्य-समिति के सदस्य ग्रा रहे थे । 
सबसे पहले सरदार पटेल ओर मालवीयजी, उनके 
पीछे मौलाना. ग्रव्दुलकलाम ग्राज्ञाद और .भारत- 
कोकिला सरोजिनी नायडू; फिर राजेंद्र बाबू ओर खान 
ग्रब्दुलग़फ़्फ़ारखाँ, उनके पीछे स्वागताध्यक्ष ग्रौर 
राष्ट्रपति, इनके पीछे आचार्य कृपलानी अकेले थे । 
इसके बाद फिर दो-दो की क़तारों में “बन्दे 
मातरम्‌? के गान. से खुले अधिवेशन का कार्य 
आरंभ, हुआ । हिंदी और मराठी का पूरा बोल- 
बाला रहा। कांग्रस म कुल २१ प्रस्ताव पास 
किए. गए, जिनमें देश की सत्र आवश्यकताश्रों 
पर प्रकाश डाला गया । साम्राज्यवाद का विरोध 
इस कांग्रेस के वातावरण में ओत-प्रोत हो रहा 
ओर किसानों का प्राधान्य तथा ग्रामीण 
संस्कृति का एक संदर दृश्य ,तमाम समारोहों में 
देखने को मिला | . . | 
राष्ट्रपति के भाषण में सीधी ग्रोर तीखी बातें 
थीं। भाषण बहुत लंबा ,न था, लेकिन महत्त्व- 
पूर्ण था | शिष्टाचार के बाद राष्ट्रपतिं ने दिवंगत 
साथियों को याद किया | उसके बाद जेलवासी 
ग्रोर नज़रबंद भाइयों को खास तोर से याद किया । 
फिर प्रकृति के उस क्रोध का ज़िक्र किया, जिसने 
बाढ़ों और सूखों के रूप में; लाखों आदमियों को 
तकलीफ़ दी । इसके बाद उन्होंने चुनाव के प्रश्न 
की चर्चा की, और बतलाया कि कांग्रेस ने 
सैकड़ों. उम्मीदवार, खड़े किए हैं.। इसकी - चर्चा 


करते हुए राष्टपति ने बतलाया कि हंमारी 
ष्टीय और सामाजिक ग्राज्ञादी का मसला दुनियां 
के बड़े मसले का हिस्सा है । उन्होंने अंतरराष्ट्रीय 
स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि स्थिति गहरी 
होती चली जा रही है, और हम युद्ध के भयानक 
खड्ढ की श्रोर तेज़ी से जा रहे हैं । फ़ासिस्टवाद 
की सख्त ग्रोर तेज्ञ ग्रावाज्ञ की चर्चा करते हुए 
उन्होंने बतलाया कि इसकी कुंजी ब्रिटेन की वेदे- 
शिक्र नीति में खोजी जा सकती है,। उन्होंने बत- 
लाया, ब्रिटेन-जर्मनी की नो-सेंना-संधि ने फ्रांस को 
इटली. का. सहारा लेने के लिये मजबूर किया, 
जिसका नतीजा यह हुआ कि अबीसीनिया कुचल 
डाला गया । नाज़ी जर्मनी ने ग्रंतरराष्टीय संधि को 
अपमानित करने और योरपियन व्यवस्था को उलट- 
पुलट देने में कोई कोर-कसर नहीं रक्खी,.तथा 
ब्रिटेन की गवर्नमेंठ उसकी दुम के पीछे चलती रही। 
स्पेन का विद्रोह. भी इन्ही सब ब्रातों का परिणाम 
है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भाषा. प्रजातत्रात्मक 
ग्रोर लहंज्ञा भलमंसाहत का है, लेकिन उंसका 
झुकाव फ़ासिस्थ्वादियों की तरफ़. है, ओर इसलिये 
आज ब्रिटेन की मर्यादा यारप में बहुत कुछ “गिर 
गई है । देश. का ज़िक्र करते .हुएण उन्होंने 
बंतलाया कि पिछले ८ महीनों में मैने. अपने दोरे 
में देख लिया है कि देश ग्रब दुख के बोके. को 
ढो. नहीं. सकता, इस दुःख से. .छुठकारा. पाने के 
लिये हिंदोस्तान की साम्राज्यवादी गुलामी और 
ग्राथिक शोषण को खत्म कर देना होगा । यह 
साम्राज्यवाद पृजीगाद की व्युसत्ति हे । इसके 
बाद उन्होंने बतलाया कि कांग्रे स- का . मोजूदा लक्ष्य 
हिंदोस्तान के लिये पूर्ण प्रजातंत्र राज्य हे, समाज- 
वाद नहीं । हमारे. सामने सबसे ज़रूरी मसला 
राजनीतिक आज़ादी पाने और प्रजातंत्र राज्य क्रायम 
करने का है | इसके लिये कांग्रेस को दुनिया 
की तमाम बढ़ती. हुई ताक़तों के साथ रहना चाहिए । 
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परे 


उन्होंने बतलाया कि ब्रुशेल्स में जो विश्व-शांति- 
कान्फ्रस हुई थी, उसके साथ हमें अपने को 
जोड़ देना चाहिए ।. उन्होंने इस बात की याद 
दिलाई कि कांग्रेस ने पहले ही यह घोषणा कर दी है 
कि हम साम्राज्यवादी युद्ध में शरीक न होंगे, ओर 
न हिंदोस्तान के जन ओर धन को ऐसे युद्ध में 
नष्ट होने देंगे । नए विधान का ज़िक्र करते हुए 
आपने बतलाया कि यह गुलामी का नया पट्टा है, 
जो हमारे इन्कार करने पर भी हमारे ऊपर. लादा 
जा रहा है, फिर भी हम इसके - अंतर्गत चुनाव 
लड़ने की तेयारी.कर रहे हैं | हम व्यवस्थापिका 
सभाओं में. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पुजा से सहयोग 
करने के लिये नहीं जाते, बल्कि नए विधान का 
मुक्राब्रिला करने जाते हैं। परंतु .मंत्रिपद . ग्रहण 
करना झोर जनता के शोषण मै हिस्सा बटाना 
तथा ,दमन की ज़िम्मेदारी लेना. एक ही बात है, 
| इसलिये मंत्रिपद के जाल में हमें न फंसना चाहिए । 

. भारत को सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातःकी 
है कि देश.की सब शक्तियाँ साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
एक क्रतार में खड़ी. हो जायॅ.। देखने में: हम कम- 
ज़ोर हैं, पर वास्तव में नहीं । . ज्यों-ज्यों शक्तिशाली 
होंगे, साम्राज्यवाद लुप्त होता जायगा । 

. यह वह ऊँची आवाज़: है, जो फ़ेज़पुर से लाखों 
कंठों' द्वारा दुनिया के सत्र हिस्सों में पहुँचा दी 
गंई-। देखिए, कांग्रेस का यह नया जीवन. देश में 
कैसा नया जीवन लाता है ! ट्र 
काच रटाळ पक 077 5४26: ory, BS Sh 
-, ` २. भारतवर्ष और एकता का प्रश्‍न. | 
गत १२ नवंबर को कराची . के कटरकं-हॉल में 

पूर्व और पश्चिम में समाज का महत्त्व विषय 
पर भाषण . देते , हुए श्रीमती; ज़ोज़ेफाइन रैंसन- 
नामक विलायत की एक विदुषी महिला ने संयुक्त 
योरप की योजना. को. . श्रसंभव्र , बतलाते हुए 
भारतवर्ष में एकता .के., प्रश्‍न , को, ग्रत्यंत. सुगम 
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रौर साध्य प्रमाणित किया | उनके बिचार में 
योरप के राष्ट्रों की एकता का आदर्श एंक कल्पना- 
मात्र हो सकता है, किंतु निकट भविष्य मे भारतंबर्प 
की सामूहिक एकता अवश्यंभावी तथा है । 

योरपीय राष्ट्रों की गति-विधि और परिस्थिति का 
प्रामाणिक रूप में उल्लेख करते हुए उन्होंने बत- 
लाया--'उदाहरण के लिये फ्रांस को ही लीजिए, 
जहाँ ग्रार्थिक रौर व्यावहारिक समस्या्रों की 
जटिलता के ्रतिरिक्त दो धार्मिक प्रश्न - रोमन- 
केथोलिक और फ्रीमेसन संप्रदायों के--ही आज 
तक तय नहीं हो पाए हैं, ओर न. भविष्य. में 
कोई आशा ही हे । रहा जर्मनी, सो वह भी पिछले 
योरपियन महायुद्ध के ग्राधातो से ञ्रभी तक नहीं 
संभल पाया. है। हिटलर के विषय में कोई 


= ~ गी छ, ५७ 
कसी भी धारणा रखता हो--मेरी समक में. उसी 


ने जर्मन-राष्ट मे. ग्रात्मसम्मान की रक्षा का 
मंत्र फू क दिया है.। इंगलेंड एक संयत राष्ट है, 
आर उसकी शक्ति, योजना तथा सफलता उसकी 
अजित वस्तु है, .जो उसकी शांति का मूल-रूप 
मानी जा सकती है । रूस के निवासियों के साथ 
मेरी प्री सहानुभूति हे, क्रिंत में उनके पारस्परिक 
अत्याचार और . दलबंदी की लड़ाई के पक्ष. में 
नहीं हूँ | इन सब .बातों के. देखते हुए, मेरी 
समझ म, भारतवर्ष में ऐसी परिस्थिति की अनु 
कूलता पाई जाती-है, जिससे यह पता. चलता दै 
पिछले ६०-७०. वर्षा .में यहाँ. की. सामाजिक 
व्यवस्था . . और विचार कितने बदल. गए, हैं .। 
भारतवत्रै में आध्यात्मिक: भावनाओं का: दृढ़ 
अस्तित्व. है, जो उसके राष्ट-निर्माण - में सहायक 
हो सकती. हैं, किंतु. पाश्चात्य देशों में ऐसे विचारों 
का सर्वथा अभाव है ।?? 
xX | 2 2९ XK - 
. ३. इटली बनाम ब्रिटेत. . . | 
, इटली.को यदि ग्रेट ब्रिटेन . की बराल की छुरी 
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कहा जाय, तो अपच्युक्ति नहीं | इँगलेंड इटली के 
वेभव को योरप-भर में सबसे अधिक भय की दृष्टि 
से देखता है । गत १० वर्षों से इंगलेंड इटली की 
राजनीतिक प्रगतियों को चौकन्ना होकर देखता रहा 
है | इधर जब से इटली का साम्राज्य-लिप्सा का 
स्वप्न सच्चा हुआ, ओर महाशक्तियों के लाख विरोध 
करने पर भी मुसोलिनी ने ग्रव्रीसीनिया को ठोकर 
मारकर - उसके बल पर इटेलियन साम्राज्य का 
निर्माण करके ग्रेट ब्रिटेन की प्रतिस्पद्धां की, तब 
से ग्रेट ब्रिटेन को इटली के नाम का ज्वर चढ़ा 
ही रहता हे । 

इंगलेंड ओर इटली दोनो परस्पर मित्र बने 
हुए थे, पर यह मित्रता ब्रिलकुल राजनीतिक थी-- 
अबीसीनिया के युद्ध में दोनो परस्पर विरोधी हो 
गए । ब्रिटेन ही ने खुल्लमखुल्ला इटली के अबी- 
सीनिया-विजय का विरोध किया । उसे भय हो 
गया था कि अबीसीनिया पर यदि इटली का अधि- 
कार हो गया, तो ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी भाग 
की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी | इसी कारण उसने 
आस्टिया ओर जर्मनी को छोड़कर योरप के सभी 
राष्टों को इटली के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। 
खासकर भूमध्यसागर में ब्रिटेन ने, अपने स्वार्थों 


की रक्षा के लिये, भूमध्यसागर की तमाम शक्तियों 


से -इटली-विरोधी संधियाँ कर डाली थीं । इसके 
जवाव में इटली ने भी मुस्तेदी से ब्रिटेन की विरोधी 
शक्तियों को संगठित कर लिया था । जर्मनी से 
इटली-अआस्टिया, हंगरी, अलवानिया ्रोर जापान 
की संधियाँ तथा गुटबंदी--यह सब ब्रिटेन और 
इटली के मनमुटाव का ही परिणाम था। मज़ा 

यह था कि दोनो देश अपनी पुरानी मित्रता की याद 
करते और एक दूसरे के स्वार्था को हानि न पहुँचाने 
की हास्यास्पद इच्छा प्रकट करते थे । पर दोनो 
देशों का संघर्ष बढ़ता ही जाता था । 

.परंतु इटली तो जो कुछ उसे करना था, कर 


चुका । सुदूर पर्व में उसने अपना इटेलिथेन सांम्रोज्य 
स्थापित कर लिया । ्रत्र वह फिर ग्रोट ब्रिटेन की 
तरफ़ मित्रता का हाथ बढ़ाता है। टाटस्की का कहनां 
है कि जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़प लेता है, वह फिर 
अकस्मात्‌ शांति-प्रिय हो उठता है। अब अबी* 
सीनिया को हड़प लेने के बाद इंटली-भी शांति-प्रिय 
हो गया है । हाल ही में उसके साथ जो ब्रिटेन का 
नया समझौता हुआ है, वही इस बात का प्रमाण 
है । यद्यपि उस समभोते की ञ्रभी तक कोई सर- 
कारी विज्ञप्ति नहीं प्रकट हुई है, पर ऐसी आशा 
की जाती है कि दोनो देश स्पेन के वलीरिकं-द्वीपों 
के विषय में एक ऐसा समझौता करनेवाले हैं; 
जिससे दोनो फिर दोस्त बन जायेंगे । यह वलीरिक- 
द्वीप-समूह भूमध्यसागर में, पश्चिमी किनारे पर, 
स्पेन के नीचे, स्थित है। पहले ब्रिटेन को संदेह था 
कि स्पेन के विद्रोहियों से इटली ने कुछ ऐसा सम- 
झौता कर लिया है कि यदि वे जीत गए, तो 
वलीरिक-द्वीप इटली के सुंपुदे कर देंगे, ओर इटली 
ने यह काम इसी इरादे से किया है कि भूमध्य- 
सागर में ब्रिटेन की शक्ति कमज़ोर हो जाय । प्र 
अब इस नवीन समोते से ब्रिटेन की वह शंका दूर 
हो जायगी । इस समभोते में इटली ब्रिटेन की 
यह विश्वास दिलाएगा कि अब तक हमने स्पेन के 
विद्रोहियों से ऐसा कोई वादा नहीं किया, और न 
भविष्य में हम ऐसा करेंगे। इस सममोते के होने 
पर इटली ओर ब्रिटेन फिर एक दजे तक मित्र हो 
जायेंगे । अब यह देखना है कि इन दोनो देशों 
की इस नवीन संधि सें योरप की राजनीति पर क्या 
प्रभाव पड़ता है । संभव है, योरप की राजनीति 
का रुख ही बदल जाय, जिसमें खास बात यह हो 
संकती है कि जर्मनी का प्रभाव कुछ कम हो जाय । 
Sr 22 न्‌ x 
४. सुलेखाचाये पं> गोरीशंकर भट्ट 
मसवाना( कानपुर )-निवासी सुलेस्वाचार्य पं० 
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गोरीशंकरजी भट्ट से सुधा के पाठक परिचित हैं । 
आपने नागरी-ग्रक्षर और नागरी-लिपि के सुंदर- 
से-सुंदर रूप स्थिरं करने में आजीवन प्रयत्न किया 
है | नागरो-लिपि-कला पर आपने कई उत्तमोत्तम 
पुस्तके लिखंकर प्रकाशित की हैं। इन पुस्तकों में 
आपने नागंरी-ग्रक्षरो के एक-एक जोड़ों को अलग- 
अलंग दिखाकर फिर उन्हें एक में जोड़कर एक सुंदर 
अक्षर बना देने की प्रक्रिया का बडी ही सुबोध 
शैली से वर्गन किया है। 
वर्ण, मात्रा ओर मीलित 
वणा के जोड़ों की विवे- 
चना तकं ही. आपको 
प्रयास परिमितं नहीं है, 
आपने विविध - प्रकार- 
अलंकृत अक्षर (O07na- : | 
mented. and 
shaded letters ), 
मुद्रा्रक्षर ( Monc- 
grams ), सांकेतिक . 
अक्षर € Initial Sig- 
ature ), ` चित्रबंध 
( अरबी ओर फारसी में 
जिसे “खते-तुग़रा” : कहा . 
'जाता है ) आदि लिखने 
की प्रक्रिया का भी विशदः 
रे स्तुत्य विवेचन किया . 
हे । आपंकी अक्षर- ` 


है । अभी हाल में भटजी ने 'लिपि-कला? 
नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें संक्षेप 
में पूर्वोक्त सभी विषयों का समावेश करने के 
साथ ही आपने वर्तमान शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत 
और : स्कूलों . में प्रंचेलित' ४७ सुलेख-पुस्तकों के 


~ 


सुलेखाचायं पं० गोरीशंकर भद्र 
तस्व'-नामक पुस्तक में वणमाला कें सभी अच्ष्रों 
के अंशों का वज्ञानिक विश्लेंपण किया .गया 


दोष-पूंण अक्षरों के भद्दे दोष दिखलाए हैं । शिक्षा: 
विभाग के अधिकारियों को भट्टजी की इस आलोचना 

डी ओर ध्यान देना चाहिए । भट्टजी अब वृद्ध हो 
गए हैं । ग्रापने समस्त जीवन सुलेख-प्रचार में जो 
निरंतर श्रम किया है, बह हिंदी की चिर-स्मरणीय 
सेवा है । आपकी पुस्तकों का पारायण करके सहसो 
सुलेखक बन चुके हैं, ओर भविष्य में बनेंगे |: आपने 
अपनी लिपि-कला कां कोशल दिखाकर अनेक 
पदक भी प्राप्त किए, हैं । 
हम भट्टेजी के दीर्घ 
जीवन के लिये परमेश्वर 
से प्रार्थना करते हैं । 


>< x > 
५. भारतीय अध्ययन- 
मंदिर : 


नागपुर-हिंदी-सा हित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर, 
ता० २५ एप्रिल, १६३६ 
को, सम्मेलन की इति- 
हास - परिषत्‌ का भी 
तृतीय अधिवेशन हुआ 
था । परिप्रत्‌ के सभापति 
“भारतीय इतिहास की 
रूप-रेखा? ग्र थ पर सुप्र- 
सिद्ध मंगलाप्रसाद-पारि- 
तोषिक प्राप्त करनेवाले 
श्रीयुत जयचंद्रजी विद्या- 
लंकार महोदय थे.। सभापति के-आसन से आपने 
जो विचार-पूर्ण भाषण दिया था, उसकी प्रशंसा में 
अहमदाबाद के: गुजराती सहयोगी “कुमार” ने अपने 
वैशाख, १६६३ के अंक में, पृष्ठ २७५ पर, लिखा 

“इतिहास और पुरातत्त्व के . भारतीय विद्वानों 


में श्रीप» जंयचंद्र विद्यालंकार - का नाम अगली | 
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हरावल (सेना की पहली पंक्ति) में बोला 
जाता है । आज जवानी की ग्रांयु मेभी, आपके ` 


कथन प्रौढ विद्वानों में माननीय और आधारभूत 
माने जाते हैं । 'कुमार' के १४७वे अंक में हमने 
“दूषित इतिहास? - शीर्षक एक छोटी. टिप्पणी 
ग्रांपके. कथन से उद्धत की थी । विगत एप्रिल में, 
नागपुर ,में, हिंदी-साहित्य-सम्मेळन. की. इतिहास- 
पंरिप्रत्‌ के त्रध्यंक्ष-स्थान से, आपने एक. मननीय 
भाषण दिया है । नमूने के तोर पर उसमें से एक 
संदर्भ हम यहाँ उतारते हैं । इसमें आपने महाभारत- 
युद्ध से लेकर २०वीं सदी के प्रभात तक श्रार्यावतं 
द्वारा अनुभव किए हुए इतिहास और संस्कृति 
की जो संक्षिप्त समीक्षा की है, वेसी संक्षिप्त, वेसी 
तलस्पर्शी ओर वेसी व्यापक समीक्षा आज से पहले 
भाग्य से ही किसी ने देखी होगी । केवल थोड़े-से 
मिनटों के वाचन में यह भारतवर्ष के समूचे इतिहास 
की चित्ररेखा को संस्कृति के सुबण-सूत्र के साथ 
अंकित कर जाती है, ओर हमें भिन्न-भिन्न युगबलों 
के प्रभाव. की तह में ले जाती है। हमारी सिफ़ारिश 
हे. कि कोई भी.पाठक इसे पढ़ना न भूलें ।? 

इस सम्मति से पाठक भाषण की महत्ता का 
अनुमान कर लेंगे। किंतु हम अपने पाठकों का 
ध्यान उस प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहते 
हैं, जिसके द्वारा सभापति. महोदय ने एक सर्वोग-पूर्ण 


भारतीय इतिहास-निर्माण के लिये एक “भारतीय ' 


श्रध्ययन-मंदिर? स्थापित. किए जाने की आवश्यकता 
प्रकट कीं है । भाषण के अंत में इस प्रस्ताव को 
उपस्थित करते हुए आपने कहा .था-- गर 

“देवियो और सज्ञनो, हमारे इतिहास का.क्या 
कुछ काम करने को है, सो मेंने आपके सामने रख 
दिया है । वह कार्य केसे हो, सो निश्चये :करना 


आपके . लिये बाक़ी है । आज बारह बरस हुए; 


देहरादून में, इसी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की चेदी से, 


श्रीयुत बाबू-शिवप्रसाद- गुप्त ने.प्रस्वाव किया ,था. कि 


विद्वानों की एक समिति हिंदी में भारतवर्ष का एक | 
प्रामाणिक), पूण इतिहास, तयार करने की योजना 
बनाए, ग्रोर .उस योजना के अनुसार वह इतिहास 
लिखा जाय । योजना बनाने के लिये ५५०००-ग्रौर 
योजना की पूर्ति के लिये एक लाख रुपए के खर्चे 
का उन्होंने अंदाज़ किया था। वह योजना तो मेँ 
जानता हूँ, मेंने आपके सामने रख दी है । आगे की 
बात आप सोचिए । आज हम उस मंज़िल पर 
पहुँच गए हैं, जब एक दिन भी .इस' कार्य को 
टालना उचित नहीं है ।? 

आगे चलकर आप कहते हें-“मेरा तो यह 
विश्वास है कि आगामी पंद्रह बरस के भीतर 
हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में हम उस धारा को पूरे 
प्रवाह से बहता देख सकते हैं, यदि आज, दो-तीन 
दर्जन हढत्रेती विद्यार्थी इसी कार्य को अपने जीवन 
की एकमात्र साध बनाकर इसमें जुट जाये । 
राष्ट्र को उस टुकडी के लिये रसद, बारूद और 
हथियारों का प्रबंध करना होगा )इस प्रस्तावित 
संस्था को में भारतीय अध्ययन-मंदिर' कहता हूँ । 
हमारे देश में मिद्दी-पत्थर के मंदिर ब्रनाने के 
लिये यथेष्ट श्रद्धा. है । क्या हम, आत्मानुध्यान के 
लिये सरस्वती का यह मंदिर आज खडा . नहीं कर. 
सकते ! विद्यामिरिचि भी हमारे यहाँ बहुत कुछ 

चली आती है, ओर दानवीरों का भी अकाल 
नहीं है । यदि अआज--हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की इस रजत-जयंती के उत्सव प्रर--आप इस मंदिर 
की स्थापना का संकल्प कर ले, तो विश्वास, मानिए, 
आज से पंद्रह बरस . के भीतर--भारतेंढु हरिश्चंद्र 


की. ज़न्म-शताब्दी आने. तक--आप अपने हिंदी के 


तेत्र सें स्वच्छु ओर. सब्रल ऐतिहासिक चिंतन की 


'घारा ब्रहती देख सकेंगे, ओर. भारतीय राष्ट्र अपनी 
विस्मृत आत्मा को फिर पहचानने लगेगा |” , 


उपयु क्त अपील पर. ठीका-टिप्पणी करने की 
आवश्यक्रता नहीं । जो सजन इस, सदुद्योग से सहार. 
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८६ 
भूति रखते हों, तथा जो हढत्रंती विद्यार्थी 
इस पुनीत कार्य को. अपने जीवन की एकमात्र 
साध ब्रनाने का संकल्प करते हों, वे हंमसे पत्र- 

व्यवहार करें-- 

सुधा-संपादक | 
` कवि-कुटीर, डे 

> वः १८ क 

६. लखतऊ में विराट कवि-सम्मेलन 
अभी उस दिन, १७-१८ जनवरी को, लखनऊ में 


"सुधा 


संख्या १ 


[ वर्ष १०, खंड 


भी पधारे थे । राजा साहब ग्रोयल, रोजा साहब 
शिवगढ़, कु वर राजेंद्रसिंह आदि अवध के प्रमुख 
ताल्लुक्रेदार भी उपस्थित थे । स्वागताध्यक्ष रावः 
राजा, रायबहादुर पं० श्यामविहारीजी मिश्र थे, 
ओर हमारे सिपुर्द प्रधान मंत्री का कार्य था। 
हमारे अनुज चिरंजीवि ज्योतिलाल भार्गव ने प्रबंध- 
मंत्री का भार सँभाल लिया था । कुमारी सावित्री 
श्रीवास्तव के उद्योग से कवयित्रियों और खियों 
की उपस्थिति यथेष्ट थी। शायद इतनी ख्रियाँ 


१९११९१११९११११११९१९१९१९१९१९११११११९११९५९११९९९९९९९९९५९५-९-०44320 295३-44-44 


दुल्कारे दो हा कली 


वट्टटर डाक्टर वणाशकर भा; 
My dear Bhargava, 
asking” ‘to ‘Write 


In me 


or judgment implies the _duality 
ishness does not 
We are lost in each other, 
can ° I ‘appreciate * 
With kindest thoughts, 


and 


++++++++++++++ ++ ++ धट ++++++++++++++ 


> डर ++:4++++4+++++-+++ ++++ ++ ++ १+ ++ $-+ ++++9+ ++++ $*+ $+++ १९ +-११+9+ ++ ९499. 


एक अभूतपूर्व घटना घट गई, एक-ब्रिराटू कवि- 
सम्मेलन हो गया । हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
इतंनां बडा कवि-सम्मेलन कभी नहीं हुआ । हिंदी 
के प्रायः सभी प्रमुख कवि आए थे । महाराजा 
भालावाड़ मनोनीत सभापति थे, पर बीमारी के 
कारण न ग्रा सके । इसका अवश्य संबको दुःख 
रहा । उनकी जगह हिज़ हाइनेस महाराजा सर 
दिलीपसिंहजी के? सी० ग्राई० ई० संलाना-नरेश 
ने इस पंद को सुशोभित क्रिया । महाराजा ओरछा 
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an appreciation 
(Poetical) yourare “putting ‘me'to a severe 


object on which the. judgment is directed. This sort of stand-off: 
exist ‘between 


what Jslive in ? 


पर तई सस्फात 
स्पेक्टर ऑफ़ स्कूल्स, नागपुर 
of 


test, 
the 


your creation : 
Appreciation 
between judge and the 
and me, 


How 


your Dohawali 


indistinguishably merged, 


Yours ‘sincerely, 


(Sd) « 3४9७) Jha 


H+ 


इससे पहले किसी भी सम्मेलन में न आई होंगी । 
रायबहादुर पं० झुकदेवविहारी मिश्र, पं० भगीरथः 
प्रसाद दीक्षित, .पं० सूर्यनारायणजी चतुर्वेदी, १० 
निर्मळचंद्रजी चतुर्वेदी, प्रिंसिपल बाल क्रष्णाजी पांडेय, 
प्रोफ़ेसर श्रीधरसिंहजी, पं० छंगामलजी मालवीय, 
श्रीयुत 'सरोर्ज'जी; कुँवर हनुमंतसिंहजी भदौरिया, 

महेशनाथजी शर्मा, पं» मोतीलाल भार्गव आदिः 
आदि की सहायता से सम्मेलन खूब सफल रहा) 
यहाँ हम श्रीयुत ,एच० के० ,माथुर साहब को भी 
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धन्यवाद देते हैं, जिनका सहयोग! हमें सदा प्राप्त जननी. का अ्रभी हालं ही में स्वर्गवास हो गया 


रहा।। सम्मेलन. का. विस्तृत, सचित्र विवरण हम 
ग्रागामी संख्या में देंगे । 
Br TX x x 
७, पं० रूपनारायणजी पांडेय की माताजी 
का स्वर्गवास ! 
.प्रिय पंडित रूपनारायणुजी पांडेय हिंदी के प्रसिद्ध 


पं० रूपनारायणज्ञी पांडेय की. 
स्वगवासिनी माताजी 
कवि, लेखक, अनुवादक ओर संपादक हैं । वह 
“बहुत सुदर गद्य ओर पद्य लिखते हैं । उनकी पूज्य 


- 


है.! ईश्वर उनकी. आत्मा. को सद्गति दें, और 
पांडेंयजी. को धैर्य । पूज्य माताजी का चित्र प्रकाशित 
किया जा रहा है । 3% 
iX xX हे > १ 

८. पं० गंणेरावि गीजी मिश्र को शरीरांत | ` 

हिंदी-संसार को यह सुनकर बहुत दुःख होगा 
कि मिश्रवंधुग्रो में,से. ज्येष्ठ, पूज्य पंडित गणेशविहारी- 
जी मिश्र अब इस ,संसार में नहीं रहे ! वह एक वर्ष 
से हृद्रोग से पीड़ित. थे, और गत ३ फ़रवरी की 
रात के ११३ बजे उनका शरीरांत हो गया । ईश्वर 
उनकी आत्मा को सदूगति दें, ओर पूज्य मिश्रबंधु- 
द्वय तथा उनके पुत्रों को धेर्यं । आपकी जीवनी हम 
किसी ग्रागामी संख्या में-छापगे । 

हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार ग्रोर लेखक पं० श्रमृत- 
लालजी चक्रवर्ती ग्रौर कविवर . सेयद ग्रमीस्त्रलीजी 
“मीर? का भी अभी हाल में देहांत हो गया है; 


उनकी जीवनी भी सुधा की किसी .ग्रागामी संख्या 


में प्रकाशित की जायगी । | 
] > xX x. 

६, आगामी ` हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभा- 

पतित्व के लिये निर्वाचकों से नम्र निवेदन 
माननीय महोदय, 

- भारतीय भूपालों में, हिंदी-हितेषिता की दृष्टि 
से, ओरछा-नरेश श्रीमान्‌ सवाई महेंद्र महाराजा 
वीरसिंहदेव का सर्वोच्च स्थान है.। उन्होंने हिंदी” 
हित के लिये ग्रब तक जो कुछ किया है, वेसा 
किसी भी देशी नरेश ने नहीं किया । भविष्य भें 
हिंदी-हित की उनसे ओर भी आशा है ।.इस, समय 
आगामी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व 
का प्रश्‍न हमारे सामने है । राष्टीयता की दृष्टि 
से, प्रचार की दृष्टि से, महात्मा गांधी ओर बाब 


राजद्रप्रसादजी . ग्रभी हाल में सभापति .का पद्‌. 


सुशोभित कर चुके हैं, इस वर्ष तो साहित्यिक 
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यदि महाकवि बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त. इसे पद 
को सुशोभित करते, तो बहुत अ्रच्छी बात होती । 
पर वह इस पद को स्वीकार करने के लिये तेयार 
नहीं हैं, हमने उनसे खुद पूछा था । गत कई 
वर्षों से हम हमेशा उनका नाम हिंदी-संसार के 
सम्मुख रखते आए हैं । ग्रस्तु, इस वर्ष महाराजा 
ओरछा को सम्मेलन .का सभापति. बनाना. चाहिए, 
और साहित्य, दर्शन, इतिहास एवं विज्ञान-विभागों 
के , सभापति-पद पर क्रमशः हिंदी के प्रसिद्ध 
लेखक, ्राचार्य ग्रोर विद्वान्‌ बाबू श्यामसुंदरदास, 
-द्शैन के द्वितीय पंडित डॉक्टर. गंगा राथ भा, 
इतिहास के नए डी० लिट्‌० युवराज रप्रवीर- 
सिंहजी ओर विज्ञान के श्रेष्ठ विद्वान्‌, मंगला प्रसाद- 
पारितोषिक-विजेता प्रोफ़ेसर . गोरखप्रसादजी को 
प्रतिष्ठित करना चाहिए । 

आपके पांस सम्मेलन-कार्ग्रालय से. ञ्रपनी राय 
देने का फॉम. गया होगा | यादे वह खो गया 
हो, तो ओर किसी कारा ज्ञ परे अपनी सम्मति लिख- 
कर हमारे पास भिजवा दें, या सम्मेलन-कार्यालय 
को सीधे भेज दे, ओर हमें भी एक पत्र डाल: 
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[ वर्ष १० खंड २, 
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कर सूचा दे दे ।. १५ फरवरी तंक. सम्मंतियाँ.्रा 
जानी चाहिए । योग्य सेवा लिखें । कृपा रक्खें;। 
भवदीय... 
दुलारेलाल भार्गव 
x xX 0 
१०, हिंदी-लेखकों से नम्र निवेदन 
संवत्‌ १६६४.से हम. ग्रपना प्रकाशन-प्रोग्राम 
श्रौर द्रुत गति से चलाना चाहते हैं । इस समय 
हमारे पास २०-२५ ही अच्छी पुस्तके छापने को रह 
गई हैं| कृपया अपनी कोई श्रेष्ठ रचना भेजिए, तो 
हम उसे आगामी वर्ष में प्रकाशित कर दें । 
इस वर्ष से स्कूली पुस्तके भी हम प्रकाशित 
करना प्रारंभ करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 
ही कोई २५० साहित्यिक पुस्तके हमने प्रकाशित 
कीं, पर हमें इससे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं 
हुआ । खेर, आशा है, अरब स्कूली पुस्तकें भी श्राप 
हमें लिखकर देंगे । 
भवदीय 
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९0 | १६, परीक्षा 
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| ३०, पेरिस से पहला विस्तृत पत्र ... 
|| १. प्रेमचंदजी के संस्मरण 

इ६| २, ब्रज-भारती ( आलोचना ) 
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'विश्‍वधमांक' 
की 


एक स्हफनरेस्काः 
विशेषांक की अभूतपूर्व योजना 


गीतारम) के तर गने का एक बहुत बड़ा विशेषांक होगा 
Gi 2 जो का चिश्वक °. ८ 
संसारभर के घर्मा व निश शेष अर्थात्‌ इनसाइक्लोपेडिया (Encyc]opaedea) होगा । इसमें सभी 
प्रधान धर्मा का दिग्दर्शन कराया जायया । बड़े-बड़े घर्म-प्रवतेको, आचाय और उन धर्मी के माननेवाले 
कर दस उप और भी उपयोगी तथा सुंदर बनाया जा रहा हे । इस 
प्रंक का मुल्य होगा तीन रुपए । वर्षभर के आहों के लिये ४/ चार्‌ रुपए में ही बारहो श्रंक मिलेंगे, 
इसका शर्थ यह हे कि वष-भर के बाक़ी अंक १) एक ही रुपया में मिल्रेंगे । 

इस अंक की विषय सूची तो पूरे ग्रंथ के लिख जाने पर 
उप्तकी एक रूप रेखा इभ यहां दे रहे हैं -- 


ह ९, -. १४ FS ॥ 
'विश्‍वधमाक! | यह बढ़ा अंक क्या 


5७ २5७ ८०७ ६5७ >>> 


ही अक्षरानुक्रम के अनुसार बनेगी | प्र 


(१) भूमिका. में पारिभाषिक शब्दों की व्य 


® २३ ® 
१ इ i शी व्याख्या, विश्‍वघमांक का लच्य और धर्म शब्द की 
ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा भापा-वैज्ञानिक मीमांसा रहे 


हेगी । इसी भाग में धामिक शब्दों की एक सूची 


एऐगी आँगरेज्ञी, संस्कृत आदि पर्याओं के साथ। | STE fois NR 
(२) परिचय-खंड में विश्व के भौगोलिक विभाग के अनुसार अर्थात्‌ आजकल के सभी देशों 
९ शौ प्रांत के प्रचलित मतों का परिचय दिया जायगा । साथ ही विश्व के इतिहास का ध्यान रखकर 
९ ३३ बीते युग के धर्मों का भी परिचय दिया जायगा । अंत में धमो) तथा धार्मिक संस्थाओं का एक 
१ इतिहाप रहेगा, जिसमें घमं के पहले की सध्य भावना और उसके पीछे की विकसित धरम-भावना दोनो का 
0 पररूप यथामति दिखाया जायगा \ votes ७४ ५ 
(३) परिशिष्ट में भिन्न-भिन्न. घमो' पर लिखे हुए भिन्न-भिन्न विशेष पुरुषों के लेख एवं प्राचीन 
के अनेक मद्गापुरुष तथा आधुनिक काल के जीवित बिचारको शर नेताओं के घम-संबंधो विचारों 
का संग्रह रहेगा । पश्चात्‌ धर्मं पर कुछ सामान्य लेख भी रहेंगे, और संबपे अत में गीताधम और 
विश्वधम के संबध में कुछ चर्चा रहेगी । अनुक्रमणियों से परिशिष्ट समाप्त होगा। १ 
चित्र और मानचित्र आवश्यकताबुसार सभी खंडो मे रहेंगे। ,. , .. ०० काशी 
प्राथना - इस बड़े क!यं में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है । भ्रर्थवान अर्थ से और लेखक 
प्रथा विद्वान्‌ विद्या से हमारी सहायता कर सकते हैं । हमारी इच्छा है कि इस अक के द्वारा हमारे सभी 
, माई विश्‍व के भिन्न-भिन्न देशों में फेले हुए एक विश्वधम को पद्दचान सक। धम का दूसरा पर्याय हे 
खवर पर लोग भिन्न-भिन्न रूपों में ईश्वर को नहीं पहचान पाते, इसलिये. भ्रम में पड नाते हँ । इससे 
0) वारी इच्छा है कि हम इस विशेषांक द्वारा धर्म अथवा ईश्वर के डन भिन्न-भिन्न रूपों को एक बार देखने 
| शर उन पर विचार करने की कोशिश करे । धमं के इस विश्व-रूप के साक्षात्‌ दर्शन से 0. की कक 
७ 7 अनुभव होगा, ऐसी हमें आशा हे । अब हमारे भाई हमारे लचय को समझ गए होंगे, र वे अधिक- 
| § त हे धिक की ओर बनाकर हमारे आधिकै भार को हलका करे गे । 'विद्वान्‌ कुछ बात सुझाव, 
| प शिक्षा और ऐश्य-प्रचार के कार्य में बड़ा काम हो सकता हे । १ * 
'नो सजन ही रे कना भर धमे-ग्रेष अथवा संस्था-विशेष का परिचय. देकर धमार 
९ .९यता कर सकते हों, वे अवश्य कृपा करे । सूचना १९ जनवरी, १९३७ के पूर्व ही इमारे कार्यालय 
|} जानी चाहिए FR 


0 काल 


से रच्न य्न बळच च्चे 
5 FT) 


हर की कपा करना चाहें, उनकी जानकारी के लिये हम कुछ विषयों के नाम दे देते हैं : 


पादक 


७ करने अपने धर्म संबंधी विशेष विचारों तथा ग्रंथों के नाम आदि भेजकर जो लेखक तथा धमाचा सहायता. 


0 "दिव्‌, २. यहूदी, ३. ईसाई, ४, इस्डाम-डमै थोर ५, चारो धोः की,शाखाएँ, संप्रदाय तथा पंथ । | 
डे. FN 


गीताधर्म', साक्षीविनायक, काशी। । 


३ 
[र 
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७७७७७७८ 
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जनता SATII 


सस्ती. संदर. शुरू छपाइ के लिये 
भगवानदीन 


॒ ७ (र ज 
आर्यभास्कर-प्रेस ग्रागरा प्रासेड है 
यहाँ संस्कृत, हिंदी और उदू की पुस्तकें, सम/चार-पत्र ऑर विज्ञापन आदि समस्त 


साहित्य ठीक समय पर, सस्ते दरों पर, छापकर दिए जाते है 
आर्यभास्कर-ग्रेस आर्य-जगत्‌ का सबसे प्रिय प्रस है । प्रत्येक आय-समाज, आये-संस्था 


ओर आय-सज्जन का यह कर्तव्य है कि अपनी पुस्तके, व्यावस[यिक काराज-पत्र, लेटर-हेडिंग, 
काड, लिफ़ाफे, सूचीपत्र, विज्ञापन, नोटिस आदि समस्त काय आयभास्कर-प्रस में 
ही छपावें | घर बेठे सब काम सुविधा से, उचित रेटो पर, शुद्ध, स्वच्छ रीति से प्राप्त करे । | 

पत्र-व्यवहार का पता-व्यवस्थापक भगवानदीन, आयभास्कर-प्रेस, साइथान, आगरा | 


आप आय हें? .आय-संस्कृति के प्रेमी हें ? अपनी संतानों फो भी सच्चा आ 


$ > 


क्योंकि--आय मित्रै -- झायजगत्‌ की वाणी है । 
 आयमित्र-समस्त आर्य-प्रतिनिधियों रौर आय-संस्थाओं का सम्मानित पत्र है । 
, - आयभित्र किसी भी उच्च कोटि के साप्ताहिक पत्र से किसी बात में कम नहीं । 
) [समित्र- धामिक, सामाजिक और नेतिक उन्नति का संदेश सुनाता है । 


 आयभित्र- वैदिक सभ्यता, वैदिक सिद्धांत, उपनिषदों के शांतिप्रद उपदेश और प्राचीन ऋषियों 
क | § 


लि विचारों का सर्वोपरि प्रतिनिधि, सवेश्रेष्ठ प्रचारक शौर सर्वोत्तम उपदेशक है । 

रा . आयभित्र- वैदों, दर्शनों, ब्राहमण-मंथों भौर स्टृतियों के विद्वानों और पश्चिमी साइंसों के जानते 
„` बाले उत्तमोत्तम विद्वानों के लेखों से भूषित रइता हे । 

मित्र--उत्तम, जाग्रत्‌, लिखित-पढित परिवारों, उच्च कोटि के शिक्षित हज़ारों जन-समुदाय 

और अग्रसर महित्ञा-जगत्‌ मे आदरपूवक पढ़ा जाता हे । 


य मित्र ८ अत्येक नवयुवक और. नवधुवतियों एव' किशोर-किशोरियों, बाज़क-बालिकाओं, सभी है 


है । वह शुद्ध एवं पवित्र संस्कार उत्पन्न करता है । 
प्रेम और संगठन उत्पन्न करत! तथा सामाजिक 


२ 


A 


IN 


ह Sg ब7**९ NNN "१९7११५७२७७ | 


है | | त (0 (९ न | 
रप रही है राना निलु गरोहै। | 
कार-पूर्ण दिवस प्रकाशमय कर दिए। कानी आदि से अंत तक अत्यंत रोचक ओर हृदय- 


| 

| 
| है । पुस्तक की भाषा इतनी सरल है कि उसे हे | 

प्रा है न इतनी सरल ह कि उसे अक्षर-ज्ञान-मात्र रखनेवाली बालिझाएं | 

तथा महिलाएँ बड़ी आधानी से समझ लंगी । बास्ततर में, दिंदी में, बालिकाओं के हिताथ ऐसी. | 


£; 


( लेक--श्रीजञहरबरुशा 'हिंदी-कोबिद' ) 


RS में एक ऐसी लड़की की कहानी जिखी गई है 
बुद्धिमती थी । जब उस पर विपत्ति पड़ी, तभ उसने अप ३ 
वि य, त्राबल 
परिचय दिया, एवं केबल स्वावलंबन का आश्रय लेकर अ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ट जो अत्यंत सुशीला और 
पूव धेये और कष्ट सहिषाता का 
पने .तथा अपते आत्मीयों के अंध- 


| 
| 
है 


। 


ं 


नसीहत-आमेज्ञ पुस्तक बहुत ही कम प्रकाशित हुई हैं । यह पुस्तक प्रत्येक पढी-लिखी बालिञ्चा के 
हाथ में देने योग है । जो बालिका इसे पाएगी, आदि से अंत तक पढे बिना न मानेगी, और 
पुस्तक-समाप्रि के पश्चात्‌ उसके मन पर जो प्रभाव पडेगा, वह बहुत सु'दर होगा । ऐसो उपयोगी 
| । पुस्तक का मूल्प लगभग ||) होगा । चित्र (२ | क्रपा कर अपत्ती प्यारी बालिका के लिये एक प्रति. 
| ब्रीद दीजिए । } | 

मैनेजर, गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ ९. | 
यासच 0 हाही र 
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क बंबई का सवं-प्रथम र 
हौ साहित्य-सिनेमा-प्रधान विविध-विषय-विभूषित, सचित्र, साप्ताहिक दै 
> मूल शी (NN 0007 र 
४ बक मृत्य ५) | न्यू सिनेमा-संसार | एक ति ¬ टु 
बि संपादक -- es र संचालिका-- ® 
A ~ रो वी € 
१ श्रीनिधि द्विवेदी श्रीमती श्यामसरोजदेवी & 
® | प्रत्येक अंक में पढ़िए-- डर | 
पै सु दर कहानियाँ, मधुर कविताएँ, सार-गमित, साहित्यिक, सिनेमा-विषयक, सामाजिक एवं विविध न 
त धिय लेख, आलोचना, समाचार, मनोरंजक दास्य आदि । प्रत्येक अंक में रंगीन एव सारे नेको. छः 
हा । प्रतिवर्ष ४ विशेषांक । नमूने के लिये ~) का टिकट भेजिए । विज्ञापनदाता के लिये ® 
| धु स्वणे-पुयोग । हे /5] > | £ 
OB, . पत्र-व्यवहार का पता, छ 
| मैनेजर § 

“न्यू सिनेमा-संसार', कालबादेवी रोड, बंबई छि 
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सईदुहसन वह्‌ सः be सय्ग्रदु साकिन क्रस्बा काल परगना जौली Mi 

SCN rer 

ज से पेश की है कि ऐक्ट जायदादहीथ म 

इस तहरीर की रू से इश्व दफा &/ १ 

द ४ खनू १ ० तमाः 


रूज़ा संयुक्त शत केः हकाम 


पूर्ण संख्या १३७? 


“सुधा, फ़रवरी, १६३७-- साध, १९९ Fs 


१-0 00... 


[ बदस्त अवाम फ़रोर्त के लिये ता 

कडे > ह 

नोटिस बनाम सुइआलेह नाबालजिश और चली के | 
(ऑर्डर ३२ क्रायदा ३) । 


बडादालत जनाब मिस्टर शंकरलाल साहब बहादुर जज ख़फ़ीफ़ा मेरठ ४ 


सुक्रमा नं १६७७ सन्‌ १९२६ ई० र साथि 
१--दुसम्मात अम्मोबरीबी बेरा हकीम महमूदबेग मरहूम श्रक्रवाम सुगल सा कनान सरजा 
० द हीस महसूदबेग बविल्लायत { मोहल्ला क्राननगोयान ज़िला.मेरर 


२--हामिंदबेग नाबालिग वह 
सुइइयान साया ' 


साहब वक्कील जि व 


५. बचिलायत बाबू गंगाशरण 


उ्मोबीबी वालिदा खद । 
| मु० अ्म्मोबीबी वालिदा खुद हा साल? | 
| सु० बिलक़ीसबेगम उर्फ़ बिलक्नोलख़ानम बरौर यु लेहुम फरीक्गेसानिया॥| ` 
“बनाम १-बिरजिसबेगम उर्फ़ बिरजिखख्ानम उम्र १० साल | इुसतर पिलशन थ ह्‌ भहमूदबेग मरह रै 
२- हाशिसबेग नाबालिरा उम्र १९ साल 7 ब गंगाश' / 
| ३--अ्रसलमबेग नाबालिरा उम्र १२ साल } मेरड रती झुमा रेह नाबालिग्रांन्‌ | । 


देइ नाबालिग का एह [6 
'गंगाशरण कोर "7 
सन्‌ ३७ योमन दै हान 
के वल्ली के दौरा \ 
लिये किली | हान 
है जे 
[ह 
[= 


हरगाह मुकदमा सु दर्जा उतवान सें मुदे ते एक दरझ्वास्त गुज्ञरानी है के छु 
वषी दोन सुक्रइभा सुक्तरेर किया जाय, लिहाजा आफ नाबालिग मज्ञकूर को ओर छाय 
चलो को इसके रू से इत्तिता दी जारी हे कि श्रगर तामील 'इत्तिलानास! हाज़ा से २७ जत 
अंदर एक दरंख्वास्त इस अदालत में निरंषत अपने या किली दोस्त मुद्दाअलेह नावालिश 
मुझदमा सुकरर किए जाने को निस्बत न गज़रानेंगे, तो श्रदालत. श्रगाराज्ञ मुकदमा हाज़ा क 
श्ल को नाबालिग मजकूर का वली सुकर कर देगी । १४ 

आज बतारीख़ १४ माह जनवरी सन्‌ १६३७ ई० मेरे दस्त़त ओर मुर अदालत ते जारी किया गया। 
' े मंसरिम 


4५ 


नो दिस निस्बंत क्रायमी त्ररसाय .डिगरीदार सुतवफी 
` बइजलास बाबू इरनाथप्रसो द॑ साहब अप्ठाना सु सिफ बहादुर फ़्तेहाब्राद ज़िला आगरा 


सुक्रदमा दीवानी न० ४२ सन्‌ १६ ३१ ई० aS र. | शाप | 
dp SR १ पिसरान बडेसिद्द ) अक्रवाम ठाकुर साकिनान मौजा रोछापुरा. | | 
यर -- बुद्ध सिह 2 रि न, च ज़िला आगरा ' ८ पा मै 


३--जुगराजसिंह. 


,४--सुसरमात नत 


| 
PaO ००... डिगरीदारान 
हॉक वरि वेता इजञारीसिह [en | 
छ 


"बनाम 


; महाबीरसिह वरद शि्रपालसिह कौम ठाकुर साकिन मौ ज्ञा रीडापुरा परगना च ज़िला श्रागरा (हाई मु 
सौज्ञा हाथीपुर परगना व जिला कानपूर मदह्यून ... . Pe 
-चूँकि डिगरीदारान सायलान ने दुरछबास्त इस अदालत म गुञ्जरानी दे कि सुसस्मरी बदेसिह् अ 
दर कौत हो गया हे, और डिगरीदारान सायलान नं० १, २, ३ उसके पिसरान च. पसमाँदा जाना 
अददलिनुद के हैं लिहाज़ा सायला को सुतवपकी मज़कूर का कायस सुकरर फरम्रीया जाव । आपको ति 
जाती है कि श्राप ग्रसालतन या माफत किसी वकील के. जो हालात. मुकदस से बख़बी वाक़िए ४. श | 
३० जनवरी सन्‌ १३३७ बवक्त १४३ बजे करञ्त दोपहर इप अदालत में हाजिर होकर दस्वास्त के र 
दिखावें । अगर ऐसा न करगे; तो, दुरख्वास्त मजकूर आपकी गैरहाज़िरी में. एकतरफ्रा समा श्रत ६ गी 
क्रयाल किया जायगा कि. थाप इस मुक्रइमां दरसवास्त सायलान. पर उतामद है। ५. ५ 
अज धतारीख़ १३ माह जनवरी सनू १३३७ द्व 2 मेरे दस्तखत ;और सुदर अदालत से जारी, क्य 
- rukulKansri oh 9 La 


ollection: Haridwar, Digitized by eGan, 


“सुधा, फरवरी, १९३७--माघ) १३३३, पूर्ण संख्या १२७” 
नोटिस हस्त दुहा ३ इनकंषड स्टेटस ऐक्ट (ऐकर नवरे रुस उ जाता ऐकर नबर २४ सन ४९३४ इः )] 
अग्रदालतं जनाब स्पेशल ज नसाहब बहादुर दर्जा झञ्नल ज़िला बहराइच. । मे र 
तारीख पेशी १२-- २१६२७ ६० 
ठाकुर गनेशबख़शलिह बढ्दै ठाकुर गयादीनसिह ] 
| २- भगवतीप्रसादसिद | पिल्वरान ठाकूर गनेश- 
`, -ठीवर विदेश्‍वरीप्रसा बर्व्शपिह 


अक्कवाम ठाकुर साकिनान मौज्ञा पराना- | 
| पूर दाखली ब हानी परगना हिस्ाम- . 


पूर तहसील के सरगंज जिल्ला बहराइच. 


[os 


४--ठाकुर चंद्ररिप्रसादासह नाबालिग विलायत 
गनेशबसशासिह | 

ब बनाम 

| ¦ ठाकुर महिपार्लासह चढ्द सीतलाब्शसिह ताहलुक़दार इनछुरापूर उमरी साकिन नोमदीप्र परगना 
[हामपूर तहसील केसरगंज डाळखाना ग डारा ज़िला बहराइच 

१--परदार धरसातिह व लामग[लह साकन मोहल्ला गुदडी शहर बहराइच 

॥- बालबदादुरसिंह वश्द भगवती क्रोम कुमी साकिन डरहीला परगना हिसामपूर तहसील केसरगंज 

| ली बहराइच , 
बाबू फ़्तेहबहाहुरांसह वएद शायोध्याबख्रासिद कौस ठाकुर साक्रिन नोप जोतोपूर तहसील हरे या. 
कुल ऐमा ज़िल्ला बस्ती 


१-ठाझर गुरध्षपादलिह वल्ड गयादीनसिह क्रौम चत्री साकिन चतरौनी परगना गबारिच तहसील तरबंग ज 
हाना भंगरवा ज़िला ग 


६-शीतलप्रसाद सहद बलगर कौस ब्राह्मण साकिनं सौज्ञा झसोइर परपना डिसामपूर तहसील क्रेसरग न य ४ 


सायलान 


१ -उदितिनारायणसिह वरद ठाकुर महेशबछ्शसिह क्रोम चत्री साकिन पुराना पूरदा; बढौली परगना हिसाम- 
दुखाचा जरवल जिला बहराइच 
दभरगन घली वहद गखामश्रली कोम शेख साकिन बदौली परगना दिसामपूर डाकंखाना जरेवल जिला बहराइच 
१-सय्यद्‌ अबरारहुलेन वहदू सय्यद अलो भ्डब्रास अक्रवाम सयप्रद सा[अनान मौजा शेखपूर $ 
१ सध्यढु सक्रबूलहुसेन चए्द सय्यद अलीश्रव्वबास ` परगना सद्रपूर तहसील सिधोली जिला ० 
"सय्यद मोहस्सद विलायतहुसेन नाबालिग बंविलायत ( सोतापूर ५ 
भरबरा।रहुसेन 
0 रामलाल शाह वल्द मथुरापसाद कौस बक्काल. सकिन करेनेलगंज तहसील. तरबंगंन परगना 
रिचि ज़िला गोंड! , : ..फरीकॅसोनियान र 
॥ गाह सुसरमे. ठाकुर गनेशबरूशर्लिह वरह ने दरख्वास्‍्त दस्ब दफा ४ ऐक्ट २९ शन्‌ १६३४ ई० अदाजत 
[न जरिए जनाब साहब डिप्टी-कमिश्नर बहादुर ब३राइच. गुजराती है और सिनजानिब अपने बयान .तहरोरी 
शकर दिया, हे, लिहाजा जुमला अशखास कि जिनर कजी डिंगरीशुदा. या गैरडिंगरीशुदा सुतजिकरेब्राला 
जस्तदेहंका, की, जात था जायदाद पर हो, वह अंदर तीन, माह. तारीख शाया होने नोटिस गजट से " 
य न तहरोरी निस्बत कजा के अद/लत:हाजा में ह ज्र वनी ह को फोई उच्च काबिल” समाश्रत | 
* र दुरख्वाहत बञ्जदम हाजिरी कज़ख्वाान, मलम्‌ भीर. फसल होगी । 
रीख १५ माह अब पर ; § णं डे ० मेरे 2574 झर सुदर अदालत से जारी किया gi सु सरि 
नोटिस:हस्ब दका ३ यू० पो० इंनकबड स्टेट्स ऐक्ट २९ सन्‌ ९६३ है 0 


स्पेशल. जज साइंच बहादुर दर्जा दोयम "लखनऊ 
१ जन डु पे गो 0 4७ डट दत 


रगना; तहसील व ज़िला लखनऊ 


। 
| 
|. 
| 
७ 


र (~ क (त १9 
0 तयी UU फ़रवरी, १६३७--माघ, १६8३, पूर्ण संख्या १२७ 


नोटिस हस्व दफ्रा ६ इनकंबर्ड स्टेट्स ऐक्ट २% सन्‌ १९३७ डर 


बअदालत जनाब चजक्कृष्ण टोपा साहब बहादुर दर्जा अव्वल 
सुकर्मा चे० ८४ सन्‌ १६३६ ई० तारीख पेशी २१ एप्रिल सन्‌ १३३७ ० < । 
१--शं पूदयाल वहद सु शो सुखनंदनलाल कौस कायध्य साक्िन मोहल्ला च परिया शहर लखनऊ 

¢ सम काथ्स्थ साकिनान चौपरियाँ 


२---हरगोबिददय़ाल पिसरान शंभूदयाल श्रकवा 
३-इश्बरीदयाल लखनऊ लायलान 
बनास 
गोपीनाथ कौम अगरवाल साकिन खेतगली शहर लखनऊ रीका 


लाला कु दनलाल वंद च ही 
हरगाह सायज्ञान ने दरख्त्रा'त इस दफा 8 ऐक्ट २५ सन्‌ १९२४ ई० . अदाजत हाज़। में जरिए साह 


डिप्टी-कमिश्तर बहादुर ज़िला लखनऊ गुज़रामी है थोर मिनजानिब अपने बयान तहरीरी हाज़ा दाखिल ज्ञ 
दिया है, लिहाज्ञा जला अशखास को कि जिनका कजी डिंगरीशुदा च गैरडिगरीशुदा सुतज्ञिकरेबाला दरखा 
देहंदा की ज्ञात व जायदाद पर हो अंदर तीन माह शाया होने नोटिस गजट से अपना वयान तहरीरी जिह 
अपने कजी के मय जमला जरुरी कागञ्ञात सुवूत दाखिल करें, वरना कोई उज् बाद में काबिल समाश्रत न कष 
और दरख्यास्त बग्नदम हाज्ञिरी कनेख्वाहान मससू अर फेसल होगी । 


आज बतारीख १३ माह जनवरी सनू ३४२७ ई० मेरे दस्तखत और सुइर अदालत से जारी किया गया । 
सु सरिम 


कि जि गाना र 7 जूता क [ नसूना काबिल फरोख्त 


सम्मन बिंनाबर इनफिसाल सुकमा 
( अडर १ कायदा १ व ४ ) 
बग्रदालत जनाब मिस्टर शंकरलाल साहब बहादुर जज खफीफा मेरठ 


मुकदमा न० १६७७ सन्‌ १३३६ ई० 
१--मुसम्मात अग्मो बीबी बेवा हकीम महसुदबेग' मरहूम अकवाम मुगल साकिनान इज 
२ हामिदवेग नोबालिग वदद हकीम महमूदबेग बत्रिलाथत सुसम्मात ; हालवर सुइज्ञा कोनूनगोगा। 


गर्मी बोबी वालिदा इकीकी खुद जिला मेरठ 
मुदृहयात 


ब्रनाम 


काळा ता लोहा मिया णप 
र क दरवाजा गाजिग्राषादु 


३ जबीदा बेगम उफ जुबीदाखानम जौजे फय्य्राजखाँ टेशर-मास्टर मोहल्ला शीदीपुर देहली 
e a 


' ४-० बिरजिष्त बेगम उफ बिरजिसखानम नांबालिगा दुण्तर उम्र १० साल | दुख्तर च पिसर 


| साकिनान क्षा गाजिग्राबाई 


४--हा शिमबेग नाबालिर उम्र ११ साल हकीम महमूद 
६--झप्तत्मबेग नाबालिग. उम्र १२ साल कवाम सुगणं 
बद्वि्वायत बाबू गंगाशरण साइ वरील कचें इरी मेरठ 


७. लाला कन्हैयालाल वलद रघुबीरशरण कौस अगरवाल सकिन कस्बा हालवर मोहल्ला कानूनगोया* 
जिल्ला मेरठ र / सुदश्रा लेम 
दरगाह मुद्ददयान ने आपके नाम एक नालिश बाउत इस्तकरार के दायर की है लिंहांजा आपको हुम ६ 


है कि श्रा बतारीख २७ माह जनवरी सज्‌ १९२७ ६० ब्रवक्त १० वजे दिन के असालतन या मारतं 
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यदि गई हुई इज्जत आर खोया हुआ घन पुनः वापस ! 
अनन्चान्य) खी-संतान-प्राति का स्वा आनंद भोगने को उत्सुकता हो, और यदि 8 | 
हासिल कर, दुश्मन को परास्त कर, अपनी शान का सिक्का जमाना हो, तो आज ही छ | 
बढ्ता व 


उभ्राण हैं । यह वस्तु शास्त्र की है, इस पर किसी प्रकार की नुक्र्वाघीनी या 6 
शु जयश नहीं है । जो मनुष्य शाख वा शाखविधि पर अविश्वास करता हे, वह 2 
प्राप्त नहीं होता, ऐसा कृष्ण भगवान्‌ ने स्यं कहा हे । देखो गोता १३-२३ £ 
जगार में लाभ, इम्तहान में पास, मुकदमे म॑ जीत, शत्रु परास्त, रोजलम्प्रीन, 2: 
आफ़तों से बचना, किसी को वश करना, रेस व लाटरी में घन-प्रापि वगोरह- छ 
इ | जो पूछोगे, हर बात का जवाब स्वप्न मे विधि-सहित बताएगा । आप जिका त. 
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_ चमत्कारी "नवग्रह! यंत्र | 
गुणों को प्रशंसा बड़े-बड़े ज्योतिषी व घुर चर पंडितों ने ही नहीं, बढ्रि ७७ | 
प्र्यक्ष गण और शीघ्र फत्त देने के पचास:पचास हजार प्रशंसा-पत्न इस ख 
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मँगाता है। बहुता ने तो छत्र 
छु-छु. घौर आ्रार्याठ उनै 
नहीं, बिक बारह-बारइ यंत्र : |! । 


न १ काय को पूरा करेगी । त 00 के ; है स्व 
ह| ह हर मनुष्य: विश्वास रक्खे विश्वास न हो, न 23 
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र उदय [ळे भाग 3७ 
| हे इतने पर भी आगर विश्वास नहीं हुआ, तो अपत्ती ल “दि चक गए, तो जीवन-भर प 
हा को धक्का पहुँचाने के दोषी आप हो हैं। एक बेयक्रीनी व तुच्छ हर कट 

i छि पचुतना हो हाथ लगेगा । शास्त्र का कहना है छ पहन पहा न 
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$ सिद्ध हे । कई ज्योतिषी सिद्ध बन गए समाचार 


चार मास के लिये रियायती मह्य ३), पो० |); फिर 
} सौ रुपया को न सिल्लेगा। 
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११ हानि, किस संवत्‌ तक आयु, फिर कहाँ जन्म होगा 

बंक कवि { / इत्यादि साधारण पढ़े-लिखे भी फत्र कह सकते हा 


( 
१ 
( 
( 
( 
( 
६ 
( 
} 


० अयोध्याप्रसाद मिश्र | | 


बा SER 
स्वास्थ्य और बल पाने के लिये सबसे उत्तम परिवार-भर 
के पीने योग्य मधुर स्वादिष्ट पीने का पदाथ 
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| इसकी प्रशंसा की है । आप भी नमूना मँगाकर देखिए। १२ औंस व २० औंस की बोतलों | 
सब दूकानदारों,के पाप मिलता है, नाम देखकर खूरीदिए । ॥ 
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६ चबित्रकार--दकीस सददम्म्टख्या ] 


ब [हे 


श्रावण, १९९३ की संख्या में हमने एकमात्र उपाय'-शीषक लेख लिखा था | | 
उसमे हमने इस बात की आवश्यकता बतलाई थी कि देश-कल्याण के लिये भारतवर्ष 
परमे प्रधान नगरों से देनिक या साप्ताहिक पत्र निकाले'जाय । | 

हिंदी-माषा-भावियों को यह जानकर खुशी होगी कि उपयु क्त स्कीम के अनुसार 
र से हिकचरु' और लखनऊ से 'नवदूत' नाम से दो दैनिक पत्र निकालने का 
आयोजन हो गया है । पत्र शीघ्र निकलेंगे । मॅनेजिंग डाइरेक्टर का भार मजे सोपा 
गया हे । उनके लिये हमें २ प्रधान संपादक, ८ उपसंपादक, २ मैनेजर, ३०-४० 
जीर, ७-८ मशीनमैन तथा ८-१० क्लर्क और भारतवर्ष के प्रत्येक नगर में पत्र 


के एजेंट चाहिए । उपयु क्त सेवा करने के अभिलाषी सज्जन हमसे पत्रव्यवहार कर । | 


ऐनेजरो को १००-१५० रुपए तक वेतन मिलेगा । ट 
आगरा, प्रयाग, पटना और नागपुर आदि से पत्र, इन दोनो पत्रों के प्रकाशित 


हो जाने के बाद, निकाले जायँगे । 


लखनऊ 
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सखुका-पहली“फतियोगिता 


ख्य 


में आप 


निःशुल्क भाग ले सकते हैं ! 


जलाई या अगस्त-सास 
पहेली-प्रतियोगिता-नँ० २ में जो 
और एक ही नाम से) ३ त्यिँ 


प्रवेश-शुल्क १॥|) नियमानुसार सेज देंगे, वे साथ 
इस प्रष्ठ पर दिए हुए वग पर एक पूर्ति | 
भेजने के भी अधिकारी होंगे । ऐसी निःशुल्क भेजे 
जानेवाली पूर्ति अन्य ३ पूर्तियों-सहित एक हँ 
लिफ़ाफ़ में भेजनी चाहिए। 


ध्यान रहे-- 

भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा ( च 

> a ~ ~ ७०७ ~ 2 ति 
व एक ही परिवार के क्यों न हों ) भेजी गई पू 

के विषय में उपयुक्त नियम लागू न होगा श 


| | Mw 


| बग-पूतियाँ भेजते समय नीचे दिया कूपन काट- उनकी मेंजी हुई कोई भी पूर्ति निःशुल्क ख| 
॥ कर लिफ़ाफ़े पर ( पते की जगह ) चिपका दीजिए । न की जायगी। 


|| सु इस नियम से लाभ उठाइए | यह किसी *| 

| ह है _ (मेनेजर 'सुधा' RTS पत्रिका में नहीं है ! 
| ( पहेली प्रतियोगिता-विभाग ) र 
लखनऊ 


en ह. य” | 
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सिंधु मैं सुर ही लही नेंकु जु सतजुग माहि , 
सहज सुलभ सोई सुधा सबै समै सब काँहि । 
( दुलारेलाल भागब ) 
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Ee || भाद्रपद, ३१४ तुलसी-संवत्‌ ( १६६४ वि० )-- | संख्या २ 
सितंबर, १६३७ । पूर्ण संख्या १३४ 


गीत 


[ श्रीयुत कुवर चंद्रभ्रकाशासैह ] 


' रहोगी नयनों में, मन में । 
सुंदरी ! प्रति जीवन-चण में । 
तुम्हारी अलकाकुल वाताल 
बनाउँगा प्राणों की साँस, 
हासमय अंगों का मेछुमास | 
खिलेगा कातनःकानन में। | 


मुख-सुषमा अवदात 

सेरे सायं - प्रात, 

चरणों के मंजीर 
कंपन में | 


१४८ 


सुधा 


रि (डती 
[ चष ११, खंड ?, संख्या २ 


क्त्माक 


हिंदी-सा हि 


त्फ की आकश्यकताएँ 


[ आचार्य गुलाबरायजी एम्‌० ए० ] 


काव्यालापाश्च ये केचिद्रीतिकान्यखिल्लानि च; 
शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः : 
ध्य््य्यघ्च्य्य्थ्ब्ण दुओं के देवताओं में विष्णु 
॥ भगवान्‌ को प्रधानता दी गई 
है--वह रक्षा के देवता हैं। 
वह संसार के रक्षक ओर पालक 
हॅ । रक्षा का कार्य ब्रह्मा 
ओर महेश के कार्य से भी 
बड़ा माना गया है । वर्तमान विज्ञान भी मनुष्य में 
आत्मरक्षा के भाव को 
प्रधानता देता दै । 
मनुष्य के प्रायः सभी 
कार्थं आत्मरक्ता के 
निमित्त . होते हैं । 
साहित्य में ब्रह्मा का 
सजन कार्य तो है ही, 
कितु रक्षा का कार्य 
अधिक होने के कारण 
उसे विष्णु का भ्रंश 
कहा है । बल्याणकर्ता 
के रूप से साहित्य में 
शिव और उनकी शक्ति 
का भी समावेश है। 
श्रात्मरक्ता के जितने 
साधन हैं, उनमें साहित्य 
प्रधान है । वेदिक सभ्यता 
के चिह्न थब अनंत के 


भी अमर है-मंत्रों के द्रष्टा ऋषिगण इस काल 
भी डन मंत्रों में जीवित हैं । मुग़ाल-सात्र/ज्य नष्ट- 


आचाय गुलाबरायजी एम्‌० ए० ` 
गर में विलीन हो गए हैं, कितु वैदिक वाङमय अब केवल जीवन की आलोचना ही न वरता, वरन्‌ 
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भ्रष्ट हो गया, कितु गोखामीजी के राज्य की सोमा 
प्रतिदिन विस्तृत होती जाती है, साहित्य के सभी 
अंग काव्य और शाख दोनो ही मानव-अनुभव की 
रक्षा का मानव-जीवन को न्थिंत्रित कर रहे हैं। 
विष्णु भगवान्‌ के समान साहित्य ही समाज का 
रक्षक, पालक और शासक है । साहित्य, जिपे 
व्यापक श्रर्थ में वाडमय कहते हैं, मानत्र-समाज के 
मूल्यतम भावों की ही रक्षा नहीं, वरन सुर- 
चित भावों द्वारा समाज की भी रक्षा करता है। 
साहित्य में काव्य (गध- 
पद्य, उपन्यास, नाटक, 
जीवनियाँ, निबंध, गद्य- 
काव्य ) आदि शर 
शास्त्र ( धमं, दर्शन, 
इतिहास, विज्ञान आदि ) 
सभी सम्मिलित हैं, 
सभी से समाज को रक्षा 
होती है । यद्यपि साहित्य 
के उदय में आतमव्यंजना 
( वह भी आत्मरक्षा का 
एक रूप हे ) प्रधान है, 
तथापि उसकी गति 
मानव-समाज को रा 
की ओर रहती है । 
साहित्य संकुचित थर्थ 
में काव्य का पर्यायवाची 
है । इस अर्थ में वह 


उसे आनंद-पूर्ण रूप में विकसित भी करता है। 
निर्जीव को भो जीवन देता है । आलोचना” 


जा 


{ RRR 


भाद्रपद, ३१४ तु० सं० ] 


मात्र एक व्यसन हे । आलोचना साध्य नहीं हो 
सकती, उसका भी कोई लक्ष्य होना चाहिए | वह 
लच्य है मानव-हित । वही साध्य है । साहित्य में 
जो ग्रास्मब्यंजना ( 5९]! ८४7९550 ) और 
मूल्य ( \2]0९ ) का जो युद्ध है, वह विचार करने 
पर इतना विकराल नहीं रहता, जितना दूर से 
दिखाई पडता है । कोई कहते हैं कि अपने भाशी 
की व्यंजना बर देने सान्न में काव्य और कला की 
इति-कर्तव्वता है, 'कला कला के लिये ही हे'। 
उससे और कोई बाहरी परिमाण ( Standard) 
की आशा रखना इतनी ही मूर्खता है, जितनी 
ग्रच्छे रसोइए से अंतरराष्ट्रीय नियमों की जानकारी 
ग्रथवा किसी राजनीतिज्ञ से चारपाई चुनने के ज्ञान 
की श्राशा रखना । जो लोग मूल्य ( ४०)४८५ ) 
पर ज़ोर देते हैं, वे काव्य क्री लोक-हित ओर 
उपयोगिता के आधार पर परीक्षा करते हैं, वे शिवम्‌ 
के आगे सु दरम्‌ की परवा नहीं करंते । यद्यपि कहा 
राया हे कि 'हितं मनोहारि च दुलंभं वचः', तथापि 
वह नितांत अलभ्य नहीं । काब्य को मूल्ःख्रोत की 
ओर से देखने से आत्मव्यंजना की बात टीक बेठती 
है, और अगे की ओर भविष्य की ओर देखने से 
लोक-डित की बात समीचीन लगती हे । एक चीज का 
भूत अर भविष्य, दोनो ही हो सकता है। वृत्त में 


जइ भी होती है, और फूल-फल भी होते हैं । 


आत्मव्यंजना, जिसमें आनंद हे, साहित्य-वृत्त की 
जद है, और मूल्य अर्थात्‌ लोक-हित उसके फूल-फल 


हें। रस ( आनंद ) जड़ में भी होता हे, और फज 


में भी । फल में आनंद के साथ पुष्टि भी होती है, 
इसी प्रकार काव्य में आनंद के साथ पुष्टि भी होती 
है। जो बात काव्य के लिये कही गई है, वह शास्त्र 
के लिये भी, थोड़े परिवर्तन के साथ, लागू होती 
है, ब्योंकि कोई ज्ञान ऐसा नहीं, जिसमें क्रिया और 
अनंद न लग! हो । विज्ञान और काव्य का विरोध 
है, कितु “जा में थोड़े बहुत आनंद की मात्रा रहती 
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है ; एक में ज़्यादा, तो दूसरे में कम, कितु आनंद 
के साथ लोक-हित लगा हुश्रा है । यद्यपि कवि की 
भारती को ग्राह्मादेकमयी कहा गया है, तथापि काब्य 
को विना प्रयोजन नहीं बतलाया गया है | भारतीय 
लोग चाहे थव्यावहारिक माने जायें, पर वे. बहुत 
व्यावहारिक हैं, उनकी इष्टि अधिकृतर उपयोगिता 
की थोर रही है । न्यायशाख रौर तकेशाख् का भी 
अध्ययन निःश्रेयस मोत्त ( Sumum Bonum ) 
के लिये ही बतलाया गया है । बावा तुजसीःासजी 
यद्यपि किन्हीं वादों में नहीं पड़ते थे, तो भी उन्होंने 
दोनो पक्ष लिए हैं । उन्होंने ्रपने रामचरितमानस 
की “स्वान्तःसुखाय' सृष्टि की-- 

्त्रान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 

माषानिबद्वमतिमंजुलमातनोति । 

कित उसी के साथ वह सुक्त कठ से यह भी कहते 
हें कि काब्य वही भला है, जिससे सुरसरिता 
( गंगाजी ) की भाँति सबका भला हो 

कीरति भनित भाँति भलि सोई; 
सुरसरि-सम सब कहें हित होई । 

यह विषयांतर इसीलिये किया गया किं मालूम 
हो जाय कि काव्य और साहित्य का लच्य क्या हे? 
लच्य के अनुकूल ही आवश्यकता का अंदाज़ लग . 
सकता हे । Ps 

इमी कपौटी पर हम वर्तमान काव्य को देखेंगे 
र इसी दृष्टि से इम उसकी आवश्णकताडों का 
निर्णय करेंगे । 

वतमान हिंदी-काव्य बहुत कुछ स्वान्तःसु बाय 
हो रहा है, इसमें तो शायद कोई मतभेद न | हि 
होगा । यदि वर्तमान काव्य में कुछ अनुकरण भी हे, | 
तो वह भी स्वाश्त:सुखाय ही है। सरस्वती और | । 
लक्ष्मीजी के स्वाभाविक वेमनस्य के कारण कवि को 
वैसे भी इंतःसख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । 
'कला कला के लिये हे? इस सिद्धांत की वर्तमान 
साहित्य में पूरी छाप दिखाई पडती है ।.'नियतिकृत 
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कल कविगण ब्रह्मा की सृष्टि से तो ऊँचे जाते ही 
हैं, उसके नियमों की ता अत्रहेलना करते ही हैं, 
कितु वे कवियों के माने हुए नियमों की भी परदा 
नहीं कःते। इसमें भी कोई बुराई नहीं--- 
लीक-लीक गाड़ो चले, कायर ओर कपूत ; 
लीक छाँडि तीनो चलें--सायर. सिंह, सपूत । 
सिह और सपूत का साथी होने का गौरव हे, 
अब हम उसको लोक-हित की दृष्टि से देखना चाहते 
हैं। वतमान काव्य में दुःखवाद आहोज्ञारी अधिक 
है। यद्यपि यह संतोष हे कि इस आहोङ्गारी में 
बीभव्सता नहीं आइ है, लोग सीख के मरो नहीं 
बनाए जाते, तथापि 'बँद में वाइव का दाह” अवश्य 
दिखाई पडता है, श्राहें भौ ख़ब सुनाई पढ़ती हैं, 
आर धकधकाते शोलो की आग से, चाहे उसमें पानी 
भी क्यों न हो, थाँखं चकाचोंध में था जाती हैं । 
यह अवश्य मानना पड़ेगा क्रि दुःख को उपासना 
मानव-हृदय को पवित्र बनाती है । यूनान के 
लोगों ने भी ट्‌ जिडी ( दुःखांत नाटकों ) को ही 
प्रधानता दो थी । भवभूति ने करुण-रस को ही 
मुख्यता दी है, फिर यदि पंतजी कहते हैं कि 
“वियोगी होगा प्रथम कवि' तो कोई बुराई नहीं । 
देश की परिस्थिति मं। ऐसी ही हे कि उसमें करुण-रप्त 
की प्रधानता हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । यह ठीक 
है कि साहित्य समाज का प्रतित्रित्र होता हे, कितु 
उसी के साथ समाज भी साहित्य का प्रतिबिब हे । 
अब देखना यह है रि साहित्य समाज को प्रति- 
फलित ही करता है, श्रथवा उस पर कोई नई छाप 
डालता है । आजकल के काब्य में हमको आशा 
का संदेश कम सुनाई पड़ता है । यदि श्राश।वाद 
है भी, तो घद भी निराशा-पूर्ण । दुःखों से बचने 
के लिये या तो हाला का प्याला हाथ में ले लिया 
जाता है, और प्याले में हाला का तूफ़ान उठाकर सारे 
दुःखो क्को उसमें डुबो दिया जाता है, या प्रत्नयंकर 


सुधा 


[ वर्षे ११, खंड ९, संख्या २ 


का आवाहन कर विश्व-भर को प्रत्नय-पयोधि में 
डुबोया जाता है न मञ्च ही रहे, और न मरीज 
ही रहे । हालावाद में विदेशी छाप है । हमारे यहाँ 
के चारवार भी ऋण कृत्वा सुरां पिवेत्‌ नहीं कहते, 
वह "ऋणं क्रत्वा घृतं शिवेत हा कहते हैं । हाज्ञावाद 
से हलाहलवाद भारतीय संस्कृति के अनुकूल पढ़ता 
है । महेश हलाइल पीकर ही शिव बने । हलाहल 
में यही आशा है कि जत्र सबका नाश होगा, तो 
दुःख का भी नाश होया, लेकिन उस सुख को 
देखेगा कौन ? हाळावाद में मोहकता, मादकता 
और संगीत अवश्य है, और लोक-हित भी इतना 
है कि थोड़ी देर के लिये प्रवाह में पइकर लोग दुख 
को भूल जाये, कितु उसका हाला का-सा ही प्रभाव 
पड़ता है । उससे समाज में कमज़ोरी आती हे । 
निराशावाद भारतवर्ष के लिये पूर्व में भी हानिकारक 
रहा है, और अब भी हानिकारक होगा। हमें 
समाज को ऐपे विचार देना चाहिए. जिसे उसमें 
उत्साह ओर स्फूति आए । दुःखों के साथ अपना 
भी नाश न हो, दुःखों से भागना भी न सीखें, वरन्‌ 
हरिश्चंद्र की भाँति उनका सामना करना सीखें। 
देश के आदशों का निर्माण कवियों के हाथ में है, 
घौर कवियों को इस संबंध में अपना कर्तव्य निभाता 
चाहिए, दु.ख की अनुभूति अवश्य करें । जो दुःख को 
जितनी गहरी अनुभूति क'ता हे, वह उतना ही 
बड़ा हे । भगवान्‌ बुद्ध ओर प्रभु इसामश्रीह दुःख 
की तौत्र अनुभूति के कारण ही जणद्व दनीय बने, 
कितु दुःख की रूढ़ि न बना लेना चाहिए । शंगार 
के रूढिवाद से दुःख का रूढिवाद अच्छा है, 
कितु वह रूढ़िवाद ही है, रूढ़िवाद में जीवन 
नहीं । 

(िरूढ़ियाद यंत्रवाद हे । श्राजकल चैसे ही यंत्रवाद 
बहुत कुछ चन रहा है। कविता में यंत्रवाद बढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं । वतमान कविता का आदर्श 
मुक्त सरिता का-सा आदर्श है।इस आदर्श का 


नियमरहिताम्‌' का भी ज़ब पालन हुआ हे । आज- 
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किती अंश में पालन हुश्रा हे. कितु अभी कविता 
में पूणं स्फूति का विकराल नहीं हुआ ( में सत्र कवियों 
के लिये यह नहीं कहता ), कविता में जीवन की- 
सी स्फूति चाहिए । ग्राजऊत्य के काव्य ने नए चेत्र 
खोले हैं, पुराने काव्य ले जी ऊवे हुए लोगों को कुड 
तरोताज्ञगी मिली है । लोगों की कल्पना के लिये 
भी नए द्वार खुले हैं, जागृति है, कितु उडल-कूद, 
उत्साह ओर आनंद की कमी है । 

मं उन लोगों में से नहीं, जो कहते हैं कि 
कविता का युग नहीं रहा । कविता होती है, और 
भ्रच्छी होती हे, हमको किसी के आगे सर झुकाने 
की श्रावश्यकता नहीं । हमारे यहाँ प्रतिभा की 
कमी नहीं नत्रीन कवियों ने दिखला दिया हे कि 
हिदी-कवियों में प्रतिभा को कमी नहीं, कितु प्रतिभा 
की गति बदलने की आवश्यकता है । आजकल की 
कविता उपर की ओर अधिक जा रही हे । उसका 
जीवन से संपर्क कम हे, इतना भी नहीं, जितना 
हवाई जहाज़ का ज़मीन से । हवाइ जहाज़ भी पहले 
ज़मीन पर चल्लता हे, फिर श्रासमान में उड़ता है । 
हमारे कवि, जो आसमान में उडते हैं, यदि ज़मीन 
पर भी दौड़ें, तो उनमें बहुत कुछ स्फूति आ सकती 
है। संघार भी उनके साथ हर्षाललास से नाच 
सकता है । जीवन के छोटे-से-छोटे ब्यापार में महान्‌ 
के दर्शन हो सकते हैं । जीवन में होकर परमात्मा के 
जो दर्शन किए जाते हैं, वह झाँकी हृदय पर अपनी 
गहरी छाप अंकित कर देती है । रवींद्र बाबू की 
महत्ता इसी में है क्रि उन्होंने 'अणोरणीयान्‌' में 
'महतो महीयान्‌? के देखने की कोशिश को है । मेरे 
कहने का यह अभिप्राय नहीं कि ऐसी कविता का 
प्रभाव है, कितु उसका प्राचुर्य न होना खटकता है । 
यद जीवन के छोटे दृश्यों में ही महत्ता देखी जाय, 
तो लोगों की कल्पना कवि की कह्पना के साथ 
दौडने लगती है । वर्तमान काब्य में प्रबंध-काब्य की 
कमी होने के कारण पाठको की कइपना को कम 


ळी... 


सहारा मिलता हे । कवि और पाठक की कल्पना 
साथ-साथ नहीं दौइ सकती । यह युग प्रबंध-काव्य 
की ओर से कुछ उदाप्तीन-सा होता जा रहा है । यह 
साहित्य के लिये गौरव की बात नहीं हे । साधारण 
जनता की दृष्टि सूर्य रर चंद्रमा के तांडवनृत्य की 
श्रोर नहीं जाती हे । साधारण लोग जीवन के दुःख- 
सुलमय, जीते-जागते चित्र देखना चाहते हैं । 

बहुत गंभीरता भी एक प्रकार का दुग'ण हो 
जाता है । हमको अपने काव्य में अकबर आदि 
उदू -कवियों का सुखद हलकंपन भी लाने की 
ज़रूरत पड़ती हे । हम यह नहीं चाहते कि दिदी के 
पाठकगण सनक, सनंदन, सनदकुम।र की भांति 
सदा बालक ही बने रहें, कितु चिरवाधंक््य भी 
अच्छा नहीं । संक्षेप से काब्य में जीवन से संपर्क 
रखते हुए आशावाद लाने की आवश्यकता है । 

नाटक के चेत्र में भी बहुत कुछ कायं हुभ्रा है, 
कितु उसका र'गमंच से विच्छेद होने के कारण 
उसकी यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकी । काव्य के अ्रंगों 
में नाटक में सबसे अधिक जीवन की व्याख्या हैं । 
जीवन का चित्र जीवन ही द्वारा खींचा जा सकता 
है, इसलिये रंगमंच की आवश्यकता रहती है। 
इसके अतिरिक्त पात्रों द्वारा लेखक अपने पाठकों के 
संपर्क में ग्रा जाता है, और रचना में जो पाठकों 
का भी हाथ रहता है, वह पूरी तौर से दिखाई 
पड़ने लगता है । र गमंच र दशकों द्वारा रचना 
में कवि ओर पाठक के आदान-प्रदान ( ॥२७5७0॥- 
576 ८7९४४४०॥ ) की समस्या हल हो जाती 
है । चक्ष चित्रों से र गमंच का बहुत हास हुआ है, 
ओर उसमें पात्रों से दर्शकों के दूर रहने के कारण 
इस आदान-प्रदान की संभावना नहीं रहती । अच्छे 
श्रोताओ्ों को पाकर ही वक्ता की प्रतिभा जागरित. 
होती है । चल चित्रों मै श्रोता लोरा अभिनय करने- 
वालों से दूर रहते हैं, ओर उनके द्वारा उँचा 
साहित्य नहीं उत्पन्न होने पाता । नाटकों को अधिक 
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मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक होने की आवश्यकता 
हे, और उनकी भाषा ऐसी होनी चाहिए. जो सर्वे- 
साधारण की समक में ग्रा जाय, और जिसके 
ग्र में स्त्राभातिकता के साथ एक आकर्षक गति 
और प्रवाह हो । बहुत तुकबंदी की भाषा हास्यास्पद 
हो जाती है । 
उपन्यास-- साहित्य का विस्तार दिखाई पड़ता 
है, तो इसी विभाग में । स्वनामधन्य मुंशी 
्रेमचंदनी ने तो इस विभाग में हिंदी का सर ऊँचा 
किया ही है, कितु श्रीर लोगों ने भी इस साहित्य 
में काफ़ी योग दिया है । हमारे यहाँ के उपन्याप्तों 
में कथानक की कमी नहीं । चरित्र-चित्रण भी अच्छा 
है, कितु अभी उनमें यथेष्ट रूप से मनोविज्ञान से 
काम नहीं लिया हे । आजकल योरप के उपन्यास- 
कार मनोबिःछ पण-शास्र (?5)C०472।55) से 
काम लेते हैं, मनोवि पण-शाखर कोई आजकल 
को ही उपज नहीं, नाम शायद आजकल की उपज 
है । बेचारे विहारी ने भी मनोविश्लेषण से काम 
लिया है । यदि उसने श्राजकल लिखा होता, तो 
लोग यही कहते कि उसने ?5८।१०३०३।५5i5 
पढ़कर लिखा होगा। साहस और नवीनता-पूण 
(Adventur0॥३) साहित्य की भी श्रमी कमी हे | 
जीवनी--साहित्यिक लोगों के रोचक सं'मरणों 
की भी कमी हे | साहित्यिक लोग मनुष्य भी होते हैं । 
उनकी मनुष्यता का हम बहुत कम वणन पाते हैं । 
यात्राओों और भ्रमणो के वर्णनों की भी कमी है । 
निबंध का अभाव अभी खटकत! ही है | मासिक 
पन्नों में तो उच्च कोटि के निबंध निकल रहे हैं, कितु 
पुस्तक-रूप मे श्र्च्छु निबधो के संग्रह कम हैं । 
साहित्यिक निबंधों की पुस्तके हैं भी, किछु जीवन 
की नैतिक और सामाजिक समस्याश्रों के संबंध में 
। बहुत कम निबंध लिखे गए हें । निरुद्देश्य हल्के 
निबंध भी अधिक नहीं लिखे गए हैं । | 
यह तो रही काव्य की बात | शाखों के संबध 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri न 


सुधा 


९ ७ ७ 
[ वषे ११, खंड १, संख्या २ 


में दो-चार शब्द कह देना. अलुपयुक्त न होगा। 
शास्त्रों में पहले घर्म ओर दर्शन ही लीजिए । हिंदू- 
धर्म ओर दर्शनों के बारे में वितना श्रँगरेती में है, 
उसका शायद शतांश भी हिंदी में नहीं । | 
वर्ष को धामिक ओर दार्शनिक इतिह।ख की श्राव- 
श्यकता है । हिदी में वेदांत के ऊपर तो थोड़ा-बहुत 
साहित्य है भी, किंतु सांख्य, न्याय, वेशेषिक पर बहुत 
कम पुस्तके हैं । डॉक्टर गंगानाथ का ने न्याय श्रौर 
वेशेषिक पर दो पुस्तके अवश्य लिखी हैं, कितु 


उनसे हमको शिकायत है कि जेमा आपने अ्रंगरेती 
का भांडार भरा है, देला हिदी का नहीं । योरप के 
दर्शन और तर्क के संबंध में अवश्य थोड़ा-बहुत 
लिखा गया है, कितु वह बहुत अरूण है । 
इतिहास में थोड़ा-बहुत कार्य हुआ है । कुछ ग्र॑थ 
ऐसे हैं, जिनसे अगरेज्ञी पढ़े लोग भी लाभ उठा 
सकते हें, कितु इतिहास का जितना व्यापक क्षेत्र 
है, उसके अनुकूल बहुत कम काम हुथा है । 
भिन्न-भिन्न विज्ञानों में कितना और क्या काय 
हुआ है, उसकी सर्वे करना मेरा विषय नहीं । 
हाँ, यह संतोष के साथ कहा जा सकता हे कि 
हिदी में किसी प्रांतीय भाषा की अपेक्षा कम 
कार्य नहीं हुश्रा, कितु यह संतोष मूठा संतोष है। 
निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर यह कहना होगा कि 
बहुत कम काम हुआ । विज्ञान-परिषद्‌ अपने विज्ञान 
नाम के पत्र से कुछु सेवा कर रही हे । उसके लेखों 
में विज्ञान. के गंभीर-से-गंभीर विषय आए हैं, कितु 
हिदी के दुर्भाग्य से उसका पूरा प्रचार नहीं हुआ । 
अभी लोगों के दिल से यह बात नहीं हटी कि हिंदी 
में भी कुछ पढ़ने को मिल सकता है। डॉक्टर 
गोरखप्रसाद की 'फोटोग्राक्री', डॉक्टर वर्मा की 
“हमारे शरीर की रचना” और रोगों के संबंध में भी 
उनकी एक किताब है, बंपूणीनंदजी का “भौतिक 
बिज्ञान ऐसी किताब हैं, जिनसे लोग लाभ उडा 
सकते हैं | होमियोपैथी पर भी हिंदी में किताबें | 
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लिखी गईं हैं। विज्ञान-संबंधी बाल-साहित्य का भी 
निर्माण हो रहा हे । भाषा-विज्ञान के संबंध में भी 
हिदी में अच्छा कार्य हुः है, और आशा की जाती 
है कि डॉक्टर धीरद्र वर्मा और भी एक ग्र'थ लिखगे, 
जिसमें वह अपने पेरिस के अध्ययन का लाभ 
हिदीवालों को दे सके । भौतिक जिज्ञानो के संबंध 
में मौलिक ग्रंथ लिखने के लिये बहुत साधन 
चाहिए, और पढ्नेवाले भी कम हैं । उसके लिये 
राज्य की सहायता चाहिए । हर्ष की बात है कि 
हिदोस्तानी एकेडेमी से 'दौर परिवार! ओर 'विज्ञान 
हस्तामलक' नाम की दो अच्छी पुस्तकं निकली हें । 
ऐपी बहुत-पी पुस्तकों की ज़रूरत है, थोर उन्हें 
लोक-प्रिय बनाने के लिये उनका मूल्य लागत-मात्र 
रखने की आवश्यकता है | समाज-शास्त्र, 'प्रथ-शास्त्र, 
मनोविज्ञान ऐले विषय हैं, जिनमें केवल निरीक्षण से 
भी काम चल सकता है। वैसे तो मनोविज्ञान के लिये 
भी प्रयोगशाला की आवश्यकता है, ओर समाज- 
संबंधी प्रयोग भी किए जाते हैं, कितु ये ऐसे विषय 
हैं, जिनमें साधारण जनता रुचि ले सकती हे । ऐसे 
साहित्य को भी सस्ता बनाने की बहुत आवश्यकता 
है, ओर इमी के साथ विश्वविद्यालयों में कम-से- 
कम सह।यक रूप से उसके प्रवेश कराने को श्राव- 
श्यकता है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों की 
और ऐकेडेमी को गंभीर विषयों पर सार्वजनिक 
व्याख्यान कराना चाहिए । पुस्तक पढ़ने में लोगों 
को कष्ट होता हे, कितु लोग व्याख्यान सहज में 
सुन लेते हैं । राम-नाम की भाँति लाभ का जितना 
भी श्रंश प्राप्त हो, उतना ही श्रेयस्कर हे । 

इतिहास, विज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के लेखकों 
से मेरा एक आवश्यक निवेदन है कि वे पुस्तक 
लिखते समय भारतवर्ष को भूल जाते हैं । योरप 
के गंभी(-से-गंभीर लेखक अपनी सभ्यता के मुल 
स्रोतों--यूनान आर रोम--को नहीं भूलते। हम यद 
नहीं कहते कि पुरानी बातों को वेद-वाक्य मानिए, 
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कितु प्राचीनों ने जो कार्य किया है, उसे ऐति- 
हासिक दृष्टि से पढा जाय । मनोविज्ञान के ऊपर कई 
पुस्तके लिखी गइ, कितु एक ने भी भारतीय आधार 
का स्पर्श तक नहीं किया | यह बात नहीं कि प्राचीन 
लोग मनोविज्ञ।न से बिलकुल श्रनभिज्न थे । मेरट- 
कालेज के डॉक्टर सिनहा ने इंद्विय-प्रत्यक्त ( 2€]- 
८९07) पर एक बहुत थच्छी पुस्तक लिखी है । 
रिप डविस ने बौद्धो के मनोविज्ञान पर एक चिचार- 
पूर्ण ग्रंथ लिखा है । हमारे हिदी-लेखक ऐसी किताबों 
से लाभ नहीं उठाते | ज्योतिष-शाख पर व्याख्यान 
देनेवाले न्यूटन, केपलर, गलीलियो का तो नाम 
लेते हैं, कित आये भट्ट या वराहमिहिर का नाम 
नहीं लेते । 

तर्कःशाख आदि ऐसे विषय हैं, जिनके लिये 
प्राचीन ग्रंथों में पर्याप्त सामग्री मिल सकती हे, 
कितु लोग उससे लाभ नहीं उठाते । 

हिदी में विज्ञान पर लिखनेवाले लोग डॉक्टर 
ब्रजेद्रनाथ सील की Positive sciences of the 
0005 से बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं । 
हम भूत का आधार छोड़कर भविष्य का भव्य भवन 
बनाना चाहते हें। यह बात असंभव है । पूणेता 
के लिये, सजीवता के लिये, मौलिकता के लिये ओर 
जातीय व्यक्तित्व के लिये हमको प्राचीनों के ज्ञान 
से लाभ उठाना परम आवश्यक है। हमें कोई 
लजा की बात नहीं कि हमारे पूवज थोडा 
जानते थे । बहुत-से विषयों में रोम ओर यूनान 
के लोग उनसे भी थोडा जानते थे। जो कुछ 
जानते थे, उसको हमें भी जानना चाहिए. और 
उनके छोड़े हुए मागे पर आगे चलकर भी 
देखना चाहिए कि उस राह में चलने से बया मिल 
सकता है । 

अंतिम बात में प्रांतीय सहकारिता के बारे में 


कहना चाहता हुँ । हिदी और उदू की तो विज्ञान 


मै सहकारिता रहनी ही चाहिए, क्योंकि साधारण 
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ज्ञान की बातें विशेषकर ऐसी भाषा में लिखी जा 
सकती हैं, जो केदल लिपि बदलने से हिंदी ओर 
उदृ', दोनो में काम आ सकती हैं । हमको बंगाली, 
गुजराती. मराठी श्रादि की पुस्तकों थे लाभ उठाना 
चाहिए | वे लोग आदि अगरेज़ी का अनुवाद-मात्र 
नहीं करते, और भारतीश्र परिस्थिति के अनुकूल 
लिखते हैं, तो उनकी पुस्तक हमारे बहुत कुछ काम 
आ समती हें । अँगरेज्ञी के अनुवाद से प्रांतीय 
भाषाओं का अनुवाद करना अच्छा है । उसमें 
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® 
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भारतीयता रहेगी । अंगरेज़ी से अनुवाद किया जाय, 
कितु उन्हीं का, जिनमें. व्यापक सिद्धांत हों । उनमें | 
भी जहाँ भारतीय परिस्थिति के अनुकुल रद्दोवद की | 
आवश्यकता हो, वहाँ उसके संबंध में टिप्पणी क्षणा 
देना आवश्यक होगा । भाश्तवासियों के लिये वे 
ही ग्रंथ हितकारी होंगे, जो भारतदष की परिस्थिति 
के अनुकूल हों, और जिनमें भारतीय ज्ञान 
के आधार पर भूत ओर भविष्य का सुखद समन्वय 
किया गया हो । 


लटिए !! ॥ 


कितना ? 


द्वारा प्रणीत 


१२६ क्रिस्म की रोशनाई बनाने की पुस्तक 
वानिश र पेंट 

विद्युत-शाख (Electricity) 
आरोग्य-विद्या द्वितीय भाग ( छुपनेवाला है) 
अयोध्या-गाइड 
तंतु-कल्ला ( सूत का हुनर ) ओर माडी चढ़ाने 
की पुस्तक १) 


अनुवाद-कजा (Sanskrit Teacher) ।) 
हस्त-रेखा =) 


चु'बकत्व और फ़रोटोग्राफ़ी ( छुपनेवाली हे) 


ः 
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| बह न विद कब जे अने इल ज नवविवाहित न 


बयुत्रकों को आनंद देनेवाढी अहि. 
| थो की समस्याओं को 


oo क्कृ वि न्‌ 
समिक्षा 
[ रचयिता, उदीयमान लेखक पंडित दीनानाथ 
व्यास विशारद ] 


तीय पुस्तक है | 


बहुत ही सरल एवं सरस भाषा में, वैज्ञानिक 


|षिय पर हिंदो-माषा में ने-गिगे ग्रंथ हैं, किंतु उनमें वेबाहिक 


ध को है | इस ग्रंथ की विशेषता 
|| || सहबास आदि पर व 
॥॥प्रयका नेतिक धरातढ, 
|| धिषताएँ हैं । वैवाहिक जीवन 
|| विषय पर ब्रिकनेत्राली 
॥॥दकर देखिए । प्रत्येक 


इत ही मार्मिक एवं वैज्ञानिक विवेचन 


पचासों पुस्तकों में व्यर्थ पेप्ता बरबाद न 


| | ER, विवाह क्यों और कब ? 
| रिणीत जीबन 
क्‌ 


तिक धरातल 


‘= नीवन-सहचारी 
` २.सच्चा वैवाहिक जीवन 


यही है कि इसमें पित्राइ के उ 


के उत्कंठा, दांपतिक् सार 


, साम्य, सञ्च वैवा हि 
को संसार में स्वर्ग बनानेत्ा 


क सादी १), पद ॥] एक प्रति रहनी चाहिए | मूल 


विषय-सची 


इसमें प्रा चीन तया अत्रच 
ढंग से, समझाया गया है । इस 
समस्याओं को समझाने दी चेष्टा तक ५ 
परांत के गइन प्रश्‍त आहिंगन, चु बन 
किया गया है । वेबाहिफ शिक्षण, 
हक जीवन आदि इसकी प्रमुख 
ली यह राष्ट्र-भाषा में केवल एक ही पुस्तक है। 
कर, केवळ एक बार इस. पुस्तक को 
व सादी १), जिल्ददार १॥ | 


२२, दांपत्य प्रेम एवं ईषया 
१३. खी और सोंदर्य 
१२, वैषयिक उ(कठा 
१४. नव-परिणीता ६ 


३. सहवास पर 
3१७: चु बन 
१5, आलिंगन 


१९, सहवास 


२१. उपसंहा 


२०. कुछ महत््व-पुर्णा क्रियाएँ 
र 


boat 


7 म) गीय राजपि राजा सर रामपाल- 
सिंह के० सी० आई० ३० 
के जीवन का इन कतिपय 
पंक्तियों में पूणं रूप से 
म परिचय कराता लेखक की 
शक्ति से परे है । गोस्वामी तुलसीदास का यह 
| दोहा सदैव लेखक के अंतस्तल में रहता है-- 
राम अनंत, अनंत गुन, अमित कथा-बिस्तार ; 
सुनि श्राचरज न मानिह॒हिं, जिनके बिमल बिचार । 
हिंदू-जाति के यशस्वी नेता के गुणों का 
वर्णन, उसके किए हुए सार्वजनिक कार्यों की 
व्याख्या किसी मासिक पत्रिका के कतिपय 
कालमो में संभव नहीं । राजा सर रामपालसिंह 
का जीवन-चरित्र कई लेखकों ने अपने-अपने 
दृष्ट्रिकोण से लिखा है । इन चरितों की प्रतियाँ 
खर्गीय राजषि के सुयोग्य पुत्र और उत्तरः 
विकारी राजा क्रष्णपालसिह ( कुरीसुदौली। 
रायबरेली ) को लिखने से प्राप्त हो सकती है । 
जिन्होंने स्वर्गीय राजर्षि का जीवन-चरित,न 
पहा हो, उन्हे उस दिवंगत आत्मा का 
_ परिचय भी यदि इस . छोटे-ते लेख द्वारा मिल 
छ आय, तो लेखक का प्रयास सफल हो जायगा । 


(२. 
त्र 


बचपन ह“ 
जोष राजा सर रामपालसिंह बैस-कत्रियों 


र; बे 


यद २१४ तु? सं | स्वगाय राजाष राजा सर रामपालसिंह के० सी० आई० ई 


संपतं „= हमारे चरितनाय | 
तदोली के राजा हिंदपालसिंह द्वारा तार लिए | 


र 


स्वणाय राजाचे राजा सर राकफाहसिह 7 स्वगीय राजर्षि राजा सर रामपाल 
धत 9 र्क छइ ० हठ 


A ९ 


[ श्रीप० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी ] 


की नेहस्था-शाखा के मुखिया और कुरीसुदोली- 
राज्य ( जिला रायबरेली ) के अधिपति थे । राजा 
साहब का जन्म रहवाँ में, ठाकु! विभूतीसिंहजी 
की सौभाग्यवती धर्मपत्नी की कुक्ति में, श्रावण 
शुक्ल = बुधवार संबत्‌ १६२४ ( तद्नुसार ७ 
गस्त सन्‌ १८६७ इसवी) का, हुआ था। 
राजा साहब अपने पिता के तृतीय पुत्र थे। 
आपके सबसे बड़े भाई ठाकुर जगमोहनसिंह 
थे, जिनकी मृत्यु ११ जून सन्‌ १६१८ इसवी 
को हुई | उनतत छोटे, परंतु राजा साहब सं 
बड़े आपके द्वितीय आता रायबहादुर ठाकुर 
हनुमानसिंह एम्‌० एल्‌० सी० हं, जाँ अपन उच्च 
और. निर्भाक बिचारं तथा स्पष्टवादिता एवं 
ई के लिये अत्यंत प्रसिद्ध है | इन प्रांत म 


सञ्च | 
.कलेक्टर तथा डुमरावैराज्य के मैनेजर 


ड्प्टी 
रहकर आपत्त जा ख्यात ऋज 
_ताघारण को भली भाँति विदित हे।इस | 


समय वह डुमराव-राज्य के दीवान है । 


ता० १ ऑकटोबर सच 
क बहुत ही छोटे थे, कुरा 


ए जाने क एक वषं पश्चात्‌ राजा 


कीटँछोटी राती ने गभे पारस | | 
किपुत्र की उत्पत्ति होगी । दत्तक _ 


गए | गाद ल 
हिंदपालर्लिह 
क्रिया। आशा हुई 


की है, वह | 


१८६८ ३० कोश जब | 


सुधा [ वर्ष ११, खंड १, संख्य 


१४३ 


क... प पणा AMIR 
पुत्र के लिये कठिन समस्या उपस्थित हो गई। फल लागा न (कहना न होगा कि आजकल रियासते | ' 
ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही ह) | “ 


यह हुआ कि दत्तक पुत्र को अपने घर (रहवाँ) 
वापस जाना पड़ा। परंतु रानी साहब के कन्या रानिया का बहक दिया, ओर राजा हिंदपाह. | २ 


उत्पन्न हुई, और दत्तक पुत्र की आवश्यकता वैसी सिंह अपने दत्तक पुत्र को सुदौली न बुला सब 
| तथापि बह अपनी की | 
इई कायवाही पर कू | 
रहे । इश्वरेच्छा से राजा | 
हिंदपाललिंह ने २१ | 
दिसंबर सन्‌ १८७२ इसवी | 
को परलोक-यात्रा की। | 
उनके मरने पर विपत्नयों | 
को विरोध का खासा | 
मौका मिल गया। परंतु | 
अंततोगस्वा, १२ अगस्त 
सन्‌ १८७३ इसवी को, | 
हाकिम जिला के इजलाप | , 
से, राजा रामपालसिह | 
क्री छुदौल्ी - राऽ्य रै | 

उत्तराधिकारी घोषित किए 
गए, ओर यथासम | 
उनके नाम इलाके क 

दाखिल खारिज हो गया 
शिक्षा | 

कोर्ट ऑफ्‌ वाइस " 
इलाक़ा होने के # | | 
आपकी शिक्षा का इ 


करारका? 


श्रीरामपाल-साहिश्य-निकेतन, कुरीसुदौली ( रायबरेली ) के व्यवस्थापक 
पं० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी वस्थित प्रबंध बहुत ९ 

ही बनी-रही | इसी से राजा हिंदपालसिंह ने चाहा तक हो ही न सका । ७ साल की अवस्था तक | 

कि दत्तक पुत्र का वापस बुला लें, परंतु कुछ आप एक मुंशी द्वारां हिंदी पढ़ते रहै । ह ३ 


lection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त? 


रद, ११९ तु? सं० | स्वराय राजाष राजा सर रामपालतिह के० सी० आई० ३० 


शल्य 


~~~ कल १५७ | | || 
3 थ भी आपने अपनी तीत्र प्रतिमा के इन्हीं दोनो महाशयो की सम्मति त १0 । | || 
त घेकघाकांड शर || 
| बह से रामायण के किष्किधाकांड को कंठस्थ सन्‌ (अद ईसवी को, शिताप्ति के लिये ||| 
डाला । ता० १० अगस्त सन्‌ १८७४ को, ७ आप मोहम्मडन-ॉलेज, अलीगढ़ भेजे गए। | 
शि ७ जे को oN =e i | 
5 | बर्षकीअवस्था मे; आप प अलीगढ़-कॉलेज में आपने । 
फे > टे कू | | ॥। 
१) | बरेली" हाईस्कूल में | एफ० ए० तक शिता || 
क्‌ ~ ९ र || 
। | पर्ती हुए। [हषे का विषय पाह । एक ए० पास ॥। 
र कि हाईस्कू र > ‘|| 
' | हैकि हाइस्कूल कौ जिस करते ही आप अपना || 
ज ने बे जे र ~ ~ | | 
इमारत में बठकर आपने कॉलेज-जीवन त्याग करने ||| 
२४ Ry ef On ७ | | 
| गरेजी की प्रारंभिक | के लिये विवश हो गए। | | ॥ 
[वे (२ ~ f ८ ॥॥। | 
वा | (न्ना पाईं थी, उसी के | इसी समय आपका ||| 
| | विशद हाल में, सन्‌ | इलाक़ा कोटं ऑफ़ वाडस | 
या | ~ YS हे । ऱ्य न्य चि | 
| (६३५ इसवी के ऑक्टो- | ने छोड़ दिया, और ||| 
ना | बर महीने की ३१ | आपको राज्य के प्रबंध. ||| 
५ | तारील को, इन प्रांतों | । काभारग्रहण करना पडा। | 
त | के तत्कालीन गृहः | ` यद्यपि आपकी इच्छा [| 
ग, | सदस्य आनरेबिल उल | शिक्षा जारी रखने की थी, 
[स | |. ८ ख्वास्त 
| पर महराजसिंह नाइट- | और आफ यहद एर य 
जी | सो ९ | भी दी कि इलाक़ का | 
` | प° आई० ० द्वारा; - आई 
के | आपकी प्रबंध कुछ समय के लिये 
| आपको प्रस्तर - मूर्ति MC दा 
केश | का उद्वाटन हुआ | ] और कोटे ऑफ़ वाडू स 
मय | पहोआपको उद की भी | के ही अधीन रहे, जिससे 
क | रिना दी गई । उस | आपकी शिद्षा-प्राप्ति में 
[| | समय रायबरेली का कोई |. बाधा न पडे, परंतु ऐसा न 
आफू वाडेस मिस्टर हो सका, और विवश 
मं | गनर डकर आपको पढ़ना छोड़ 
हैट के अधी था, त्वगांय राजि राजा सर रामपालसिंह,, ना 
रण र नवाब मेहंदी (5७ ॐ दिना पडा । अलीग 
साहब दाहुसन के० सी० आई० हे० ४७४ ६६ कॉलेज के प्रिंसिपल 
य” रायबरेली-तहुसील ३ ना माँगे ही एक 
रौ हा तहसीलदार ये । यही नवाब मेहँदीहसैन मिस्टर बेक ने आफ मनी, 
क| mS ~ थाडा- 
| "नी योग्यता और नीति-कुशलता के बल सर्टीक्षिकट दिया था । उसका थाडा 
त रेराबादू-राज्य के मूत्री-पद तक पहुँचे । निम्तांकित है 
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«There will be few complaints. 
raised against young India, if men 
like Rampal Singh were leaders of 
the community’ 

“अ्रथोत्त्‌ यदे समाज के नेता रामपालसिंह- 
सरीखे हों, तो तरुण भारत के ख़िलाफ़ शिका- 
यतों की संख्या बहुत कम हो जाय |” 

बात अक्षरशः सत्य हुई, और राजा सर 
रामपालसिंह के नेतृत्व में वास्तव में ऐसी 
शिकायतों के अवसर नहीं आए । 

विवाह 

आपका विवाह सन्‌ १८८६ ३० में, धनावाँ- 
राज्य जिला गोंडा के ताल्लुक्रेदार ठाकुर जगमोहन- 
सिंहजी के बड़े भाई ठाकुर दिग्विजयसिंहजी की 
कन्या से, हुआ । आप जेसे सदाचारी और धर्म- 
परायण थे, वेसी ही धर्मनिष्ठा, पतिव्रता तथा 
सुशिक्षिता धर्मपत्नी भी आपको प्राप्त हुई । 
श्रीमती राजमाता रानी गणेराक्रुमारी ने अपने 
गुणों ओर कतेव्य-परायशाता से स्वर्गीय 
राजांष को सदेव संतुष्ट रक्खा। और, आज 
भी, राजपिं के निधन के बाद, उनके सेवकों, 

आश्रितों तथा राज्य की रियाया का भली भाँति 
सम्मान करती और उनकी सहायता के लिये 
प्रस्तुत रहती हैं । 


संतान 
CQ ० ww 
आपके कोई संतान न होने के कारण आपके 
मित्रों ने आपको दूसरा विवाह करने के लिये 
दबी जबान से सलाह दी, परंतु आपने साफ़ 
इनकार किया, और उन लोगों को ऐे विचारें 
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[ वर्ष ११, खंड १, संख्या 
से दूर रहने का परामर्श दिया । दत्तक पुत्र हे | 
आप पुत्र के अभाव की पूर्ति कर सकते थे, और | 
इसीलिये ३० सई सन्‌ १६२४ को आपने चि, 
लाल कृष्ण पालतिह (अ राज्ञा कृष्णपालतिह) | 
को गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकार | 
बनाया, और उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध | 
किया | राज क्रषणपालसिंह इस समय प्रया- | 
विश्वविद्यालय में विद्याध्ययन कर रहे हैं। 
आशा है, इस साल बह बी० ए०-परीत्ता पाप 
कर लेंगे | 

राज्य-प्रबंध 
आपने ६ अगस्त, सन्‌ १८८८ ६० को कोट ऑह 


पने 
YN 


वाडेस से रियाप्तत के प्रबंध का चार्ज लिया, 
और उस समय से अपने जीवन की अंतिम 

घड़ियों तक अपनी प्रजा को संतान-तुल्य मात | 
कर उसकी रक्षा की । आपने अपने राण्य के जो | 
वसीयतनामे लिखे हैं, उनमें भी आप अपनी | 
रियाया के रक्षा की बात नहीं भूले, और अपने 
उत्तराधिकारी को प्रजा-रल्तण भी उत्तराधिकार 
में सौपा है । सुदोली में आपने कई विशात | 
भवन ओर कोठियाँ बनबाई, एक बहुत बढ़ | 
बागा लगवाया, और रायत्ररेली तथा लखन | 
में कोठियाँ खरीदी तथा बनवाई, एवं राय | 
प्रत्येक भाँति से उन्नति की । मैंने इत दिनों % | 
बड़े-बढ़े ताल्जुक्रेदारौ को यह कहते सुना है हे 
राजा सर रामपालसिंह के बरात्रर रियासत ) 
प्रबंध करनेवाला दूसरा नहीं हुआ । राज्य 
सभी राजसी बातों से सुसज्जित करते ४ 

आपने कई गाँव ख़रीदकर रियासत की. | | 
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| 
ग | ह्षी है। राज्य की प्रजा को महाजनों के चंगुल व्यक्ति आपको अपने खानदान ओर घर । | १ 
और | बचाने के लिये आपने रियासत म नास-मात्र का कचा चिट्ठा सुनाकर आवश्यकता पड़ने 


चश | १ सूद पर गल्ला और रुपया देने की व्यवस्था पर आपकी प्राइवेट सलाह ले जाया करता था। 
ह) | की, और सरकारी | 
री | सहकारी बको को 
ध | ह्यापना करवाई । 
ग: | द्रापक्रा प्रेम अपनी 


है| | प्रजा के साथ इतना 
[स | था कि घर-घर की 
दशा का आपको ज्ञान 
धा। सर मालकम हेली, । 
[ह | सर हैरी हेग आदि | 
ग, | प्रांतीय गवर्नर तथा शि 
मम | वाइसराय आदि अपने. | 
न. | भाषणों द्वारा जमीदारों 
जो | को अपनी रियाया 
नौ | के अधिक सन्निकट 
पते (in close touch ) 
हर | होने की जो शिक्षा दे 


[त | रहे हैं, और जिस पर 
इ | आजकल बड़ा जोर 


दि णी 

छि गया जा रहा है, वह ६ । | 
का शिक्षा आपने पेफलेटो | । 
टे गि 
पूव ही जमद्‌ सिंह | 

[रॉ को राजा कृष्ण्पालसिंह ह| 

वर्गीय राजा सर रामपालसिंह के पुत्र ही | 


की 
है पी थी, और उसकी सी की गुप्त बात सुनकर दूसरे से 


0 उनका ध्यान आकृष्ट किया था। आप के । मी नही कहते थे, इसी से आप हरएक | 
। इस "अ › की जीती-जागती क |! 
द थिक सन्निकटता' की प्रकार के लोगों के विश्‍वास-पात्र थे) उच बसा 


पतिमूर्ति थे । आपकी रियाया में से हरएक 
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वालों के अत्याचारों से नीच वर्णावालों को बचाने 
क लय आपने सदव प्रयत्न कया । आज [जस 
अछूतोद्धार और दलितोद्धार की बड़ी चचा है, 
उसे आज से ३० वर्षे पहले ही आपने अपनी 
रियासत में चरितार्थ कर दिखाया था। आज से 
२० वर्ष पहले पुराने बिचार के एक वयोवृद्ध 
सज्जन से, जो आपके राजपंडित भी थे, और 
सुदौली में रहते थे, आपके राज्य-प्रबंध के विषय 
में मुझसे बातचीत हुई । उन्होंने राज्य-प्रबंध की 
अधिकांश प्रशंसा करते हुए हँसकर यह कहा 
कि “राजा ने सूदों ( शूद्रबणे के लोगों) को 
खोपड़ी पर चढ़ा दिग्रा। अब तो कोरी-चमार 
खटिया पर बेठे चिलम पिया करते हैं, और कहते 
हैं, राजा रामपाल का राज है ।” प्रकृति के सच्चे 
उतल उस ब्राह्मण को इस सच्ची बात की मेने 
अपने मन में बड़ी सराहना की । साथ-ही-साथ 
नीचे दत्री हुई जातियों का उत्थान करने का 
विचार रखनेवाज़े के प्रति मेरी भक्ति के भाव 
बहुत कुछ बढ़ गए। होली और दशहरा के 
दरबार म हर साल अपनी रियाया को स्पीच 
द्वार आप कुछ-न-कुछ उपदेश दिया करते थे, 
ओर हजारों की संख्या में आपकी रियाया दूर- 
दूर क गावा से उपदेश सुनने के लिये अपनी 
इच्छा से दोड-दोडकर सुदौली पहुँचती थी । 
प्रजा का कचहरियां के दलालों और वकीलों 
सं बचाने के लिये उस समय, जब प्रांतीय 
गवनमट ने विलेज-पंचायत-ऐक्ट नहीं बनाया 
था, आपने पंचायत-प्रणाली का प्रचार किया, 
जिसमें रियासत मदद देती थी, और अब 
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कर देने की इच्छा प्रकट की, परंत आपने नही 
माना | ये पंचायतें गवर्नमेंट के तहसीलवाएों 
और डिप्टी-कलेक्टरों द्वारा मनोनीत नहीं हुई 
हैं, और न गबनेमेंट के अफसरों और अहलकारो 
द्वारा इनका संचालन ही होता है। इन पंचों के 
फ़ेसलों की अपील गवनेमेंट में नहीं होती, बल्कि 
रियासत के मेनेजर और मालिक के यहाँ होती 
है| कहने का सारांश यह कि ये पंचायतें वरिल 
कुल प्रजासत्तात्मक विचारों की बुनियाद पर 
स्थापित हैं । प्रजा के लिये आपने सुदोली में एक 
अस्पताल खुलवाया, और बहुत-सा रुपया ओषधि: 
वितरण में खुचे किए जाने की व्यवस्था की। 
सावजनिक कार्य 

सावजनिक कार्यों में आपने सदेव बड़ा भाग 
लिया । कई रियासतों का प्रबंध अपने हाथ में 
लेकर उन्हें कोर्ट ऑक बाड स से बचाया, और 


ऋण से मुक्त क्रिया । ताल्लुक्तेदारो की अंजुमत | 


( ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ) के आप चार 
बार प्रसीडेंट चुन गए अर्थात्‌ ११०१२ वर्ष 
तक आप उसके अध्यन्ष रहे । यह सम्मा 
आपको छोड़कर किसी अन्य तालु 
को प्राप्त नहीं हुआ । आपके सदुद्योग से क 
बार अवध के ताल्लुक्रेदारों और आगरा-आँत क 
जमींदारो की संयुक्त कान्फे सें हुई, और इस बॉ 
पर विचार क्रिया गया कि जमीदारो को एकमा 


~ *_ > शि. रि ले | 
होकर देश के उत्थान के कामों में भांग ९ | 


भी देती तका न भी देती है । जिला के तत्कालीन रि तिनका । जिल्ला क तत्कालीन डिप्टी कमिशन | 
साहब ने, असहयोग के जमाने ( १६२८-६२ ) | 
म) इन पचायता का थोडे समय के लियेक | 


~: 829 म 


पै wy? 


[र 
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भद्रपदा 


चाहिए । जमींदारॉ में Progressive Policy 


(प्रगतिशील नीति ) को स्थान देनेवाले नेताओं 


(5 


रप प्रमुख थे । आप बहुधा कहा करते थे कि 
जमाना बदल गया है, आर जमीदारों को, यदि 
बे देश में अपना उच्च स्थान रखना चाहते हे, तो, 
दशोन्नति के कार्यों में अश्रसर होकर भाग लेना 
चाहिए । रायत्ररेली के हिंदू-एजुकेशन-ट्स्ट से 
आपको बड़ा प्रेम था । बीस वषे से अधिक 
समथ तक आप ही लगातार उसके सभापति 
निवीचित हुए, और ज्ञीबन की अंतिम घड़ियों 
तक इस पद पर रहे । टूस्ट के चिरस्थायी होने 
की ओर आपका विशेष ध्यान था । इस ट्स्ट 
के द्वारा रायबरेली में एक हिंदू-दाइस्कूत्त चलाया 
जा रहा है, जिसका नाम अब्र 'राजा सर 
रामपालतिह हिंदू-हाइस्कूल” रक्खा गया है। 
इसी हाइस्कूल के विशद हॉल में, राजरबिं की 
पवित्र स्मृति चिरस्थायी करने के उद्देश्य से, 
उनके अनन्य भक्त इन पंक्तियों के लेखक ने 
आपकी प्रस्तर-मूर्ति की स्थापना की, जिसका 
उद्धाटन यू० पी०-गवनमेंट के तत्कालीन होम: 
हर कुंबर सर महराजसिंह नाइट, सी०, आई० 
र द्वारा, ३१ ऑक्टोबर सन्‌ १६३५ इसवी 
गी, राजपिं की जीवितावस्था में ही, हुआ । सर 
रजा साहब के चित्र तो भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
झरा, भिन्न - भिन्न अवसरों पर, बढ़ी- बढ़ी 
शाल इमारतों में, लगाए गए हैं, परंतु उनकी 
थिम प्रस्तर-मूर्ति स्थापित करने का गौरव, 

भाग्य की बात है, उनकी जन्मभूमि के जिले 


का 
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के? सी० आई० ई० .. . १६१ 
संस्थाओं ने राजर्षि की प्रस्तर-मूर्ति स्थापित करने 
का निश्चय किया है । इनमें ब्रिटिश इंडियन 
एसोसिएशन मुल्य है, और उसके द्वारा उपयुक्त 
सट क्रेसरबाग-बारादरी ( लखनऊ ) के हॉल 
में स्थापित होगा । 
मृत्यु 

शोक का विषय है, सर राजा साहब ने ३ एप्रिल 
सन्‌ १६३७ ३० को, ६. बजकर १० मिनट पर, 
इस असार संसार का त्याग किया । इन प्रांतों 
के आकाश का रवि अस्त हो गया, हिंदुओं का 
सौभाग्य फूट गया, हिंदी का प्रष्ठ-पोषक उठ 
गया, दीनों का सहारा चला गया। १८ एप्रिल 
सन्‌ १६३७ को, क्रेसरबाग की बारादरी में, महा- 
राजा बलरामपुर के अधिपतित्व में, इस प्रांत के 
नागरिकों की एक बडी सभा हुई, जिसमें प्रांत 
के बड़े-बड़े गण्य-मान्य) सभी विचारों के लोग 
उपस्थित थे । नवाब साहब छतारी, कुँवर सर 
महराजसिंह, श्रीमती राज-माता पार्वती कुं वरि 
( रामनगर घमेडी )) राजाबहादुर कसमंडा, पं० 
रासबिहारी तिवारी आदि ने अपने भाषणों द्वारा 
स्वर्गीय आत्मा पर श्रद्धांजलि चढ़ाई। सभी 
भाषणों का सारांश यही था कि राजा सर राम- 
पालसिंह के दिवंगत होने से इस प्रांत और देश 
की जो चति हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है। 
उसी सभा में सबने खड़े होकर निर्त-लिखित 
प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास किया 

“इस प्रांत के निवासी एक सावेजनिक 

सभा में एकत्र होकर राजा सर राम, 
पालसिंह के० सी० आई० ३० की मृत्यु पर 


हार्दिक दुःख प्रकट करते हैं। सर राजा साहब 
विगत अद्ध शताव्दी तक इन प्रांतों की तमाम 
अग्रगामी और लाभदायक कार्यवाहियों में 
प्रमुख रहे । उन्नतिशील ताल्जुक्रेदार होकर 
उन्होंने अपने किसानों के स्वत्वो की रक्षा करने 
... और उन्हें आगे बढ़ाने में निरंतर उद्योग किया, 
* तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा- 
विषयक उन्नति के लिये अविराम उद्योग किया । 
अपनी प्रजा को अपना समझने के कारण 
वह आदर्श भूमिपति माने गए । 
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने उन्हे इन 
रातों के भूस्वामियों का सर्वमान्य नेता 
मानकर निरंतर कई बार अपना अध्यक्ष 
निर्वाचित किया । पब्लिक और प्राइवेट, सभी 
विषयों में सब-साधारण जन उनकी सलाह 
ओर मदद के इच्छुक रहे | लखनऊ और 
इन प्रांतों के प्रत्येक उन्नतिशील कार्यों के साथ 
उनका संबंध रहा, और उनकी सम्मति सदेव 


हैं, रक्त साफ़ होता हे, 
ददे, क्रब्ज्ञयत, कमर 


दीजिए। बच्चों के रोग 
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` - १५० वेकटाचल पंडित की आयुर्वदीय लोकामयहर कस्तूरी गोलियां 


५ ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थों से जैसे सोना, चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मुँगा आदि" 
बनाइ गइ हँ। इनको अलग-अलग या २ से ४ तक पान में खाने से हाज़मा बढ़ता है रह 
मकार का बुख़ार दूर होता है। जलवायु और भोजन के परिवर्तन का असर बराबर 
तथा उसकी चाल अबाध्य होती है, खाँसी, सरदी, जुकाम त 
र मर ओर छाती का ददै, कमजोरी, जूडी, बुखार और प्रेग को नाश क, 
हे 'जस स्थान में छतकी बीमारियाँ फेली हों, वहाँ नित्य पान के साथ दैः 
[में जादू के समान असर दिखाएंगी। दाम ३०० गोलियों की बात 
डाक-महसूल अन्वा । ६ बोतलों का १॥)- _ 


१२ बोतलों का मूल्य डाक-व्यय-सहित २।॥ ~) 
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[ वर्ष ११, खंड १, 


संख्या; | 


सम्मान के साथ मानी जाती थी। यू० पी | 
लेजिस्तेटिव कॉसिल के ( १६१० इसवी हे | 
१६१६ तक )) इंपीरियल लेजिस्लेटिव कोत | 
के ( १६१६ से १९२० तक) और कोंसिल आ || 
स्टेट के ( १६२१ से (६३४ तक ) मेंबर रहका । 
आपने सदैव सवे-साधारण के स्वत्वो की 
आवाज बुलंद की । उनके निधन से लखन || 
ओर इन प्रांतों की भारी क्षति हुई है । | 

यह सभा उनके सुपुत्र राजा कृष्णपालसिह, 
उनकी विधवा रानी और उनके भाई रायबहादुर | 
ठाकुर हनुमानसिंह तथा उनके अन्य कुटु बरियाँ | 
के साथ उनके इस महान्‌ दुःख में सहानुभूति | 
प्रकट करती है ।” 

परमात्मा मृतात्मा को सद्रति और उनके | 
आश्रितं को दुःख-सहन की शक्ति प्रदान करे! | 
ईश्वर करे, उनके उत्तराधिकारी राजा कृष्णपात | 
सिंह उत्तराधिकार में अपने स्वर्गीय पिता के | 
सभी गुणां को प्राप्त करें । 


ww 


पेटक 


-४ ग 
लकी ) ) 


मिलने का पतात ह्‌ | ह. 
श्रीसीताराघव वैद्यशाला, ॥ आय 


<= 9) 
(5) 


हा गाम लेकर । एक साथ काङिदास, शपि 


ग्यक ३१४ 6० सं० | 


टा 


श्र 


6 0) ) 
हुत दिनों की बात है । तब में 
जगादार साहिप्य-पसुद्र-मंथन 
रहा था । पर निकल रहा 
था केवल गरल । पान करने- 
वाले भ्रकेले महादेव बाबू 
( 'सतवाला?-संपादक ) ।- 
शीघ्र रत्न और रंभा के निकलने की आशा से 
शविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे। 
यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बाबू को अपेक्षा 
मुझे ही अधिक जला रही थी, फिर भी मुझे एक 
आश्वासन था कि महादेव बाबू को मेरी शक्ति पर 
मुझसे भी अधिक विश्वास हे। इसी पर वेदांत-विष- 
यक नीरस एक सांप्रदायिक पत्र का संपादन-भार 
दोडकर मत्तता-वाच|-कर्तणा सरस कविता-कुमारी 
की उपासना में लगा । इस चिरंतन चितन का कुछ 
ही महीने में फल्न प्रत्यक्ष हुआ: साहित्य-सन्राद्‌ 
गोस्वामी तुलसीद(सज्जी की मदन-द३न-समयवाली 
दशंन-पत्य उक्ति हेच मालूम दी, क्योंकि गोस्वामी- 
जी ने, उस समय, दो ही दंड के लिये, कहा है -- 
अबला बिलोकहि पुरुषमयर अरु पुरुष सब अबला. 
मयम्‌ । पर मैं घोर सुपुसि के समय को छोड़कर, 
बाजी स्वप्न और जाग्रत्‌ के समस्त दंड, ब्रह्मांड को 
अबलामय़ देखता था । 
हसी समय दरबान से मेरा नाम लेकर किसी ने 


कर 


पूछा -.. ५ हें १ 


मैने जेस वीणा-भाकार सुनी । सारी देई पुलकित 


हो गई, लेसे प्रसन्न होकर पीयूषवर्षी कंठ से सां 


केविता-मारी ने पुकारा हो, बढ़े अपनाव से मेरा 


१ 


अह. 
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रे है की बीबी 
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चैकिमचंद्र और रवींद्रनाथ की नायिकाएं इश्टि के | । 
सामने उतर थाई । श्राप ही एक निश्चय बंध ॥ 
गया--यह वही हैं, जिन्हें कल कानवालिस-स्क्रायर _ 
पर देखा था-रइल रही थीं। सुझे देखकर पलके 
झुका ली थों | केसी आँखें वे !--उनमें कितनी 
बातें |--मेरे दिज्ञ के माफ़ प्राईने में उनकी सच्ची 
तसवीर उतर आई थो, शर में भी, वायु-त्रेग से 
उनकी बगल से निकलता हुआ, उन्हें समझा आया 
था कि में एक भ्रत्यंत सुशील, सभ्य, शिक्षित और 
सच्चरित्र युवक हूँ । बाहर आकर, गेट पर, एक मोटर 
खड़ी देखी थी । ज़रूर वह उन्हीं की मोटर थी। 
उन्होंने डाइवर से मेरा पीछा करने के लिये कहा 
होगा । उसले पता मालूम कर, नाम जानकर, 
मिलने आई हैं। श्रवश्य यह वेथून-कॉलेज की 
छात्रा हैं। उसी के सामने मिली थीं । कबिता से 
प्रेम होगा । मेरे चंद की स्वच्छंदता कुछ भाई होगी 


इनकी समक में, तभी बावी समझने के लिये 

आई हैं । है 
उठकर जाना अपमानजनक जान पदा । वह. 

से दरबान को ले आने की थ्राज्ञा दी । ड 


अपना नंगा बदन याद थाया । ढकता, कोई कपडा 
न था । कछपना में सजने के (तरद के सूद 
याद आए, पर, वास्तव में, दो मेंले कृते थे। बहा 
गास्सा लगा, प्रकाशकों पर । कहा, नीच हैं, लेखकों 
की- कदर नहीं करते । उठकर सु शीजी के कमरे में गया, 
उनकी रेशमो चादर उठा लाया | कायदे से. गले 
में डालकर देखा, फबती है या नहीं। ज़ीने से 
आहट नहीं मिल रही थी, देर तक कान लगाए 


येडा रहा । बालों की याद आई--उकस न गए 


; ऱ्ह 00 


| 
| 
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i; पढ़े रहा था, डिक्शनरी 
किताबों .के अंदर छिपा 
दी । फिर तनकर गंभीर 
मुद्रा से बैठा । 
आगंतुका को दूसरी 
मंज़िज् पर आना था। 
जीना गेट से दूर था । 
फिर भी देर हो रही 
थी । उठकर कुछ कदम 
| बढ़कर देखा, मेरे बचपन 
| के मित्र मिस्टर सुकूल 
| आ रहे थे। 
बढ़ा चुरा लगा, यद्यपि 
कई साल बाद को मुला- 
करात थी । कृत्रिम हंसी से 
होंठ रँगकर उनका हाथ 
पकडा, ओर लाकर उन्हें 
_बिस्तरे पर बेठाला । 
. बैठने के साथ ही 
सुकुल ने कहा--"श्री- 


मतीजी थाई हुई हैं ।''. 


मेरी रूखी ज़मीन पर 
अषा का पहला दों- 
गरा गिरा । प्रसन्न होकर 
कहा--“अकेली हैं, 
` रास्ता नहीं जाना हुश्रा, 
' तुम भी छोड़कर चले 
आए, बेठो तब तक, मैं 


` लिवा लाउँ--तुम लोग देवियों की 


` नहीं जानते ।? 


सुकल मुस्क्राए, कहा--“रास्ता न मालूम होने 


देखा, कई बार आँखे सामने रेल"रेलकर । फिर 
शीशा बिश्तरे के नीचे दबा दिया। शॉ को 'गेथिग 
झेरेड' सामने करके रख दी | डिक्शनरी की सहायता 


नाएँ पढ़कर--ख़ुश होकर 


2 ©, 200 [aN 
श्रीप॑० सूयकांत त्रिपाठी “निराला” 
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प आम का बाके 

पर निकाल लेंगी--मज्युएर हैं, आँक्रिस ह क 
वाला? की प्रतियाँ ख़रीद रही हैं, तुम्हारी कह 
कुछु रच. 


(२) 


| सुकुल का परिचय. आवश्यक 


\ १) 


> 


१ भ चल न सका । 
गव को दबाकर देह 
गया । मन में सोचा, 
कवि को करपना म्‌ 
नहीं होती । कहा शो 
है, “जहाँ न जाय रवि, 
बहाँ जाय कबि | 

कुछ देर चुपचाप 
गंभीर बेडा रहा । फिर 
पूछा- “हिदी काफ़ी 
अच्छी होगी इनकी !” 

“हाँ,” सुकुल ने 
विश्‍वास के खर पे 
कहा--"ग्रैथ्युएट हैं ।" 


देश का उद्धार हो सक 
है, सोचा । निश्‍चय 
किया, अच्छी चीज का 
पुरस्कार समय देता है। 
ऐसी देवीजी के दश) 
की उतावली बढ चढी, 
पर सभ्यता के विचा 
से बैठा रहा, ध्यात 


ह हुड म 


% 


हि २. 
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= हाथ पे । उन लको में थे, पस डवर उमे हुए कहते वे जा डे साथ पढ़े । उन लड़कों में थे, 
जितका यह सिद्धांत होता है कि सर कद जाय, चोटी 
तर कटे | मेरी समक में सर श्रौर चोटी की तुलना 
नहीं आई; में सोचता था, पूछ कट जाने पर 
इंतु जीता है, पर जंतु कट जाने पर पूँछ नहीं 
होती; पूंछ मै फिर भी खाल है, ख़ून है, 
हाइ और मांस है, पर चोटी सिफ़ बालों की है, 
बालों के साथ कोई देहात्मत्रोध नहीं । सुकुल- 
जेते चोटी के एकांत उपालकों से चोटी की आध्या- 
[मक व्याख्या कई बार सुनी थी, पर सग्रेथि बालों 
के बहब में आध्यात्मिक इलेक्टिलिटी का प्रकाश न 
मुझे कभी देख पढ़ा, न मेरी समक में आया। 
फक्त: सुक्ल की और मेरी अलग-अलग टोलियाँ 
हुई । उनकी टोली में वे हिंदू-लड़के थे, जो अपने 
को धर्म की रक्षा के लिये आया हुआ समरते 
धे, मेरी में वे लड़के, जो मित्र को धर्म से बढ़ा 
मानते हैं, अतः हिंदू, सुसलर्धन, क्रिस्तान, सभी । 
हम लोगों के मैदान भी अलग-अलग थे । सुकुल 
का खेल अलग होता था, मेरा अलग । कभी-कभी 
मैं मित्रों के साथ सलाह करके सुकुल की हाकी 
देखने जाता था, और सहर्ष, सविए्मय, सप्रशंस, 
सष्लेप ( ]2 ) और सनयनविस्तार देखता था। 
सुक्न की पारी-की-पाटी की चोटियाँ, स्टिक बनी 
हुईं, प्रतिपद-गति की ताल-ताल पर, सर-सर से 
हाकी खेलती हैं । वली सुहम्मद कहता था, जब्र 
ये लोग हाकी में नाचते हैं, बी चोट्याँ सर पर 
ठेका लगाती हैं । फिलिप कहता था, 5०९, “€ 
Hunter of the East has caught 
the Hindoos’ forehead in 4 n00se 
0 0927 (देखो, पूरब के शिकारी ने हिंदुओं 

सर को बालों के फंदे में फंसा लिया है) । 
इस तरह शिखा-विस्तार के साथ-साथ सुकुल का 
पेशा विस्तार होता रहा) किसी से डबा 
र पुड चोटी की ग्रधि खोलकर, बालों को 


ह. 
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पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहते थे, सें चाणक्य के 
चश का हँ । 

धीरे-धीरे प्रवेशिका-परीक्षा के दिन आए । सुकुल 
की आँखें रक्त मुकुत्न हो रही थीं। एक लडके ने 
कहा, सुङुल बहुत पढ़ता है ; रात को खुँटी से बँधी 
हुईं एक रस्सी से चोटी बाँध देता है, उँघने लगता 
है, तो झटका लगता है, जगकर फिर पढ़ने क्षगता 
है । चोटी की एक उपयोगिता मेरी समझ में 
झाई । 

में कवि हो चला था । फलतः पढ़ने को 
आवश्यकता न थी । प्रकृति की शोभा देखता था । 
कभी-कभी लड़कों को समाता भी था कि इतनी 
बड़ी किताब सामने पढी है, लड़के पास होनें के 
लिये सर के बल हो रहे हैं, वे उन्निद्‌-कोटि के हैं।. 
लड़के अवाक दृष्टि से सुरे देखते रहते थे, मेरी बात. 
का लोहा मानते हुए । ~ 

पर मेरा भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा । जब 
झठ-दस रोज इम्तहान के रह गए, एक दिन जैसे 
नाही छूटने लगी । खयाल आते ही कि फेल हो 
जाऊँगा, प्रकृति में कहीं कविता न रह गई ; संसार 
के प्रिय-पुख विकृत दो गए; पिताजी की पवित्र 
मूति प्रेत द्वी-जेसी भयकर दिखी ; माताजी की 
स्नेह की वर्षो में अविराम बिजली की कड़क सुनाइ 
देने लगी ; वंश-मर्यादा की रक्षा के लिये विवाह 
बचपन में हो गया था--नवीन प्रिया की अभिन्नता को 
जगह वंक्रिम इगो का वेमनस्य - हलाइल बि होने 
लगा ; पुरजनों के प्रगाढ़ परिचय के बदले प्राणों को _ 
पार कर जानेवाली अवज्ञा मिलने लगी । इस समय. 
एक दिन देखा, सुकुल के शीर्णं मुख पर अध्यवसाय 
की प्रसन्नता झलक रही है । 

किताब उठाने पर और भय होता था, रख देने 
पर दूने दबाव से फेल हो जानेवानी चिता । फल्नतः 
कइपना मै एथ्वी-थंतरिक्ष पार करने लगा । कहपना 
की चेसी उडान आज तक नहीं उडा । बह मसाला 


ही नहीं मिला । अंत में निश्चय किया, प्रवेशिका के 
द्वार तक नाउँगा, धक्का न मारूँगा, सम्प्र लड़के 
को तरह लोट आउँगा । असतु, सबके साथ गया। 
भोर-ओऔर लइकों ने पूरी शक्ति लडाई थी, इसलिये, 
परीक्ता-फल के निकलने से पहले, तरह-तरह से 
हिसाब लगाकर अपने-अपने नंबर निकालते थे, 
में निश्चित, इसलिये निश्चित था ; में जानता था 
कि गणित की नीरस कापी को पद्माकर के 
चुद्चुहाते कवित्तों से मैंने सरस कर दिया है; फलतः, 
परीदा-समुद्र-तट से लौटते वक्त, दूसरे तो रिक्तनहस्त 
लौटे, में दो सुट्टी बालू लेता आया ; घर में पिता, 
माता, पली, परिजन, पुरजन सबके लिये झावश्यकता- 
नुसार उसका उपयोग किया । 

मेरे अविचल कंठ से यह सुनकर कि सूबे में पहला 
स्थान मेरा होगा, अगर इमानदारी से पचे देखे गए, 
रोग विचलित हो उठे । पिताजी तो गर्व से गर्दन 
उडाए रहने लगे । पर ञ्यो-ज्यो फल के दिन निकर 
होते आए, मेरी आत्मा की वज्ञरी सूखती गई | वह 
जगह मैंने नहीं रक्खी थी कि पिताजी एक साल के 
किये माफ़ कर देते । घर छोड़े बरौर निस्तार न 
देख पढ़ा । एक दिन माताजी से सेने कहा-- 
“जगतपुर के ज़मींदारों ने बारात में चलने के लिये 
बुज्ञाया है, ओर ऐसा कहा हे, जैसे मेरे गए बरोर 
बारात की शोभा न बन पइती हो ।? ज़मींदारों के 
आमंत्रण से माताजी छुलक उठौं ; पिताजी को 
उुकारकर कहा--“सुनते हो, तुम्हारे सपूत जुमीदारो 
के यहाँ उठने-बेठने लगे हैं, बारात मैं चलने का 
न्योता है ।” पिताजी प्रसन्नता को दबाकर बोले 
“तो चला जाय ; जो कहे, कपड़े बनवा दो 
शौर ब्रर्चा दे दो ।” एकांत में पत्नीजी मिली, 
बढ़ी तत्परता से बोलीं-_“'वहाँ नाच देखकर भूल 
न जाइएगा ।” “राम भनो”, मैंने कहा--“बव 
सूर्यप्रभवो वंशः कव चाल्पविषया मतिः ।” "मे 
इसका मतलब भी सम १” वह एक कदम आगे 
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चक्ष दीं । 

समय पर कपडे बचे, और खर्चा भी मित । 
पश्चात्‌ , यथासमय, जगतपुर के ज्ञमौदारो की 
बारात के लिये रवाना होकर कुछ दूर से राह कार. 
ससुराल का टिकट लिया । रास्ते-भर में बाही 
सुहरंमी सूरत बना ली। ससुराजवाले देखते ही 
दंग हो गए । ससुरजी, सासुजी और और लोग 
घेरकर कुशल पूछने लगे । मैंने उखढ़ी आवाज़ मै 
कहा--“गाँव में एक खेत के मामले में फोजदारी 
हो गई है, दुश्मनों के कई घायल हुए हैं, इसलिये 
पिताजी की गिरफ़्तारी हो गई है, गिरफ्तार होते 
वक्त उन्होंने कहा है, अपने ससुरजी से विवाह के 
फ़रारवाले बाक़ी ३०० रुपए लेकर, दूसरे दिन ज़िले 
में आकर ज़मानत से छुड़ा लेना ।” ससुरजी सत्र 
हो गए । सासुजी रोने लगीं, और और लोगों 
को काठ मार गया । ससुरजी के पास रुपए नहीं 
थे । पर सासुजी घबराई' कि ऐसे मौक़ो पर मदद न 
की जायगी, तो त्रिपाठीजी क्रेद से छूटकर आपे 
लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। इस विचार पे 
नथ, करधनी, पायज्ञेब ग्रादि कुछ गहने रेहन क 
१९० २० मुझे देती हुई बोलीं-- “बच्चा, इ 
ज़्यादा नहीं हो सका; हम तो तुम्हारे सदा के ऋण 
हैं; फिर धीरे-धीरे पूरा कर देंगे, त्रिपाठीजी पै 
हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना हे । ' 

मैंने उन्हें सांत्वना दी कि बाड़ी रुपए लेने मैं उग 
घर कभी न जाऊँगा । एक विपत्ति को बात १ 
वह इतने से टल जायगी । सासुन्नी मारे झा 


रोने कर्गी । मैंने बढ़ी भक्ति ले उनके चरण पै | 


Er 43 al 6 


| 


३१४ तु० सं० ] 


भाद्रपद 
ही रामय स्टेशन आकर रन आकर कलकल का ॐ काका 
ड्र्क्टि कटाया । 

वहाँ से मेरे नए जीवन की नींव पड़ी । अ्रज़बारों 
र देखा, सुकुल प्रथम श्रेणी सै पास हुआ है। 
वार साल बाद वह बी० ५० हुथा, एम्‌० ए० हुश्रा, 
बै मालूम करता रहा, अच्छी जगह पाई, अब परीक्षा 
प्राप्त कर परीक्षक है; में ज्यों-का-त्यों; एक बार 
पोखा खाकर बराबर धोखा खाता रहा; एक परीक्षा 
ही तैयारी न करके कभी पास न हो सका |-- 
कितनी परीक्षाएं दीं । 

तब से यह आज सुकुल से मेरी मुलाक़ात है । 
एक बार सारा इतिहास मेरे मस्तिष्क में चक्कर 
लगा गया । अब वह पिताजी नहीं, माताजी नहीं, 
एली नहीं, केवल में हुँ, ओर परीचा-भूमि, सामने 
प्रश्नों की प्रणित तरंगनमाला ! 

(३) 

में विचार में था । जब शँख खुली, साकार 
सुधरता मेरे सामने थी, अविचल दृष्टि से सुभे 
देखती हुईं । अंजलि बाँघकर नमस्कार किया, 
बक्षित भरगरी से संबद्धित करते हुए - “(2000 
morning, Poet of Vers Libre!” मे 
उठा । नमस्कार कर सुकुल की नज़दीकवाली कुशी 


प्र बेठने के लिये बड़े अदब से हाथ बढ़ाकर 


बताया । 


वह खड़ी थीं । लहराती हुईं मंद गति से 
चली । बैठकर झुरे देखकर सुस्किराती हुई बोलीं, 
आप जब लिखते हैं !'” 

प्यासा मृग मरीचिका के सरोवर का व्यंग्य नहीं 
समझता । मुझे यह पहली तारीक़ मिली थी। 
इच्या हुई, जाउँ) महादेव बाबू को भी बुला लाउँ, 
१ कि अब अस्त निकलने लगा हे, घुस्लू बाधः 
र चलिए। लेकिन अभी उतने अस्त से मुझे 


त न हुआ था । बैठा हुआ एकांत भक्त की 
* से देखता रहा । 
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रक्त अधरों के करारों से अमृत का निर्भर बहा, 
वह घोलौं--' सुकुल आपकी कविता नहीं समझते, 
मैं समझाती हूँ ।' 

सुकुल न रह सके । कहा-- “ऐसा समझना 
वास्तव में कहीं नहीं देखा ; असर भी क्या; चाहे 
कुछ न समकिए, पर सुनने से जी नहीं ऊत्रता । 
एमू० ए० क्लाप्त तक किसी प्रोफेसर के लेक्चर में 
यह असर नथा।" 

“हाँ-हाँ जनाब”, देवीजी मेरुमूल सीधा करके 
बोलीं~“यह एम्‌० ए० क्लास से आगे की पढ़ाई 
है ; जब पास करके आए थे, ह।थ-भर की चोटी 
थी ; समक में एक वेसी हो मेख । 

सुकुल की चोटी मेरी निगाह में सुकुल से अधिक 
परिचित थी । पर उनके थाने पर मेंने उन्हें ही 
देखा था । चोटी सही-पलामत है या नहीं, मालूम 
करने के लिये निगाह उठाई कि देवीजी बोलीं-- 
“ब तो चाँद दै । सुकुल को सुकुल बनाते, सच 
कहती हूँ, मुझे बढी मिहनत उठानी पढ़ है. 

उन्हें धन्यवाद दूँ, हिम्मत बाँध रहा था कि. 
बोलौं--''मैं सवयं सुकुल की सहधमिणी नहीं ।” 

मेरा रंग उड़ गया । 

मुझे देखकर, मेरे ज्ञान पर हसकर जैसे बोलों 

“(सुकुल स्वय मेरे सहधर्मी हे \ ळ्‌ 
में साहित्यिका को तअज्जुब को निगाह से देखने 


लगा । 
हृतने पर उनकी 
बोलीं-- में आपको 


कृपा की दृष्टि सुझ पर पड़ी, 
भी सहधमी बनाना चाहती 


“वया यह द्रौपदीवाला 
घमे है !? 

देवीजी ने क्रलाईवाली घडी देखी ओर उठकर 
छाडी हो गई । भोंहें चढ़ाकर बोलीं-- बहुत देर 
हो गई, चलिए, आपको लेने आइ थी, टेक्सी 
खड़ी है ।” फिर बढ़कर, मेरे कंधे पर हाथ रखकर 
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से पूखा-- आप मुर्गी तो 


बडे ही मधुर स्वर 
खाते हैं १” 
मैंने सुकुल को देखा । सुकुल सिफ मुस्किराए । 
समकर मैंने कहा--“मेरा तो बहुत पहले से 
सिद्धांत है ।” 
बह चलां । में भी उसी तरह चइर श्रोठ़े सुकुल 
के पीछे चला । 
(४) 
राप्ते-॥र तरह-तरह के विचार लड़ते रहे । समाज 
में इतनी ग्राज्ञादी नहीं । स्त्री के लिये तो बिलकुल 
नहीं । मुर्गी किसी तरह नहीं चल सकती । में खाता 
हुँ, छिपाकर | क्या यह खी” ', पर सुकुल तो 
सुकुल हैं । 
सुकुल का घर ग्रा गया । एक छोटा-सा दुमं- 
जिला मकान | इधर-उधर बंगालियों की बस्ती । 
जगह-जगह कूडे के ढेर, उपर मछुलियो के सेलर, 
बदबू थाती हुई । 
इम ल्लोग उतरे | भीतर पेठते दाहने हाथ एक 
` छोटा-सा बेंठका । एक डेढ़ साल के बच्चो को दाली 
खेनाती हुईं । श्रीमतीजी को देखकर बच्चा मा-मा 
कहता हुग्रा उतावला हो गया; दोनो हाथ 
फैज्ञाकर मा के पास आने के लिये ळूदकर दासी 
की गोद में लटक रहा । लेकर देवीजी प्यार करने 
लगीं । सुकुल ने दाली को मकान खोलने के लिये 
कुंजी दी । 
एक सहृदय बात कहना चाहिए, सोचकर मैंने 
कहा--“भूल्ा है, शायद दूध पीना चाहता हे ।” 
देवीनी ने पोडशी के कटाक्ष से देखा । कहा-- 
“दासी पिल्ना देगी ।!? 
मैंने पूछा-- “वया यह आपका बच्च। नहीं है १” 
हसकर बोलीं--''मेरा ? हे यों नहीं ? पर दूध 
मेरे नहीं होता ।” 
मैंने निश्चय किया, शिक्षित महिला हैं, यौवन 
१ अभी माठृभाव नहीं धराया, इसीबिये दूध नहीं 


[ वर्ष ११, खंड १, संस्था, | 


क. 


होता । मन में विधाता 


रह! । 
“चलिए”, वह बोलीं--- ऊपर चलें, एकांत | 
बातें होंगी, सुकुन बाज़ार जायेंगे सुगी लेने ।” 
बच्चे को फिर दासी के हवाले कर दिया।॥ | 
उनझे पीछे चला, यह सोचता हुआ कि एकांत | | 
सहधमी बनाने का प्रस्ताव न हो । चित्त को काबू ये | 
न कर सका, वह पुलकित होता रहा । 
यह कुछ सजा हुआ शयन-कक्ष था। “वेरिए" | 
कहकर वह स्टोव जलाने लगी । में आइने में उन्ही | 
पंप करती तस्वीर देखता रहा । 
(<) | 
चाय, पान ओर सिगरेट मेज़ पर लगा$र बेहों। | 
प्लेट पकइकर मेरा प्याला बढ़ाती हुई मधुरं क पे | 
बोलीं-“शोक़ कीजिए ।” 
विनम्र भाव से मेंने दूसरी 'आोरवाली बाट पकडी, 
आर आँखों में ही उन्हे धन्प्रवाद दिया । 
निगाह नीची कर सुस्किराती हुई उन्होंने अप 
प्यात्ञा होठों से लगाया । आधी चाय चुक जागेप | 
पूछा--““आप मेरे सहधर्मी हैं तो ?” 
पेट में, उतनी ही चाय से, समंदर लहराने लगा! | 
ऊपर तूफ़ान | श्याम तट पर भावों के कितने स 
सुदृढ मकान उड़ गए । ऐसी ,खुशी हुईं । कहा 


को धन्यवाद देश | 


"आप लेकिन सुकुल की... ... 
“बीबी हें !-हाँ, हुँ ।” 
“फि न्यत 

र मे... 


केसे बीत्री बना सकता हुँ १” 

ऐसा धर्म-संकट जीवन में कभी नहीं पी र 
सारा समंदर सूख गया, तूफ़ान न-जाने कही 
गया, सि रेगिस्तान रह गया, जो इस ताप 
तपने लगा । रा 

मुझे चुपचाप बेडा अनमेल दृष्टि ब i | 
देखकर वह बोलीं--'"ग्राप घुरा न मार! द्रप 
हे, भर्दों में एक पेदायशी नासमझी हैन. 
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नान लेते में ही बचत मालूम दी । मेंने कहा-- 

'ज्ञी हाँ, भौरतों के सामने उनकी समझ काम नहीं 

करती ॥” ४ रं त 

“हाँ,” बह बोलीं-- सुडल को आदमी बनाती- 

नाती मैं हार गई । 'बीबी' को ही लीजिए । बीत्री 

हो मैं सुकल की भी हो सकती हूँ, हैँ ही, आपको 

भी हो सकती हूँ ।” 

मैं सूख तो गया, पर प्रसञ्चता फिर अहे । मैने 

विना कुछ सोचे एक उद्रेक मे कह दिया-“हाँ।'? 

“ब्राप नहीं समभे”, वह बोली आप 

पाहित्यिक हैं तो क्या, फिर भी सुकुल के दोस्त हैं । 

बीबी की बहुत व्यापकता है ।”! 

“ज़रूर”, सेंने कहा । 

उन्होंने कान न दिया । कती गई 

“छोटी बहन, भतीजी, लड़की, भयहू ( छोटे 
भाई की खी ) सबके लिये बीबी शब्द आता है 
ग्रापदी 'हाँ' किस अर्थ के लिये दै!” 

मैने डूबकर, कुछ करले पानी पीकर, जैसे थाह 
पाहे । प्रसन्न होने की चेष्टा करते हुए कहा- बहन 
के ग्रथ में ।?? 

उन्होंने कहा,--“देखिए, मर्द की बात एक 
होती हे \? 

इक्ात बचाने के लिये और ज़ोर देकर मैंने 
केह “हाँ, सुकर जाऊँ, तो मर्द नहीं । ' 

५ लजाकर उन्होंने एक बार अपनी आँख बचाई । 
सभलकर्‌ बोलीं--.' “हम बढी विपत्ति में हैं । साल- 
भर से छिप फिरले हैं । मैं बचने के लिये सुङुल से 
..डेनेके मिन्रों का परिचय पूछुती रही । लिफ आपका 
परिचय सुके त्राण देनेवाला मालूम दिया । पर पता 
ए न था। साल-भर से लगा रहे हैं” , 

` भने चितवन देखी । आँखे सजल हो आई ' 
भा-क तैयार हुँ ।” 


सुकुल को बीबी 
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वह उठ खड़ी हुईं । सामने श्रा, हाथ पकड़कर 
कहा--“भाइईजी, मेरी रक्षा कीजिए । सुङृल्न का घर 
छुटा हुआ है । जिस तरह हो, मुझे अपने कुल में 
मिलाकर, सुकुल से ब्याह साबित कीजिए ।'” 

उकषको बड़ी-बड़ी आँखें ; दो बूँद आँसू कपोलों 
से बढकर मेरी जाँघ पर टपे । में खड़ा हो गया, 
और अपनी चादर से उसके आँसू पोंछते हुए कहा-- 
(तुम मेरे चाचाजी की लड़की, मेरी छोटी बहन हुई । 
मेरे चाचा सख्चीक बंगाल में आकर गुजरे हैं । उनके 
एक कन्या भी थी, देश से आई थी ।” 

आनंद से भरकर, वह मेरा हाय लेकर खेलने 
लगी । इसी समय सुकृल आए । पूछा--' राम" 
कहानी हो गई !” 

मैंने कहा-- अभी नहीं, कहानी से पहले 
भूमिका समाप्त हुई है ।” 

॥सुकुल'7, भरकर उसने कहा,--'कोलंबस को 
किनारा दिखा ।” 

सुकल बड़े प्रसन्न पद-क्षेप से मेरे पास आए, 
पूढा--“चाय कुछ बची है ?” 

“वब-की-सब”, मैंने कहा--““पर उंडी हो गई 
होगी, गरम करा लो ।” बीबी की तरफ़ सुकर प्छ 
“लेकिन तुम्हारा नाप अभी नहीं मालूम कर पाया । 

(जहाँ घे आइ हूँ,” उतने कहा--“वहाँ को पुख- 
राज हूँ, यहाँ को पुष्करकुमारी । ! 

“दुं बर’? मैंने कहा जल्दी करो, तुम्हारी सुगी 
स्वादिष्ठ होगी, पर कहानी आर स्वाददार हो । 
दोनो के लिये उतावली है ।” 

कवर चाय बनाने लगी । पंप करते . समय सर 
की साडी सरक गई। फिर नहीं संभाला । सुकुल 
की आँख लोभी भोरे की तरह उसके मुंह से लगी 
रहीं। | 

( ६ र 
मैंने वहीं स्नान किया । सुकुल की धोती पहनी । 
भोजन किया-- बिलकुल मुसलमानी खाना। चेसी 


itizedb 


ही चपातियाँ, वेला ही कोरमा | वही चटनी, वही 
मुरब्बा, वही मिठाई। खाते हुए पूछा--' कु वर, 
हिंदू-भोजन भी पका लेती हो या नहीं !” उसने 'हाँ' 
कहकर सुकुल की तरफ़ इशारा क्या कि इनसे 
सीखा है । , 
“किताब छोइकर खाना पकाते बड़ी परेशानी 
होती होगी तुम्हें ।” मैंने कहा । 
“सुङ्गल के लिये में सब कुछ सह सकती हूँ । 
उसने जवाब दिया । 
भोजन प्रमाप्त हुआ । हम लोग उसी कमरे में 
गए । सुकुल बच्चे को लिए हुए । 
पान खाते-खाते मेंने कहा--“झब देर न करो 
कु वर ।” 
कवर एक बार नीचे गई । दासी से बुछु कहकर 
दुमंजिले का दरवाजा बंद कर थाई, और “ पनी 
कुर्षी पर बेडी । 
मेने कहा --““अब शुभस्य शीघ्रम्‌ होना चाहिए ।” 
कुंवर बोजी-“मेरी मा हिंदू हैं। लखनउ के 
वाजपेयी खालेवाले घर की । मैं उन्ही से हूँ ।” 
“तब तो तुम कुलीन हो”- मैंने कहा, "तुम्हारे 
पिता का नाम ?? 
“उसका नाम कोन ले,” कुँवर बोली-- 
“आपके चाचाजी मेरे पिता हैं ।” 
कुवर भर गई । रुककर संभलने लगी । बोली 
“वाजपेयीजी को एक ब्याह से संतोष नहीं हुआ । 
दूसरी शादी की । तब में पेट में थो । वेहर। मेरा 
ननिहाल है । सिफ्र नानी थों। इश्वर की इच्छा, 
उनका देहांत हो गया। तब मेरी मा ने ससुर को 
कहुँ चिहियाँ ल्रिखवाई । पर उन्होंने ख़बर न ल्ल 
घर में किली तरह गुजर न हुई, तब, बोटा-थाली 
बेचकर, उस खरचं से मा लखनऊ गईं । घर में पर 
रखते, ससुर रौर पति ने तेवर बदले । पति ने 
कहा, इंसके हमल है, हमारा नहीं । ससुर ने कहा, 
बदचलन है, धरम बिगाइने थाई है; भनी होती, 


११ 


सुधां 


९ 
वष ११, खंड १, सचा | 
तो चली न । आती--बहीं के लोग पे घ के लोग परवरिश काँ 5 | 
डे ७ | 
पड़ोसियों की भी राय थी। सौत ने धरती हि 
जी । एक रात को पति ने बाँह पकड़कर निज 
दिया । मा रास्तों पर मारी-सारी किरी । सुबह जिप 
आदमी ने उनके आँख देखे, वह मुसलमान था। | 
उस वक्त मा के दिल में हिंदू, धर्म और भगवान्‌ ३ 
लिये कितनी जगह थी, आप सोच सकते हैं। निह. | 
हाय, अंत;सच्वा, अत्रत्या केवल आश्रय चाहती थी 
सहानुभूति-पूर्ण, मनुष्पता-युक्त ; वह एक मुसलमात 
से प्राप्त हुआ । सुसलमान की बातों मै विषम 
नथा। एक खी के प्रति पुरुष का जैसा चाहिए 
वेसा आश्वासन, विश्वाप्त और पौरष था। मा 
आङ हुई । वह मा को ले चला । आगे वह, पोहे 
मा | मा फूल के कडे-छडे, धोती पहने हुए, मुसलमान | 
के पीछे चलती साफ़ हिदू-महिला मालूम दे रही 
थीं । ऐसे वक्त, एक आर्यसमाज की निगाह पढी | 
उसने पीछा किया । मुसलमान बढ़ता इुध्ना ध | 
पहुँचा । पर उले हिंदू का पीछा करना मालूम हो 
गया था, इसलिये डरा । घर देखकर वह ग्र 
समाजी पुलिस को ख़बर देने गया । इधर मुसलमात 
ने भी पेशबंदी शुरू की | एक दूसरे सुसलमात 
दोस्त के ताँगे में परदा लगाकर मा को दूसरे हस 
मान के घर कर आया | पुलिस की तहक़ीक़ात बारी 
हुई, साथ-साथ मा का एक मुसलमान के घर से दूष. 
सुललमान के घर होना । अंत में वह एक ऐसे १ 
हुँचीं, जो एक इंस्पेक्टर, पुलिस, का था । इस | 
साहब छुट्टी लेकर उस वक्त, रह रहे थे । नौकरी ४ | 
चत्नते समय वह मा को भी साथ नेते गए । थे 
थे । मा संदरी थीं ।? 
` र लप 
इच्छा हुई, इंस्पेक्टर साहब का नाम पूट 
सोचा, वाजपेयीजी के नाम के साथ बाद को मार्दी 
कर लूगा। ॥ | 
` कुँवर कहती गई--“इस तरह इंस्पेक्टर साई a 
एक अबला की रक्षा की । में पैदा हुई । | 
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भाई-बहन और हुए । में उदू पढ़ती थी ; सुसलमान 
पिताजी का लखनऊ तबादला होने पर, श्रं गरेज्ी 
पढने लगी । नाइंथ कलास में थी) मा से पिताजी 
ही बातचीत हुई, मेरी शादी के बारे में । में कमरे 
के बाहर खड़ी थी । उन्हें मालूम न था | उप रोज 
मे कृ आभास मिला । पहले मा को नाराज 
होने पर जिन शब्दों में अभिदित करते थे, उनकी 
चाई समझी । मेरी आँख खुली । बढ़ी लजा लगी, 
हि-पुसल्भाव इन दोनो शब्दों पर किसी की 
तर#दारी के लिये । एक रोज्न मा को रोकर मैंने 
पछा । जो कुछ सुना और समका था, कहा, और 
बाही ब्यौरा समझाने के लिये विनय की । एकांत 
में मा ने अरना सात हाल सुनाया, और इश्वर का 
सरण कर, उनकी इच्छा कहकर खामोश हो गई । 
. मुझे जातीय गर्व से घृणा हो गई। मैंने कहा, में 
शादी नहीं करूँगी ; जी भर पढ़ना चाहती हूँ । बस, 
यहीं से मेरे विचार बदले । मैटोक्युलशन पढ़कर 
मैं आई० टी» कॉलेज गई, और दूसरे विषयों के 
साथ हिदी ली । । एफू० ए० पास हो बी० ए० में 
गई । आखिरी साल सुकुल को देखा ।" 

“सुकुज्ञ को देखा'' कहने के साथ कुंवर का जैसे 
नेह का स्रोत फूट पढ़ा । कुछु रस-पान कर मैंने 
कंहा--'# वर, यहाँ अच्छी तरह वर्णन करो ; हिदी 
के कहानी-जेखक और पाठक बहुत प्यासे हैं ।” 
डवर जमकर सीधी हुई । बोली-“सुङ़ल तब 
किश्चियन कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे । प्रि्तिपल् को 
आश्वासन दिया था कि ईसाई-धर्म को वह संसार 
गे सर्वश्रेष्ठ घर्म मानते हैं, लेकिन बूढ़े पिताजी का 
"हे और वह दो-चार साल में चलते > 
पाहिल, सुकल क्रिश्चियन के अलावा न 

नहीं रखते । कुछ निबंध भी प्रमाण 
) र पर लिखे । दूरदर्शी प्रिसिपल ने तब सिफारिश 

' भौर इन्हें जगह मिल्ली । मेरे मकान के सामने 

करे थे । बही सँभाल से हैट लगाते थे कि 
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चोटी कहीं से न देख पड़े, पगड़ी के भीतर विभी- 
पण के तिलक की तरह । कभी मिप्तेज्ञ सुकुल आती 
थीं, कभी अङ्ेले ठोंकते खाते थे । मुझे इतना 
जानते थे कि इस मकान से कोई कॉलेज जाती हे । 
एक दिन की बात । मैं छुत पर थी। शाम हो 
रही थी । सुकुल बराम्दे में बैठे थे। मौसम बरसात 
का । बादल मदन को वैज्ञयंती बने हुए । टंडी हवा 
चल रही थी । पेड़-पौधे लोट-पोट । क्या कहूँ, में भी 
ऐसी हवा से लइराई । बहुत पहले, कछु ईंट बाइर 
देखने के लिये जमा कर रखी थीं । उन पर खड़ी हो 
गई । अत्ररोध के पार सर उठाकर देखा । सुकुल 
बेठे थे । कई बार पहले भी देख चुकी थी । सुकल ने 
न देखा था । अब्र के निगाह एक हो ही गई । सुकुल 
की जनरक्ष की मूछें--बाध का मु ह-- कालिदास 
की 'ग्रांखे' !-माफ़ कीजिएगा, में बकरे को कालि- 
दास कहती हुँ ।--टकटकी बंध गई । मुझे किसी ने 
जैसे गुदगुदा दिया । इतनी बिजली भर गई कि मैंने 
फौरन सुकुल को फौजी सलामी दी । होश में आ, 
लजाकर बैंठ गई । फिर कई दिन आँखें नहीं मिलाई, 
दिप-छिपकर देखती रही । सुल दूसरों की नज़र 
बचाते कितने बेचेन थे! सुझे लुल आने लगा, 
शिकार की तइफदाहट से शिकारी को जो ख़शी 
होती है। बराग्दे में सुबह-शाम बेठना सुकुल का 
काम हो गया। कहीं न जाते थे । इघर-उघर देख- 
कर निगाह उसी जगह जमा देते थे । जगह खाली 
देखकर आह भरते थे । मैं दीवार के खेद से देखती 
थी । एक रोज़ फिर उसी तरह दर्शन देने की इच्छा 
हुई । इटं बिखेर देती थी । इकट्ठी कीं । खी हुई । 
सूरज सुँ ह के सामने था । सुकल ने देखते ही हाथ 
जोइकर प्रणाम किया । मैं काग़ज़ का एक उषा 
ले गई थी । उसकी गोली बनकर उसे नीचे डाल 
दिया । उस पर सुकल. की जैसी निगाह हे बेसी 
नादिरशाद की कोहनूर पर न रही होगी, न अंगरेको 


की अवध पर ।” - 


काँ 


मारे आकर्षण के सुकले न रहा गया । पूछा-- 
“क्या लिखा था १” 


तरह सफ़ेद था । सुकुल ने उसे उठाकर बड़े चाव से 
खोला । आर, यद्यपि उध्षमें कुछ न लिखा था, फिर 
भी, कुछ लिखां होता, तो सुडुल को इतनी सरसता 
न मिली होती--उस शून्य एष्ठ पर विश्व की 
समस्त प्रेमिकाओं की कविता लिखी थी । सुकुल 
उसे लेकर बराग्दे में आए, और मुझे दिखाकर हदय 
से लगा लिया। में मुस्किराकर बिदा हुई । इल 
खाली के बाद भरी दागने लगी । रोज़ एक गोली 
चल्नाती थी, बिहारी, देव, पद्माकर, मतिराम श्रादि 
के दोहे ओर कवित्त श्षिख-लिखकर । अंत में सुकुल 
का क़िला तोइ लिया । एक दिन एक गोळी में दाग 
कर कि में तुम्हारे घर आउँगी-रात-भर दरवाज़ा 
खुला रखना, गई, ओर अपने क्रिले पर अधिकार 
कर समझा दिया कि इम्तहान के बाद स्थायी रूप 
से यहाँ आकर निवास करूंगी । सुकुल अपनी 
भूलों का बयान करते रहे--कत्र कया करते, क्या हो 
गया । पर मैंने कोई भूल की ही नहीं थी । मिज 
सुकल से शादी करके सुकल के पिताजी ने और सुकुल 
ने, मुमकिन हे, भूल की हो । मैंने यह ज़रूर सोचा 
कि मेरे कारण सुकल की सुसीबतं बढ़ सकती हैं, पर 
साथ ही यह ख्याल झाया कि कोई पहलू उठा इए, 
सामने मुसीबत है--अब कदम पीछे नहीं पड़ सकता । 
जहाँ सुकुल हर चाल पर घूकते थे, वहां मेने पहले 
ही मात दी--इम्तहान में थेठी, और सुकल के 
घर आकर मालूम किया, पास हुई, भौर रायबहादुर 


बन्नलाल-हिदी-मेडल पाया । और फिर डिगरी लेने 
नहीं गई । इम्तहान के बाद, जब एकरात को 
हमेशा के लिये सुकुल के घर आकर बोठी, बड़ा 
४४ एफ मचा, कुछ ठू ढ-तलाश के बाद जब में 
नहीं मिली । निश्चय हुआ कि मेरी मी से किसी 
ने सुके भगाया | सुकुल पर शक हुआ । थाने में 


“कुछ नहीं,” कुँवर बोली--“वह कोहनूर की ही 
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रिपोर्ट हुई । सुकुल्ल सुके कहाँ रक्खें- ४ 
दीवार से बनी एक घालम्ारी थी। थालमारी ३ 
नीचे एक तहप़ाना छोटा-सा था । मैं अब जेही ६ 
तत्र इससे और दुवली थी ।--जगज्ञाथजी म, कु 
महीने हुए, कलियुग की सूति देखी--ढधे पर बीर 


को बैठाले मियाँ लड़के की उंगली पकड़े बाप को | 
घतकार रहे हैं, मेरी इच्छा हुई, सुकुल कहता | 
बनें । सुकुल को कई दे कलियुग बना चुकषी हूँ। | 


घतकारने के लिये, कहली थी, सामने समझो हू 
पनरूपी तुम्हारा बाप है । सुकुल धतकारते थे। 


ग़रज़ यह कि उस तहद़ाने में में आसानी से ग्रा | 
सकती थी। सुकल से मैंने कहा, उपर कुछ कहे | 


डाल दो, साँस लेने की जगह में कर लू'गी । प्रात 


मारी के उपरवाले ताक़ों में चीज़ पहले से सखी | 
थीं । बाहर से झआलमारी बंद कराके ताला लावा | 
देती थी । इस तरह दो-दो, तीन-तीन, चारा! | 


घंटे दम साधने लगी । जब सुकुल कॉलेज जाते 
थे, तब बाहर से ताला बंद कर लेते थे । भब 
लौटते थे, तब बाहर दरवाज़ा बंद कर लेत थे । कोई 
पुकारता था, तो मैं तहमख़ाने में जाती थी, आबमारी 
का ताला बंद करके सुकुल बाहर निकलते | 
तीलरे दिन सही-सही एलिस था गई । सुकल डी 
तरह बाहर निकले । प्रभातक्राल था, बल्कि उप 
काल । दारोगा मुसलमान । डटकर तलाशी लेने नग! 
आलमारी के पास आकर खडा हुआ । में सम 
गई, यह साँस की आहट ले रहा है। मैं सद 
साँस लेने लगी । फिर आलमारी नहीं खोलवाई। 
दराज़ो से देख-दाखक्र चला गया । सुई 5 
बिदा कर उसी तरह भीतर आए । सुभे निकाला! 
मैं खिल्लखिलाकर हँसी । फिर सुकल से 82. 
मकान बदलने के लिये कहा । तलाशी की आ 
चारो तरफ़ फैजी । सुकुल के गाँव भी पी. 
अब तक सुकुल ने भी तलाशी का हाल 


पति” 
पर मकान बदलकर । यह मकान बड़ा था! १ 
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ग दो आँगन थे । मेरा ख़याल रखकर लिया नाइयों से तुम्हारा पता लगा था । मिप्तेज सकल के 
गया था । चिठ्ठी पा सुकल भाई मितेज्ञ सुकुल को गुज़रने पर इम लोगों को विवश होकर लापता होना 
तेकर आए । हम पहले ले सतक थे । बड़े मकान में पहा | पास इतना धन था कि साल-डेद़ साल का 
पुल रहने लगे । में अपना गुप्त जीवन व्यतीत खर्च चल जाय । इतने दिनों बाद हमारी साधना 
उती रही । सुके कोई कष्ट न था; पर सुकुल की सफल हुई।” 
टी बढ गई थी । सोभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, मैंने कुँवर को धन्यवाद दिया । कलकत्त में ही 

३ महीने रहकर मिसेज सुकल बौमार पडों आर उसका ब्याह कर दूँ गा, यह आश्वासन देकर उससे 

उदन के बुल्लार में उनका इंतक्राल हो गया। बिदा ली। 


र | तल के भाई चले गए थे । इन्होंने फिर किसी को | ( ) 


नहीं बुलाया । किसी तरह सित्रों की मदद से उनका सेडजी बेठे थे । एकांत में ले जाकर यह हाल 
रतिम संस्कार कर दिया। सुकुल से पूडकर में उनसे कहा । वह सहमत हो गए। कहा, मगर सु शी 


५ | तुषारा हाल मालूम कर चुकी थी ; जानती थी, जी से न कहिएगा, उनके पेट में बात नहीं रहती । 
, | दुणे ही अपनी नाद खेनी है; पर तुम्हारा पता झुम मुहूर्त में विवाह की तेयारियाँ होने लगीं। 
| मालूम न कर सकी, इतनी ही चिता रह-रहकर एक दिन आमंत्रित हिंदी-भाषी विभिन्न प्रांतों के 


होती थी । मिप्तेज़ सुकुल के रहते मेंने मिष्टर सुकल साहित्यिकों की उपस्थिति में सकुल के साथ श्रीला 


| तुम्हारे गाँव भेजा था । तुम्हीं-जैसे मेरे सहारा पष्करकुमारी का ब्याह कर दिया । 
| हो सकते थे । मिसेज सुकुल के रहने पर मुझे कोई प्रीति-भोज में अनेक कनवजिए सम्मिलित थे । 


प्रचन न थी, न अब, न रहने पर, कोई सुविधा. देश में यह शभ संदेश सुकुल के पहुँचने से पहले 
है। यह बच्चा मिपेज्ञ सुकुल का है। बड़ी कठि- पहुँचा । कुँवर अब भौ हे । 


डो:सअअ अअ ् 


| कपड़ों की सिलाई तथा कटाई पर अनुपम पुस्तक ॥ 


दास्त दायं 
प्रथम भाग - क्रमीज्ञ, पाजामा, सलवार जपर 
नेकर, कंबीनेशन इत्यादि ; ४०० एष्ठ; मूल्य १।।) 
टे भाग--कोट, ओवर कोट, बॉडी कोट, 

कर ओर बिजिस इत्यादि ; मूल्य १) 
डाक-व्यय हर अवस्था मे अलग | प्रत्येक पुस्तकू-विक्रेता से या | | 
यू० पी० क सुख्य एज सत्र || 

नारस . 
व-पस्तकालय गायघाट, ब 
भागव यी घर, रंगमहल बाजार, लाहोर _/ 
छ्य 


me ष्र 


फ्रॉक, पेटीकोट, दराज, बॉडी! [| 
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छ सुधा 


फ्‌ हि ` जफीह . 
[ कुमारी स्नेहलता ] 
पी कहाँ! कहाँ है रटता प्रिय | आज पपीहा वन में ? 
या मेरी ही अंतर्ध्वनि गुंजित होती है मन में? 
जो जिसके जी में जमता, वह उसका प्रिय बन जाता 
स्वाती की बूँदों में ही प्रिय - प्रेम पपीहा पाता। 
चातक तक रटता 'पी? की जब बोली सधु में घोली; 
फिर में भी क्यों न र्र प्रिय, 'पी कहाँ-कहाँ? की बोली ९ | 
चातक की रटन यही है, बादल गरजे या बरसे; | 
मेरी भी लगन यही है, जग हरपे चाहे करसे। 
क्या फिर जीवन - पावस में प्रियतम - बसंत आएगा ? 
यह तापित तन - मन मेरा कब सरस स्नेह पाएगा ? 
प्रति वषी - ऋतु में चातक सुखकर स्वाती - जल पाते; 
हो. रही हगों की बर्षा, मेरे 'पीः किंतु न आते। 


“2 Nk ३८06 १८०५ २८०५ ३८१% २८०6: ९2% ३:6७ २८१७ Ak? 
प शारोरिक संपत्ति के न रहने पर आधिक संपत्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 
अगर किसी भी प्रकार के रोग से निबेलता आई हुईं हो, तो अवश्य 


आतंक-निग्रह गोलियों” का सेवन करे 


7 क्रीमत---३२-गोजियों की एक डिब्ची का १/ एक रुपया 
विशेष हाल जानने के लिये सूचीपत्र देखे । 
आतंक-निग्रह औषधालय, जामनगर, काठियावाड़ 
हली... ह. एंड को०, चौक 
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हदु 
वरन आ्मसर्मान-पूदं क 
जीना भी बहुत कठिन 
है । इस पर दर्शन- 
केसरी प्रोफ़ेसर धम" 
देवजी शाखी भावण को 
'सुघा' में लिखते हैं-- 

"वणे-व्यवस्था हिदू- 
सभ्यता की एक बड़ी 
देन है; इसके लोप का 
ग्रथे है हिंदू-घमे के 
सवेनाश का उपक्रम । 
शाख-विरोध भ्रौर वर्ण- 
व्यवस्था का विरोध 
हिंदू-धर्म के सूल प्र 
कुषराधात हे । वणं- 
धमं शौर जाति-पांति 
की एक समझना भ्रम 

। वणं-धमं सत्य हे, 
जाति - पाँति सर्वथा 
करिपत । हिंदुओं के 
श कै वेद में भी, 


ी त 


४ है की 'सुधा' में मैंने 'हिदू-संग- 
इन के कुछ उपाय'-शोषक 
लेख में बताया था कि हिदू- 
संगठन के मार्ग में सबसे बड़ी 
ब्राधा वर्ण-व्यवस्था है। जब 
तक इसका विध्वंल नहीं होता, 
अग्रो के लिये किएी प्रकार की उन्नति करना, 


९ 
वण-व्यवस्था या सरण-ञ्यवस्था ? 


श्रीयुत संतराम बी० ए० 
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क्ण्‌-ऽ्यक्स्थः या मरणूव्यक्स्या ? ` 
| श्रीयुत संतराम बी० ए० ] 


भागों में मुख्यतया बाँटा जा सकता है-- बुद्धि-जीवी, 
शस्त्र-जीवी, ब्यवसाय-जीवी और श्रम-जोवी ।” 
श्रीध्म देवजी दर्शन-३ेसरी हैं, ओर उनका “अब 
तक का सारा जीवन शास्त्रों के अध्ययनाध्यापन मे 
ही बीता है । संभव हे, दार्शनिक दृष्टि से वणं- 
व्यवस्था र जाति-पाँति दो भिन्न-भिन्न चीज़ हों । 
पर'तु में तो संसारी मनुष्य हूँ। दर्शनशास्त्र का 


मुझे कोई विशेष ज्ञान 
नहीं । में तो जोक में 
यही देखता हूँ कि वणं- 
व्यवस्था और जाति- 
पाँति, दोनो का काम 
एक हे, दोनो ब्याह- 
शादी श्रौर खान-पान 
पर ही प्रतिबंध लगाती 
हैं । जाति-पाँति कहती 
है, अग्रवाल भागव से 
रोटी-बेटी-संब'च नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार 
वर्ण.व्यवस्था कहती है, 
विवाह अपने हो वख 
में होना चाहिए, सुत 
पत्र क्षत्रिय की पुत्री से 
विवाह नहीं कर सकता । 
इसके अतिरिक्त इस 
समय घणे-व्यवस्था का 
और तो कोई काम 
इमं दिखाई नहीं दे 


बर्ण-घर्म की बाधा के कारण एक चमार 


04 भ खोल सकता; एक राजपूत 
पाइन है । वस्तुत: सामाजिक जीवन को चार ही इलवाई की दूकान नहीं खोल स, 


शौ उनका ईश्वरीय ज्ञान है, बर्ण-धर्म का 
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रा यदि वर्ग चार होते, त) 7) 7 ७ यी नहीं चला सकता । एक ब्राह्मण लोहार के यहाँ 
भोजन नहीं कर सकता । वर्ण-भेद हिंदू-समाज का 
सद्गुण नहीं, उसका कलंक है | फिर यह खराबी 
भ्राज कौ नहीं, सहस्रों वर्षो की है। एलूश के 
पुत्र कवण को धूत, अब्राह्मण और दासी-पुत्र कहकर 
ब्राह्मणों का यज्ञ से निकाल देना, निरपराध शूद्रराज 
शंबूक का रामचंद्र द्वारा वध, द्रौपदी का सूत-पुत्र 
करण से विवाह करने से इनकार, एक क्षत्रिय के 
अपराध के कारण सारे क्षत्रिय-वंश का परशुराम द्वारा 
विध्वंस, ये सब वणं-ब्यतस्था के ही दुष्परिणाम थे । 
वणं.ब्यवस्था को हिंदू-धर्भ का मूल मानना भी 
ठीक नहीं । ऐसा मानने से देवसमाजी, ब्राह्म-समाजी, 
राधास्वामी, जेन, सिक्ख और प्राथंना-स माजी आदि 
एकाध संप्रदायों को अहिदू कहना पड़ेगा । 
चातुवंण्य-विभाग कोई ईश्वरीय विधान नहीं । 
जिस वेद को श्राप ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उसमें 
कहीं भी वर्णी की संख्या चार नहीं मानी गई । कुछ 
सिद्धांती ग्रायसमाजियों ने घोंगामुश्ती ते “ब्राह्म णो- 
ऽस्य मुखमासीद्‌'!( यजु० ३१-- ११ ) वाले मंत्र से 
चार वण निकालने की व्यर्थ चेष्टा की है । बेद हो 
केवल दो वणं कहता है-भ्रार्य और दास । केवल 


इन्हीं दो नामों के साथ 'वणे'-शब्द का प्रयोग वेद 
में मिलता हे । जेते-- 
यो दासं ब्णंमधरं गुहाकः । ( ऋ २-१२-४ ) 


हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वणभावत | ( ऋ० ३-३४. ) 
जैसे इन मंत्रों में 'दास वर्ण” और “आर्य वण’ 
लिखा मित्रता है, वैसे चारो वेदों में कहीं भी 
राह्मण वरण”, "क्षत्रिय वर्ण” या “वैश्य वण? 
लिखा नहीं मिलता । यदि वेद इनको वर्ण मानता, 
तो जनता को भूलभुलेया में न डाक्षकर वह स्पष्ट 
रूप से “ह्मण वर्ण और "क्षत्रिय वणां’ कहता । 
इतना ही नहीं, वेद साफ़ कहता है कि क 2 टक दो 
हैं । लेले-- > 
उभौ वर्णौ त्रषिरुमः पुपोष ( ऋ० १-१ ५६-६ ) 


सुधा 


भागों में बाँटा गया मिलता हे । जैसा कि 
'पंचमानवाः' और 'पंचक्ृष्ट्यः' आदि शब्दों शौ! 
न यो र र आर्य नाम दस्यवे ( ऋ० १०-४६-३) 
पश्यामि यश्च शूद्र उतायः । ( अथर्व ४-२८)) 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्य 


= ० क र्‌ं 
वरय तपसं शूद्र तमसे तस्कर नारकाय । 


बीरहणं पाप्मनेक्लीबभाक्रयाया अयोगं 
कामाय पु श्चलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌। 
( यजु० ३०-५ ) 


आदि मंत्रों से स्पष्ट हे । यदि किसी संत्र में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यादि नाम आ जाने से ही घाप 
उनको वर्ण मान लेंगे, तो ऊपर दिए मंत्र में इन 
नामों के साथ जो तस्कर, वीरहण, मागध भ्रादि 
शब्द आए हैं, उनको भी वर्ण मानना पडेगा । 
फिर महाभारत और भागवत पुराण आदि से 
भी पता लगता हे कि पहले एक ही बण था, पीठे 
से लोगों ने अनेक वर्ण बना लिए-- 
एक एव पुरा बेद: प्रणव: सर्ववाङ्मयः ; 
देवो नारायणो नान्य एको5ग्निवेशे एव च | 
(श्रीमद्भागवत ) 
एकवणंमिदं पूर्व विश्वमासीयुधिष्ठिर ! 
कमक्रियाविभेदेन चातुवण्य प्रतिष्ठितम्‌ | 
( महाभारत ) 


इसलिये जो चीज़ मनुष्य ने आप बनाई है, को “ 


ईश्वरीय नहीं, उसके हानिकारक प्रमाणित होते पर 


यदि उसे नष्ट कर दिया जाय, तो इसमें कोई पॉप | 


नहीं । फिर एक बात विचारणीय यह भी है रिं 
क्या समस्त संसार के, या. भारतवर्ष के 
२९ करोड़ ख्री-पुरुषों के गुण; कर्म, स्वभाव % 


idwar, Digitized by eGangotri 


| तसं] 
त परीक्षा करके उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य रौर शद के लेबुल लगाना संभव भी 
है! महाभारत में युधिष्ठिर कहते हँ “संकरास्सरच- 
रणानां दुष्परीच्येति मे मतिः ।” जब संसार की शेष 
तब जातियों का काम इन लेडुलों के विना चल 
हा हे, तो बया हिंदुओं का नहीं चल सकता ! 
गण, कर्म, स्वभाव के अदुसार समाज का विभाग 
भी कायम नहीं रह सकला । वह जरदी या देर 
दे जन्म पर हो जाता है । शचीन काल में जो दो- 
एक उदाहरण एक वर्ण से दूसरे वणं में जाने के 
मिलते हैं, वे अपवाद-स्वरूप हैं, जो जन्मना वणे 
के नियम को सिद्ध करते हैं | वणे ब्यवस्था आरंभ 
से ही ईर्ष्या, द्वेष ओर घेमनस्य का कारण रहो 
है। उपनिषरकाल में हम देखते हें कि ब्राह्मणों की 
बढ़ी हुई प्रतिपत्ति और उनके धर्म-घुरंधर होने के 
धमंड को तोड़ने के लिये क्षत्रियों को उपनिषदों 
की रचना करनी पड़ी | वहाँ हमें ऐसी कथाएं 
मिलती हैं, जिनमें यह बतलाया गया हे कि जिन 
भ्रधयाश्मविद्या-संबंधी प्रश्नों का उत्तर ब्राह्मण ऋषि 
नहीं दे सकते थे, उनका समाधान जनक-जेसे क्षत्रिय 
राजा कर देते थे। 

वणे-ब्यवस्था-जनित द्वेष बौद्ध-काल में और भी 
बहू गया था । बुद्ध-मत पक प्रकार से ब्राह्मणों के 
अत्याचारी के विरुद्ध विद्रोह था | बुद्ध क्षत्रिय था । 
उसने ब्राह्मणों की सत्ता नष्ट करने की पूणं 
ला की। तितर जातक में लिखा है कि एक 
मुक 2२ भगवान्‌ ने पूढा- है 'भिछुओो) प 
र सबसे पहले किसका सम्मान होना 
श” लो भिड नि लि 
। रथात. चन्निय-कुल में उप्पन्नभिुओं का । 
| यह ढ्रो षार्नि Ci ¢ न 
महावोर FR जन वय म ९. टे, रे नो 
ब जन्म लेने के लिये स्वग से उतरा त 
षभरदत्त-नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के 


९ ८ नु ; 
वर्णु-व्यव॑स्थां या मंरण-ऽयवस्थां ? 
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गर्भ में आए, परंतु इसके पहले कभी ऐसा नहीं 
हुश्रा था कि किसी महापुरुष ने ब्राह्मण-कुल में जन्म 
लिया हो । इसलिये शुक्र ने उन्हे देवानंदा के गर्भ 
से हटाकर रानी तृषला के गर्भ में रख दिया 
( बौद्धकालोन भारत, अ० तीसरा ) । 

ये कहानियाँ ब्राह्मण शर चत्रियों के एक दूसरे 
से ऊँचा कहल्लाने के झगड़े की द्योतक हैं । 

ऊपर कह चुका हूँ कि पहले केवल एक ही 
वण था । रामायण, उत्तरकांड के अ्रध्याय ७४ में 
भी यही बात लिखी हे कि सत्ययुग में केवल 
ब्राह्मण ही थे, त्रेता में क्षत्रिय हुए | तब समाज के 
दोनो वरणो में झगडा बढ़ा । आगे चलकर वैश्य 
आर शूद्र का विभाग हुआ । ब्राह्मणों ने समाज में 
फूट डालकर लोगों पर शासन करने ( Diide & 
70]९ ) के सिद्धांत पर चलते हुए इन चार वण 
में रोटी-बेटी-ब्यवहार को मनाही कर दी, ताकि ये 
आपस में मिलकर ब्राह्मणी सत्ता के विरुद्ध सिर न 
उठा सकें। इसके साथ ही गुण, कमे, स्वभाव के 
रोज के झगढे को सदा के लिये मिटा देने के 
उद्देश से व्यवस्था दे दी--“पूजिय बिगर सौल- 
गन-दीना । तुलसीदास को इस व्यवस्था ने उस 
झगडे का अत कर दिया, जिसके कारण विश्वामित्र 
को (रि के सो पुत्र मारने पड़े थे, और जिसके 
कारण ब्राह्मणों को गिरा दिए जाने का भय बना 

था। 

प जन्मना ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के 
लिये भार्य-समाज ने जो नए ब्राह्मण बनाए, खेद से 
कहना पढ़ता है, उनमें भो जम्मना ब्राह्मणों के 
समान ही अहंकार, स्वार्थपरता, बड़ प्पन दिखलाना, 
अपने को उँचा और दूसरों को नीचा समरना, 
मुफ़्त का दान खाने में संकोच न करना प्रश्मुति दोष 
उत्पन्न हो गए हैं । नौमुपलिमों र तरह ये कोग 
उन्मना राणो से भी अधिक वर्णव्यवस्था के पत्त- 
पोषक हो रहे हैं । जाति-पाँति का नाम वणे-व्यवस्था 
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रखकर समाज में ये वही खराबी पैदा कर रहे हैं, जो 
जन्मना ब्राह्मण जन्माभिमान की डफली पीटकर 
करते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद के 
शब्दों के साथ उच्चता र नीचता के भाव ऐवी 
चुरी तरह से चिपट चुरे हैं कि अब एक को दूसरे 
से अग करना कठिन है। 
यह कहना टीक नहीं कि वर्णो में ऊंच-नीच का 
भाव नहीं। महात्मा गांधी यों ही धींगा8१ती से 
कह रहे हैं कि सब वर्ण बराबर हैं, और उनकी देखा- 
देखी श्रीधर्मदेवजी ने भी यही बात लिख दी है। 
मुझे तो शाख थोर स्मृतियां ही नहीं, संछ्कत- 
साहित्य का एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं दिखाई देता, 
जिसमें व्राह्मण को ऊँचा और शूद को नीचा न कहा 
गया हो । देखिए -- 
G0 ९ ९७ ५५ 
धमचयया जघन्यो वणः पूर्व पूव 
वणमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ १॥ 
अधमचयंया पूर्वा बो जघन्यं जघन्य 
बणमापद्यते जातिपरिवृत्तो || २॥ 
इन आपत्तंब-सूत्रों से पता लगता है कि वर्णों में 
उँच-बीच है, और ब्राहमण अध या पाप करने से 
क्षत्रिय बन जाता है, और ज्ञत्रिय अधर्म करने से 
देश्य और शूद । अर्थात्‌ ब्राह्मण क सिवा सब वणं 
अधर्मी हैं | ऐसी व्यवस्था में शूद्र तो अधर्म का 
एन ठहरता है। जिस समाज-व्यवस्था में अम- 
जीवियों को अधमी और जघन्य उहराइर दुर्कारा 
जाता है, क्या वह वर्ण-व्यवस्था रक्ता करने योग्य 
हो सकती है ? क्या कारण है कि झाज तक किसी 
भी शूद्ध ने वणं-व्यवस्था के गण नहीं गाए ? सदा 
द्व्जों को ही क्यों इसकी रक्षा की चिता रहती है ? 
क्या वण-व्यवध्या के सत्य होने का यही प्रमाण 
हवे? स्वामी दयानंद हिंदू-शब्द के विरोधी थे। 
उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका पुरा-पूरा बहिष्कार 
किया है। परंतु श्रीयुत धर्मदेवजी उसी हिदू को 
अपना रहे हैं, और अपने इस कर्म को सिद्धांत- 


सुधा 
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विरुद्ध नहीं समझते । ऐसी अवस्था 
वर्ण-ष्यवस्था-जेसी बेहूदा संस्था को भीन 


दु पं १३ 
का यत्न करें, तो इसमें कोई 


? खंड १, संख्या, | 
में यदि | 


i सिद्धांत-हानि नहं | 
होगी । झार डॉ० अंबेदकर पर आलेप करते » | 
पूछते हैं कि यदि ब्राह्मणों का बुद्धि-जीवी-समाज द्‌ | 
ब्यवस्था के नाश के मागे में रुकावट है, थोर क | 
सुधारको के साथ मिलने को तैयार नहीं, तो झा | 


उसका मूनोच्छेदन कर दिया जाय ! मेरा उत्त ह| 


_ 


कि रोग को दूर कर 
मार डालने की नहों। त्राह्मणों में जो मुफ़्त के बहा 


ने की आवश्यकता हे, रोगी के | 


का भाव घुसा हुआ है, डली को दूर करने-उनकी | 


मनोवृत्ति को बदलने - की आवश्यकता है, परै 


वह तभी संभव है, जब अंतधेणीय विवाह होने | 
लगे । बेटी-बंदी को तोड़ने ले बढ़कर इस महारोग | 


के लिये शोर कोई रामबाण 
यदि ब्राह्मण मुसलमान और ईसाई हो सकता है, तो 


श्रोषध नहीं । 


उपे जाति-पाँति-तोड़क भी बनाया जा सकता है। | 


मेरी धारणा हे कि यदि स्वामी दयानंद का जना 


ब्राह्मण के बजाय किसी भंगी-चमार के यहाँ हुआ | 
होता, तो वे डॉ० अंबेदकर से भी बढ़कर वर्णशो | 


और त्राह्मणी धर्म के विरोधी होते । 
श्रीयुत धर्मदेवजी ने शास्त्रो के प्रति अपनी श्रगाप 


श्रद्धा और भक्कि प्रकट की है, ओर सुरे सचेत किया । 
हे कि शास्त्रों के विरुद आंदोलन करके लोगों न । 
हृयों से उनझे प्रति आदर-डुदधि को दुर के 


का “अर्थ होगा आचार-मर्यादा को नष्ट कर हा | 
और इप्तके साथ ही आप कहते हैं--“हिंदुभ 
शाखों के प्रति कोई मान नहीं, केवल रीति-खि 
को ही वहाँ मान्यता है ।” मालूम नहीं, इन दो 
बातों का सामंजस्य झाप केले करते हैं ! आपने १ 
शाद्यो को नामावली दी होती, तो फिर मैं क 
कि उनमें कितना ख़ुराफ़ात अरा पढ़ा है! मे 


छु र [य 
गांधी और काका कालेलकर की तरह पक". 


श चि 
कहना कुछ अर्थ नहीं रखता कि जो ग्र 0 
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ता हे वह गाख हो नहो । आफ त 0 ना चह शाख ही नहीं । आप 

हैं कि शाखों के सिद्धांतों में समयाचुसार 
परिवर्तन होता आया है। और, साथ ही आप डॉ० 
वेदकर के #पहावाक्यों को भी शास्त्र का ही एक्‌ 
हप” कहते हैं । ऐसी दशा में आपको वर्ण-व्यवस्था 
ह नाश करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी 
चाहिए । क्योंकि आपके मतानुसार डॉ० अबेदकर 
नूतनतम शाखकार 5हरते हैं, ओर वह वणं-व्यवस्था 
के विध्वंस की आज्ञा देते हैं। शास्त्रों पर श्रद्धा 
रखने का उपदेश करने के बज।य तो “बुद्धि से काम 
लो” का उपदेश करना जाति के लिये सहखगना 
ग्रधिक हितकर सिद्ध होगा । यंदि दूसरी जातिया 
श्र राष्ट्र हिंदू-शाख्रों की दासता के विना भी 
सञ्चरित्र, उन्नत, आस्तिक और छुराइयों से रहित हो 
सकते हैं, तो हिंदुओं को ही इनका गुलाम बनाए 
रखना क्यों आवश्यक है ? 

श्रीयुत घर्मदेवजी कहते हैं--“हिंदू-संगठन का 
रुप भी वर्ग-युद्ध के आधार पर हो रहा है । वर्ग- 
युद्ध शुद्ध अ्रहिसा के सिद्धांत से परे की चीज़ हे । 
ग्रत; वह हिंदू-घर्म के मूल सिद्धांत के अनुकूल 
नहीं ।... मुललमानों आदि के विरोध में अथवा 
कुछ श्रादमियों को एसेंबलियों में भिजवाने के 
लिये किए गए हिदू-संगठन को सत्य नहीं कहा जा 
सकता ।! 

यद्यपि हिंदू नाप का कोई धर्म नहीं है, वरन 
एक सस्कृति है, तो भी श्रीधरमदेवजी की बात मानः 
कर भी मैं कहता हूँ कि मैं द्िदू-संगठन इसलिये नहीं 
चाहता कि किसी पर आक्रमण किया जाय । 
तो इसका इसलिये इच्छुक हुँ कि दूसरा डाकू और 
लुटेरा समाज हमें पराधीन और दुःखी न बा 
सके । जिस समय दूसरे लोग हिंदुओं को पादाक्रांत 
करने और उनकी स्त्रियों का अपहरण करने के लिये 
संगित हो रहे हों, उस समय निःसार तत्वज्ञान 
से हुए असं गठित रहकर जूते खाना मैं भारी 
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पाप समभता हूँ । आसरच्षा के लिये, देश के 
शासन में अपना न्यायोचित भाग प्राप्यं करने के 
लिये पप्तेबल्ियों में जाना या नौकरियाँ लेने का 
यरन करना बुरा नहीं कहा सकता | जूते खाते 
हुए, भूखो मरते हुए, अपनी बहू-बेटियों का अप- 
हरण देखते हुए, अहिंसा की फिलापफ़ी छोंटना 
परले दरजे की वेगैरती ओर कायरता होगी । इस 
समय संसार का कौन राष्ट्र संगठित होने का यसन 
नहीं कर रहा! फिर आत्मरचा के लिये हिंदुओं 
का संगठन ही क्यों दंडनीय पाप है ! ऐस। तक 
और तत्वज्ञान तो राष्ट्र को ले डूबता है । असंगठित 
सत्य संगठित अक्षप्य द्वारा सदा पादाक्रांत हुआ 
करता हे । 
श्रीधर्मदेवजी ने आयसमाज का बडा कीर्तन 
किया है, और कहा है कि उसको मौजूदगी में 
अलग जाति-पाँति-तोइक मंडल की कोई आव- 
श्यकता न थी । मेरा उत्तर यह है कि कुछ काल से 
आर्ग-सपाज पर आर्याभास ब्राह्मणी धर्माजुयायियों 
ने कब्जा मुखालिकाना कर रक्खा है । कहने को वे 
जाति-पाँति नहीं मानते, परंतु कर्म में वे सनातन- 
प्री ही हैं। यदि वे वर्ण-ब्यवस्था या जाति-पाँति 
से मुक्त होते, तो डॉ० अंबेदकर र दूसरे अछूत 
हो को हिंदुओं से अलग होने 
कहल।नेवाले भाई) ३२ हक. 
को आवश्यकता न होती । वर्ण-व्यवस्था में पं 
होने के कारण ही आज के थरार्य-समाजी अछुतों के 
उदज को स्वीकार नहीं कर सके इब 
ने, ईसाइयों ने और सिक्खों ने अछुतो से कहा कि 
2 महे बंधुता और समता के अधिकार देने को 
Se ६ उप्रवस्था के ॥लामो को ऐसा 
तेयार हैं, परंतु वण ७ 
०. से निकालने का साहस 
एक शब्द भी सुह स 
ही नहीं, जब तक स्वामी 
न हुआ । इतना ) 
हे, आय-सप्ताज और गुरुकुल 
श्रद्धानंदजी जीते रह, हु र भेद 
ति-पाँति-तोइक के सम्मेलन 


कम पर जा 
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पर बेदी-बंदी और रोटी-बंदी तोड़ने के विरो- 
घियों का आयं-समाज पर कब्जा सुख़ालिफ़ाना हुआ, 
तब से आयं-समाज के उत्सवों पर जाति-पाँति-तोइक 
सम्मेलनों की भी मनाही हो गई । श्रार्य-समाज के 
एक बहुत बड़े विभाग--डी० ए० वी० कॉँलेज- 
विभागको तो बेटी-बंदी तोड़ने और श्रपने 
उत्सवों पर जाति पाँति-तोइक सम्मेलन करने का 
आज तक कभी साहल ही नहीं हुआ । वे शब तक 
भी ब्राह्मण की लड़की के बनिए के लड़के के साथ 
विवाह को वर्ण-संक्रता समभते हैं । दूसरे शब्दों में 
सनातनधमियों ने भ्रपना नाम आर्य-समाळी रख 
लिया है । ऐसी दशा में जाति-पाँति तोड़ने के लिये 
अलग मंडल बन जाय, तो इसमें हानि कया है ? 

झायंसमाज का काय-क्षेत्र तो परिमित हे । 


ब ७ ७ 
की Ca न २३) खंड हर 
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जाति-पाँति-तोइक मंडल सारे हिंदू-समाज के ति 
है। देव-समाजी, राधास्वामी, बाह्या-समाजी शर 
उदार विचार के सनातनी जाति-पाँति तोड़ने ३ 
लिये शार्य-समाज की टाँग के नोचे से नह 
लांघना चाहते । ऐशी दशा में एक अलग संस्था ना 
बनना आवश्यक था । आयं-समाज भी हिंदू-समाज 
से अलग संस्था है । फिर मंडल की अलग सत्त 
पर ही क्यों आपत्ति है ? 

वणं-व्यवस्था की महाथ्याधि को दूर करना प्रत्येक 
हिंदू और विशेषतः प्रत्येक सच्चे आर्य-समाजी का 
परम कर्तव्य होना चाहिए, याकि स्वर स्वामी 
दयानंद का सत हे कि 'यह बणं-व्यवस्था नहीं, 
भ्रार्यो के लिये मरण-व्यवस्था है । देखें, इ डाकिनि 
से आयौं का पीछा कब छूटता है ।' 


ड७७७७७७७७७७७७७७७ '७७७७७७७७&७&&७७७७७6९ 
® (8 टि 
७ फारदशित स 
® [ १” (५ “0 
® द्‌ / 
§ लासरान ॥ $ 

९ 
७ 
§ खुशनुमा साबुन 

® नहाने तथा टायलेट के लिये १ 
® स्थिरता, पवित्रता तथा ६ 

८ सुगंधि के लिये अनुपमेय hk _ ॥ 

Ln ९४ त ७ ई रुः > © 

७ सलकता || बंगाल केमिकल १३ ईबई £ 
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= दी में पूज्यपाद मिश्रब्रंघुओं 
का स्थान अत्यंत महत्त्व का 
है। उनकी सेवाएँ महान्‌ 
हें, तथा उनकी गणना 
be प्रसिद्धतम साहित्यकारों में 
है दे उदार, स्ट समालोचक, उत्कट ऐति- 
सिक, उन्नत नाटककार तथा गद्य-लेखक ही 
रही, वरन्‌ ब्रज्भाषा-पद्य के सवप्रथम उन्नायक 
तथा उसमें नवीनतर प्रांजल भावों के उपस्रष्टा 
हैँ। उनकी कविता में सुंदर-मनोरंजक प्रौढ 
भाव, चमत्कृत शेली, मँजी हुई भाषा, सरल 


दर पदावली, स्त्राभाविक मधुर-मंजुल शाब्दः 


विन्यास सवेत्र दृष्टिगोचर होंगे । उन्होंने मानव- 
जीबन के विभिन्न रूपों के साथ-साथ गंभीर, 
उच पवित्र विचारें का अदूभुत सम्मिश्रण किया 


है। काव्य की संजीवनी सुषमा और मधुर संगी- ' 


ताक्षक छुंदृध्वनि पद-पद पर पाई जाती है। 
उद्ययुष्पांजलि' उनक्री कविताओं का परमोत्कृष्ट 
संग्रह हे । यह अंजलि आठ पुष्पों से समलंकत 
र | पहला पुष्प श्रीकृष्णचंद्रजी के यशःसौरभ 
स सुवासित है । इस भावमय गीत में महाकविं 
श्च ने कितना ऊर्जस्वल काव्यमय वर्णन 
क्षण |: प्रशंसा में किया है । पाठक स्यं 
को कुछ पंक्तियाँ सुने -- 
ह हा नहिं भारत में अस आन ; 

न सत मास भादों जस भो जदुपति भगवान । 


मिश्रबंधुओं की कविता 
2: ८ © त TE कब स , त्त ८? 
36.5 का कका 
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यहि नरवर में बालापन सों जे बहु सुगुन महान 
देखि परे, ते एक पुरुप में सुने न कबहूँ कान । 
एक-एक गुन में या जग में भे बहु पुरुप प्रधान ; 
केयो गुनन माहि कितनेहु नर भए प्रतिष्ठावान । 
पे जितने गुन नंदनंदन में लखे पूर्ण सब्रिधान ; 
तितने संग्रह करनहार कोउ सुन्यो न दुतिय सुजान । 
गोपिन में मुरली-ध्वनि करि जेहि कियो अलोकिक गान; 
जापर बारि डारिए कोटिन तानसेन की तान। 
बर्तमान में योरपीय जो बालःप्रथा को ठान, 
गोपिन अपसरान बिच जदुपति ताको दियौ प्रमान । 
यह गीत इस प्रकार बहुत दूर तक चला गया 
है।इसकी एक-एक युक्तिं संगत पंक्ति कितनी सरस 
तथा सुमधुर है, यह पाठक स्वयं विचार करें । 
दूसरे पुष्प में लब-कुश-चरित्र-सार की स्वणे- 
सुरभि सर्वत्र आच्छादित है । लव-कुश-चित्र 
सिश्र्रंधुओं ने विविध छँदै में लिखा: है । काव्यः 
जगत्‌ की पुरानी परिपाटी को छोडकर, उन्होंने 
इस कथा को लिखकर ब्रजभाशि में खंड काव्य 
लिखते की पद्धति पुनः प्रचलित की 2. लु 
सब-का-सेब पढ़ने लायक हे । इसे ५ हयो 
श्रृंगार तथा वीर”एस पर जो चमत्कार-पूर्ण सूक्तियाँ 
मिलेंगी, वे अन्यत्र नहीं। लव-कुश-चरित् ब्रज 
भाषा-साहित्य की अनूठी कृति है! > कितनी 
करुणा, कितना ओज है, उसे यहाँ दिग्दशेन कराना 


कठिन है) फिर भी नमूने के तौर पर कुछ पद्म 


र - है 
उद्धतकिए जाते हैं। पाठक स्व रसास्वादन करें । 


१८२ सुधा [ वर्ष ११, खंड १ 
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लक्ष्मण से सीता किस प्रकार उनकी मलिन है, वेसा अन्यत्र विरल है-- 


सुखाकृति देखकर संदेह करती हुई प्रश्‍न सौयःसोक मग पग नहिं पर; 
करती हैं । उसका चित्रण कवि ने कितने जिमि अति इपन दान ह 0 
मार्मिक ढंग से किया है, यह यहाँ द्रष्टव्य कछुक दूरि लछमन चलि जाही ; 

है-- बहुरि पलटि सिय हिग पछिताही | 
लिए हमें कित जात चिता-युत कीन्हें बदन , सिय तजि कतहु सकें नहिं जाई ; 

कत बोलत नहिं तात, सजल-नयन इत-उत लखत ! प्रभु - आयसहु न जाय मिटाई। 

| दुलारे-दोहाबली” पर सम्मति | 
| छंद-शास्र के अद्वितीय विद्वान्‌ पं० जगन्नाथप्रसादजी “भानु? लिखते हैं-- | 

| “कबि-सम्राट्‌ श्रीदुलारेलाल भार्गव 


सुह्द्वर, रा * RR | 
'दुलार-दोहाबली' की प्रति मिली । अनेक 


५ 


गया । इसके पहले भी में 


| दोहों क आपकी प्रशांसा किया करता था, और मित्रों से कहा करता था कि इन भव 
| पूण दोहों को पढ़कर बिहारी कवि > डाका पढ्कर बिहारी कवि का स्मरण हो आता है 


पर मार्मिक, ललित पर अनूठे, 

थे, जान पड़ता है, वे ही सब 

त्रज-भाषा के वतमान काल के तेज-भाषा के वतमान काल के कवियों में 
मान काल क कावि 


सरस और सजीव दोहों के लिखने में समर्थ और सिद्धहस 


इत-उत भ्रमहिं गहे दुख भारी; 
निंदहिं आपुर्दि गुनि अ्रधकारी | 
तब इक सघन कुंज महँ जाई; 
बैठि रहे चित संभ्रम छोई। 
मोकह देह-त्याग अब नीका; 
लददेडे दुखद अधरम कर यहा | 
अब युद्ध में रणभूमि का कवित ` 
ओजस्वी वर्णन किया है, पाठक उसे भौ ” | 
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शोत हिये संदेह विसेखी । 
डगमग पाँव परत केहि कारन ! 
सो कहि करहु सोक मम वारन। 
ब्रिबरन भए बचन मम सुनि-सुनि ; 
ऊबि उसाँस लेत कत पुनि-पुनि ! 
पुनः. सीता को वन में छोड़कर लोटते हुए 
लक्ष्मण की वेदनामय कारुणिक दृशा का 


संख्या || 
स्क ल << “२ ध र व CN निके | 
सौताजी को वन में छोड़ने को जाते हुए विदग्धता-पूण वणेन जिस प्रकार कबि ने [| 


धन्यवाद | पुस्तक पढ़कर चित्त अत्यंत प्रसन्न हो | | 
माधुरी या सुधा में प्रकाशित चित्रों के नीचे छपे आपके बनाए हुए 


w Nx ~ | 
हो आता है । सचमुच में जैसे वह कोमह || 


~ ॥ ~ ~ ॥। ले नि । 
बात माता सरस्वती ने आपकी लेखनी में भी भर दी ॥। | | 
- सर्वश्रेष्ठ कवि मानता हूँ । | | 

ब दोहो को क्रमबद्ध करके उनका संग्रह, स 

गया है।”? यह अत्र हिंदी-साहित्य की बहुमूल्य चीज है || 


EDN 0 5०७) ७३-७०) ५ )७ क NP | 
आनन जोति - हीन तव देखी 


नद जवि की सव रसो मै समान चौथे पुष्प के विक्टोरिया-विलाप में करणः कवि की सब रसों में समान 


| तर्क कर) व 
ने की पटुता तथा सामथ्यं का 


भाव से लिख 


राजा लगाएँ 
| कटे धनुष कहुँ परे हेम-मनि-जटित सुहाए ; 


पताक) सर-सक्ति परे अगनित छुबि छाए । 
। ने बिसिख तन मनहुँ पियत सोनित ग्रहि कारे; 
प्रत रुधिर बहु परे सुभट जहँ-तहँ अधमारे । 
बहु छत्र-सुकुट-कुंडल-कवच परे पुहुमि सोनित नद ; 
प्नु यहै सीख सब देत हैं जग अनित्य कत भ्रमि रहे । 
मिश्रबंधु कविता के पंडित तो हे ही, शब्दों 
के चुनने में उनका कवि-कोशल देखने योग्य 
है। जैसे गुलाब की कलियाँ सभी सुंदर ओर 
गुगल निकलती हैं, माली उन्हें सँभालने नहीं 
जाता, इसी प्रकार उनकी रचना में आलंकारिकता, 
भावुकता, मौलिकता, स्वाभाविक रूप से 
ग्रपने आप उपयुक्त स्थान पर शब्दों से व्यंजित 
होती है, उन्हें वे कृत्रिमता का रूप नहीं देते । 
तीसरे पुष्प में महाकवि कालिदास-ऊकत मदन" 
दहन का स्वच्छंद अनुवाद उन्होंने कितना 
चित्ताकषेक किया है, उसका भी एक नमूना 
पाठक देखें-- 

केप - बिहीन भए तरू -बुंद ; 

मलिंदन चंचलता बिसराई ; 
मौन बिहंगन धारि लियौ, तिमि . 

काल कुरंगन हाल बिहाई । 
सासन सों हर - बाहन के बन 

चित्र - समान परे दरसाईँ ; 
सहि कानन बीच सुथंभित 

तालन के प्रतिबिंब किं नाई | 


E> 
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चोथे पुष्प के विक्टोरिया-विलाप में करुण- 
रस का पुट मिलेगा । 

पाँचवें पुष्प में कवि के शोकाकुल हृदय की 
सुधिर-धारा मानो करुण-रस-खोतस्विनी होकर 
बह निकली है । 'हा काशीप्रकाश! एक हृदयः 
विदारक काव्य है-- 
सात साल और सात मास ग्यारह दिन घर उजियाला 
कर कैसे प्रिय पुत्र, किया तुमने मेरा मुह काला | 

छ कः क 

दशाश्वमेध-घाट पर काशी बीच गंगजल भीतर 
पट पसारकर तव माता ने माँगा था तेरा वर । 
कौन जानता था उस सुख का ग्रंत महादुखदाई ; 
अपने हाथों हाय ! पड़ेगा करना तुहिं महिशाई । 
उचित कपाल-क्रिया था मेरी तब हाथों से प्यारे ; 
हाय ! हृदय रौ ट्रक हुआ नहिं गति बिपरीत निहारे । 

इस कबिता का अधिक उद्धरण देने में 
लेखनी असमर्थ है । हिंदी-कविता के लिये यह 
£९६5 ( शोक-गीत ) बिलकुल नवीन वस्तु है । 
व्रजभाषा में मिश्रबंधुओं ने ऐसी हृदयबेधिनी 
एलेजी सबे-प्रथस लिखकर हिंदी का मस्तक 
ऊँचा किया है | यद्यपि यह आत्मीय रुदन-मात्र 
है, फिर भी यह विश्वव्याप्त रुदन-गीत में परि- 
शात हो गया है । अँगरेजी-साहित्य में प्रे की 
एलेजी' का बहुत मान है; पाठक इसे पढ़ें, और 
देखें, यह उससे किस प्रकार कम है | दुःख है 
कि अभी तक हिंदी के श्रेष्ठ सादित्विकाय 
मिश्रबंधुओं की इस सुंदर कृति का आदर 
नहीं कर सके ! जिसने माता-पिता ष्य हदय 
पाया है) वह इले पढ़कर अवश्य रा पड़ेगा \ 


छठे पुष्प में रघुसंभव वा विभव सुरभि-रूप 
से व्याप्त है। यह महाकवि कालिदास के 
रघुवंश के तृतीय सगं तक का सफल-स्वच्छंद 


अनुवाद है । कुछ पंक्तियाँ उदाहरणार्थ 
लीजिए-- 


कोमल कोपल - सो तनु लाल, 
ललाटहि बंक लसे सित टीकी; 
साँझ समे नभ-मंडल में मनु 
राजत है नवरबिंब ससी की। 
र भः 24 
छीन सरीर भयो तेहि लागि, 
श्रपूरन भूषन धारन कीन्हे; 
आनन में पियराई परी, 
मनो राजत चंपक-फूल नवीने । 
सुद्र बालक सो निज तेज 
सुभाविक परि दसो दिसि माही; 
मंद किए सत्र दीपक जे, 
श्रधरात प्रसूति घरै दरसाहीं। 
लसे दिन-नायक-लों, 
दिन-दीपक-से निसि-दीप लखा; 
चारु प्रदीप चितेरन सों मनु 
चित्रित चित्रपटीन सुहाहीं । 
देखिए, उपमाझं के भीने आवरण 
भावमयी भाषा में ऊपर का अनुवाद 
सरस हुआ है । 
अब आग चलकर महाकवि मिश्रबंधुओ के 
भारत-वनय-सार तथा बूँदीवारीश नाम के 


बाल 


से युक्त 
कितना 
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सुधा 


हकका ता गा 


हिंदी-साहित्य की एक निधि समझता सातर्वे-आठवें पुष्पो के स्वण-मधु-रस का श्र 
दन हम मुग्धमना पाठक-मलिंदों को कराएं। 
इन दो पुष्पा म मिश्रबंधुओ की कमनीय काग 


कला अत्यंत भास्वर रूप में चमक उठो हे | 
भारतःविनय-सार सें मिश्रबंधुद्रो ने ग्रा; 
सृष्टि से लेकर आधुनिक काल तक की भए 
की दशा का वणन किया है। इसमें आपने ब 
परिश्रम क साथ सभी समयों के समाज का 
भ्यता का पता बड़ी कुशलता से लाक 
काव्य रचा है । यह ऐतिहासिक काव्य कहा ज 


N गे ००७७ कर्‌ ॥ 
सकता है, और वास्तव में है भी । उन्होंने ग्रा 


संतान, वेदिक काल, स्मृति-काल,पोराणिक काह 


[ वर्षं ११, खंड १ संख्या | 


अवनति-समय, बौद्ध-काल, हिंदू-समाजपता, | 
सुसलमान-काल, सुसलसान-पतन-काल, महा | 
राष्ट्रकाल, कंपनी-काल और आधुनिक बत॑मान | 
काल की सामाजिक, धार्मिक तथा सभ्य रीतिं | 
के साथ-साथ अन्य बातों का भी उल्लेख | 
काव्यमय शब्दों में किया है । उन्होंने उसके साथ | 


भारत की खेती, विद्या, लक्ष्मी के तिरत 
ब्रह्मचर्यं आदि की भी महत्ता काञ्य मे प्रदर्शि 


की है । 


Pe पद | 
भारत की इश्वर के प्रति वंदना कॉ ४६ | 


कितना सुंदर है-- 
रावरी कृपा की कोर्‌ लहिके कछूक गहि 
गरब गभीर पाप-पु जन कमायो म 
देसन को चूर करि सतगुन दूर करि 
कूर बनि केवल कुगंन अपनायों 
र लेके 
सबको समान सत्कार के उदार हं 


मं 


जग-उपकार ' में 


करौं न मन लायों म k 


फ़ 


ह 


>>) x7] 4 CGA 


[ मात्र २१% १५० 


हि भारत पुकारत 27“ है नाथ, अब _. माल नाथ, अब 
पाहि-पाहि रावरी सरन लि 
भगवान्‌, को आपने प्रेम-भरे शब्दों में 


में। 
कैसी 
पकार दी है 
तेजो न ऐसे कूर पतित जहान में, तो 
कैसे तुम पतित-पुनीत कहवावते; 
कते न ढेर हम पातक-पहार, तौ न 
करुनानिधान को बिरद तुम पावते। 
देषन के जूइन को धारि पछिंताय जो न 
हाहा करि हम दीनताई दरसावते ; 
कहते तो कोमल तिहारे गुनगन केसे, 
केसे पुनि भगत सुजस तव गावते। 
मिश्रबंधुओं में छुआछूत, बाल-विवाह आदि 
कुरीतियों के प्रति कितनी घृणा है, और उनके 
अूतोद्धार तथा ज्लियों के सम्मान, स्वदेशी के 
प्रति कितने उच्च विचार हैं, वे नीचे लिखी 
पंक्तियों से प्रकट होते हें-- 
तज कुलीनता छु्राछूत सबको सम जानो ; 
भताश्रो-सम सदा सूद्र को भी सनमानौ। 
ट्ट यः श 
केर तरुनी-पद उच्च उन्हें सिच्छा सुभ दीजे; 
मिलित कुटु'बों में निरादर तिय को कीजे | 
सेनी तज दुखद चाल परदे की छोड़ो; 
झत-सम तनया भी न समभने में मुँह मोड़ों। 
बाल-ब्याह को तजौ, हरौ बिधवा के संकट ; 
गहु बिवाह तज करौ प्रबल बिद्या-उन्नति झट । 
कषत कर व्यापार स्वदेसी को चमकावी । 
भ संसोधन करो, समय मत ब्यर्थ नसावी । 


` अव बूँदीवारीश-नामक काव्य में मिश्रबंधुओं 


मिश्र॑धुओं की कविता 
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ने कितनी भक्ति-पूर तथा ओजमयी कविता की 
हे) इसके उदाहरण सद्रदय पाठकगणों के लिये 
यहाँ दिए जाते हे । भारती की वंदना कितनी 
वचन-चातुरी-पूरण है-- 
समरथ सुतन पे राखत पिता है प्रेमं, 
मातु पे कपूतन ब्रिसेखि अपनावती ; 
देख प्रौढ़ सुत को सुजस मन मोद भरे, 
कादर को तबहूँ छिनो न बिसरावती | 
माठु भारती को हों तो कादर कपत, मति 
याते अंब्र-चरन-सरन तकि धावती ; 
अरबिंद नंद-सो न सकति श्रमंद पाय, 
मातु नख-चंद की छुटा ही.मनभावती । 
इृश-बंदना में यह छद कितना सुंदर बन 
पड़ा हैन 
इस भाँति-भाँतिन सों जीवन के जू रचे, 
देखत में जीन चढे श्रचरज भारी है; 
कोऊ नभ डोलत, धरा पे कोऊ बोलत, 
कलोलत है कोऊ जल-बीच सुखकारी है । 
'थावर है कोऊ, कोऊ रंगत चलत, कोऊ 
पगन सों, कोऊ उड़े नभ को बिहारी है ; 
खात एक एकन, सुद्दात एक ओरन , 
महान डर प्रेम को बजोर इत जारी हे । 
अब बीर-रस के दो-एक छंद भी यहाँ उढ़,त 
किए जाते हैं.। युद्ध में वीरों के हृदय में कितना 
उत्कट उत्साह है, देखे 
मीतन सों भाखत समुद बीर आज, तव 
गसि को प्रचंड रूप ओरई लखात है; 
देखि कै प्रताप जासु जगत उजास कर; 
खास कर भासकर हूँ लो दबि जात दै। 


तेग को किरन गन चलत गगन दिसि , 
बैरिन को माल जिन्हैं देखि अकुलात है; 
साथ तिनही के अ्रि-प्रानन को जाल 
अबही सों सूर-मंडल को बेधत लखात है । 
खड्ग -' वर्णन भी कितना ओजस्वी 
हुआ है -- 
कोऊ कहे नाग सों लखात करवाल, वर 
म्यान सों जबहिं रन माहि निकसत है; 
कोऊ कहै सूर के समान है खरग, जाहि 
देखि सूर-मुख जो. कमल बिगसत है। 
कोऊ कहै राजे जमदंड-सों प्रचंड यह 
करखत रहै सदा प्रोनिन के प्रान को; 
भाखत अपर असिं चंचला अपर जाहि 
लखे मुँदि जात चख कादर के मान को । 
युद्ध में हाथियों का वर्णन ,पिछले कवियों 
ने भी किया है, लेकिन मिश्रबंधुओं का मतंग- 
वर्णन सबसे दिव्य है-- : : 
भीम बल-सीम ये मतंग मतवारे फिरे , 
धावत मही पे मनो भूधर उमंग में ; 
: चूर करबें को रिपुगन को प्रबल. दल 
धवल बटोरन सुजस जुरि . जंग - में । 
'बदी पै बिलोकि दिन मानों चहुँ कोदन.सों 
 धाए गिरिवर श्राज नूतनु प्रसंग मे; 


मा ` आम-लीची 


| ` दरभंगा के असिद्ध थामो और सुज़फ़्फ़रपुर को नामी लीचियों के फूल और क़लम तथा क 

: पाम व अन्यान्य फूलो श्रौर फलो के क्लम मेरे यहाँ सस्ते दामों पर मिलेंगे । सूचीपत्र मँगाकर देख 

९ 6 रै न ९ 

|  पता_-बिहार नसंरी, पो० बिहार नर्सरी ( दरभंगा ) क, 
८ र यु अदर "9४ य 
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रमणीय हों । ये दोनो गुण उनकी कविताश्रा 


हैं । हिंदी - संसार उनकी महान्‌ सेवाग्रै 


[ वर्ष ११, खंड १, संख्य 


0 


राज में बसे हैं, तब क्‍यों न राजभगति के 


गरद गनीमन मिलाबों रनरंग झन 

ऊपर दिए हुए उद़रणों से पाठक स्व 
देखेंगे कि महाकवि सिश्रबंधुओं की कविताओं | 
किस प्रकार विविध छंदों, रसों, अलंकारों तथा | 
अनुपम भावों का एक स्थान पर सम्मिश्रीकरण | 
हुआ है । कविता-ऋभिनी के प्राण यदि भाव 
हैं, तो भाषा शरीर होता' है । उच्च कोटि की | 
कविता वही है, जिसमें भाव और भाषा दोने 


में सर्वत्र दृष्टिगोचर होंगे । मिश्रतंधु अपने 
युग के सबसे बड़े कवि तथा साहित्यकार 


का सदा ऋणी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 
एक साहित्यिक के नाते यदि में उनका | 
सम्मान-पूर्ण अभिनंदन इस षदूपदी द्वारा करे, | 
तो यह सर्वथा उचित हो गा-- | 
हिंदी के सर्वस्व, काव्य के कल कुसुमाकर 

- समालोचना का पथ तुमने किया उजागर | 
गद्य-पद्म-इतिहास विविध नाटक रच नागर 

. - भरा नागरी-भाषा कें गागर में सागर | 
` दीतिमान तुमसे अब यह साहित्य सुधाकर! 

“ वाँदनीय तुम मिश्रबंधु कवि-कमल-दिवाकर। 


जा क 
ही नल ११४० सं? ] es 00 हा 
| [ सकसेरिया-पुरस्कारःविजायिनी कुमारी दिनेशनदिनी चोरडिया ] 
है यतम | घनीभूत आलोक से विश्व जन्मा है-जिसके 
TIE हे ह 
| तुझे दे ख ने वाली ऑभाप्य यान पर संसार स्थित है, और 
गो छ 2७०० र 
ण्‌ | अशिया आनंद से ओत- जिसकी जाउ्वल्यमान ज्योति में वसुधा लीन 
] | |) 
व| प्रोत हैं तेरी बाणी सनने- होती है! 

७ जुट 2 प्र | 
कौ वाले कर्ण धन्य हैं ! परंतु--जीवन-प्राण ! 
नो 
र 
ने 
र 
गरं 
| | 
| 
र | 


दिनी चोरडिया र 
र १ शेरे लिये कितना भयावह ओर अंघ- 


७90. DN ~ 
कार-पूर्ण है। क्या मेरी बेदना का कोई ब 
गोचन-वारि के लिये 
र कोई भी नही; कया मेरे लवलीन लोचन Fe के 
जिसके भेलनेवाला कोई अमर अंचल नहीँ" 


Rd 


AA 
| क्यॉकि-- 
| | ऐ मंजुल मधुश्याम ! 
| | २ निश्चय है, तेरे सन्निकट रहक 
से आनंद से बंचित न रह सकेगा 
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। (अ 
' चिर-प्राम के; अमर - नाम - याचक-चिर-दानी, 
'रामचरण-रत' शरण--मेथिली के अभिमानी । 
भूल परापर - भेद - भावना भ्रम में सानी-- 
बने प्रेम रसखान सुना हरि-कथा-कहानी । 
र प्रिय, सुंद्रदो के ह॒गों में 
बनकर आँसू-जल लसे ; 
शोकांजलियाँ रह गई , | 
हा | मुंशीजी चल बसे । 
Mt ut २) 
पाई पूण प्रसिद्धि सिद्ध होकर अजमेरी; 
चतुराई को बना चुके थे अपनी चेरी । 
दर्शन होते ही प्रहर्षं देता था फेरी; 
राजी प्राची के प्रभात-सी रात अधेरी। 
प्रियतम के अभिसार को 
सार-वस्तु अनुमान के 
` > “सुख सिजिया सज’ गोर में 
सोए लंबी तान के। 


(GE) 
: खास वात थी--बात! विनोदी रस में डूबी 


हर दिल में घर करने की रखती थी खबी । 
७ ००० ~ ॥ Fo 7 FR 

घंटों सुनते हुए मित्र - मंडली “न उबी; 
भूलेगा महबूब कौन उसकी 'महंबूबी ? 


| १८८ सुधा 
ह हसा मक RRL ACE 
E+ हा! मुंशीजी अजमेरी “मेम” 


| ` [शोकाकुल रसिकेंद्र' ] 
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ट्या \ 


बात बनाकर लोक में 
बात चौगुनी कर गए; 

हाय ! बात - की - बात में 
'जहरबात' से मर गए | 


i) 


कोन कह सके क्रूर काल का न्याय निराला; | 


सूती की मारती-भवन की नाटक-शाला। 
काम योग्यता-पूर्णं न कुछ भी देखा-भाला, 
प्रमुख पात्र को हटा दिया कह “पचपन-साला'। 
निपट निरंकुश काल पर 
चल सकता कुछ यत्न जो, 
“टीकमगढ़ - दरबार! क्या 
जाने देता रतन तो! 
/४ ) 
कहाँ मिले अब हाय ! प्रेम वह प्रेम-पुजारी ! 
कहाँ मिले यह काव्य-कला-रत प्रतिभा-धारी ! 
कहाँ मिले वह सरस-मधुर गायक मनहारी! 
कहाँ मिले वह हास्य-व्यंग्य की प्रतिमा प्यारी! 
मुंशीजी के साथ ही 
गुण-गण सुरपुर को गए) 
जा सुरेंद्र दरबार के 
श्रेष्ठ राजकवि हो गए | 


en 


$ 
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रा पिछला भ्यूनिक ( जमनी ) 
से लिखा पन्न मिला होगा । 
पहली आगस्त, ३४ को सुबह 
& बजे हम लोग स्विःज़रलेंड 
को रवाना हुए थे । म्यूनिक 
; के चारो ओर का प्रदेश बिल- 
कुल समथल था) लेकिन धीरे-धीरे पहाड़ी प्रदेश शुरू 


स्विट्जरलैंड का 
हो गया । सिल्ड में प्रवेश करने पर हम लोगों 
को कोडे भारी परिवर्तन नहीं दिखलाई दिया, यकि 
सिसारलेंड का दक्षिणी भाग अधिर पहाढी नहीं 
' न विशेष सुंदर ही । हम लोगों ने रिच 
व्हरने को लोचा था, किंतु ४ बजे के लगभग 
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ee ट्र 


जब $यूरिच गाडी पहुँची, तो चिमनी और टे म- 
वाळी भारी बस्ती को देखकर हम सबकी राय 
सीधे आगे चल देने की हुइ । सभ्यता से ऊब्रकर 
हम लोग प्राकृतिक सोंदय़ की खोज में थे। 
ज्यरिच स्विटज़रलेंड का सबसे बढ़ा तिजारती 

छ, | जे > | । 
शहर है। यहाँ की मील काफी बढी दे, लेकिन || 
पहाडियाँ दूर होने के कारण दृश्य बहुत आकथक | | 


8 2७५८४८“ 


अं br ९ 
वैनीताज- ल्यूसन 


के अगे प्राकृतिक ध्श्य अधिक 

संदर है-उँचे पहाड, नीची घाटियाँ, विशाल श 
ओर लंबी सुरंग । रेल बदलकर घंटे*भर में इम ले र 
हसने पहुँच गए । स्टेशन भै बाहर व बी 
ऐसा लगा, जैसा नेनीताल में सोदर क़रीब 


ह्यूसन के चारो 

ओर _घूमने को 
जाने, वी बहुत-छी | + 
जगहे हैं. । . दूसरे | ८०७ 
दिन हम लोग | 
यहाँ के चीना 
पीक - पिल्लाटुस- 
पहाड़ की सेर को 
गए । एक घटे 
मील पर रटीसर में. 
चलना पड़ा, और 
उसके बाद एक 
घंटे की चढ़ाई थी । | ट खु 
यहाँ एक विशेष व्य ४3 
प्रका की रेल 
चलती है। दोनो 
पटरियों के बीच 
में एक तीसरी 


पिलाटुस-पहाड़ पर जानेवाली तीन १ की विशेष रेल 


तय टे उ: 


a रहता है, जिसमें बेंठने की आए थे, और घंटों खड़े रहे । 


श्र ह अकेले 
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_ १६० है अ “सुधा | वर्ष ११, खंड १, सख्या २ 


झील के किनारे आ निकले हा । अंतर केवल इतना से भो ज्यादा होने के कारण इस धीमी रफ्तार में 
था कि यहाँ का दृश्य अधिक बड़े पैमाने पर था, भी बाज़ लोग घत्रराते थे । यह रेल यहाँ एक नई 
अधिक विशाल झोल, चौडी घाटी तथा विस्तृत शहर । चीज्ञ थी। बादल हो जाने की वजह से ऊपर 
ढ्यूधन का मौसम भी बिलकुल नेनीताल की ही विशेष आनंद नहीं आया। पिलादुस-पहाड की 
“तरह था । एक विशेष उत्सव. होने के कारण रात चोटी ७,००० फीट उँ.ची हे, लेकिन स्विटा रलेंढ के 
को ख़ब रोशनी, चहल-पहल और रोनक्र थी । ७,००० फ़ीट होने की वजह ले ठंड यहाँ मंसूरी से भी 


होती जाती हैं। पीछे से एक इतवार, चौथी तारीख़ को सुबह ८ बजे हम लोग 
कि देता है । इस लिफ़्टनुमा स्विटज़रलैंड की राजधानी बर्न होते हुए जेनेवा को 
कूटने के किन की रफ़्तार रवाना हुए। १० बजे हम लोग एक गाडी से बने उतर 
गी, ले किन चढ़ाई असर ४४ छ “५ ` गप्‌ । स्टेशन पर ही असबात्र जमा करके शहर का 


कहीं अधिक थी । 
एक-दो जगइ तो 
जाडे का बढ़े 
अभी तक बारी 
पड़ा था । शाम 
को जल्द ही हम 
लोग ह्यूसने वा- 
पस चले आए, 
क्योंकि आतिश- 
बाज़ी का वाषिक 
उत्सव था । चारो 
तरफ़ से इङ्ारों 
आदमी तमाशा 
देखने आए थे। 
बूदाबाँदी होने 
की वजह से रौनक 
कुछ कम रही! 
याति शबाज्ञी 
अच्छी थी, यद्यपि 
पंद्रह मिनट ही 
छूटी । इस ज़रा“से 
तमाशे के लिये 
लोग मीलों पे 
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बन की पुरानी बस्ती का बाजार - 


ष्ट se नम ट्रा ३“ क ५७ h 


~ | 


Cu "य 
जागा “हि 
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एक चक्कर लगाया । स्विटज़रलैंड की पालिमेंट की 
इमारत यहाँ ही हे । शहर एक गहरी घाटी के 
इधर-उधर पहाडी पर बसा हे । शहर के दोनो 
हिस्सों को मिलाने के लिये बड़े ऊँचे-ऊँचे पुल हैं। 
जगह सुथरी है। यहाँ का पुराना बाजार अपने ढंग 
का निराला है । पतली सड़क के दोनो ओर बहुत 
लंबे-लंबे नीचे वरांडे चले गए हैं। इन्हीं में छोटी- 
छोटी दूकानें खुलती हैं । २ बजे की गाड़ी से रवाना 
होकर ₹ बजे हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ के केंद्र 
जेनेवा पहुँचे । 


सुधा 


[ वषे ११, खंड ॒ संख्या २ 
गया । ऐसी बड़ी कोल के किनारे पर बसे होने के 
कारण जेनेत्रा ससुद्र-तट के नगरों के समान लगता 
है । झील के किनारे लंबी साएदार सइकें, नहाने के 
स्थान, नावं, र्टीमर, दूर पर पहादियाँ । शहर काफी 
बड़ा है यहाँ की भाषा फ्रांलीली है । पहला दिन 
घूमने ही में कट गया । दूसरे दिन सुबह कुछ 
घड़ियों को ज़रीदारी हुईं, तथा तीसरे पहर मि० रघुनाथ 
राउ से मिलने ग्रंतरराष्टीय अज़दूर-संघ के दफ़्तर 
गए । मज्ञदूरों के काम के घंटे घटाने वरौ रह के लिये 
यह संघ यत्र कर रहा हे । इस दफ़्तर में मि० राउ 


अंतरराष्ट्रीय संघ का कद्र- जेनेवा 


जेनेवा इसी नाम की झोल के किनारे उस :पतले 
हिस्से पर बसा हे, जहाँ से रोन-नदी निकलती है । 
यह झील बहुत ही बड़ी है। चौड़ी तो इतनी 
झधिक नहीं है कि दूसरा किनारा न दिखलाई 
पड़े, लेकिन लंबाई बहुत काफी है,। आधी-भील 
से रेल उसके किनारे भा गई थी, कितु इस थाधे 
हिस्से ही को प्रर्म करने में एक घंटे से अधिक लग 


ज < दू कि] 
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एकमात्र भारतीय हैं । यह महाराष्ट्र युवक हैं, एक 
,फ्रांसीसी महिला से विवाह कर लिया दे, ओर भ्रव 
यहाँ के ही हो गए हें । उनकी स्त्री आजकल पहाइ 
गई हुईं थीं । इस संघ के निकट ही 'लीग ऑफ़ 
नेशंस' का भी दफ्तर है। लीग की नई इमारत 
इस साल पूरी हो जायगी । वह भी दूर नहीं है। 
यह पत्र में जेनेवा-फील पर स्टीमर में बेडा पूरा 


hes 
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कर रहा हूं। आज चुधवार, ७ अगस्त को सुबह 
रामङ्मारजी पेरिस के लिये रवाना हो गए । इम लोग 
६३ बजे के स्टीमर से झीच्र के दूसरे सिरे वीलनव 
जा रहे हैं। वहाँ ५११ बजे पएुँचकर, १२ बजे की 
रेल से चलकर इटली के प्रथम बड़े नगर मिलान 
शाम के ६ बजे पहुँच जायेंगे । जेनेवा से वेनिस का 
सफ़र बहुत लंबा होने को वजह से मिलान में रात 
भर रुक जाने का विचार है ! वहाँ का गिरता-घर 


is rs निति 


Bureau fnfernatioual du Trayall 


30M: Gendte. 


स्विटङ़रलेंड का विशेष आनंद पहाइपर बड़ी: 
बड़ी कील होने के कारण है । श्रगर उदयपुर का 
मौसम नेनीत।ल की तरह होता, तो इससे मिल्नता- 
जलता आनंद वहाँ मिल सकता था। फिर सत्रसे 
बड़ी बात यहाँ सुविधाओं की हे | पहाड की 
बफ्रीजञी चोदियों तक रेले जाती हें, होटल हैं, तथा 
खेलने, घुमने-फिरने का पूरा प्रबंध है । प्राकृतिक 
सौंदर्य ्रौर सुविधाश्रों के मिश्रण के कारण योर- 


अंतरराष्ट्रीय मजदूर-संघ कांदफ़्तर--जे नेवा 


बहुत प्रसिद्ध हे । कल सुबह अगर समय मिला, तो 
उसे देखने का भी विचार हे । झोल का यह चार- 
पाँच घंटे का सफ़र बहत आनंद का है । स्टीमर कई 
सौ आदमियों के बेठने का है । हर १४-२० मिनट 
पर घाटों पर रुक-रुककर सवारियाँ उतारता-चढ़ाता 
चलता है । किनारे के गाँवों, खेतों तथा पहाड़ियों 
का दृश्य ख़ूब निकट से देखने को मिल रहा है । धूप 
होने की चजह से घमाने का आनंद भी बहुत दिनों 
बाद मिल रहा हे । 


पीय लोग झर उनकी नकल में भारतीय याँ बहुत 

आते हैं। यहाँ जर्मन, फ्रच और इट।ल़ियन तीन 

भाषाएँ चलती हैं | शहरों में दुकानों, होटलों 

ओर रेल वगैरह के दफ़्तरों में अगरेज्ञी से भी काम 

निकल जाता है । रेल्न के डिब्बों में सूचनाएँ वगैरह 
यहाँ की तीनो भाषाओं में लिखी दिलाई पड़ीं । 
हम लोग पहाड़ों की चोटियोंवाल भागों में नहीं 
जा सके । वहाँ जाने के लिये योरप के जाडों का 
सामान साथ में होना चाहिए था। 


हि 


शक 
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सुधा 


यशोधरा 


९ र, र 
[ वर्ष ११, खंड १, संख्या २ 


( आलोचना ) 


( गतांक से आगे ) 


[ साहित्याचार्य श्रीप० लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी साहित्यरल ] 


= 


। शोधरा-काब्य में यशोधत केवल 
परनी के ही रूप में नहीं हे, 
वह वात्सब्य्र-प्रेम-परिपूण हृदय 
की माता भी है । जत्र विर- 
हिणी गोपा का लाल रुदन 
करने लगता है, तत्र पति- 
परित्यक्ता, विरहिणी यशोधरा अपने आपको 
सँभाल नहीं पाती । उसे इल समग्र खीक पेदा हो 
जोती है । वह कृती है-- 
चुप रह्‌, चुप रह, दाय अभागे ! 
रोता है) अब किसके आगे? 
तुझे देख पाते वे रोता। 
सुमे छोड़ जाते क्‍यों सोता? 
अब कणा होगा? तब कुछ होता, 
सोए हम खोकर ही जागे! 
यहाँ हम देखते हैं कि यशोधरा यह विचारती है 
कि कदाचित्‌ राहुल के रोने पर सिद्धार्थ वात्जल्य- 
प्रेम से प्रभावित हो गृह-त्याग न करते । परंतु 
मात। की ममता में दूसरे ही क्षण उसका रोप बढ़ 
जाता है, और वह वात्सल्य से प्रेरित हो कह 
उठती है-- 
बेटा, में तो हूँ रोते को, 
तेरे सारे मल धोने को, 
हँस, तू है सब कुछ होने को । 
इसमें मानो माता की ममता उमड़ पढी है । 
सकी अधिक्र विवेचना नहीं की 
में पति-प्रेम ओर 


ध्थानाभाव से ह 
जा सकती ।* यशोधरा के हृदय 
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पुत्र-प्रेम का हद्व छिइ जाता है । इसी से वह कह 
उठती हे -- 
तुमको क्षीर पिलाकर लूगी, 
नयन-तीर ही उनको दूँगी। 

पुत्र को छाती का दूध और पति को आँखों का 
पानी) कितना श्रेष्ठ समालमय कथन है | सचप्ुच 
इन शब्दों में गंभीर अर्थ का सागर लहराता हे । 
पुत्र-प्रेस और पति-प्रेम का इतने संक्षेत् में, इस 
कौशल से ऐवा सच्चा, टझुसाली और गंभीर वर्णंन 
कर जाने में गजी को सफलता मिली हे, उत्त पर 
बधाई ! यशोधरा, राजवधू यशोधरा पति-विर में 
पुनः मग्न होती है । उल्ले रह-रहकर अपनी हीन 
दशा की स्मृति का दंशन व्याकुल करता है । साथ 
ही पति आरो संतान के प्रति कतंब्य उसे भ्रधीर 
बनाते हैं । इसी व्ग्राकुहता में उसकी सदाजुभूति 
नारी-जाति से होती है । वह विश्व में नारी 
जाति की इसी हीनता पर आँसू बहाती है । 
यहाँ हम देखते हैं & यशोधरा का चरित्र महत्‌ 
से महत्तर हो गया है । जिस समय वह अपनी 
ओर देखती है, उस समय व्याकुल हो कह 
उठती हे 
चेरी भी वह आज कहाँ, कल थी जो रानी, 
दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों मन यह मानी। 

प्रभिमानिवी, परित्यक्ता, पतित्रता यशोधरा का 
झात्मगौरव और उसका यह विलापं नारी( के स्वा- 
भिमान-भरे हृदय का पवित्रतम, तेजोमय रूप विकसित 
करता हे । इसी समय वह विश्व में की 
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प्र म-बद्ध दयनीय दशा देखती हे, और स्त्रजाति की 
सहानुभूति में मग्न हो ऐवी बात कह देती है, जो सवंधा 
अतुलनीय हे । स्त्री-जाति की प्रेसमयी विवशता का 


ऐसा सच्चा वर्णन कदाचित्‌ ही कडी मिले । कहती है-- 


अबला-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में है दूध, ओर आँखों में पानी। 

इन दो पंक्तियों में काव्य का जो सौंदर्य हे, 
नारी-जीवन की जो व्याख्या है, वह साहित्य-संसार 
में दुलभ है । 

एक बार पुत्र प्रम ओर दूसरी बार पति-प्रेम 
दोनो को ख़ूब सोच-समभफःर एक ही तराज्ञ पर 
तोलते हुए यशोधरा ने जो कुछ कइ डाला 
सचमुच अद्वितीय ही है । कर्तव्य की निष्ठा से युक्त, 
प्रेममयी नारी की जीइन-ब्याख्या करने में कविवर 


गुप्तनी ने यशोधरा के सुख की निम्न-लिखित दो 


यंशोधरां 


राहुल के “मामा” कहका पुकारने पर वह 
कहती हे-- 
आ, मेरे अवलंब, बता 
क्यों 'अंब-अंत्र'कहता है? 
'पिता-पिता’ कह बेटा, जिनसे 
घर सूना रहता है। 
यहाँ यशोधरा के वात्सल्य पर पति-प्रेम प्रबल 
हो उठा है । वह पति-विरह की ज्वाला में जलती 
है, पर राहुल के पालन की अभिलापा से किसी 
प्रकार जीवन धारण करतो हे । इसी से वह 
स्पष्टतया कहती है 
गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलता है। 
अश्र-सिक्त आशा का अंकुर देखूँ कब फलता हे? 
आली, चक्र कहाँ चलता है । 
अब यशोधरा और राहुल का संवाद प्रारभ होता 


पंक्तियों में रस का सागर लहराया है । वह कहती है-- है । इस संवाद में वाश्सर्‍्य, प्रेम और विरह का 


मेरा शिशु - संसार यह 
दूध पिए, परिपुष्ट हो, 
पानी केही पात्र तुम 
प्रभो, रुष्ट या तुष्ट हो। 
इन पंक्तियों में राहुल-जननी यशोधरा का 
वात्सव्य शौर अपार पति-प्रोम तो हे ही, पर साथ 
ही पत्नीभाव की अपेक्षा कवि ने मातृभाव को 
जिस ढंग से श्रेष्ठ ठहराया है, वह सराहनीय है । 
उसकी झलक में जो स्वगीय ज्योति है, वह अत्यंत 
उज्ज्वज्ञ हे । वह पुत्र को दूध र पति को प्रे माश्च 
का अधिकारी स्वीकार करती है । इस दूघ-पानी में 
नारी-जाति की कहानी निहित हे । इतने पर भी 
.गोपा की विरह-वेदना उसे व्याकुल करती है । राहुल 
-के विषय में वह सोचती है-- 
भव का यह विभव साथ 
थाती भर किंतु हाथ । 
ले लें कब लौट नाथ? 
क 02 बचे चेरी। 


अच्छा वर्णन दै । इसके बाइ मा यशोधरा पुत्र 
ल के साथ खेलने लगती है। वह राहुल से 
पनी विरह-वेदना छिगती है. पर उसकी आँखों 
के आँसू उसका रहस्य प्रकट कर देते हैं, ओर वेदना- 
गोपन में वह भ्रसफल होती है। यहाँ राहुल 
कहता है-- 
यहाँ पिता की मूर्ति यही 
मेरे तेरे बीच रही । 
तू इसको ही देख वही 
सुध ही शोध बिसार गइ ! 
फिर कहता हे-- 
अब की तू छिप देख कहीँ, 


पर लेना निःश्वास नहीं 
पकड़ा दें जो तुमे वहीं 
बेटा, यह वार गई। 


राहुल की एक बात से विरहिणी यशोधरा 
क्रॉप उठती हे । मानो उस समय उसके आश्म- 
शासन का पोत वेदना के उवार में डूब जाता है। 
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राहुल और यशोधरा के संवाद का वह अंश यह हे- अवध्था का चित्र खींच देता है, यह निम्न-लिखित _ 


राहुल--अंब, तात कब आएँगे ? 

यशोधरा—धीरज धर बेटा, अवश्य हम 
उन्हें एक दिन पाएँगे। 
मुझे भले ही भूल जायें, 
वे तुभे कयां न अपनाएँगे। 
कोई पिता न लाया होगा, 


चह पदार्थं वे लाएँगे। 
राहुल -- माँ तब पिता-पुत्र हम दोनों 
संग-संग फिर जाएँगे । 


देना तू पाथेय, प्रेम से 

विचर - बिचरकर खाएंगे। 

इसी बात पर यशोधरा चोंकती हे । पति चले 

- गए, अब पुत्र भी जानेवाला है, यह विचार यशोधरा 

को विचलित कर देता हवे । राहुल रवयं अपने 

कथन को विचार, माता यशोधरा के दु:ख की कद१ना 

करके कहता हे 

पर अपने दूने सूने दिन तुझको केसे भाएँगे ? 

इस पर यशोधरा का श्रंतःकरण विचलित हो 
उठता हे । वह काँपकर सोचती श्रौर कही है-- 

हा राहुल ! कया वेसे दिन भी 


इस धरती पर धाएँग। 
भाग्य मुझे दिखलाएँगे। 


यहाँ फिर कर्तब्यपरायण, छद्रियाणी यशोधरा 
का आत्मशासन अपने तेजोमय उज्ज्वक्षतम रूप 
में प्रकट हो दुबेलता के अंधकार को चीर देता . है । 
इसी से यशोधरा राहुल के पिता के साथ चले 
जाने के संकल्प के उत्तर में कहती है-- 
तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुःख न छाएँगे। 
` राहुल को जब डीठ नगने के डर से यशोधरा 
डिठौनां लगाना चाहती है, तब वह विरहिणी 


धिक्य 
छ सुलभ. भोलेपन में किस प्रकार कहकर उसकी 
ब्र ® 


री 
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को बढ़ानेवाले वाकय. 


छुंद में दशनीय है । कहता है-- 
केसी डीठ ? कहाँ का टोना ? 

यही डीठ लगने के लच्छन छूटे खाना-पीना, 
कभी काँपना, कभी पसीना, जेसे-तेसे जीना ! 
डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही, तू हे सुध-तुध-ह्ीना, 
तू ही लगा डिठोना,जिखको काटा बना त्रिद्ठौना। 

साधारणतया यह देखा जादा है कि लोग संसार 
में झपने कष्टों को बहुत अधिक समते श्रौर 
कहते हें, परंतु दूसरों के कों को उतना नहीं 
मानते । पर वेदना के विषय में यशोधरा की यह 
संकुचित वृत्ति नहीं हे । जब दाप्ती गंग। उस 
निरत्रधि-प्रिय-विरह-पीडिता से, सीतादेवी के विषय 
में कहती है--"'तगस्विनी सील; देवी इसी प्रकार 
पति-परिः्यकता होकर आदि कवि, : के था श्रम में 
स्वामी का ध्यान करके कुश-लव के जिये जीवन 
धारण करती होंगी ।?तब्र यशोधरा कहती हे-- 
“सखी, सीतादेवी ने बहुत सहा। संभवतः में 
उतना न झेल्न सकती ।” जब वह शकंतला आदि 
की विएह-वेइना का स्मरण दिलाती है, तत्र यशोधरा 
कहती हे -''अहो ! अभागिनी गोपा ही एक 
दुःखिनी नहीं है। उसकी पूज्या पूर्वजाओं ने भी बढे 
दुःख उठाए हैं | उनके बल से में भी किसी प्रकार | 
सह लूंगी, गंगा । ! जब्र गोतमी सिद्धार्थ को निय 
कहकर पुरुष-नाति पर कटाक्ष करती है, तत्र उत्तमा 
पतिव्रता गोपा स्वामी में दोष कीं भावना को हृदय 
में स्थान नहीं देती | वह गोतमी से कहती है-- 
“ग्री, तू उन्हे निर्दय केले कहती हे? वहतो | 
किसी कीट-पतंग का दुःख भी नहीं देख ८ ॥॥ 
इस पर गौतमी कहती हे--“तभी न हम क्षोगो | 
को इतना सुख दे गए हैं ?'? इस व्यंग्य के उत्तर में 
यशोधरा गवे-पूवेक कहती हे--““नहीं, वह अपने | 
दुःख का भागी बनाकर हमें अपना सच्चा आाश्तीय अ 
सिद्ध कर गप्‌ हैं, और हम सबके सच्चे सुख की 
कः ७ 


> 
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खोज में गए हैं ।” यहाँ अपने आदर्श पति पर 
यशोधरा के गवं की अशभिव्यंजना बढ़ी उत्तमता 
से हुई है। इसके पश्चात्‌ वह राहुल के साथ खेलती 
है । इसमें उसके मातृहदय का प्रतिबिब है। 
वेदना के ऊपर हँसी का कौतुक ओर संतान के 
प्रति ममता तथा कर्तव्य की भावना को अभिव्यक्त 
करने में गुप्तजी इसमें भी अपने सम्मान के अनुकूल 
ही लिख सके हैं। एक बार राहुल माता से गाने 
का आग्रह करता है । पुत्र का आग्रह देख यशोधरा 
कहतो है--“गाती हूँ बेटा ! उनके लिये रो रही हुँ, 
तो हेरे लिये गाउँगी बयों नहीं?” इसके बाद वह 
गाती है । यह गाना विरद्-वर्णन में काव्य-कौशल 
की चरम सीमा को प्राप्त है । मुक्तक काव्य की कला 
में जिन काव्य-गुणों का होना श्रेष्ठ समका जाता है, वे 
सब उत्तमता से र३खे गए हैं । साथ ही हृदय के भाव 
की ग्रंभीरतम अभिव्यक्ति बड़ी श्रेष्ठता से हुई है। 
पाठकों के समक्ष उसे रख देना ही उपयुक्त होगा-- 
रुदन का हँसना ही तो गान। 


स गीत की श्रेष्ठता के विषय में अधिक लिखना 
व्यथ है। इसी के बाद यशोधरा के चरित्र का 
प्रधान पहलू आता है । कविवर गुप्ती ने यशोधरा 
के विरह-वणंन के साथ-साथ एक सिद्धांत-पच्च भी 
रक्खा हे । वह है कमं-योग का | लोकःकल्याण 
के कर्म भगवदर्पण बुद्धि से करना भागवत-धर्त 
या वेष्णव-धर्म के कर्म-योग में प्रधान रूप से श्रंगी- 
कृत है । यशोधरा भी भक्ति-पथ स्वीकार कर पति- 
भक्ति करती हे, अतएव वह भी उस निष्काम कमं- 
योग के पक्ष में है, जो ज्ञोक-कश्याण-कारक है । 
गुप्तजी ने यशोधरा के द्वारा इस सिद्धांत को अनेक 
स्थलों में परोक्ष रूप से उठाया है। इसमें यशोधरा 
का चरित्र और भी सपुळ्वल हो उठा है। वह 
अपने पतिदेव के समान संसार को नश्वर 


समंझकर कर्म-संन्यास के पत्त में नहीं है । चह | 


संसार रौर मुक्ति के संबंध में विचार करतो हुई 
कहती है-- 
निज बंधन को संत्रद्ध सयत्न बनाउँ, 


Do 


कह मुक्ति भला किस हेतु तुमे में पाउँ | 
संसार परिवतेनशील भत्ते दी हो, पर यह कम 
भूमि कर्म-योग की परंपरा - युक्त होने से सवंथा || 
असार ओर त्याज्य नहीं है । यशोधरा कहती है-- | 
माना, ये खिलते फूल सभी झडते हैं, _ | 
जाना, ये दाडिम, आम सभी सड़ते हैं, | 
पर क्यायो ही ये सभी हट पड़ते हैं, | 
या काँटे ही चिरकाल हमें गड्ते हें! 
में बिफल तभी, जब बीज-रहित हो जाऊ । 
वह संसार के भोगों से घृणा नहीं करती, वरन 
विधान-विहित इंद्रियोपभोग को नियम ओर शम- 
दम-पूवेक भोग्य मानती है। मृत्यु को भो वह अय 
का कारण नहीं मानती, क्योंकि वह तो रूपांतरित 
म बा मात्र है । कहती है--. 
यदि हममें अपना नियम ओर शाम-दम हे, 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है । 


> 
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गा-गाकर रोती है मेरी हृत्तंत्री की तान। 
मीड्‌-मसक है .कसक हमारी, और गमक है हूक, 
चातक की हुत-हृद्य-हूति जो, सो कोइल की कूक | 
राग हें सब मूर्च्छित आह्वान । 

रुदन का हँसना ही तो गान। 

छेड न वे लता के छाले, उड़ जावेगी धूल, 
हलके हाथों प्रभु के अपण कर दो उसके फूल, 

गंध है जिनका जीबन-दान । 

रुदन का हँसना ही तो गान। 

यदि उमंग भरता न अद्रि के ओ तू अंतदाह 

ता कल-कलकरकहानिकलता निमलसलिल-प्रबाह! 
के सुलभ कर सबको मज्जन-पान | 
हद रुदन का हँसना ही तो गान। 
.._ पर गोपा के भाग्य-भाल का उलट गया वह इंदु; 
 'टपकाता हे अमृत छोड़कर ये खारी जल-विंदु । 
कोन लेगा इनको भगवान! 
-१ 
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१६८ 
बहू जरा एक विश्रांति, जहाँ संयम हे; 
नव-जीवन-दाता मरण कहाँ निर्मम हे ९ 
भव भावे मुझको ओर उसे में । 
एवं--भोगें इंद्रिय जो भोग विधान-बिहित हैं ; 
अपने को जीता जहाँ वहीं सब जित हैं । 
निज कर्मों ही की कुशल सदेव मनाऊँ। 
तात्पये यह कि यशोधरा को मोक्ष श्रथच 
कर्म-संन्यास की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वह 
दुःख-विनिवृत्ति के हेतु संसार-त्याप को आवश्यकता 
भी नहीं मानती । निष्कामकमे ही दुःख से छूटने 
का उपाय है, ऐसी धारणा रखती है । वह इसी से 
जन्म-मरण के चक्र या फेर से भयाकुल नहीं है । 
वह तो इसी लोक में कष्याणमय भावनाओं को 
भरने के हेतु, कम-योगःरत रहने के हेतु बार- 
बार जन्म लेने की भ्रभिलाषा भी रखती हे । 
कहती. है-- 
ये चंद्र सूयं निर्वाण नहीं पाते हैं; 
यमल हो - होकर हमें दृष्टि आते हैं। 
मोंके. समीर के भूम.- भूम जाते हैं; 
जा - जाकर नीरद नया नीर लाते हैं। 
तो क्यों जा-जाकर लोट न में भी आऊ, 
कह मुक्ति भला किस हेतु तुमे में पाउँ? 
इसमें कम-योग का सिद्धांत निहित है । वेष्णव- 
संप्रदाय के गीता - प्रतिपादित श्रेष्ठतम कर्म-योग 
में भगवान्‌ की प्रतिज्ञा लोक - कएयाण के हेतु 
निम्न - लिखित रूप में प्रकट हुई हे, जो सब 
भागवतधर्मानुयायी मद्दानुभावों को चिर काल से 
मान्य है-- व 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत ! 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं स्रज्ञाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ; 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। 
गीता-प्रतिपादित इस कर्म-योग से उत्तमा पतिब्रता 
यशोधरा की उक्त भावना किस प्रकार मिल जाती 
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है, यह द्रव्य है। कर्म-योग के सिद्धांत को कर्म- 
संन्यास के सिद्धांत से श्रेष्ठ मानकर ही निस्संशया- 
पन्नहृदया यशोधरा अपने कर्मे - संन्यास - प्रेमी 
मोक्ष-मार्गी, प्रेमाघार पति सिद्धार्थ को लक्ष्य कर 
कहती हे-- 
आओ, प्रिय | भव सें भाव-विभाव भरें हम, 
डूबंगे नहीं कदापि, तर न तरें हम। 
कैवल्य काम भी काम, स्वधमे धरें हम, 
संसार-हेतु शतबार सहर्ष ' मरें हम। 
तुम सुनो क्षेम से, प्रेम-गीत में गाऊ 
इससे सु दर, मामिक वर्णन और कया हो सकता 
है? धन्य हो यशोधरा ! नारी-जाति का यही 
पुण्यमय, प्रेम-स्निग्ध रूप लोक-क्रल्याणकारक हे। 
इस चरित्र को अ्रवतारणा करनेवाले यशतवी कवि- 
वर गुप्तजी ने निस्संदेइ अक्षय कीर्ति प्राक्त कर ली है। 
भारतीय नारी की यह श्रेष्ठता कितने बड़े गौरव 
की वस्तु है | किस देश की नारी इस महान्‌ चरित्र 
की छाया छू सकती है। सचमुच यशोधरा का चरित्र 
इतना ऊपर उठ गया है, जिसकी हम कढपना तो 
कर सकते हैं, पर छाया नहीं छू सकते । 
आगे चलकर इम देखते हैं कि यशोधरा के 
विमल प्रेम में मोह का लेश भी नहीं हे । वह प्रेम 
की उस उच्चतम भूमिका पर पहुँच चुकी हे, जहाँ 
से अपने उपास्य प्रेम-पात्र की थोड़ी भी मलिनता 
उसे सह्य नहीं है । इसी से तो वह कहती दे- 
गए हो, तो यह ज्ञात रहे | 
स्वामी, व्यथं न दिव्य देह वह 
तप-वर्षा-हिम - वात सहे | 
बहे उधर गंगा की धारा, 
इंघर तुम्हारी गिरा अपारा, 
प्लावित कर दे अग-जग सारा, 
हाँ, युग-युग अवदात रहे। 
यशोधरा की बात रहे। 
जो खियाँ मोइ-वश अपने पतियों को कतव्य” 
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च्युत करती हैं, उन्हें यशोधरा के इस कथन पर इस चरित्र के चित्रण करनेवाले हमारे राष्ट्रीय कवि 
मनन करना चाहिए । भगवान फिर से भारत मै श्रीमेथिलीशरण गुप्त की कामना जान पढ़ती है । 
यशोधरा-जैसे नारीत्व की मंगलमय सृष्टि करे', यही ( आगामी अंक में समाप्य ) 
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फे छठ ॥ कुः क्के भ © कक द्‌ A ` हि च 
एक्‌ के भर्यकर ददो क लिये 
एक नई और आइ्चर्य-जनक ईजाद ! याने 


सज़ाक ( गनोरिया ) की हुकमी दवा 
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०220. जसानी का जगत्‌- 
बिख्यात-- 


CR रजिस्टड ] 


नक़ली से सावधान ! 
खरीदने से पहले ३ 
३ 


पेशाब और धातु के दर्दों को मार हटाने और निमूल करने के सुर्ा-्याप सीलबंद 
किये गोनोकिलर ही एक ऐसी आश्चर्यजनक दवा हे, जिसका पेकेट देख लीजिए। ऐी 
इस्तेमाल करने से रोगो को कभी निराश नहीं होना पड़ता। ३+++++३++++६++++*ै+ ऐश शर 
डॉक्टरों की दवा और इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, अँगरेज्ञी और अमेरिकन पेटेंट 
दवाशों में फ्रिज्ञल पैसा बरबाद करके बिलकुल नाउग्मेद हो गए इों, तब आख़िरी इलाज हमारा 
'गोनोकिलर' बेखटके इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक क्यों न हो, 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुकःरुककर या वू द-बू द्‌ आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन 
होना, स्वप्नदोष आर धांतु-क्तीणता, औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को 
'गोनोकिलर? जड़ से नष्ट कर देता है । मूल्य ४० गोली की शीशी ३) रुपया । डाक-खप्चे अद्धग । 
एकमात्र वनानेबाले--डॉ० डी० एन्‌० जसानी, बिडुलभाई पटेल-रोड, बंबई न० ४ 
यु ती oo थि 
है. 
i. 


++++ ++++ ++ 


२०० सुधा वर्ष ११, खंड १, संख्या २ 


पले 


चोकोर सूराख में गोल खूँटी ! 
फ़शनेबिल घी० ए०-पास बीवी के दुम-दबाऊ, अनपढ़ पतिदेव !! 


++++++#++++ ++ १4 ++ $+ ++++++++++ +१++++* ++ ++ $+++ ++ $+ ++ ++ ९+ ++ ++ ++++++ ९ 


अवसर न खोइए । 


2८ 

र 

३ आज ही ऑडर दीजिए ! । 

54 “सुधा? के ११वें वर्ष की खुशी में कुछ खास पुस्तकें आधी क्रीमत में ! 
2८३ केबल ्रॉक्टोबर-मास तक !! 

३ यह अवसर निकल जाने पर फिर हाथ न आएगा !!! 

2; पत्र लिखकर सूची मँगा लें !!!! 

१ मिलने का पता-गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ 


2९6 ++++++* ++++++++t+t+** ११११११११९५१११११९०११११११११९००९१११९१११३ १११५ 
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सफरा>रूफातल 


[ श्रीयुत वदरीनारायण शुक्ल एम्‌० ए० ] 


(३) 
07 टर लामटोंगा उन आदमियों में 
| मि | से हैं, जो अपने को सफ़ाई के 
चीबीस अचबतारों का एकी 
करण सानते हैं। कपड़े तो 
गे हम-आप सभी देते 
हैं, कितु थाली-लोटा देते 
हमने मि० लामटोंगा को ही देखा, त्योहार या शादी- 
विवाह के उपक्षक्ष में इनाम-मेंट-स्वरूप नहीं, 
धोने के लिये । कुछ मित्रों का तो यहाँ तक कहना 
है कि मि० लामटोंगा को कई बार धोबी के यहाँ 
जाते उन्होंने स्वयं अपनी आँखों देखा हे । हाँ, 
इतना हमें उन मित्रों से पूछना हे कि उन्होंने उन्हें 
धोबी के यहाँ घुलने के लिये जाते देखा या कुछ 
घुलाने के लिये । घर के कमरे ओर फ्ररनीचर धोते 
तो हमने भी कई बार देखा है । इससे आप यह न 
समक बेठें कि मि० लामटोंगा कंजस हैं, राजों का 
( राजों का नहीं ! ) पेट मारने के लिये ख़द घर 
पोत लेते हैं या बढ़इयों की बाढ़ रोकने के लिये 
रेविल-कुर्षी में पॉलिश-वानिश स्वयं कर लेते हैं । 
घर से बेजा दबाव पड़ता हो, सो बात भी नहीं | 
ऐसा वह स्वेच्छा से, स्वच्छुता का नाम स्वच्छु रखने 
के लिये करते हैं । जूतों के विषय में जोखू नाई 


कहता हे कि जब रात का भोजन कर आप सिगरेट 


जलाकर ्राराम-कुसी पर पेर तानते हें, उत समय 
मि० लामटोंगा किवाड़ भीतर से बंद करते और 
कोबा-पॉलिश की डिब्बी खोलते हैं । 

एक दिन मि० लामटोंगा अपनी बाइसिकिल 
पोद्द रहे थे। बाइसिकिल-शब्द अँगरेज़ी के दो 
शब्दों से बना है--बाई और सिकिल । बाई यदि 


हिंदी का शब्द होता, तो मतलब कुछ और ही 
होता; पर श्रंगरेज्ञी में बाई का भद्दा-सा अर्थ है दो, 
झौर लिकिल माने हैं हुँसिया। संयुक्त शब्द का 
अर्थ होता है दो इंसिए । ( मुन्ना ) दोष्याज़े 
के-से नाम का आजकल आम रिवाज न होने से 
लोग उसे बाइसिकिल ही कहने लगे, नहीं जहाँ 
नॉर्थ को उत्तर, साउथ को दक्षिण, एलेक्ज़ेडर को 
अलक्षेद्र कहते हैं, वहाँ अवश्य ही बाइसिकिल्ष 
को दो हँसिया” या 'हँसियाद्वय'-सा कुछ कहते । 
मि० लामरोंगा अपने दो हेंसिए से उदल के 'दोनो 
हाथ करे तरवारि' की तरह धान काटते हैं या नहीं, 
यह तो नहीं मालुम, पर रास्ता काटते उन्हें हज़ारों 
आँखों ने चश्मा भर विना चश्मा के देखा हे । उसे 
वह अश्सर साफ भी कर डालते हैं, उस तरद नहीं, 
जेसे मित्र के घर गेठकर आप तश्तरी में रक्खे पान 
साफ करते हें । उस दिन दो हैसिया' पोछुते समय 
ही एक सज्जन श्रा गए । में सज्जन ही कहुँगा, 
आप मोजों के एजेंट को चाहे जो कहें । बोले, 
“झादाब अज्ञ, कहिए, क्या हो रहा है !? 

मि० लामटोंगा उन आदमियों में से नहीं, 
जिन्हें किसी की उपस्थिति का ज्ञान तुरंत हो जाता 
है । वढ किसी के पैरों की ध्वनि, कपड़ों की 
सइसडाहट, साँल के शब्द से चोंक उठनेवाले जीव 
नहीं । आपके खाँसने-खखारने को वह उतनी ही 
परवा करते हैं, जितनी आप बिल्ली के बोलने 
की । जूते की तडतड के विषय में तो नहीं कह 
सकते, पर उनकी खटखट और किसी के बोल उठने 
का उन पर उसी प्रकार अक्षर नहीं पइता, जेसे 
बिगढ़ी मे टर पर प्रार्थना करने का । अपने काम सें 
लगे रहते हैं, आपकी रारज हो, आइए; घंटों बेडिए, 
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नहीं चले जाइए । आपसे कोई थोर चाहे पूछ ले, 
केसे आए, कहाँ चले, इत्यादि, मि० लामटोंगा 
ऐवी रालतो कभी नहीं करते । उनका कहना 
है कि लोग मतलब से ही किसी के यहाँ जाते हैं । 
जल्दी मचाकर उन्हें घबरा देने से क्या फायदा । 
डनको समय देना चाहिए । 

उत्तर न मिलने पर सज्जन फिर बोले --''मैंने 
कहा, आदाब अज्ञ।” 

दूसरा कोई कह उठता--''वाह, ख़ूब कहा 
आपने ! क्या कहने हें ! दुबारा कहिए ।” पर 
मि० ल्ामरोंगा “दूसरे कोई? नहीं हैं, मिर 


_ लामटोंगा हें । 
` सजन ने इसबार कुछ ज़ोर से कट्टा “क्या 


हो रहा है जनाब? मोज्ञे देखिएगा ? बढ़िया 
लुधियाना के सॉक्स ।'” 

मि० लामरोंगा उठे । जिस कपड़े से बाइलिकिलर 
पोछ रहे थे, उससे हाथों को साफु करते हुए बोलले -- 
“आपने आँख कब से घोबी को नहीं दीं ?? 

मि० एजट हिंदी समझते थे, पर मि० ल्लामटोंगा 
की हिंदी उनके दिमारा से टकराकर वापस था 
गई । उसका वह कुछ भी श्रथन लगा सके। 
केवल “जी” करके रह गए । उनका जो न प्रश्‍न- 
सूचक था, न स्वीकारसूचक, न निपेधवाचक । केवल 
'जी' था। 

मि० लामटोंगा बोले--““आपकी झाँखों पर 
का मोजा मेला है, उसे. निकाल फेकिए, और 
आँखें धोबी को दीजिए । आपकी श्राँखें साफ 


नहीं हैं, नहीं आप कभी न पूछते कि मैं क्‍या 


कर रहा हूँ। सफाई एक ऐसा गुण है, जिसकी 
भारतवर्ष को भोजन से भी अधिक आवश्यकता है । 
न-जाने नेताथों की अ्क़्ल कहाँ हवा खा रही 
है, जो देश की गंदगी दूर करने) का उद्योग नहीं 
करते । मेरा मतलब यह नहीं कि सब सफाई के 
दारोग़ा हो जायें, पर हाँ, यदि हो भी जाय, तो 
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देश का लाभ ही हो । स्वास्थ्य, संपत्ति और समुन्नति 
के लिये सफाई हवा से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 
गंदी हवा में आप भी नाक बंद कर लेते हैं | अगर 
कभी आप नेता हो सकें, तो मेरी बात ध्यान में 
रखिएगा । केवल चेहरा साफ कर लेना ही 
सफाई नहीं... ... १? 

एकाएक मि० लामटोंगा को चुप हो जाना पड़ा, 
क्योंकि एजेंट साहब अपन! 'आाँखो का मोजा, जिले 
आप चश्मा कहना चाहेंगे, सँभालते वहाँ से खिसक 
गए थे, ओर विना नोटिस दिए ही मि० लामटोंग। 
को हव! से बातें करने के लिये छोड़ गए थे। 
कितु श्रच्छा ही हुआ कि वह महाशय वहाँ न थे, 
नहीं मि० लामटोंगा को साइकिल के पोछुन से 
चेहरे पर का पसीना पोछुते देख लेते । व्याख्यान 
की झोंक में वह समभ बेठे थे कि उनके हाथ 
में रूमाल हे । 

मि० लामटोंगा का कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत हे 
कि आप उन्हें धोबी, राज, मोची या--या--न-जाने 
वह कौन शब्द हे--नहीं कह सकते । वह एक 
होकर भी सब कुछ हैं । आपको शब्दो की खोज में 
इश्तहार न निकालना पड़े, इसलिये मि० लामटोंगा 
अपने को सफाई के चौबीस अवतारों का एकी- 
करण मानते हैं । 

(२) 

चेहरा साफु रखने का तो आजकल आम रिवाज 
है । आप मोटर-डाइवर हों, चाहे गनेर; चेन की बंसी 
बजाते हों, चाहे फाक्रे-मस्ती में सुब्तिळा; जो बात भाप 
नहीं भूलते, वह हे सुबह उठते दी दाढ़ी से पूर्वजन्म का 
बदल निकालना, जुरा आपको पढ़ा-लिखा-भर होना 
चाहिए । कितु यदि आधुनिक फ्रैशन के किसी 
गलाम की इस बात में मि० लामटोंगा' से थाप 
तुलना करें, तो आपको पहाइ-राई का अंतर देख 
पड़ेगा । सफाई में यदि मि० ज्ञामठोंगा प्रमाण हैँ, 
तो चेहरे की सफाई में आदश । दिन्‌ में वह क्रितनी | 


भोद्रंपदं, ३१५ तु० सं० ] 
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बार 'शेव' करते हैं, यह कहना (तो कठिन है, हाँ, 
यइ मालूम है कि फाँसी पर लटकते व्यक्ति की 
तरह उनका उस्तरा दीवार पर लगे गराईने के 
पास सदा झूलता ही रहत! हे । मौँक्ना मिलते ही 
वह चील-भपट्टा मार बेठते हैं । आप मि० लाम- 
टोंगा के घर पधारिए, आपके लिये बढ़िया कुरसी 
तेयार है । फ़्संत मिलने पर भि० लामटोंगा सामने 
बेठ जायेंगे, और श्रापछे सच्चे सित्र की नाई प्रेम- 
पूर्वक बात करेंगे । आधे घंटे की बातचीत में 
पाँच बार स्वच्छुता पर व्याख्यान दे जायेंगे । सारे 
समय उनका हाथ गार्डरूस के सेंटी की तरह गाल 
शौर दाढ़ी एर चलता रहेगा, मज़े के लिये नहीं, 
खफ्रिया पुलिस की तरह खूँटो की तलाश में। 
एक भी बाल कहीं करकराया कि विना वाक्य पूरा 
किए मि० लामटोंगा कमरे के भीतर घुपरर गायब 
हो जायेंगे । पाँच-ही-सात मिनट आपको राह 
देखनी पड़ेगी, जब ल्लौटेंगे, तो चेहरा ख़न से लथ- 
पथ देख आप पहले डरकर भागना चाहेंगे, उठकर 
खडे हो जायेंगे । फिर बात समक में आते ही 
आप ऐसा भाव प्रकट करेंगे, मानो मि० लामटोंगा 
के स्वागत के लिये खड़े हुए हैं । बेठते हो छुरे की 
दुश्ता के लिये आप बरबस दुखी हो उठंगे । कितु 
विश्वास मानिए, जितना आप सोचते हें, बेचारे छुरे 
को उतना कसूर नहीं । उसने घबराकर पहले मुक्ति 
को प्रार्थना की, कई बार हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, 
जब इच्छा-पूति न हो सकी, तब सत्याग्रह ठाना, 
उस पर भी प्राण न बचे, तो!खिसियाकर दाँत चला 
दिया । मरता क्या न करता ! ''आरत काइ न करे 
कुकरम्‌ !' तब से वह हो गया हे खनी, विना रक्त 
चारे उप्तकी तृप्ति नहीं होती । लेकिन चाहे सफ्राई 
के लिये हो, चाहे छुरे की आत्मा को संतुष्ट रखने के 
लिये, इस प्रकार ख़न बहाते-बहाते मि० लामटोंगा 
का चेहरा कई स्थानों “से इस तरह उँचा-नीचा हो 
गया है, जैसे भूकंप के बाद बिहार-प्रांत की भूमि । 


क 
क 


मि० लामटोंगा उपदेशक तो हैं, पर पर-उपदेश- 
कुशल नहीं । अपने सिद्धांतों का मज़बूती से पालन 
करते हैं । दिन में उतनी ही बार नहाते हैं, जितनी 
बार एक सच्चा मुसलमान नमाज़ पढ़ता है। शरीर 
का हरएक अंग--कान, आँख, नाज़न आदि-साफ्न 
रखते हैं । नाक तो दिन-भर साफ्न किया करते हैं । 
उनकी हरणक चीज़ आपको साफ्र ही मिलेगी। 
अगर कुछु साफ न मिलेगा, तो उनका वह रूमाल, 
जो कोट की ऊपरी जेब से एंड के साथ संधार 
देखने के लिये बाहर निकलना चाहता है, पर फिर 
मानो लजा से सिकुइकर अंदर ही दबका रह जाता. 
है । लोग कहते हैं कि इस प्रकार अपनी इच्छा 


का ज़ून करते उसे बारह साल हो गए | एक युग | 


की तपस्या के ब.द भी उसमें यह शक्ति नहीं 
आ सकी कि कोट का मोह क्षणभर के लिये भी 
छोड़ सके । घोर कलजुग हे, और क्या । किसी 
जमाने में लोग एक बार ईश्वर का नाम लेकर हो, 
विना पुल्न बांधे, बिना नाव पर चढ़े संसार-स।गर 


इस तरह लाँत्र जाते थे, जसे मुर्गी का बच्चा कूडे का 


ढेर लांघ जाता है । अब बेचारे इस निर्दोष 


रुमाल के हाल पर गोर फ्ररमाइए । बारह 
साल दिल्‍ली में रहकर भाइ ही झोकता रहा । 

रूमाल का रंग केसा था, यह तो कहना कठिन 
हे, पर उसकी जो झलक जेब से दिखाई पडती 
है, उससे इस समय उसके पीले होने में अणु-मात्र 
भी संदेह नहीं । एक-दो माह की केद में ही लोग 
मुरभाकर पीले पढ़ जाते हैं, फिर वह तो बेचारा 
रूमाल है । अगर बारह साल की क्लेद से उसके 
चेहरे पर शिकन आ गई, वह पीला पड़ गया, तो 
हमें तो कोई आश्चयं की बात नहीं देख पड़ती । 
आप भले ही ताउ्जुब से दाँत-तले उंगली दबा 
लं । केसे वह अभागा मि० लामरोंगा की सुट्टी में 
झाया या उनके चंगुल में फंसा, इसके विषय में 
भिन्न-भिन्न मत हैं | कुछ लोगों का कहना हे कि 
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मि० लामटोंगा एक बार सीलोन गए थे, वहाँ से 
लोटते समय उन्होंने जहाज़ के डेक पर एक पोरली 
पड़ी पाहे । पोटली में कुछु भुने चने बंधे थे। मि० 
लामटोंगा उन्हें खा गए, ओर कपड़ा पसंद था जाने 
से जेब में रख लिया । दूसरे लोग कहते हैं, नहीं, 
जमंनी से एक सजन ने अपने किसी मित्र को बड़े 
दिन का उपहार भेजा था । पोस्टमेन को एक चवन्नी 
न नजर करके मि० लामटोंगा बीच में ही उसके मालिक 
'बन देठे । तीसरे दल का कहना है कि एक बार 
किसी भोज के मोक्रेपर मालिक की नजर बचाकर 
उन्होंने उसे अपनी जेब्र के हवाले कर दिया था, 
तब से डर के मारे उसे बाहर नदीं निकालते, नजर- 
केइ रखते हैं । चोथा मत यह है कि वह रूमाल ही 
उनकी पेत्रिक संपत्ति हे, इसलिये मि० लामटोंगा 
उसे बड़े यत्न से रखते हैं। कहने का मतलब यह 
कि जितनी जीभ, उतनी बातें । बहुत प्रयत्न करके 
भी लोग किसी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुँच सके हैं । 
एक दिन कुछ मित्रों का एक डेपुटेशन मेरे घर 


पहुँचा । बड़ी थरानाकानी करने ओर अकाव्य बहाने 


देने पर भी भले आदमिय्रों ने पिड न छोड़ा । उनका 
कहना था कि में मि. लामटोंगा के पास “इंटरव्यू! 
को दरर्वास्त भेजूँ, झर मंजूर होने पर जाऊर उस 
रूमाल की कहानो दरयाफ़्त करूँ । इत कार्य में 
सैकड़ों कठिनाइयाँ और हज़ारों बाधाएँ थीं, उनका 
संदूक खोलकर मैंने उन्हें उनके सामने बिखेरना 
चाहा, उन्हें बताना चाहा कि इस महत्कार्य के लिये 
जितने सत्साहस की आवश्यकता हे, उसका शतांश 
भी सुझमें नहीं; फिर पूछने पर भी मि० लामटोंगा 
रूमाल का ठीक-ठीक हाल बतला ही देंगे, इसका 
क्‍या निश्चय ? अगर चोरी का माल हे, तो झूठ 
भी बोलकर टाल सकते हैं । इसके अतिरिक्त उनके 
पल दाह टी: से ख़ाली नहीं। कहीं मोंक में 
दाकर मेरी आँख या मेरा सुइ या मुके हो धोबी 
को दे बैठ वो मित्र लोग फिर क्या करेगे ! मान 
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` कुछ ने तो सुरे किसी राजा का दीवान बनाया था, 


[ वर्षे ११, खंड १, संख्या १ 
लिया, ऐसा न भी हुआ, तो उनके व्याख्यान का 
गोला तो है। उसकी दनादन मार के सामने में 
बेहोश तक हो सकता हूँ, फिर भला मित्रों का काम 
कैप होगा ? बात यों कि मेरी कमज्ञोरी है व्याख्यान । 
मतलब, में व्याख्यान से उतना ही डरता हूँ, जितना 
आप चंदा देने से मेरी नजरों में व्याख्यानदाता 
शेर“चीते से भी भयानक हे । इनसे भेंट होने पर 
बचाव का रास्ता है, क्योंकि बचपन में हो ढांहू 
काळी के बीचे के बड़े-ले-बड़े पेड पर चढ़कर फल 
चुराने के लिये बदनाम हो चुका हुँ । व्याख्यान के 
गोले के लिये किस ढाल का प्रयोग करना चाहिए, यह 
बात अभी तक समझ में नहीं आई, इसीलिये 
घबराहट को दब्रोचने का मोक्का मिल जाता है । 

कितु जिनका निश्चय दृढ़ होता है, उनके सामने 
दलीलों की दाज्ञ नहीं गलती । मेरी सारी प्राथना, 
सारी युक्तियाँ बेकार गई । “इंटरव्यू? के बोर से 
मेरे कंधों का ही क्‍यों; मेरा भी कचूमर निकालना तय 
कर वे ल्वोग चले गए । 

(३) 

जिन दिनों में बेकार था, मुझे ज्योतिषियों से 
मिलने का ख़ास शौक था । सच तो यों है कि 
ज्योतिषी और वेकार में सुरती-चने का संबंध है। 
अगर आप ज्योतिषी हैं, तो वेकारों की तलाश में 
चक्कर काटते नज़र आएँगे; बेकार हैं, तो ज्योति- 
पियों के दशंनेच्छु । आप जानते हें कि आपको 
वेकारी दूर करने में ज्योतिषी आपसे अधिक भ्रस- 
मर्थ हैं, फिर भी आशा के ऐसे समुद्र में आपको 
वह शोते खिलाता है कि उससे अपने - अशांत हृदय 
को क्षणिक शांति देने का लोभ आप संवरण नहीं 
कर सकते । अपने उस जीवन में मैंने बहुत-पे 
उयोतिषियों से परिचय प्राप्त किया था । उनमें से 
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दुर्भाग्य से में कुछ भी न हो सका, फिर भी में उन 
परोपकारी ज॑'वों के आदेशों पर अटल विश्वास 
रखता हूँ । एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि 
मेरे लिये कन्या का चंद्रमा शुभ है । अतः जब में 
कोई बडा काम करता हूँ, तब कन्पा के चंद्रमा को 
ज़ोर लगाने के लिये अपने साथ क! लेता हूँ । एक 
से दो भले । इधीकिये मि० लाम्टोंगा को 
“इंटरव्यू ग्रांट! कर देने पर भी तब तक मेरे दशंन 
से वचित रहना पड़ा, जब तक चंद्रमा कम्या-राशि में 
इतमीनान से बेड न गया । 

भि० लामटोंगा से घर के वराडे में ही मुलाक़ात 
हुई, जले इंतज़ार में बेठे हों । तपाक से मिले । 
“मिन हरू १7: कइकर हाथ बढ़ाया । 

सुझे मालूम था कि मुल्ाक्रात होने पर मि० 
लामटोंगा ह।थ मिलाते हें, अतः जहाँ चलते समय 
लक़दक़ कपड़े पइने थे, वहाँ कारबोलिक सोप से 
एक बार हाथ भी धो डाले थे । सच कने में क्या 
शरम ! में कारबोलिक सोप की सस्ती, पाँच पैसे- 
वाली बट्टी इस्तेमाल करता हूँ । इससे सेकहों लाभ 
हॅ-सफ्राई रखती हे, शरीर की बदबू दूर करती 
हे, पैसे बचाती है, इत्यादि-इ्यादि । 

मैंने भी मिलाने के लिये अपना दाइना हाथ 
फैलाया । मालूम हुआ, जैसे मि० लामटोंगा उसे 
अपने हाथ में लेरुर ख़ब प्रेम से झकमोरंगे । पर 
एकाएक वह रुरु गए । एक तीचण दृष्टि मेरे हाथ 
पर पड़ी, आंखें फेळीं, नथने ऊपर उठकर गिरे, और 
दूसरे क्षण मि० लामटोंगा। सामने से गायब थे। में 
हाथ फेलाए इस आशा में खडा ही रह गया रि 
कोई उसे अपने हाथ में लेकर पहले नीचे, फिर 
ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर करे । केसी अच्छी 
प्रथा है यह ! नमस्कार से लाख दरजे अच्छी । उप्तमे 
दो हाथों का खरच होत! है, इसमें एक से हो काम 
गा । उसमें इस प्रकार हाथ जोडते हैं, 
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इसमें प्रेम से दूसरे की शक्ति अपने में खींच लेते 
हैं। सहसा मेरी नींद टूटी । देखा, तो हाथ पर 
सफ़द-सफ़द कुछ रक्खा था, ओर कहीं से उस पर 
पानी गिर रहा था । सामने भि० लामटोंगा 
इथेल्ली पर रक्‍खे साचुन पर पानी ड।ल रहे थे, साथ 
ही कह रहे थे--“स्याही का दाग इस तरह नहीं 
छूटता, पत्थर पर हाथ रगडिए, पत्थर पर ।”? 

मुझ तो काठ मार गया । इतना धोने पर भी - 
स्याही का वह इलका-स। दाग केसे लगा रह गया, 
समझ में न ्राया। उस दिन स्याही के ५ति मेरे 
जो भाव हुए, उन्हें मन की व्यथा के समान मन में 
दी रखना अच्छा । साथ हो उन लोगों के प्रति 
ईर्ष्या का भाव उपपन्न हुआ, जो 'डेबरचा' हैं, यानी 
बाएँ हाथ तै कलम की कपाल-क्रिया करते हैं, और _ 
मिलाते समय दाहना हाथ पसार देते हैं । कुछ भी 
हो, अपनी गलती से मेंने वह अवसर प्रस्तुत कर 
लिया था, जिसके डर से हृदय घर से पेर बाहर धरते 
ही धक - धक करने लगा था । मेगज़ोन खुल चुकी 
थी, सामान तेयार था, बेठते ही दनादन गोल 
छुटने लगे । हाथ की सफ़ाई से दिशग़ की सफ़ाई 
होने लगी । 

मि० लामटोंगा कहने लगे 'सफ्राई-से इश्वरोय 
गुण की क्यों झप लोग इतनी अवहेलना करते हैं, 
समक में नहीं आता । आपने कभी यह भी सोचा 
हे कि आपके हाथ गंदे रहने से क्या परिणाम हो 
सकता है ? हमेशा छोटी-सी बात को भी ख़ब 
ध्यान से इस प्रकार बड़े रूप में देखना चाहिए, 
जैपे वेज्ञानि लोग सूचमवीक्षण-यंत्र से प्लेग के 
कीड़े देखते हैं । आपके इन गंदे ह्वाथों के कारण 
आपको तथा आपके संपक में आनेवाबे आपके 
मित्रों और कुटुंबियों को हेज्ञा यानो कॉलरा हो 
सकता है, जो उनसे उनके मित्रों, उन मित्रों से 
उनके मित्रों में होते-होते सारे संसार में फेलकर 
दुनिया के नाश का कारण हो सकता हे.) वेसे तो 
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विद्वानों के कथनानुसार संसार एक दिन नष्ट होगा 
ही, पर आप क्यों दूसरे का काम अपने हाथ में 
लेकर दूसरे की रोज़ी में दख्नल देना चाहते हैं? 
यह बेकारी का ज़माना हे, बेकार बे...” 
ओर न-जाते वह. क्या-क्या कहते गए, मुझे याद 
नहीं । में तो बेडा अपने को संभालने में पड़ा था। 
मेरी हिम्मत अपनी मोटर स्टार्ट कर चुकी थी, होश 
ने पंख फैला लिए थे, दिल को धड़कन इस्तीफ़ा 
लिखने बेड गई थी कि सहसा मि० लामरोंगा की 
दढी के एक बाल ने मुझे बाल-बाल बचा लिया । 
मैंने जितने लोगों से भेंट की है, सबको ही एक स्वर 
से दाढ़ी की निदा करते, उसके खिलाफ़ कुछु-न-कुछ 
कहते पाया है । लोग उसे व्यर्थ, कष्टप्रद, जंजाल 
आदि नामों से पुकारते जरा भी नहीं शरमाते । कितु 
ये लोग वे हैं, जिनकी मि० लामटोंगा से कभी 
म॒ुज्ञाकात नहीं हुईं हे। अगर एक बार ये उनके 
सामने खे होकर निकल नाय, तो सौ बार माफो माँग- 
कर दाढ़ी को जंजाल को नगद जीवन-दायिनी न 
कहें, तो जो चोर की सना, सो मेरी । 
सुइ के साथ मि० ज्ञामठोंगा का हाथ भी चल 
रहा था । लेक्चर भाइते जाते थ, और दाइने हाथ से 
इस तरह दाढ़ी सइलाते जाते थे, जेसे माता बच्चे 
का सिर सहलाती है। अचानक एक झटके के साथ 
हाथ रुक गया । साथ ही जीभ इस तरह रुक गईं, 
जैसे. मैटर न होने पर क्लम रुक जाती दे। आधा 
वाक्य सुह से बाहर अकर अपने शेषांश की राह 
देखता खडा रहा, पर उस बेचारे को सूर्य का प्रकाश 
देखना न बदा थ।। जीभ तक आए शब्द पेट में लौट 
गए या दिमाग में, यदद बात सिवा दाढ़ी महारानी 
के अर कौन जान सकता है? मि० लामटोंगा की 
आंख कुळ फेलीं, शरीर काँपा, फिर दिला, और 
दूसरे ही क्ण वह इम तरह गायब हो गए थे, जैसे 
हवा में रक्खी मैथीलेटेड स्पिरिट । 
झगर वायु-मंडल पूरी तरह प्रशांत हो, तो अपने 
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को सँभालने के लिये पाँच मिनट बहुत हैं । भरतः 
उस समग्र तक में काफ़ी स्त्रस्य-चत्त हो गया था, 
जब कहीं से आवाज़ आई “माफ़ करना, में भ्रभी 
श्राया ।” सिर घुमाकर देखा, तो दरवाज़ पर खडे 
चेहरे की सफ़ेदी के अंदर से मि० लामटोंगा कह रहे 
थे। मेरी निगाह पड़ते ही चह काग वहाँ से गायब 
हो गया । 

पाँच मिनट और बीते । उस समय तझ हिम्मत 
की वह भगोड़ी मोटर फ्रेल हो चुरो थी, श्रतः जाने 
का कोई इंतज़ास न देख उसने अपना सामान उतार 
लिया था, और थमे, हताश यात्री की तरह बिस्तर 
बिछ्लने का स्थान द्वढ़ रही थी। होश के पंख 
चिपक गए थे, जो अब तानने पर भी न खुलत 
थे, और स्प्राही ख़त्म हो जाने के कारण धडकन 
का इस्तीफ़ा भ्रधनिखा हो रद गया था, जिसे 
बेकार जान अरव वह रही की टोकरी में डाल देने 
की सोच रही थी । जब मि० लामटोंगा सफ़ाई-घर 
से निकले, उस समय मुरूमें इतनी हिग्मत थी कि 
में मुस्किरा रहा था । 

मि० लामटोंगा का चेहरा इस समय साफ़ था। 
झाग का नामोनिशान न था। कितु.गाल सेदो 
स्थानों से खन इस ताइ धीरे-धीरे बह रहा था, 
जैसे आफ्रिका के घने जंगलों में रबर के पेड़ से 
तरल रबर बहता हे । घावों पर वह कुछ नमकःसा 
मन रहे थे । 

मैंने कहा --''मि० लामटोंगा, श्राप: ताज़ा ख़ून 
बेचने का रोज़गार क्‍यों नहीं कर लेते? बहुत-स 
डॉक्टर ज़रोदार मिल जायेंगे, आए दिन उन्हें ताजे 
ख़ून की ज़रूरत पढ़ा करती है ।'” 

मि० ल्ामटोंगा मुस्किराए । उनकी मुर्खिराहट 
कुछ अजीबे-सी हे । नहीं जानता, आप सममे या 
नहीं । मेरा मतलब यह कि क्‍या कभी बिल्ली को 
मुस्किराते देखा है आपने ! यदि हाँ, तो (मि० 
लामटोंग्रा का मुरिकराना आप समक कल 5: “4 
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नहीं | बोल्ले--“'सलाह के लिये धन्यवाद । यही 
बात अमेरिका से एक पत्र-संपादक ने मुझे लिखी 
थी । जापान शोर रशिया से भी इसी आशय के 
कई पत्र आ चुके, पर सच तो यह है मि० खर्रु 
या घर, जो कुछ भी आपका नाम हो, में खन 
का ब्यागार नहीं करना चाहता । अपना देश अभी 
इतना उन्नतिशील नहीं हुआ है, लोग न-जाने क्या 
कहेंगे । यही देखिए, जब वे सफ्राई-से साधारण 
विषय... ... १! 
मेंने जल्दी से कहा--“झआाप तो जापान में ही 
पदा हुए थे १?” 
मि० लामटोंगा इतने श्रकचकाए कि कुरती से 
गिरते-गिरते बचे । उस आश्चर्य की लपेट में क्या 
कह रहे थे, सो भूल गए । विश्फारित नेत्रों द्वारा 
श्रास-पास आश्चर्य बिखेरते हुए बोले--“यह 
आपसे किसने कहा ? में चीन-जापान-तुकिस्तान में 
क्यो पैदा होने चला ? यहीं उत्पन्न हुश्रा था हिंदु- 
स्थान में, इसी भारतवर्ष में । जाबालिपत्तन उफ 
जबलपुर मेरी जन्म-भूमि है । मेरे माता-पिता यहीं 
रहते थे। मालूम नहीं, आपके मन में मेरे जापान 
में पैदा होने का विचार केसेश्राया ! कदाचित्‌ मेरे 
नाम से आपको कुछ धोका हुआ है ! मेरे ख़ानदान 
का नाम लामरोंगा केसे पड़ा, यह भी जान लीजिए । 
मेरे पूर्वज टोंक के रइनेवाने थे, जहाँ से वे लाम 
पर जाया करते थे । लाम का अर्थ आप न जानते 
होंगे । लाम माने लडाई । इन्हीं दो बातों की याद 
अमर रखने के लिये उन्होंने लामटोंक शब्द बनाया, 
जो कालांतर में लामटोंगा होकर हम'रा नाम 
हो गया । क्या आपसे किसी ने कहा है कि मैं 
५१ मै पैदा हुआ था ?” 
जी नहीं, कहा-वहा किसी ने नहीं। कौन 
क्हेण भत्ता ? आरके रूमाल रखने के ढंग से ही 
ने अंदाज़ लगाया ।”” मैंने कहा । चंद्रमा कन्या- 
राशि मे हो, तो क्या ? कत्र तक बेचारा जोर 
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मारेगा ? जल्दी-से-जरंदी अपना मत्व पूरा करके 
सुभे खिसकना चाहिए । 

''केसा रूमाल ? केसा रूमाल ? में रूमाल केसे 
रखता हुँ ? यह तो आधुनिक फेशन है, सभी सभ्य 
पुरुष इस प्रकार कोट की जेब में रूमाल रखते हैं ।'? 
मि० लामटोंगा ने कोट की ऊपरी जेब में हाथ 
डालकर मानो रूमाल निकालना चाहा, पर तुरत 
उन्हें याद आया कि कोट नहीं पढ्ने । हाथ बीच 
में रुकक़र एक अनुपस्थित तिने को सीने पर 
से भगाने में लग गया । 

मेंने कइा-- "आपका रूमाल कुछ विशेष प्रकार 
का है । देखू, तो बता सकता हूँ ।'' 

मि० लामटोंगा दो मिनट तक बेठे सोचते रहे, 
फिर उठकर अंदर चले गए । शीघ्र ही वह लौटे। 
सुटटी में एक मैली-सी काली चीज लिए थे । बेंठकर 
उन्होंने उते खोला; रूमाल था । सचमुच वह 
विशेष प्रकार का रूमाल था। १८ इंच लंषा- 
चौड़ा, मालूम नहीं, किस कपड़े का बना, पर अब 
पीला पइ गया, वह रूमाल मामूली होने पर 
भी विचित्र था । उसके प्रत्येक इंच में एक कोझ्मा 
कढ़ा था, जो अपनी चोंच में रोटी का एक उकडा 
दबाए था, जेते घर की मात्नकिन की आँखों में 
धूल डालकर रसोईघर से बह रोटी लेकर उड़ा 
जारहा दो। 

मेरे देख लेने पर मि० लामटोंगा ने उसे होशियारी 
से झाडा, मानो मेरी दृष्टि से उस पर जो धूल 
बैठ गई थो, उसे दूर किया । सतर्कता से धीरे-धीरे 
उसे तह किया, और तब सुट्टी में दबा लिया, मानो 
उन्हें डर था कि रोटी के टुडे की तरह कोई कोथा 
उस रूमाळ को भी न ले भागे। उस समय उनका 
चेहरा बहा शांत, पवित्र और उसो प्रकार के भावों 
से पूणं था, जो मंदिर में जाते समय श्रद्ध।लु भक्तों 
के मन में उठकर चेहरे पर फूट पढ़ते हैं । सुट्टी 
से झलकते एक कोए पर उनकी आँखें जमी थीं, 


ह = = NNN _ ८. 
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आर वह धीरे-धीरे कुछ गुनगना रहे थे । मेंने ध्यान 
देकर सुना, गा रहे थे-- 
A form more fair, a face more sweet 
Ne'er hath ii been my lot to meet. 
कौआ सु'दर होता हे, या बदसूरत, इस विषय 
पर मेरी बहस करने की इच्छा न थी, न मेरा विचार 
उनके भावों की साँकल़ तोइने का था, फिर भी 
तोप के गोलों का डर जल्द खिसकने पर मजबूर 
किए था । इसलिये मैंने कहा-“माक़् कीजिए, 
क्या में पूछ सकता हूँ कि यह रूमाल आपको केसे 
मिला !”” 
छुनछुलाती अ्खों से उस कुरूप कोए को 
घूरते हुए मि० लामटोंगा ने कहा--''यह ? ओह ! 
आह ! यह ? यह मेरी-ख्माल हे । इसे में बारइ 
साल से अपने हृदय के समान अपने हृदय पर ही 
रक्खे हूँ ।” कहकर उन्होंने उस कोए को हृदय से 
लगा लिया । 
जब बारह साल से उनके पास है, तब कानूनन 
वह उनकी संपत्ति है, उस पर उनका पूरा अधि- 
कार हे, हृदय पर रक्खें, चाहे कान में खोंसे' । फिर 
में उसे लेने थोड़े आया हुँ, जो इस तरह बच्चों के 
समान मिनमिनाने लगे । मेने कहा--''जी, डरिए 
नहीं । लूँगा नहीं । केवल पूछना चाहता हूँ कि यह 
आपको कहाँ मित्रा बात यह हे £ यद्यपि में 
किसी की चीज़ लेता नहीं फिरता, न मुझे आपके 
समान कौश्रों से विशेष प्रेम ही है--इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं कि इसके लिये में श्रापको कुछ 
चुरा कहता हूँ, इससे तो और आपकी उदारता! 
विशाल-हृदयता प्रकट होती है । “थाप्मवत्‌ सर्वभतेषु 
यः पश्यति स पण्डित; ।” फिर भी उत्सुकता का 
घोड़ा जब भइक जाता है, तब कभी-कभी किसी 
वस्तु के बिषय मे 
मि० लामटोंगा ने टोककर कहा थाप हिदी 


ज़ानते हैं ? ” 
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यह विषय था मेरे मन का । मैंने एठकर कहा-- 
“ख़ूब, ख़ब अच्छी तरह । हिदी तो मेरी मातृभाषा 
है। आप शौक़ से अपनी कहानी हिंदी में कहिए । 
इतमीनान रखिए, हिदी का मैं विद्वान्‌ हूँ ।” 

“कहाँ तक पढे हें श्राप १” 

यह प्रश्न ज़रा कडा था । जल्दी में कोई उत्तर 
न बन पड़ा । मैंने कहा--''जी, यढीं तो पढ़ा हूँ में 
क्या--नाम--है--देखिए---उस- स्कूल में । हाँ, 
वया कह रहा था? जी, तो आर कृपया यह बतलाने 
का कष्ट कर रहे थे कि यह सुंदर रूमाल कैसे आपके 
हाथ लगा । आप यह भी र 

“'्ापको शिक्षा अधूरी हे । आर हिंदी नहीं 
जानते, नहीं तो मेरी-रूमाल का मतलब समक जाते ।' 
मेरे चेहरे पर आँख गड़ाकर मुझे बरबस घबराहट की 
शोर ढकेलते हुए मि०_ल।मटोंगा ने :; कहा--“मेरी- 
रूमाल में तत्पुरुष-समास हे मेरी का रुमात् | 
बारह साल हुए, जब मेरी ने मुझे दिया था, या यों 
कहिए, मेरी ने मेरे पास भिजवाया था ।'! 

मुझे कुछ कहते न बनता, सो बात नहीं, में चुप 
रह ही गया । कुछ देर ठहरकर वह फिर बोले- 
“आप सोचते होंगे, यह मेरी कौन थी ! में बतढा 
दता हुँ । वह थो स्वर्ग की देवी, चंद्रमा की 
उज्ज्वला ज्योति, प्रातम्काल की कोमलता, श्रो 
की सु'द्रता । उसने कभी मुझे प्यार किया था। 
हम दोनो एकन हो सके, तो क्या हुआ । उष देवी 
ने मुझे प्यार किया था, यह (वचार ही मुझे संतुष्ट 
करने के ल्षिय काफ़ी हे ।” 

कुछ देर शांति रही । मि० लामटोंगा ग्रपने 
पूव-जीवन के मनश्चित्र में दीन थे, में अपने वतं- 
मान में मग्न था । एक दिल कह रद्दा था, भरे चला, 
जाने दो, ये सब उड़ने की बक्त हें । चोरी छिपाने 
के लिये तुम्हे सोधा समझकर यों बहकाया जा रहा | 
है । इनकी बातें मानने के पहले एक सोच 
लेना, सोच | 


"का 
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एक शरीफ़ आदमी पर नाहक़ शक कर रहे हो । 
सचाई देखो, उसके चेहरे से रपकती है । अगर 
ऐका न होता, तो यह रूमाल मेरोन्ख्माल न 
होकर मेरा रूमाल भी तो हो सकता था । फिर 


लूँगा ।” पहले मुफ़्त की सिगरेट ले लेने 
की इच्छा हुई थी, पर शाह्मणत्व ने पैर खड़ा 
दिया । 

मि० लामटोंगा तनकर कुरसी पर बेंड गए । मेरी 


कौशों को इतना प्यार करने का तो अन्य कोई 
कारण दिखाई नहीं पढ़ता । में कोश्रों को प्यार 
क्यों नहीं करता ? आप कोड... ...। चाहे साफ्न पहन लें, पर सफ़ाई पर ध्यान नहीं देते । 

सहसा मि० लामटोंग़ा ने कहा--“आप सिगरेट पहले सफ़ाई का मतलब समभिए | सफ़ाई वह 
पीते हैं ?” न्यामत है... ... ।'? 

राम-राम, ऐसे सज्जन को मैं झुठा और चोर इस बार दाढ़ी द्वारा रक्षा होने की संभावना न 
समझ रहा था। मन में बड़ी ग्लानि हुई । मैंने थो। शतः तमाखू घर में हो फाँकने का निश्चय 
कहा -“ना-ना-ना, कष्ट न करिए। हाँ, अगर कर मैंने अपनी छुड़ी सँभाली, और विना 'जे रामजी 
अतिथि-सत्कार का कर्तव्य बाध्य ही करता हो, तो की? किए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। 


घोती की श्रोर इशारा करके बोले--“फिर वह 
काला दाग़ वहाँ कैले आया ? आप लोग कपड़े 
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दुनिया में हलचल मचा देनेवाली अडद्भूत पुस्तक f 
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( आसामी, बंगाली तिलस्मी राज़ या खज़ाना करामात ) 

यह वही अद्भुत पुस्तक हे, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी है, और जिसका 
पहला संस्करण हज़ारों की तादाद में, १) मूल्य होते हुए भी, हाथोहाथ ख़त्म हो गया । पहले 
एडीशन पर हज़ारों आदमियों का यह कहना हे कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामदों को मर्द, बाँकों 
को संतान, रोगियों को नीरोग और हज़ारों प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के मुख से बचानेवाली भारत ] 
के पूज्य महात्माओं की अद्भत शक्ति का सचमुच भंडार ( ज़ज़ाना चमत्कार ) ही हे । इन सब } 
अद्भुत प्रयोगों के अलावा कामरूप देश ( आसाम ), बंगाल और नेपाल को तराई में जादू झौर १ 
. वशीकरण विद्या की अद्भत लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बढिकि एक अद्भुत शक्ति का $ 
भंडार हाथ लगेगा, और इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो ज्ञायगी । पुस्तक के बारे में १ 
हमारी गारंटी है । यदि किसी तरह आपको नापसंद हो, तो ३ दिन देखकर वापस कर सकते हें । इम † 
दै 

१ 

१८ 

९ 

दै 


तुरंत मूल्य लौटा देंगे। इससे बढ़कर और क्या सचाई होगी ! अब नए संस्करण में दसो अन्त 


वशीकरण आदि के परीक्षित, कभी न फ़ेल होनेवाले, प्रयोग बढाए गए हैं । पृष्ठ-संख्या पहले से 
अधिक लगभग ६०० । मूल्य वही १), सजिल्द ॥|/ अधिक, और डाक-महसूल ।।) अलग हे । 
परंतु ऑडंर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालों को महसूल माफ़ होता है । 

नोट-- अब की बार पुस्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला गया हे । मूल्य ३॥), सजिल्द ४॥) ; 


महसूल अलग हे । ऑर्डर में सजिल्द व सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखें, जिसमें भूल जन हो । 
पता--मैनेजर इंडियन स्टोर्स ( १६ ) जेनरल मचेंट एंड बेंकसो ! 
शीलांग ( आसाम ) ¦ 
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२१० सुधा [ वर्षे ११, खंड १, संख्या २ 


A हत्‌ 
गीतः 
[ श्रीपं० ज्योतिप्रमाद मिश्र निमल' | 
सावन-घन गरजे-बरसे री । 


श्यामल, सजल गगंन घिर आए, 
सुख-सुखमा सरसे री। 


वूदो के मिस आई पीड़ा, प्रकृति पुलकिता स्नेह-सुघा सन, 
अंतर-तर में करती क्रीड़ा, रसिया-रस-उन्मद उन्मन मन; 
फूट-फूट अग - जग में छाया आई . तरुणाई प्रियतम-हित 
नवयोत्रन हरणे री। ग्रह जीवन तरसे री। 
सावन-घन गरजे-त्ररसे री। सावन-घन गरजे-बरसे री। 
गीत 


[ श्रीयुत वचनेश' ] 

| अब तक मैंने तुझे न पाया; 
तेरे प्रेम - नेम में फॅसकर इतना समय बिताया! 
दे सुवास सुमनों में तूने मुझको भ्रमर बनाया; 
इधर - उधर रस लेता डोला, पर संतोष न आया | 
खोजा, तो लोगों ने तुमको स्वाति - बुंद बतलाया ; 
मिलन-आस निजेल रहकर में पिया-पिया रट लाया | 
चंद्र बना अब दरस रहा तू, मे चकोर रट लाया; 
परस-परसकर शीतल कर से कयां इतना तरसाया ? 
` आजीवन प्रज्वलित ज्योति प्रिय त्याग सकल छल-माया- 
__ बन पतंग 'वचनेश' समाऊँ छोड़ हैतकर काया। 
Ee पा 


स तेन से पका बाल काला देद्रा होकर यदि सदा काला न रहे, तो दूना दाम वापस की शते । 


बाल का ९), आधा से अधिक का ६) रु० । ४ क 
लेकी बाल काला स्टोसे, पो० कसी सिमरी ( दरमंगा ) , 


न 
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ण्न TN wm काग 
खुथ्ानावचाबछा 


गुरुकुल काँगड़ी-वाषिकोत्सब ( १ ) 
[ गुरुकुल के छात्रों का व्यायाम-प्रदर्शन ] 


गुरुकुल काँगड़ी-वार्षिकोत्सब ( २ ) 
[ दाहनी ओर से--पं० बुद्धदेव, श्रीयुत सत्यमूति एम्‌० 


एल्‌० ए० ओर प्रोफ़ेसर सत्यत्रत उपाधि-वितरणोत्सब के अवसर 
पर मंत्र-पाठ कर रहे हैं । ] 
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गुरुकुल काँगडी- 
वाषिकोत्सव (३) 

[ उपाधि-वितरणो- 
त्सव । बाई ओर खा- 
न ग्रब्दुलगफफारखाँ, , 
स्वामी सत्यानंद, प्रोफ़े- 
सर सत्यव्रत ( मुख्या- 
धिष्ठाता गुरुकुल) ओर 
श्रीयुत सत्यमूर्ति एम्‌० 
एल्‌० ए० । दाहनी 
ओर से दूसरे, पुस्तक 
शी च क्क हि... 0 लिए श्रीयुत देव शर्मा 
॥ जड़ (आचार्य गुरुकुल) ] 


~ - ` पंजाब-कला-प्रदशनी के चित्र (९) 
Fd [ बीच में श्रीयुत एस्‌० एल्‌० 

पाराशर द्वारा अंकित “पथ का उप- 
| ` देशुक'-नामक चित्र है । ] 


॥ 


| छौँ 


पंजाब-कला-प्रदर्शनी के चित्र (२) 

[ बाई ओर के चित्र अनंत ग्रानंद' 
के चित्रकार श्रीव्रजलाल को किसी भी 
माध्यम में चित्र बनाने के लिये गवर्नर 
द्वारा प्रदत्त १००) का पारितोषिक 
मिला है। ] 


re LN * 30.0: ऊँ ~, SLD, 
= AS 
BD र र प्ली पात्या वट i Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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नई मोटर-साइकिल 
[ यह जर्मनी का नव आविष्कार है । इसकी रफ़्तार २०० मील फी घंटे से ज्यादा है। ] 


क्त कक OS MMS 
:***-*****- +++ 


श्रीमती शकुतला-गंगाप्रसाद एम्‌० ए०, बी० टी० 
[ आपने पंजाब-विश्वविद्यालय से इस वर्ष ग्रर्थ- 

शास्र मै एम्‌» ए० पास किया है । कला परीक्षार्थियो 

में आप प्रथम उत्तीण हुई, ओर प्रांत-भर में तृतीय । | 


MITT > ""---** २०२७३७२५३१ ४-५ -* २४५४५ 7200020300:7070002> 
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२१४ सुधा [ वर्ष ११, खंड १, संख्या २ 


भँवर जगतसिंह सहता 

[ आपकी उम्र १४ वर्ष की है । इसी साल आपने 
हाईस्कूल-परीक्षा राजपूताना-बोर्ड से उत्तीण की है, ग्रौर 
शीघ्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने इँगलेंड जा रहे हैं। 
आप डॉक्टर मोहनसिंह सहता एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० 
बी०, पी-एच्‌० डी०, बार-एट-ला, मिनिस्टर बाँसवाड़ा- 
स्टेट, कमिश्नर सेवा-समिति, बनारस तथा प्रवर्तक 
विद्या-भबन, उदयपुर के मुत्र एबं नीति-निपुण-कतब्य- 
परायण कु वर तेजसिंहजी महता बी० ए०, एल्‌-एल्‌० 
बी०, मिनिस्टर उदयपुर ( मेवाड़ ) के भतीजे हैं। 
भारत की ्रोसवाल-जाति में यही एक व्यक्ति हैं, जो 
इस उम्र में इंगलेंड विद्याध्ययन करने जा रहे हैं । ईश्वर 
इन्हें सफलता प्रदान करें । ] 


८? 


nd 


ooo MMS तय 
+++-+ ++ +९ ++ ++ ++ ++ *-+ ++++ ++ ++ ++ ++++++++++++++ 
SSS NN YS sy SM MOSS आड 


श्रीयुत बद्रीनारायण शुक्ल 
[ आप सुधा के 
सुपरिचित हास्य- 
रस-लेखक हैं । 
आपकी 'मेरी- 
रूमाल? - शीर्षक 
कहानी पृष्ठ २०१ 
पर पढ़िए | आपकी 


शौ कहानियों को 
है हम शीघ्र ही 
पुस्तका कार 
निकालेंगे । ] 


बक 


++++++ ॥  छराछकछकछकङकछरछछकङकछकछकछफछकङकछर ++++++++++++++++++++ 


et ठा जिका ++ +++ 


Es 
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१. सम्मेलन की नियमावली में संशोधन 
म्मेज्ञन की नियमावली पर विचार 
करने का अर्थ सम्मेलन के 
पूर्ण विधान पर विचार करना 
है । इसलिये सम्मेलन-विधान 
की वतेमान ब्ुटियों पर 
विचार करने के बाद नियमा- 
वली में संशोधन करना उचित हे । 
सम्मे्वन-विधान की त्रुटियों पर विचार करने से 
सबसे पहले वह आंतरिक कलह ही हमारे 
सामने आता है, जिसने गत सम्मेलन के सभापति 
के चुनाव के समय सम्मेलन के सदस्यों में तीच्ण 
मतभेद पैदा कर दिया था, जिसके कारण हिंदी- 
संसार में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई थी। 
हिदी-पेवियों के दो दल हैं--एक साहित्यिक 
और दूसरा प्रचारक । साहिरियकों का उद्देश साहित्य 
को बृद्धि और प्रचारकों का उद्देश भाषा तथा लिपि 
का प्रचार हे । साहित्पिक चाहते हें कि हिंदी में 
उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे जाये, प्रचारक चाहते हैं 
कि अन्य भाषा-भाषी भी हिंदी सीखें । ये दोनो दल 
हिदी को सेवा करना चाहते हैं, किंतु दोनो के दृष्टि- 


कोण भिन्न हैं । एक का उद्देश है शुद्ध साहित्यिक, 
दूसरे का राष्ट्रीय इतना होने पर भी दोनो को 
एक दूसरे के साहाय्य की आवश्यकता है--साहित्य 
की बुद्धि के जिये भाषा-प्रचार की आवश्यकता है, 
ओर भाषा-प्रवार के लिये साहित्य-वृद्धि की । 
सम्मेलन का विधान इस प्रकार होना चाहिए, 

जिसते दोनो को उचित रीति से सेवा करने का 
अग्रसर प्राप्त हो । इस संबंध में में अपने मित्रः पं० 
क्षणीरथप्रपादनी दीक्षित की योजना का स्वागत 
करता हूँ । सम्मेलन के साथ कवि-सम्मेलन के अति- 
रिक्त प्रचार-एम्मे तन की योजना की जाय। उसके 
साथ को अन्प्र सभी परिषद बंद कर दी जाये । 
प्रचारक-सम्मेलन का सएापति कोई धनी सेठ, 
ज्ञमींदार, राजा, महारारा या कोई राजनीतिक पुरुष 
बनाया जाय । साहित्यसम्मेलन का सभापति कोई 
साहित्यिक गद्य-लेबक आर कवि-सग्मेलन का 
सभापति कोई कवि बनाया जाय । कवि-सम्मेलन 
में कविता-पाठ ही न होकर उसके विषय, शैल्ली 
आदि का भी विवेचन हुआ करे। प्रस्तावों द्वारा 
कवियों को मागं प्रदशित कर नवीन हिंदो-पद्- 
साहित्य को सवोंग-पूण बनाने का प्रयतन किया जाय । 
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इस प्रकार सभ्मेज्ञन के तीन विभागों के तीन 
सभापति चुने जाये । इनमें से एक प्रधान सभापति 
चुना ज्ञाय, शेष दो उप-सभापति | यह नियम बना 
दिया जाय कि प्रत्येक वर्ष क्रमशः एक-एक विभाग 
का सभापति प्रधान सभापत्ति माना ज्ञाय । प्रथम 
वपे साहित्यिक, 
दूसरे वर्ष कवि 
तथा तीपरे वर्ष 
प्रचारक - सम्मेज्ञन 
का सभापति 
प्रधान सभापति 
बनाया जाय | इस 
प्रकार सम्मेलन की 
सवतोमुखी उन्नति 
होने के साथ-साथ 
उसका गृह-कल इ 
भी बंद हो 
जायगा । 
उपयु क्त दो उप- 
सभापतियो के 
अतिरिक्त एक 
प्रयाग-निवाछी भी 
सम्मेलन का उप- 
सभापति बनाया 
जाय । वह सम्मे- 
लन के कार्यालय 
की देख-रेख करे | 
कार्यालयाध्यक्त 
का चुनाव स्थायी 
समिति की प्रथम 


बैठक में हो । ५ 
हब सम्मेलन के संगठन को लीजिए । वर्तमान 


न का सबसे बड़ा दोष यह दै कि उलमें प्रांतीय 


संगठ 
का उचित स्थान नहीं है । हमारे देश 


सम्मेलनों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सुधा 


PETE TSO NNT NNNNSNNNI NNN AANNN ANN ०७०० ०७०७ >५ ०५ NNN A 2 


पं० सीताराम पांडेय एम्‌० ए०, साहित्यरत्न 
है । प्रत्येक की आवश्यकताएँ समान नहीं है। 


[ वर्षे ११, खंड १, संख्या २ 
के कईं प्रांतों में प्रांतीय सम्मेलन हैं । समय-समय 
पर उनके अधिवेशन भी होते हैं, कितु बड़े सम्मेलन 
ने इन्हें अपनाने या प्रोत्साहित करने के लिये कुछ 
भी नहीं किया । 

कुछ समय पहले मैंने एक सज्जन को यह कहते 
सुना था कि 
सम्मेलन के कुछ 
कार्यकर्ताओं की 
यह धारणा है कि 
प्रांतीय सम्मेज्ञनों 
द्वारा  प्रांतीयता 
बढ़ती है, इसलिये 
उनका न होना ही 
अच्छा है। कितु 
मेरी समक में 
यह भ्रम है। 
यदि प्रांतीय सा- 
हित्य-एम्मेलन श्र- 
खिल भारतीय 
साहित्य - सम्मेलन 
के अंग बना दिए 
जायँगे, तो. उनकी 
प्रांतीयता राष्ट्रीयता 
में परिणत हो 
जायगी । सम्मेलन 
का कार्य अ्रधिक 
व्यापक ओर वेग- 
वान्‌ होगा । 
प्रत्येक प्रांत की 


परिरिथति भिन्न 


प्रांतीय संस्थाएं ही प्रांत की विशेष स्थिति 
समझ सकती और उसके अनुसार कर 
सकती हैं | इसलिये प्रांतीय सग्मेलनों को सुह 
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बनाना सम्मेलन का कर्तव्य है । सम्मेलन की 
वर्तमान नियमावली में प्रांतीय सम्मेलनों का स्थान 
स्थानीय संबद्ध संस्थाग्रों के समान ही है । इसलिये 
वर्तमान स्थिति में कोई प्रांतीय सम्मेज्ञन अखिल 
भारतीय सम्मेलन का श्रंग होना पसंद न करेगा । 

सम्मेलन की समितियों का संगठन वर्तमान 
कांग्रेस-संगठन के आधार पर हो, तो अच्छा 
हो । भ्रभी तीन समितियाँ रहें--मद्दासमिति, 
प्रांतीय समिति और स्थानीय समिति । 

सम्मेलन का साधारण सदस्य वह हो, जो साल 
में चार थाना चंदा दे, तथा सम्मेलन के उद्देश-पन्न 
पर हस्ताक्षर करे। इन सदस्य में से स्थानीय 
समिति के सदस्य चुने जार्ये । स्थानीय समितियाँ 
प्रांतीय समिति का और प्रांतीय समितियाँ महा- 
समिति का चुनाव करे' । सम्मेलन के सभापति का 
चुनाव भी प्रांतीय समितियों द्वारा करवाया 
जाय । 

महासमिति ( स्थायी समिति ) का चुनाव 

(१) पिछले अधिवेशनों के सभापति तथा 
स्वागताध्यक्ष 

(२ ) प्रांतीय समितियों द्वारा चुने हुए २०० 
सदस्य 

( ३ ) सम्मानित सद्स्य 

( ४ ) स्थायी सदस्यों का है 

(९) संबद्ध संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि 

(६) रजिस्टर्ड उपाधिधारियों द्वारा चुने हुए 
सदस्य ( कुल संख्या का = ) 

सम्मेलन के प्रतिनिधि इस प्रकार रक्खे जाय-- 

( १ ) प्रांतीय समिति द्वारा चुने ०० सदस्य 

(२) संबद्ध संस्थाओं द्वारा चुने हुए एक-एक 
प्रतिनिधि 

( ३ ) सभी सम्मेलन के उपाधिधारी 

( ४ ) सभी घुरस्कार-प्राप्त विद्वान्‌ 

( ९.) सभी सम्मानित ओर स्थायी सदस्य 


( ६ ) सभी पुराने पदाधिकारी 
( ७ ) महासमिति के सब सदस्य 
आशा है, सम्मेलन के कार्यकर्ता मेरे प्रस्तावों पर 
विचार करके सम्मेलन की नियमावली में उचित 
संशोधन करेंगे । 
सीताराम पांडेय ( एम्‌ ० ए०, साहित्यरत्न ) 
( स्थायी समिति का एक सदस्य ) 
x x x 
२. हिंदी! या हिंदुस्तानी? 

नागपुर के हिंदी-सादित्य-सम्मेलन में, महात्मा 
गांधी की श्रध्यक्षता मे, गत वर्ष एक अखिल भारत- 
वर्षीय साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना हुईं, जिसका 
उद्देश्य यह रबखा गया कि भारतवर्ष की सब भाषाओं 
के साहित्य के विचारों का परस्पर विनिमय हो, 
गौर सब भाष/श्रों के साहित्यिक मिलकर एक 
राष्ट्रीय भाषा भी मान लें, भौर उसके द्वारा तथा 
नागरी अच्तरों के द्वारा राष्ट्रीय विचार प्रकट करें । 
यदि इस संस्था का यही उद्देश्य है, तो में हृदय से 
इसका स्वागत करता हूँ; पर इसके साथ ही उसी 
परिषद्‌ में “हिंदी या हिदुस्तानी' का एक प्रश्न भी 
उठाया गया । शायद इसका यह अभिप्राय था कि 
भाषा के संबंध से 'हिदी' नाम मुसलमान भाइयों 
को सर्वराष्ट्रीय दृष्टि से आपत्तिजनक है। एक आध 
मुसलमान सजन उक्त परिषद्‌ में बैठे भी थे । उन्हीं 
का ख़याल रखकर, अथवा थौर किली कारण 
से, महात्माजी के सभापतिस में, यह "हिदी या 
हिंदुस्तानी” का प्रश्‍न वहाँ छिड़ गया। किसी ने 
कहा-हिंदी का नाम हिंदुस्तानी बदलकर रख 
दिया जाय, किसी ने कहा--नहीं साहब, हिंदी ही 
रहना चाहिए । इसी प्रकार बहुत वाद-विवाद के 
बाद अध्यक्ष ने ही निर्णय कराया कि नाम 'हिदो 
या हिदुस्तानी' रहे । अभिप्राय यह कि हिदी नाम 
से अगर मुसलमान भाइयों को आपत्ति हे, तो हम 
सव मिलकर इते हिंदी या हिदुस्तानी कहें, तो 
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मुसलमान भाई भी शायद इसे पसंद कर लेंगे । 
चे अपनी “उर्दू ' का आग्रह न करेंगे। यही अभि- 
प्राय रहा होगा, या और कुछ रहा हो । 
कई लोग कह! काते हैं कि भाई, नाम के पीछे 
क्यों झगइते हो । नाम कई मो रहे, काम होता 
चाहिए । पर मेरा तो ऐसा च्ढ॒ विश्वास है कि 
“नाम? पहले हे, फिर उसका 'रूप'---नाम और रूप 
के निर्धारण हुए विना आगे कोई काम चल ही नहीं 
सकता । में इस बात को नहीं समझ सका कि 
'दिदी? का 'हिदुस्तानी' या 'हिढी या हिंदुस्तानी? 
कहकर पुकारने की बया ज़रूरत 
है। अगर यह कहा जाय कि 
मुसलमान भाई इमे इस तरह 
से स्वीकार कर लेंगे, इसलिये 
हम अपना नाम बदल डालें, तो 
यह हमारी समक में नहीं 
आता । 'हिंदी! नाम हमारी 
भाषा का कुछ आजकल का 
रक्खा हुआ नहीं है । यह 
लगभग हज़ार वष का पुराना 
नाम दै । और, जहाँ तक पता 
लगता है, प्रारभिक काल में 
सुसलमान लेखकों ने ही यह 
नाम रक्खा है, ओर उन्हीं ने 
इसे प्रचारित किया हे । उस 
समय 'उदू ' नाम की किसी भाषा का इस देश में 
झरितस्व भी नहीं था । उदू नाम तो पीछे बाजारू 
भाषा का पड़ा, जिसे मुसलमान भाइयों ने पकड 
लिया, और उसमें अरबी-फारसी के शब्दों की 
विपु्धता से भरती करके अब उसे वतंमान स्वरूप 
प्राप्त हुआ है। | 
(हिंदी! शब्द दिदवी' से बना हे) और 
सैकड़ों वर्ष पढ्ने इस शब्द को मुसलमान लेखकों 
ने ही हि की भाषा “दिवो? करके ग्रहण किया । 
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फिर झारे चलकर निविवाद रूप से यह नाम 
अब तक चल! था रहा हे । र्य-समाज के संघ्या- 
पक स्वामी दयानंदजी ने इस नाम को बदलने 
की कोशिश की थी । उन्होंने 'हिंदू?-शब्द के लिये 
जब 'श्रायं'-शब्द चलाया, तब हिदुश्नों की भाषा 
(हिंदी! का नाम 'ार्य-भाषा? रखा । स्वामीजी 
का रफ्खा हुआ यह नाम बहुत दिन तक श्रार्य 
समाज के चेत्र में चलता रहा; पर अव शायद 
क्कचित्‌ ही आर्य-लमाजी हिंदी को आर्य-भापा कहते 
होंगे । इसी तरह प्रारंभिक काल में कुछ भँगरेज्ञ 
खिविल्ियन लोगों ने हिदी को 
'हिठुस्तानी' कहना शरू किया 
था, और सरकारी अफसर 
शायद कहीं-कहीं अब तक 
“हिदुस्तानी' - शब्द का प्रयोग 
करते हैं । हमारे प्रांतों में 
'हिदुस्तानी एकेडमी' नाम की 
एक सरकारी संस्था भी है, 
जिसमें 'हिदुस्तानी'-शब्द न- 
मालूम किस अभिप्राय से जोड़ा 
गया है, यद्यपि इस संस्था के 
अंदर "हिदी? और 'उदू? दोनो 
शब्द अलग-अलग चल रहे हैं। 

सारांश यह कि हमारी भाषा 
का हिंदी - नाम बहुत प्राचीन 
और भारत की सर्वसाधारण जनता में पर्याप्त 
रूर से प्रचलित हे। केवल कुछ मुसलमान 
भाइयों को मिलाने के मोह से ही हम अपने नाम 
में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते । और, फिर यदि 
इम देखें कि हमारे न!म-परिवतेन से हिंदू-सुसलिम- 
एकता हो जायगी, तो इम देश-हित के लिये वेसा 
भी कर सकते हैं; पर इसका यह क्रिय्र।रमक स्वरूप 
नहीं है, केवल मइ है । 

अब हिंदी-भाषा के स्वरूप को हा । हीः | 
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भाषा हे । /दिद-शब्द से ही 'दिदी'-शब्द विद्ध 
होता है । हिंद के रहनेवा चे “दिंदी' और उनकी 
भाषा हिंदी! । इसमें कोई विवाद अथवा सम- 
मोते की ज़रूरत नहीं । हिंद के रहनेवालों में 
हिदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सभी धर्मवाले 
आजाते हैं । फिर भी बहुजत-समाज हिहुओ्रों 
का ही है । बहुत में थाड़े का लय? हो 
जाना सिद्धांत है । लेकिन दुर्भाग्य से भारतपर्ष में 
भिन्न धर्मो भोर संस्कृतियों का संघर्ष ण सैकड़ों वर्षों 
से चला ही आ रहा है, और इस संघर्ष से लाभ 
उटानेवाले भला कच चक सकते हैं ! 

अस्तु । हिंदी का स्वरूप प्रार॑भ से ही ऐसा 
चला आता है, जिसे हिंदुस्तान की. अधिकांश 
जनता भनी भोति समझ सकती है, यहाँ तक 
कि प्रारंभिक काल में जिन मुसलमान लेखकों-- 
जैसे अमीर ख़ुसरो, इंशाश्रज्नाज़ाँ--ने 'हिंदवी' 


त्रिखी है, उन्होंने हिंदी-भाषा में संस्कृत के ही 


तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुताउत से प्रयोग 
किया है | अरबी फ़ारसी के जो शब्द कहीं-चऋद्दीं 
था गए हैं, वे ऐसे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की 
जन्त ने अपनी भाषा में मिला लिया है; औ' 
जिनका प्रयोग जनता प्रतिदिन के बोल्चल में 
करती रहती है । हिदी-गद्य का इतिहास देखने से 
तो स्पष्ट पता चलता है कि सेयद इंशाल्ञाख़ा उस 
भाषा को “वदवी' या “हिदी” मानने को तेयार 
हो नहीं, जिसमें अरबी-फारसी या किसी भी 
विदेशी भाषा का कोई भी शब्द मिश्रित हो । 
इ^लिये उन्होंने प्रतिज्ञा करडे ऐसी हिंदी लिखी 
है, "जिसमे हिंदवी छुट और किसी बोल की पुट न 
मिल्ने '? अर्थात्‌ हिंदी को छोड़कर र क्सो 
(अरबी-फारसी इत्यादि विदेशी) शब्द का आभास भी 
न मिले । इंशा कहते हैं, जब में ऐसा करके दिखला उँ, 
“तब जाके मेरा जी फूज की कली के रूप खिले ।'” 


जा 


चयंने 


भाषा विशेष रूप से हिहुओं की और सारे हिद की 
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मतलब यह £5 हिंदी के प्रारंभिक मुसलमान 
लेखकों तक ने हिदी का स्वरूप वही निश्चित किया 
है, जिसमें संस्कृत के ही तस्सम शौ ( तद्भव शब्द हों । 
पर श्रागे चलकर सुसल५ानों और उनके साथ कुछ 
हिदू लेखकों ने भी 'उद्‌”-भाषा को जाकर पकड़ा, 
तभी से श्र/बी-फ़ारप्ती के शब्दों की अ्रधिका- 
विक मिलावट शुरू हुई, जिसे हिदू जनता तो 
क्या, सुसलमान ग्रामीण जनता भी किसी तरह 
समक नहीं सकती । गर हम किसी भाषा को 
जनता का स्वरूप देना चाहते हैं, तो हमें यह देखना 
चाहिए कि ग्रामीण जनता--हिरू और मुसलमान 
किसान भाई--किस भाषा को समक सकेगी । हम 
अपने अनुभव से कह सकते हैं कि ग्रामीण सुसल- 
मान भी आजकल उदू-ए-सुअल्‍्ला की श्रपेज्षा 
पंडिताऊ हिदी को विशेष समझ सकते हैं; क्योंकि 
गाँवों के मुसलमान किसानों पर हिदू-संस्क्ति का 
ही विशेष प्रभाव है। इसका कारण यह हे कि 
उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, और हिंदुओं के बीच 
में हिली-मिळी हुई है । 

इससे साफ़ मालूम होता है कि हिंदी या उदू- 
भाषा में अरबी-फ़।रसी के कठिन शब्दों का मिलना 
सवसाधारण हिंदू या मुसलमान जनता के ज्ये 
बहुत ही हानिकारक हे । यह भ्यान सें रखना 
चाहिए कि हम जो कुछ लिखते हें, वह शहर के 
ही हिदू-मुसल्मानों के लिये नहों लिखते, बढ्कि 
हमारा उद्देश्य यह भी हे कि हमारा संदेश प्रामीण 
जनता तक पहुँचे । और, ऐसी दरा में हमें यह 
देखना चाहिए कि गाँवों को जनता की बोलचाल 
की भाषा में अरबी-फारसी के तत्सम शब्द अधिक 
रहते हैं, या संत के तत्सम और तद्भव शब्दों से 
वह बनी होती हे । इम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से 
कहते हैं कि गाँवों के मुपल्मान भाई भी अरबी- 
फ्रारसी के शब्द नहीं बोलते; बहिक संस्कृत के 
प्रचलित तद्भव शब्दों से ही बनी हई उनकी भाषा 
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होती है । अतएव हिदी में उदू के नाम पर 
भ्रप्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों को अत्र फिर 
से घुसेड़ना कहाँ तक उपयुक्त होगा, यह विचार- 
रीय है । 
_ महात्मा गांधी की प्रेरणा से कुछ राजनीतिक 
काम करनेवाले तथा उनके अनुयायी किव। श्रंध- 
भक्त हिंदी लेखक र प्रचारक आजकल हिंदी- 
हिंदुस्तानी? के नाम पर कुछ इती प्रकार को भाषा 
जान-वूरकर बना रहे हैं, जिसमें उदू -फ़ारसी के 
कई प्रचलित शब्द ज्ञान-वूकरुर घुसे३ने की चेश 
की जाती हे । अत्र यह बात व्याख्यानों, लेखों और 
अख़बार तक हो नहीं रह गई है, बल्कि एक अ।घ 
ग्रथ-ज्ञेखक ने भी ऐल! ही प्रयरग किया है । उदा- 
हरणार्थ पं हरिभाऊ उपाध्याय ने थ्रेगरेज़ी से 
पडित जवाहरलालजी नेहरू का आत्मचरित 
इसी प्रकार की अस्वाभाविक श्रौर खिचडी भाषा 
में अनुवादित किया हे। इस ग्रथ में कम-से- 
कम पचीस फ्रीनदी ऐसे-ऐसे अरबी-फ्रारसो-शब्द 
मिलेंगे, जिन्हें गाँवों के हिंदू तो क्या, मुसलमान 
भी नहीं समझ सकते | हमारी समझ में तो 
जवाहरलालजी की श्रात्मकहानी इतनी सर्वप्रिय 
होनी चाहिए कि गाँवों की हिंदू-पुसक्षमान जनता 
भी उसे भजी भाँति हृदयंगम कर सके । क्या 
उसकी खिचड़ी भाषा के विषय में ऐसा कहा जा 
सकता है ? 
ग्रौर लीजिए । एक राजनीतिक प्रचारक महोदय, 
जो महात्मा गांधी के विशेष रूप से अनुय।यी हैं, 
पंजाब की महिल्ला्ओों की एक सभा में व्याख्यान 
देते हुए बोल उठे-“बइनो, धाप लोग रोज़ 
चर्खा चलाकर देश की बढी सेवा करटी हैं । आपका 
काम देखकर में आशिक़ हो गया हूँ? पंजाबी 
बहनें वहाँ आशिक्र शब्द सुनकर बहुत चकरा । 
वक्ता का अभिप्राय शुद्ध है, पर शब्द ठोर-ङुडीर 
पढ़ गया है । इन प्रचारक महोदय की मातृभाषा 
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शायद दक्षिणी है । अब 'हिंदो-हिंदुस्तानी' का 
का अभ्यास आप कर रहे हैं | प' तु 'हिदी' को 
'दिदुस्तानी! बनाने का इस प्रकार का प्रयस्न 
उपडासास्पद्‌ ही होगा । हम उदू -फारसी के शब्द 
हिदी-भाषा में लाने के विलेधो नहीं हैं; पर विशेष 
रूप से, किसी '्राघह या दुरावह-पश, यदि हिंदी में 
हम उन्हें घुसेइने लग जायेंगे, तो भाषा और उपकी 
शेली में कृत्रिमता आए विना न रहेगी । उप्तही 
स्वाभाविकृता और सजीवत्त नष्ट हो जायगी । 

फिर एक बात और भी है| किसी भी भाषा 
के शब्दों के साथ उसका प्राचीन संस्कृति का 
स्वाभाविक संबंध अवश्य रहता हैं । शब्दों की वही 
शक्ति हृदय पर प्रभाव डालती हे, जिसका राष्ट्‌ 
के अधिकांश मानव-समाजञ से पर परागत संबंध 
होता है, और जिसका उपयोग उस राष्ट के पूवज 
सदा से करते था रहे हें । भारतवर्ष के लिये तो 
यह सिद्धांत और भी अधिक लागू है; क्योंकि 
यहाँ की मूल सभ्यता ओर संस्कृति अनेक प्रति- 
क्रियाओं से ठोकर लेती हुई अब तक जाग्रत्‌ र 
जीवित है । इसकी भित्ति ऐसी ही दृढ़ चट्टान पर 
यहाँ के पूर्वन ऋषि-महर्षियों ने रस्खी हे । इसी- 
किये अपनी संस्कृति की उपेक्षा हम किसी तरह नहीं 
कर सकते । रह गया मुसल्लमान भाइयों का सवाल, 
सो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतवर्ष की 
अधिकांश सुसंलिम जनता, जो देहातों में रहती है, 
सिफ नाम-मात्र को मुसलमान हे, दिदू-संश्कृति 
का काफ़ी प्रभाव उस पर हैं; और अरब तथा टकी 
की अपेक्ता भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ही 
उसका घनिष्ठ संपर्क हे। इस बात का भी ध्यान 
हमारे राष्ट्रीय नेताओं को अवश्य रखना चाहिए । 

महात्मा गांधीजी ने 'इरिजनसेतक' में श्रभी 
हाल में एक लेख “हिंदी-साहिश्य-सम्मेलन राजनीतिक 
संस्था है !'-शोपक से लिखा हे। उसमें आपने इंदोर 
सम्मेद्धन का ज़िक्र करते हुए यों लिखा है-- 


I, 
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“यह चीज़ भी ध्यान में रखने के काबिल न 
कि इंदौर के पिछले अधिवेशन में सम्मेलन ने 
हिंदी की व्याख्या यह की थी क्रि हिंदी वह भाषा 
है, जिसे उत्तर हिंदुस्तान के हिंदू और मुसक्षमान 
बोलते हैं, तथा जो नागरी में या फ़ारसी-लिपि में 
लिब्ली जाती हे ।” 
इंदौर के पिछुते अधिवेशन में हिंदी कीजो 
व्याख्या सग्मेळन ने की, वह सिख प्रकार से, केसे 
श्रौर किस वायुमंडल में की, इका पूरा-पूरा पता 
हिंदीवालों को नहीं हे । इंदोर का पिछला अधि- 
वेशन, सच पूछिए तो, 'लादिस्य-सम्मेज्ञन' था ही 
नहीं-वह 'हुकुम'चंद-नगर' में एक 'हुशल्लइबाजी- 
सग्मेल्न' था । सम्मेब्नन में इंदौर और उसके अ।स- 
पास को साधारण जनता - स्री-पुरुष--गांधी नी का 
दर्शन काने के लिये उमड़ी हुईं थी । पंढा ज में हुल्लइ- 
बाजी में किसी को मालूम ही नहीं होता था कि 
कहाँ क्या प्रस्ताव पास हो रहा है । फिर एक 
दिन तो ग्रधित्रेशन के समय ऐसा आँघी-पानी 
ग्राया कि एक अजीब हुल्लइबाजी का दृश्य दिखाई 
दिया । पहाल के नीचे कीचइ-ही-कीचइ भर गया । 
वेचारे स्वर्गी श्रीकाशीप्रसादजी जायसवाल को पार्क 
के एक छोटे-से 'बेंडरटेंड” के, टीन से छ।ए हुए, मँड्वे 
में अपनी 'इतिह[स-परिषद' करनी पढ़ी, जहाँ सिफ 
२००२१ आदमी मुश्किल से खड़े हुए थे, और 
सारा सम्मेलन भीगता हुआ इधर-उतर मँइरा रहा 
था । विषय-निर्धारिणी समिति का भी बढ़ा विचित्र 
हाल था । आज इस भवन में हो रही है, तो कल 
मौक्षा दूर किसी दूसरे हॉल में हो रही है । प्रति- 
निधिगण मीलों दूर धमेशालार्थो में उइरे हुए थे, 
जो प्रायः पहुँच नहीं पाते थे । गांधीजी और उनके 
झ्छु साथी नेताओं के लिये राज्य की ओर से मोटर- 
कार बगी रहती थीं, जिससे लोग अग्ने समय पर 
पहुँचकर मनमाने, प्रस्ताव इत्यादि पास कर लिया 
करते थे । प्रतिनिधियों का तो समय पर सभा में 


चेयंनं 
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पहुँचना ही टेढ़ी खीर हो रहा था ऐसी हुल्लडबाजी 
में कोई भी प्रस्ताव पास कर लिया जाय, तो उसका 
क्या म;रव ? 

फिर सम्मेक्षन के बाद हिंदी-पत्रो में उक्त प्रस्ताव 
के उत्तराद्ध का घोर विरोध हिंदी के प्रतिष्ठित 
लेखकों ने किया ही था, जिसका शायद महाश्माजी 
को पता नहीं लगा होगा । दिदी-भाषा को फ़रारसी- 
लिपि में वया, आप चाहे जिस लिपि में लिख 
लीजिए, वह थाको मना नहीं करेगी कि 
आप अमुह एक लिपि में उसे न लिक्षिए। पर 
प्रश्‍न लिखने का नहीं, पढ़ने का हे। फ़ारशी या 
अरबी-लिपि में जब हिंदी-भापा लिखी जाती है, 
तत्र पढ़ते समय उसके अनेक शब्दों का केसा श्रथ 
का अनर्थ हो जाता हे, यह बात शायद महात्माजी 
को मालूम नहीं । इसके अनेक क्रिस्से कचहरियों 
में तथा अन्यश्र बड़े मनोरंजक रूप में सुने जाते हैं । 
इसीलिये हिंदी-पाहित्य-सग्मेलन में फारसी-लिपि 
सर्वथा त्याज्य समझकर बाल-बोध नागरी-लिपि का 
ही सार्वब्रिक और सार्वजनिक प्रचार अभीष्ट उद्देश्य 
माना गया है । रदी हिंदू-पुसलमानों के बोलने की 
बात, सो अवश्य ही देहातों में हिंदू-्मुसलमान एक 
ही हिंदी-भाषा बोलते हैं । शहरों में, कचइरियों में, 
सुसलमान भाई यद्यपि कुछ-कुछ फ।रसी-अरवी- 
मिश्रित डदूः या हिंदी बोलते हैं; पर अपने 
घरों में सब ठेठ हिंदी हो शहरों में भी बोलते हैं, 
जिसमें अरबी-फारसी-शब्द॒ शायद बिलकुल ही 
नहीं । या कुछ-कुछ होते हैं । शहरों के पढ़े- 
लिखे या नेता हिंदू-मुसलमानों के लिये ही हमें 
अपनी राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप या व्याख्या निर्धा- 
रित न करनी चाहिए; बढिकि अधिकांश ग्रामीण, 
संस्कृत के तद्भव, शब्दों से भिश्चित हिंदी-भाषा 
को हो अपना आदर्श रखना चाहिए । राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में भो प्रत्येक प्रांत में ऐसी ही 
भाषा का स्वाभाविक प्रचार होगा, जिसके शब्दों 
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में अधिकांश जनता की पूर्वपर परा और उसकी के प्रति घोर अन्याय है, और राष्ट्रीय भाषा हिंदी 
सभ्यता तथा संस्कृति अपने निजी रूप में सजीव का एक प्रकार से अपमान । हिंदू-संस्कृति के 
बोलती हो । अरबी-फारसी के शब्दों से मिश्रित हिंदी अभिमानी देशभक्त इसे केसे सहन कर सकेंगे ? 


को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचलित करना हिंदी-भाषा लच्मीधर वाजपेयी 
> x ज्र 
३. गीत 


विस्तृत वसुंधरा का कण - कण 
अलि ! कौन सजा देता क्षण-क्षण ? 
किसके इंगित पर हो प्रभात मूर्चिछत जग को कता चंचल 
कल कनक - किरण की तूली से रंग प्राची का निरभ्र अंचल ? 
ऊषा की मीठी चितवन से घायल कर नभ का वच्चःस्थल 
हो जाता अंतद्धान कहाँ चित-चोर चितेरा चारु, चपल ? 
भे > 
माधवी निशा की अलकों में गंफित भिलमिल मणि तारों का) 
दूवोदल के वक्षःस्थल पर बिखरे हिम-हीरक-हारों का 


> "५८६ ऐश्वय - दान देकर समृद्धिशाली करता यह विश्व निधन! 
। इ) 2 वह कौन प्रकृति को पहनाता अलि! सतरंगा कौशेय वसन ? 
की जिसके कोशल का जग चित्रण, 
वह होगा कितना भाव-प्रवण ९ 


०.९. 


आरूढ मलय-स्यंदन पर अलि ! कोइ मृदु-सदु है डोल रहा; 
वन, उपवन, जग के मुरभाए प्राणों में अमृत घोल रहा! 
किसकी सुन चंपक-चरण-चाप कोकिल की मौन-समाधि भंग 
हो गई, हुआ है हृदय हरा केकी का लख अनुराग-रंग-! 
क किस .कवि.की कृति का मधुर चरण 
० ¬ शुचि शंस्य-श्यामला का कणा-कणा ? | १ 
कृ” तप 3 फस = , निलिनी' 
र. 42६ गनर FED IF ol ह x ॥ 2 क्रय 
.. .9. सुकुंमारता . -5 _ » काम है| उनके काव्यं में प्रकृति का निरीक्षण 
ड प्राचीन कवियों : के. काव्य का असल “भाव भाषा: की प्रौढता, भाव की गंभीरता, स्वाभाविक 
संमभाना उनके अ्रभिप्रायः को पहुँचना. और उनके वर्णन, ,अतिशयोक्ति की. परा.काष्ठा मानुषीय 


... छुंदों की टीका मर्यादा के-मीतर करना बहुत कठिन प्रकृति -का सच्चा, स्वाभाविक, : हृदयंग्राही चित्र. 
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NANAAAAAANAANNALAAANNNNAN: 


खचा है। उनकी कल्पना-शक्ति ओर विचार-शक्ति 
से परमोत्तम भाव प्रसूत हुए हैं। उनका काव्य 
उद्दीपन, कठ।क्षु, रोमांच आदि विषयों से भरा पड़ा 
है, रर उप््रेच्षा, उपमा, श्लेष; रूपक से अलंकृत 
है। इस प्रबंध में हम उनके काव्य का कुछ आलोच- 
नात्म रीति से विवेचन करते हैं-- 
दुरिहे क्‍यों भूषन-त्रसन डति जोबन की, 
देह ही की जोति होति द्यौस-ऐसी राति हे; 
नाह कों सुवास लागे ह हे केसी 'केसव', सु 
अंग ही की बास भौंर-भीर फारें खाति हे । 
देखि तेरी सुरति की मूरति बिसूरति हौं , 
_ लालन के हग देखित्रे को ललचाति है; 
चलिह. क्यों चंद्रमुखी कुचन के भार भए, 
कचन के भार तो लचकि लंक जाति हे। 
नायक की दूती नायिका 
से कहती है-“हे सुंदरि ! 
तेरे भूषण-वसन और यौवन 
की प्रभा केसे छिपेगी ? देह 
की ज्योति ही से तो रात्रि 
को दिन हो जाता है, और 
वहाँ नाह ( प्रीतम ) के अंग 
की सुवास लगने से तेरा 
क्या हाल होगा । इधर तो 
तेरे ही श्रंग की सुवास से 
तुझे भॉरों की भीर फारे 
डालती है, दिन में तुझे 
घर से बाहर निकलना कठिन 
है । इस समय तेरी माधुरी- 
सी मूरति देखकर मुझे बड़ा 
तरस आता है कि तू 
लालन ( प्रियतम ) 


श्रीलक्ष्मी प्रसाद सिस्री (रमा? 


दग देखने के लिये उत्सुक हो रही है । हे चंद्रमुखि ! 
वू वहाँ कसे चल सकेगी ! तेरे ये उरोज तो भार” 


` हो रहे हैं, और केशों ( बालों ) के भार से 
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कसे सुकुमार वह बाहर बिजन आवे , 


तेरी कमर लचक जाती है, ऐसी दशा में में तुके 
वहाँ ले चलने से विवश हूँ ।” 
केशवदासजी के इस छंद में नायक की दूती 
नायिका के अंगों की बड़ी विलक्षणता से प्रशंसा 
करती है, मानो नायिका बिलकुल अचल ही हो । 
असल में यह दूती आई तो नायिका को लेने के 
लिये है, किंतु नायिका से केसी चिकनी-चुपड़ी बात 
कहती है कि संदरि, तू. वहाँ चलेगी केसे ? तेरे भूषण- 
वसन की द्यति छिपती नहीं, आंग की सुवास से तुझे 
भारे चीथे डालते हैं, उरोज तेरे भार-रूप हो रहे 
हैं, ओर कचों के भार से कमर लचक जाती है । 
जिस नायिका की देह-द्यति से रात्रि का दिन हो 
जाता है, और अंग की सुबास से उसे मौर-भीर 
फारे खाती है, या उरोज ओर केशों के भार से 
जिसकी कमर लचक जाती 
है, उसकी सुकुमारता केसी 
होगी! केशव के इस छंद 
में यह कल्पना की बात है 
अर इसी से इसमें असि- 
द्वास्पद देतूख्रेचालंकार की 
परा काष्ठा है | 
चरन धरे न भूमि, 
बिहरे जहाँ-दी-तहाँ, 
फूले फूल फूलन 
बिछाय परयंक हे ; 
भारहि के डर 
सुकुमार चारु अंगन मे 
“पंग न लगाव 
राजकेसर को पंक हे । 
कबि 'मतिराम' देखि 
बातायन बीच आयो 
आतप सलीन होत बदन - मयंक हु; 


ह्‌ I “उ 


ह 


बिजन-बयार लागें लचकति लंक 


२२४ 


नायिका की दूती नायक से कहती है--“हे 
लाल ! वह धरती पर तो पैर नहीं रखती, ओर 
खड़ी-खड़ी जहाँ-की-तहाँ ही घूमती है । पर्यक पर 
फूले हुए ( कली नहीं ) फूल बिछाकर सोती है, ओर 
शरीर का भार बढ़ जाने के डर से वह अपने कोमल 
अंगों में राजकेशर का पंक अर्थात्‌ कुमकुम का 
लेप नहीं लगाती, ओर सूर्य की किरणों झरोखे 
से जत्र उसके भवन के भीतर ( जहाँ वह रहती है ) 
पड़ती हैं, तो उनकी प्रभा मयंक-समान देह-द्युति से 
मलिन हो जाती है। ऐसी दशा में वह सुकुमार 
बाहर वन में केसे आ सकती है, ओर में उसे ला 
भी केसे सकती हूँ? घर ही में पंखे की हवा से 
उसकी कमर लचकती है ।” 
मतिरामजी के इस छुंद में केशव के छंद से कुछ 
बिशेषता नहीं जान पड़ती । जिस भवन में नायिका 
रहती है, उसकी खिड़कियों में आनेवाली सूर्य की 
रश्मियाँ नायिका की मयंक-समान ग्रंग-दीप्ति से मलिन 
पड़ जाती हैं, मगर केशव के छुंद में तो नायिका की 
देह-द्युति से रात्रि का दिन हो जाता है । मतिराम के 
छुंद में नायिका शरीर का भार बढ़ जाने के कारण 
अपने अंग में केशर का ग्रंगराग नहीं लगाती, ओर 
उसकी कमर बिजना की बयार ही से लचकती है । 
केशव के छुंद में नायिका के अंग से, विना लगाए 
ही, इतनी सुगंध प्रवाहित होती है कि उसे भोंरों 
की भीर फाड़े डालती है, सुगंध लगाने की आव- 
श्यकता ही नहीं । इसके सिवा नायिका के उरोज 
भार-रूप हो रहे हैं, ओर बालों के भार से उसकी कमर 
लचक जाती है । इन छंदों में दोनो कवियों की 
अच्छी टक्कर हुईं हैं । सुकुमारता की बहुलता 
दोनो में है । मतिराम ने श्रपने छंद में पाँचवाँ 
बिभावनालंकार बाँधा है, ओर इसके सिवा छुंद के 
चौथे चरण में यमक की झलक है । 
पहिरें कुसुंमी सारी सादी सेत आँगी आँग, 
छाती छबि चाहि फेरि छॉ ही चहति है ; 
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सुधा 


चूड़ा पाय फेरि करि बेसर सुधार धरि, 
कंकति कानि फिरि मन उमगति है। 
कहि कबि “आलम” चलति, फिरि ठाड़ी होत, 
आलिन के साथ अलबेल्यो ही करति है; 
अलग लगो सो लाँकु बोलले डग डाले ऐन 
डगनि भरति जनु ला-ती लफति है। 
नायक को दूती नायिका से कहती है-“हे 
सुंदरि ! तू कुसुंभी सारी पहने हुए, सादी सफ़ेद रंग 
की कंचुकी अंग में कसे, छाती की छुवि बदलती हुई 
छाया ही चाहती है । केश-पाश बाँधकर, पाँवों को 
स्वच्छ कर) नासिका की बेसरि सुधारकर अब हाथों 
के ककन भी बदलने को तेरा मन चाहता है। तू 
केसी चलती-सी है, फिर कुछ खड़ी सी हो जाती है | 
तेरे ऐसे ढंगों से ज्ञात होता है कि तू कहीं जाना 
चाहती है । सखियो के साथ भी तू हमेशा इसी 
प्रकार हँसी-मज़ाक़ किया करती है । तेरी लंक 
( कमर ) ऐसी है, जेसे अलग लगी हुई हो। तू 
बात कहने में डगमग डोलती है, ओर डग पसारने 
से बाँस की नई लोंद-सी अर्थात्‌ लग-सी लफ जाती 
है। ऐसी दशा में तेरा कहीं आना-जाना केमे हो 
सकता है १? 
जिस तरह केशव ओर मतिराम ने नायिका 
के अवयबों की कोमलत। का दिग्दर्शन कराया है, 
वह बात श्रालम के छंद में नहीं है । हाँ, जिस 
प्रकार केशव ने नायिका की कमर को बालों के 
भार से ओर मतिराम ने पंखे की बयार से लचक 
जाना लिखा है, इसी तरह आलम के छंद में 
नायिका की कमर देखने में अलग लगी हुई-सी 
माळूम दोती है, ओर नायिका इतनी नाज़ुकबंदन 
है कि बात करने ही में डगमग डोलती है, तया 
डग पसारने से बाँस की लग ( लबोदर ) कें समान 
लफ जाती है । आलम कवि ने भी इस छंद 
में सुकुमारता का वर्णन अच्छा किया है । छंद में 
उत्प्रेज्ञालंकार दै | 


भाद्रपद, ३१४ तु० सं० ] चयन 


भूषन-बसन सँभारि है क्यों यह तन सुकुमार ? ४. बिदा | 

सूधे पॉय न धरत घर सोभा ही के भार। क्षण-भर पहले हम मिले, किंतु 
सखी नायिका से कहती है--“हे सुंदरि ! तेरा. क्षण बाद चला में तो आली! 

यह सुकुमार शरीर आभूषणों का बोका केसे सँमाल (१) 


सकेगा, तेरे पाँव तो सिर्फ़ शोभा ही के भार से 
धरा पर सीधे नहीं पड़ते ।? 
केशव के छुंद में नायिका भूषण-वसन पहने 


में स्वयं न जाते का इच्छुक, 
पर नियति कर रही मनमानी; 
में विकल बना, तुम विकल वनीं, 


हुए है । उसकी कमर लचकने का कारण सिर के उमड़ा है आँखों में पानी। 

बालों का भार है, और मतिराम की नायिका की में रक न सका, में पी न सका, 

कमर पंखे की हवा से लचकती है, ओर आलम तुम लिए रहीं मधु की प्याली । 
की नायिका डग पसारने से दी बाँस की लग के (२) 


समान लफ जाती है। इधर बिहारी के दोहे में 

नायिका की सुकुमारता इतनी बढ़ी-चढ़ी हुई हे कि 
उसे भूषण-वसन संभालना मुश्किल हो रहा है । 

कहते हैं, कभी-कभी कवि लोग अपनी उड़ानों 

` से प्रकृति की सीमा का उल्लंघन कर जाते हैं । प्रकृति 


में चज्ञा, बीच में अब अपने 
पर्वत, नदियाँ, तरुवर होंगे; 
ब्डु w w ~ 
में वहाँ और तुम यहाँ, बीच में 
भरने भी भरभर हॉग | 
तुम मुझे याद कर रा लेना, 


की सीमा का उल्लंघन कर जाना कवि की कल्पना में ` जब बोले कोयल मतवाली । 
अनोचित्य उपजा देता है, क्योंकि अतिशयोक्ति किसी | (३) 

भी विषय में अच्छी नहीं होती । यही दशा हमें च्तण-भंगुर अपना परिचय था, 

बिहारी के इस दोहे की जान पड़ती दु, क्योंकि क्षण-भर की अपनी मस्ती थी; 

शोभा जो कोई वजनदार वस्तु नहीं, र हम भाग्य पलट डालें अपना, 

नायिका के तन में तरुणावस्था आने से खिल 


ऐसी न हमारी हस्ती थी। 
उठी है, उसी के भार को बिहारी ने अपनी कल्पना- 2 


में कहीं चला, तुम यहाँ रही, 

शक्ति से वज या एक बड़ा भारी पहाड़ बना रक्खा हा ! प्रीति ब्रिछुडने को पाली । 
हे, जिसके भार से बेचारी नायिका को भूषण- “ (> 
वसन तक का बोझ सँभालना दुश्वार हो रहा हे, ESS 
और उसी शोभा के भार से धरा पर उसके सीधे संध्या होगी, जीबन-पथ पर 
पाँव ही नहीं पड़ते । बिहारी की इस उक्ति में अतिः , थुक जाउ चलता पत 
शयोक्ति है । नायिका की सुकुमारता केशव, मतिराम | EU ओर बढ़ा देगा 
रोर आलम की कल्पनाओं को नौचा दिखाती स्मृति का सूरज ठलता दा । 
हुईं लोक-सीमा का उछ घन कर गई है | फिर यहाँ वहाँ, सब ओर प्रिये ! 

तक्ष्मीप्रसाद मिख्ी रमा' होगी रजनी काली-काज्ञी | 


> + > चंद्रप्रकाश बमो (चंद? 


4 Aire 
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अक्रियोग-लेखक, चौधरी रघुनंदनप्रसादसिह; 
भूमिकालेखक, औपं० जीवनशंकरजी याज्ञिक हिदू विश्व 
विद्यालय, काशी ; मुद्रक तथा प्रकाशक, गीताप्रेस, 
गोरखपुर ( १६६३ वि० ); पृष्ठसंख्या ६६६; मूल्य १८) 
अजिल्द ; काग़ज़, छपाई संतोषप्रद । 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रतिपाद्य विष्रय उसके नाम 
से ही प्रकट हो जाता है, तथापि इस पुस्तक की 
विशेषता और उपादेयता इसी विषय पर लिखी गई 
श्रन्यान्य साधारण पुस्तकों से अ्रनेक अंशों में 
अधिक महत्त्व-पूर्ण है । “रुचीनां वेचित्र्याहजु- 
' कुटिलनानापथजुषां नणामेको गम्यस्त्वमसि पय- 
सामर्णब इव ।” श्रीपुष्पदंत की इस प्रसिद्ध उक्ति के 
अनुसार भक्ति, ज्ञान, कमं आदि अनेक सिद्धि के 
मार्गे हैं, जिनमें से किसी पर शुद्ध चित्त होकर, 
भ्रनन्यमनस्कता के साथ विधिवत्‌ चलकर साधक 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता दै । 
भूतकाल में अनेक ज्ञानी, भक्त और कर्मयोगी सिद्धि- 
संपन्न हुए, ऐसा वर्णन अनेक स्थलों पर प्राप्त 
होता है | रुचि-मेद और सामर्थ्य-भेद से विभिन्न 
स्वभाव-युक्त व्यक्तियों के लिये मार्गा का भी तदनु- 
कूल वर्णन किया जाना स्वभावोक्ति-मात्र है । 
मध्यकाल में संप्रदायाचायाँ ने देश-काल-जनित 
परिस्थिति के अनुसार विशेष आग्रह-पूर्वक विभिन्न 
मार्गों का प्रतिपादन किया । | और, उनकी व्यति- 
रेकी ( ४०]०५।४९ ) वर्णन-शैली से प्रभावित 
होकर तत्तत्संप्रदाय-प्रचारकों ने अपने स्वीकृत माग 


की उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हुए श्रन्य मार्गों की 


Ft od 
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कठोर और कटु आलोचना करना भी अपना 
आवश्यक कतव्य समझा । निदान अनेक आचायां, 
उनके प्रतिपादित संप्रदायों ओर संप्रदायांतर्यत 
नाना प्रकार के ग्र थों की सृष्टि हुईं | वर्तमान समय 
में ऐसी पुस्तकों की कमी नहीं, जिनमें भक्ति-योग 
की सवंश्रेष्ठता और ज्ञान-कर्म की निम्नता, ज्ञान-योग 
की परमोत्कृष्टता ओर भक्ति-कर्म की हेयता अथवा 
कर्म-योग की सर्वोत्तमता एवं भक्ति-ज्ञान की निकृष्टता ` 
का विशद वर्णन किया गया हो । 

किंतु वस्तुतः इन तीनो में भेद-बुद्धि अथवा 
किसी को ऊंच-नीच समझना बड़ी भूल है । अधिः 
कारी ओर रुचि-मेद से तीनो ही उत्तम ओर उपा- 
देय हैं, क्योंकि आवश्यकतानुसार विचार करना 
( ज्ञान ), अनुभव करना (भक्ति) ओर क्रिया करना 
( कमं ), ये तीनो प्रकार की शक्तियाँ हमारे जीवन 


के सहज अंग हैं । अस्तु । 


प्रस्तुत पुस्तक के स्वाध्यायशील रचयिता स्वयं 
उच्च कोटि के भक्त थे, इस कारण उनकी पुस्तक 
में अनेक प्रथों के प्रमाणों का दी संकलन नहीं है, 
अपितु अपने अनुभव से भी उन्होंने अनेक महत्त्व" 
पूर्ण ज्ञातव्य विषयों का अधिकार-पूर्वक प्रतिपादन 
किया है । नवधा भक्ति, उसके साधनोपायं, साधक 
की योग्यता, विष्न-बाधाओं का निराकरण करते हुए 
भक्ति-योग का विधिवत्‌ अनुष्ठान, उपास्य, उपासक, 
उपासना का स्वरूप, भेद, अनुष्ठानादि-विधि 
इत्यादि प्रायः समस्त उपादेय ee | का सजीव 
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भाषा ओर आकर्षक शेली में वर्णन किया गया है । 
संभव है, इस दीर्घकाय पुस्तक में प्रतिपादित 
भक्तिन्योग-संबंधी सिद्धांतों के विषय में किसी 
मतभेद भी हो, तथपि पुस्तक सर्वथा संग्रह- 
णीय है । 


xX >< >< 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ( सानुवाद शकर भाष्य-सहित )-- 
मुद्रक एवं प्रकाशक, गीता-प्रेस, गोरखपुर? कागज तथा 


छपाई उत्तम; पृष्ठसंख्या ६३ ; मूल्य ।=) 

यों तो गीता-प्रेस ने अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों 
को मुद्रित ओर प्रकाशित करके स्वल्प मूल्य में सर्वे- 
साधारण के हितार्थ सवंत्र प्रचारित किया है, किंतु 
अब कुछ समय से ओपनिषदिक साहित्य-प्रकाशन 
की ओर भी प्रेस का ध्यान आक्ृष्ट हुआ है। यह 
शुभ प्रयास सर्वथा सराहनीय है। 

“जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ता, वह इस संसार 
से प्रायः अपरिचित रहता है, और जो उपनिषद्‌ नहीं 
जानता, वह परलोक-ज्ञान से. सर्वथा वंचित 
रहता है ।” इस कथन में बहुत कुछ यथार्थता है । 
करोड़ों पुस्तकों की विद्यमानता में उपनिषदों की 
तुलना के ग्रथ अब तक अ्रसुलम हैं । उनमें ब्रह्मविद्या 
का जैसा व्यापक प्रतिपादन प्राप्त होता है, वेसा 
ग्न्यत्र॒ मिलना असंभव हे । इसमें अति- 
शयोक्ति का लेश भी नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
परम पावन गीता-माहात्म्य में “सर्वोपनिषदो गावः” 
कहकर उपनिषदों को गो ओर गीता-ज्ञान को श्रमृत 
दुग्ध कहा गया है । 

गो के स्वास्थ्य, सुखमय जीबन, पवित्र निवास, 
शुद्ध सात्त्विक आहार और सर्वथा दोष-रहित विहार 
के अनुरूप ही उसका दुग्ध होता है । इसके विपरीतं 
दुग्ध विषं-तुल्य होता दै, और अनेक प्रकार से 
भोक्ता को हानि पहुँचाता है । “गोवा इदं सवे 
बिभर्ति” शतपथ ब्राह्मण के इस अमूल्य मंत्रःवाक्य 
की व्यापक महिमा को प्रायः भूलकर हम उपनिषद्‌ 


न्या 
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रूपी गौश्रो से असहयोग कर बेठे हैं| तभी तो 
आज देश में अनेक ग्रथों का स्वाध्याय, पंठन- 
पाठन तो पाया जाता है, ओर उनकी कथाएँ भी 
समय-समय पर होती हैं, किंतु. उपनिषदों को कोन 
पुता है ! उनका कोन स्वाध्याय करता है ! 

मानब-जाति के कल्याणार्थ तपोधन ऋषियों 
ने अ्रध्यात्मविद्या-रूपी महाणंव को संक्षिप्त, किंतु 
सूक्ष्म रूप से उपनिषदों में निबद्ध किया । ब्रह्मज्ञान- 
गंगा में मानव-जाति श्रनवरत अवगाहन करके 
अपने ग्रनेक मलों, आवरणों और विक्षेपों को प्रक्षा- 
लित कर, शुद्धांतःकरण होकर ग्रमृत लाभ कर सके, 
इस प्रयोजन की सुचारु सिद्धि के हेतु उपनिषद्‌- 
साहित्य का निर्माण हुआ । देश ओर बिदेश के 
अनेक यशस्वी, मनीषी विद्वानों ने अपनी-अपनी गति- 
मति ओर विद्या-बुद्धि के अनुसार उपनिषदों के 
भाष्य, रीका, अनुवाद, व्याख्या कीं, ओर अनेक 
स्वतंत्र ग्रथ भी लिखे, किंतु सांप्रदायिक संकी- 
णाता के प्रभाव से भारतवर्ष में उपनिघद्‌-साहित्य 
का यथोचित प्रचार न हो सका । यह वस्तुतः 
विषाद की बात है ! 

भाष्यकारो में भगवान्‌ श्रीशंकराचार्य का स्थान 
प्रमुख है। आचार्य ने प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, 
वेदांतदर्शन और गीता ) पर विशद भाष्य किया । 
शांकर भाष्य ्रद्वौत ब्रह्मवादात्मक होने के कारण 
ज्ञान-योग-प्रधान है, इसमें संदेह नहीं । श्रन्यान्य 
चायाँ ने इन्हीं ग्रंथों का भाष्य दूसरे ढंग से 
किया है । ग्रस्तु । 

प्रस्तुत ऐतरेय उपनिषद्‌ शांकर भाष्य और 
भाषानुवाद - सहित प्रकाशित किया गया हे । 
ऋग्वेदीय ऐतरेयारण्यकांतर्गत द्वितीय आरण्यक के 
अध्याय ४, ५ ओर ६ का नाम ही ऐतरेय उप- 
निषद्‌ है । आचार्य ने भाष्य के ग्रारंभ में ही 
प्रतिपाद्य विषय को सुस्पष्ट करते हुए एक सुदर 


आक. 


उपोद्घात दिया है। इसमें ज्ञान को ही मोक्ष का 
एकमात्र साधन सिद्ध करने का उद्योग किया है । 
इस उपनिषद्‌ में सृष्टि-सचना, अनेक देवताओं, 
पुरुष, इंद्रियों, लोकपालों आदि की उत्पत्ति, शरीर 
में आत्मा का प्रवेश, ग्रन्न की रचना, उसकी प्राप्ति, 
पुरुष के तीन जन्म, वामदेव की उक्ति, आत्मज्ञान, 
प्रज्ञान के अनेक नाम और ग्रमृतत्व की प्राप्ति 
आदि श्रादि विषयो का प्रतिपादन किया गया है । 
भाष्य का अनुवाद भी सव-साधारण के लिये 
सवंथा उपयोगी और सरल क्रिया गया है। 
उपनिषद्‌ उपादेय है । 
x २८ x 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( शांकर भाष्य-भाषानुवादः 


सहित)- मुद्रक तथा प्रकाशक, गीता-प्रेस, गोरखपुर; पृष्ठः 
संख्या २२६; छपाई और काराज उत्तम; मूल्य ॥८-) 
प्रस्तुत उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय शाखा 
के तेत्तिरीयारण्यक प्रपाठक ७, ८ और & से बना 
है । ७वे प्रपाठक को शिक्षावल्ली ग्रथवा सांहितो- 
पनिषद्‌ और ८वे' तथा ६वे प्रपाठक को ब्रह्मानंद- 
वल्ली एबं भृगुबल्ली या वारुणी उपनिषद्‌ 
कहते हैं । 
ब्रह्म-ज्ञान-प्राप्ति के लिये साधक को अपने 
अंदर जिन-जिन गुणों को धारण करने के लिये 
आचार्य-कुल “म रहकर आवश्यक शिक्षा, दीक्षा, 
व्रतचर्यादि अनुष्ठान जिस-जिंस विधि से करना 
चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन शिक्षावल्ली में 
दिया गयो है । शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
जिन-जिन कर्तव्य कमों का निदेश नवीन स्नातक के 
लिये अत्यंत आवश्यक है, उन-उनका आचार्य 
निर्देश करता है । उपासना के रहस्य-पूण महत्त्व 
को भी इस भाग में दर्शाया गया है । 
ब्रह्मानंदवल्ली में मुख्यतः ब्रह्मविद्या का वर्णन 
है | आरंभ में ही “ब्रह्मविदाप्रोति परम” इस 
वाक्य से विधय का उपक्रम किया है, ओर शेष 
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उपनिषद्‌-माग में इसी तत्त्व को विशद रूप में 
प्रतिपादित किया गया है। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
यह ब्रह्म का स्वल्पतम शब्दों में उत्कृष्ट लक्षण दै । 
आगे चलकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
मय तथा आनंदमय, इन पाँच कोशों के स्वरूप 
का वर्णन किया गया है । कोश-विज्ञान का लक्ष्य 
भी रस-आनंद की उपलब्धि-योग्य साधक को बनाना 
ही है। यही चरम उद्देश्य है ! मनुष्य, गंधर्व, देव- 
गण) पितृगण, आजानन्तदेव, कर्मदेव, देव, इंद्र, 
बृहस्पति, प्रजापति ओर ब्रह्मा के ग्रानंदों को 
उत्तरोत्तर शतगुण दर्शाते हुए कहा है क्रि निष्काम 
ब्रह्मवेत्ता को वे सब आन द सुलभ हैं । इसी 
प्रकरण के साथ हृदय-पु डरीकस्थ पुरुष का ओर 
आदित्य-मंडलस्थ पुरुष का अ्भेद दिखाया गया है। 
भूगुवल्लरी में ब्रह्मविद्या-प्राप्ति के मुख्य साधन 
पंचकोश-विवेक-के दर्शाने के लिये वरुण और भगु 
का रोचक आख्यान दिया गया है । अध्यात्मविद्या 
का जिज्ञासु भ्गगु अपने पिता वरुण के समीप जाकर 
पूछता है कि जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे 
उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं, ओर जिसमें अंत में 
लीन हो जाते हैं, उस तत्त्व का मुझे उपदेश 
कीजिए । उत्तर में बरुण ने अन्न; प्राण, चक्षु, 
श्रोत्र मन ओर वाणी, इन ६ को ब्रह्मोपलब्धि 
के मार्ग बतलाते. हुए उससे तप करने को कहा | 
यथाविधि और यथाक्रम भयु ने निर्दिष्ट तप का 
अनुष्ठान करके अंत में आनंद को ही ब्रह्म अनुभव 
किया । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान-क्रम में अन्न का प्रथम 
स्थान है, और क्रमशः उसके व्यापक अर्थ और 
प्रभाव को जानकर अंत में अपने आत्मा का ग्रनु- ` 
भव होने पर श्रत्यंत मग्न होकर साधक “अहमन्न- 
महमन्नमइमन्नम्‌ , अहमन्नादो ३ऽहमन्नादो रे 
5हमन्नाद: । श्रह% शलोककृदह९७ श्लोकक्दह७ 
एलोकक्कत्‌” इत्यादि उद्गार निकालने लगता है | 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की भाषा श्रत्यंत ओज-पूर्य 
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है, श्रोर विषय भी मुख्यतः ब्रह्मविद्या है। आचार्य 
:शंकर का भाष्य तो आचायोँचित दी है, किंतु 
: अनुवादक महोदय ने भी बड़े परिश्रम से इस रहस्य- 
विज्ञानमय उपनिषद्‌ को सर्वसाधारण के लिये 
:बुद्धिगम्य बनाने में सराहनीय प्रयास किया है । 
:हमारा आग्रह है कि रुचि रखनेवाले स्वाध्यायशील 
:महानुभाव इस उपनिषद्‌ को अवश्य संग्रह कर 
उद्दिष्ट लाभ उटावे । 
रामदत्त शुक्ल ( ऐडवोकेट ) 
२ १८ > 

बिद्यानंद-विनोद-लेखक, लोकसंग्रही स्वामी 
[विद्यानंद? प्रकाशक, विद्यानंद ग्रंथमाला, साक्षी विनायक, 
व्वनारसः पृष्ठ नख्या १४४; मूल्य ॥) 

यह लोकसंग्रही श्री १०८ स्वामी विद्यान दजी 
“महाराज की अनूठी आत्मकथा है । एक रंगीन 
ःग्रोर कई सादे चित्रों से विभूषित यह पुस्तक बड़ी 
साफ़ ओर सुंदर छुपी है । इसमें स्वामीजी ने अपनी 
'क्रमागत आध्यात्मिक उन्नति का वर्णन बड़े मनो' 
*रंजक ढंग से किया हे । एक बार पढ़ना शुरू 
करने पर पुस्तक समाप्त किए विना नहीं छोड़ी जा 
“सकती । इसके पढ्ने से साधकों ओर भक्तों को 
बड़ा आन द मिल सकता है । जो लोग संसार में 
'धम-्रधर्म, सत्य और मिथ्या में रात-दिन लिप्त 
"रहते हैं, उनकी भी, इसके पारायण से, कुछ काल 
'के लिये, अवश्य ही आत्मिक स्थिति बदल सकती 
है, और उन्हें भी इस बात की अनुभूति हो सकती 
'हे कि उनका ढोंग और विविध प्रकार का छुल- 
कपट अंत में न तो सुखदायी हो सकता है; ओर न 
नरक जाने से बचा सकता हे । हरएक सद्भावुक 


से हमारा श्राग्रह है कि इसका पाठ अवश्य करे । 
x > x 
अरविंद--मुद्रक तथा प्रकाशक, श्रीपद्मनारायण आचार्य 
एम्‌० ए०, गाता-धर्म-प्रेस, बनारस । 
इस चोवीस पृष्ठ की पुस्तिका में योगी श्री्ररविंद 
घोष की जीवन तथा साधना-संबंधी मुख्य-मुख्य 
बातें हैं श्रीश्ररविंद के विचार जानने को अनेक 
भारतवासी उत्सुक हैं, ओर इसके पढ़ने से किसी 
अंश में उनके कोतूहल की शांति हो सकती हे । 
योगिराज श्रीश्ररविंद का एक सुंदर चित्र भी हे। 
मूल्य कुछ लिखा नहीं । 
xX xX xX 
हरिस्तुति:--अनुवादक, श्रीमधुसूदनप्रसाद मिश्र `मधुर' 
व्याकरणाचार्य, काव्यर्तार्थ ; मुद्रक तथा प्रकाशक, पं० पद्म- 
नारायण आचार्यं एम्‌० ए०, संपादक विद्यानंद य़ंथमाला, 
गाता-धर्म प्रेस, साक्तो विनायक, बनारस । 
श्रीमच्छुंकराचार्य - विरचित इरिस्तुति हिंदी- 
अनुबाद-सहित है । 
x > >. 
पूजा.के फूल लेखक, भूपेद्रनाथदेव शर्मा ; प्रकाशक, 
गीता प्रेस, गारखपुर; पृष्ठ संख्या ४१४ । मूल्य ॥2) 
श्रीभूपंद्रनाथ सान्याल महोदय के बँगला- 
लेखों का अनुवाद है | लेखक के विषय में श्रीहनु- 
मानप्रसादजी पोद्दार की राय है--“सम्मान्य 
श्रीसान्याल महोदय वयोवृद्ध ओर ज्ञानवृद्ध ऊँचे 
साधक हैं । उनके जीवन में पवित्रता है, शब्दों में 
अनुभव है, ओर रचना में कला का मधुर विकास 
है।” गीता-प्रेस की अन्य पुस्तकों की भाँति छुपाई 
सुंदर ओर मूल्य कम है। भक्ति की साधना करने- 
बालों के लिये उपादेय है । 
केदारनाथ भट्ट ( एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इस स्तंभ में हम दिदी-प्रेमियाों की जानकारी 
ओर सुडीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों 


पुस्तक प्रकाशित हुईं हें-- 

( १ ) 'इनकमटैक्स गाइड अर्थात्‌ आय-कर- 
विधान-प्रदी पिका' ( क़ानून )--लेखक, बाबू 
बेजनाथप्रसाद अग्रवाल ; मूल्य १) 

( २ ) 'सवेइंग और लेवलग” ( कृषि )-- 
लेखक, स्व० पं० श्रीनिहालचंद्र गौड़ ; मूल्य १) 

( ३ ) 'सिंविल इंजीनियरिंग? ( कृषि )-- 
लेखक, स्व० ५० श्रीनिहालचंद्र गोड ; मूल्य १) 

( ४ ) 'कवि ओर काव्य! ( आलोचना )-- 
लेखक, श्रीशांतिप्रिय द्विवेदी ; मूल्य १) 

( ₹ ) 'सःयनाम तीसा-जंत्र' ( भजन) ; 


र  मूल्य_)॥ 


लेखक, महंत श्रीवरलभदासजी ; मूल्य ।=) - 

( ७.) 'सदुपदेश-मणिमालाः ( भजन.) ; 
ल्य _)॥ र 
छ (८ ) 'सदगुरु कबीर साहब” ( जीवन- 
चरित्र )--लेखक, श्रीमोतीदास 'चेतन्य! ; मूल्य ॥) 
५ ( & ) 'ज्ञानर्वरोदय' ( योग )-- संपादक, 
` दवान श्रीबालकदासजी गुरु और श्रीवज्ञभदासजी ; 
. मूल्य ।८)॥ 
(१० ) शिंका समाधान-मयंक' (समाल्लोचना)-- 
लेखक, .श्रीपं० रामखिल्लावन गोश्वामी ; मूल्य १) 


के नाम देते हें । पिछले महीने में निम्न-लिखित 


( ६ ) 'सत्यनाम गरु-महिमा' ( भजन )-- 


कुमारी दिनेशनंदिनी चौरडिया ; मूल्य १)) 


[ वर्षे ११, खंडं १, > 


१ 


( काव्य )--टीकाकार, 
श्रीविचारदासजी शास्त्री ; सूल्य ३) सजिन्द 

(१२ ) “झलक” (कहानी) लेखक, श्रीश्रवध 
नारायण ; मूल्य ।= 


( ११ )  “साखीन्य़ंथ' 


(१३) 'गुन-गुन! ( काढा 9-- लेखक, प्रो० 
मनोरंजन एम्‌० ५० ; मूल्य ॥9५ 
- (३४ ) 'प्रतापादित्य' ( जीवनी )- लेखक, 


श्रीपरमानंददत्त 'परमार्थी' , मूल्य ।) 
( १९ ) बालकों का योरप' ( भ्रमण) | 
लेखक, प्रो० कृपानाथ मिश्र एंसू० ए० ; मुल्य ।2) | 
( १६ ) 'विमोचन! ( नवयुवकोपयोगी )- 
लेखक, श्रीराजगोपालाचार्य ; मूल्य !) | 
( १७ ) 'संत नंदनार! ( जीवनी )--लेखक, | 
श्रीपं० हृषीकेश शर्मा ; मूल्य |) ] 


( १८ ) 'मोतियों का हार? (बालकोपयोगी)-- 
लेखक, श्रीप० व्रजनंदन शर्मा ; मूल्य 2) | 

(१३) “हज़रत मुहम्मद' ( जीवनी )- 
लेखक, श्रीसु दरलालजो ; मूत्य ।)) | 

(२०) “बालकृष्ण”ः ( जीवनी )- लेखक, . 
ध्ी्वधनंदनजी ; मुल्य ।=) 

(२५) “तामिल, स्वयं शिक्षक’ ( विविध )- 
लेखक, एस० महालिंगम्‌ बी० ए० ; मूल्य १) 

(२२ ) 'कालिंदी' ( काब्य )- लेखक, धी: | 
प्रणयेश शुक्ल ; मूछय ।। =) 

( २३ ) मौक्तिक माल' (गद्य-काव्य) - लेखिका, | 
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$ पंजाब का सुप्रसिद्ध, सबप्रशंमित, हिंदी में | 
एकमात्र ग्रामोपयोगी राष्ट्रीय सासिक पत्र 


क्क 


| 
लाहोर का प्रमुख दैनिक "दी मिलाप'लिखता 

| हेन“ दीपक वास्तत्र में यथा नाम तथा गणः? के 
9, अनुधार दोपफ हो है, अज्ञानांघ का रावत 

। प्रा्ों में प्रयाश की छटा फैंडाने के पवित्र उद्देश्य 
| से निराळा गवा है । इसमें ग्राम-सुवार, राष्ट्रभाषा 
॥। प्रचार, पशु-पाछन) देहाती साहित्य, उद्योग-ध॑ यों 
| था शिक्षा और स्वापथ्प की समस्याओं पर 
। उत्तमोत्तम तथा सार-गर्मित लेख रहते हैं | भाषा 


| 
! 
। 
| 
| 


प्रायः सरल तथा शेली रोचक होती है, जिससे 
साधारण योग्यतावाले ग्रामीण भी उससे छाप 
उठा सकते हैं । बाळत्रिनोद तथा मातृमंडळ-संबंधी 
लेख पत्र को और भी अधिक महंचपूर्ण तथा 
मनोरंजक बना देते हें । ग्राम-सेत्रको के लिये 
पह पत्र बहुत ही लाभदायक है।? 

उत्कृष्ट पाग्य-प्तामम्री के कारण दीपक 
संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत व जोधपुर राज्य के शिक्षा- 
विभागों द्वारा अपने स्कूल व पुस्तकाल्यो के 
लिये स्वीकृत किया गया है । 

नए ग्राहकों को भारी रियायत 

दिवाली पर प्रकाशित होनेवाले 'नववर्षा क 

नए ग्राहक बननेत्राल्लो को वई विशेष रिया 


दी जावेगी । पूरी जानकारी के लिये पत्रःव्य वडर 
कर | 


च न “न व्यय 


शि 


मेनेजर दीपक! 


॥। 
0 
| 
॥। 


|. 


। जर के रूप में रह गोपाळन-संत्रंधी प्रत्यक्ष अनु 


हित्य-सदन, अबोहार (पंजाब ) | 


हित्य-सदन द्वारा प्रकाशित 
सरल, संस्ती, उपयोगी 


स्त्कें 
पुसत 


१--_विश्वधाय 
३० वर्ष तक गवर्नमेंट-डेयरी-फार्मो पर मैने- 


भव-प्राप्त श्रीबाबू भगवानदास वर्मा ने गौओं 
की नसळ-घुधार, दूध बढ़ाना, आहार, दूध, दही 
लस्सी आदि के गुण आदि ३२ विषयों का वणन 
क्रिया है । सादे व तिरंगे गोओ-साँडों के ७ चित्र, 
सौ के लगभग पृष्ठ, मूल्य ) मात्र । 
२--ग्राम-सुधार तोटक 
देहातियों, प्रःम-सेवओ्ों के लिये परमोपयोगी 
ग्रंथ | 'बिदार-सहयोग' पत्र लिखता है-“इसमें 
लेबर ने 'प्राम-खुवाए! की सभी आवश्यक और 
ज्ञतव्य बातें बड़ी खत्री के साथ दर्शाई हैं । 
पुस्तक सरळ भाषा में लिखी गई दै ।” 'लेखक! 
प्रथाग--“पुस्तक राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत है ।” 


सूल्य | ।) 


; 
१ 
र 
$ 
१ 
। 
है 
१ | 
( 
है 


२--बालोपदेश ३ हँ 
“बालकों के रोजमर्रा काम में आनेवाली बातों 
को इस छोटी-सी पुस्तक में सु'दर व सरल गीतों 
में वर्णित किया है। भाषा खब चटकीली, सरस $ 
है | छपाई-सफ़ाई भी बच्चों के लिये आकषक व § र 
मनोरंजक है ।” वाणी' पत्रिका । पष्ठ-संख्या ७. 
४२, मूल्य = )॥ २ 
४--ईसप-नीति-निकूंज 
नीति-शास्न के.आचाय महर्षि इसप की उप 
देश-प्रद, दिलचस्प ६२ कहानियों का सज्ञोब; 
सरल व रोचक पेद्यानुवाद । अनूठे भावों से युक्त ( 
पुस्तक का मूल्य ।। ) मात्र । ु 
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त शी 


क 


| 
5 
| 
| ई 
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खबा का 
१९कॉ कफे शुरू हो ग्या! 


श्रावण ( अगस्त ) की संख्या के रूप से 


सुधा ने उदू. बीबी - की क्रीड़ा-स्थली लखनऊ को हिंदो-साहित्य से सराबोर किया है । 
आज लखनऊ के बाज़ार में धारावाही हिंदी बोली जाती हे । हसने 
रकखे--एक उसे सस्ते-पे-सस्ते मूल्य में आप तक पहुँचाने का, दूसरे 
उदीयमान, प्रसिद्ध नए-पुराने कलाकारों का आपसे परिचय कराने का। अब हम सुधा को 
हिंदी की एक अनोखी वस्तु बनाना चाहते हैं । सुधा के इस विशेषांक को देखकर अ-प तृप्त 
हो जायेगे ! 


७ ७ शि ~ 
सिफ १०२० प्रतियाँ अधिक छपी हैं । विशेषांक का मूल्य इस प्रकार है-- 


' राजतंस्करण २), साधारण संस्करण १), सस्ता संस्करण ॥) 


जो ११वें नए वर्ष से ग्राहकों में नाम लिखाएँगे, 
उन्हें यह अंक मुफ़्त मिलेगा । 
शीघ्रता करें । 
सुधा का साधारणतया मूल्य इस प्रकार है--- 


राजसंस्करण वार्षिक मूल्य १२) विदेशों के लिये १२) 


प्रति संख्या १) 

- साधारण संस्करण ,, » ६) ११ १9 
प्रति संख्या ।|) - 
सरता संस्करण » , ४) 9 क 
प्रति संख्या ।) | 


पत्र-व्यवहार का पता--मैनेजर सुधा, २०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 


| 


reel 2... 


लदा सुधा के दो ध्येय [ 
पके साथ हिंदी के | 


[FS 


NINN) 


जार्ज 
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गगा-पुस्तकश तत्‌! 
र 
गा 9 लघः 
A कम-फत्त (सचित्र) खक, मेरी कोरेली ; 
4% अनुवादक, प्र.फ़सर द ३ टी; मुल्य १। ), २]) 
कमसं-म ग--अनुवादर, क्ीदुर्णाविवायक्प्साद एमू० 
ए०, एल-एल ० बी० ; सूल्य ५।।), २) 


र क़दी--अनुवादक, श्री पभ घर जेन; पुल्य ।।!), १) 
४) कोतव'ल की करामात बाबु वृ दावन 
शी लाल वर्मा ऐडवोकेट ; सूर्य १), १।।) 
गिरिवाला ( सचित्र) -लेखक, पं० ब्रजक्रृष्ण गुट, 

गा बी० ५०, एल्‌-एल्‌ ° बी० पेडतरोशेट;मूल्य १) १॥) 
i) जब सूर्योदय होगा ( सचित्र )-अनुव दक, पं० 
५१ गोपीवरलभ-शा ल्षप्राम उ .ध्याय ; मूख्य १), १) 
पतन ( सचित्र )--ल्लेखक, बाबू भगवतोचरण 

4/ वर्मा बी० ए०, एल-एल० बी०; मूछय ।।॥|), २।) 
पवित्र पापी ( सचित्र )--पग्रनुवाइक, पं० ब्रज 
कृष्ण गुट बी० ए०, एल-एल० बी० और कविराय 


लंजक 


४, विद्याधर विद्यालंकार ; ` मूल्य ३), ३।।) 
) पाप की झोर--ग्रनुवादक, श्रीग्तापनारायण 
i श्रीवास्तव बी० एु० एल-एल० बी० 
८) मूल्य १), १।।) 


त प्रम-परीच्ा-मूल-लेखिका, मेरी कॉरेली; अनु 


१) वादक, श्रीपशुपाल वर्मा मूल्य ।।2), १।८) 
छ सत्युजय--लेखक, श्रोगलाबरस्न वाजपेयी } 

मूल्य । |), ११) 
0) विचित्र योगी--लेखक, श्रीड्वारकाप्रसाद मौर्य 
११ प।० ५०, एल एल० बी० 5 मूह्य १), १।.) 


॥ ससार-रहस्य अथवा अधःपतन - लेखक, ठाकुर 
ढु प्रसिदरनारायणसिंद बी० ए० ; मूछय १॥) २) 
त २, गल्य ओर कहानियाँ 

% जासूस की डाली (सचित्र)-लेलक, बाबू गोपाल- 
4 म गमरी, जासूस-सगादक ; मूल्य १।।), २) 
१ तूलिका (सचित्र) --लेखक, श्रीविनोदशकर ब्यास ; 
मण्य १|), १ ।।) 


प मीक सेंथ्येके श्ोरक्ाएघसियो क पनज) 
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१ ९व वष का खशां म 


9 कुछ खांस पुस्तके आधी कीमत में ! 
|) | कचन आँक्टोबर-मास तक !! 
ऊझम-पे-कम २) की पुस्तकें खरीदना जरूरी हे । 
निकल जाने पर फिर हाथ न आएगा !!! 
( लखनऊ ) की सर्बोत्कृष्ट और सचित्र पुस्तके 


नाल्य-क्रथा मृत ( सचित्र )--लेखक, पिसिपल 
चंद्रमौजिि सुकल पुस्‌० ए०, एल्‌० टी» 
र मूल्य १।), १॥!) 


प्रेमःगंगा ( सचित्र )--श्रबुवादक स्व० पं० ईश्वरो- 
प्रसाद शर्मा संपादक 'हिदूपंच'; मूल्य १); १॥) 
ध्या-प्रदी प--लें ०, श्री गो विद्वहल भपंत; मू ० १), १॥) 

३, नाटक 

आहुति अथवा जयपाज- अनुवादक, पं० रूप- 
नारायणजी पांडेय कविरल ; ल्य १), १॥) 
कृष्णकुमारी ( सचित्र )--ज्ेखक,पं ० रूपनारायण जी 
पांडेय कवि।रन ; मूल्य १), १॥) 
कीचक - लेखक, श्रीभगवन्नारायण भागंच बी ० पु० 
एक्स-एम्‌० एल्‌० सी० ; मूल्य १।), १।॥) 
खाँजहाँ ( सचित्र )--छ्लेखक, ५० रूपनारायणल्ञो 
पांडेय कविरत्न सृत्य १), १।॥=) 
प्रबुद्ध यामुन- लेखक, श्रीवियोगी हरि ; 
मूल्यः १), १॥) 

समाज या अछूतोद्वार--लेखक, श्रीघनानंद बहु 
गुणा एम्‌» ए० ; मुल्य ॥2)) १।2) 
सौभाग्य-लाइला नेपोलियत ( सचित्र )-- अनु” 
वादक, श्रे ठाकुर लचमणसिह वकील;मूक्य ॥), १) 


४. व्यंग्य, हास्य और प्रहसन 
अचलायतन--मल लेखक, श्रीवोंद्रनाथ ठाकुर; 
ग्रनुवादक, पं० रूपन;रायणज्ञी पांडेय; मू» ॥),१) 
प्रायश्चित्त-प्रहसत--लेक्षक, प० रूपनारायणजी 
पांडेय कविरल ; म्य &), ।- 
मध्यम व्यायोग--लेखिक्रा, श्रीमती सुशीला देवी 
जाय३चाल मूल्य 2), 
सिस्टर व्यास की कथा- लेखक, स्वर्गीय पंडित 
शिवनाथजी शर बी० ए०; मूल्य २।), ३) 
रावबहाठुर-मूल-लेखक, मोलियर ; अनुवादक 
प० लक्लीप्रसाद्‌ पांडेय मूह ॥)) १।) 
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लबड़धोंधों (सचित्र )-- लेखक, स्व० पं बद्रीनाथ 


भट्ट बी० ए० ; महय ।|), १।) 
र ४. काव्य 

ष्यात्मापण ( सचित्र )--लेखरु, श्रीट्रारकाप्रशाद 

गुप्त तिकद्र'; मूल्य ॥॥)) १॥/ 


उषा ( सचित्र )--लेखऊ, स्र० श्रीशिवदास गुप्त 
कुसुम! ३ मूल्य ॥»), १०) 
भारत-गीत - लेखक, कवि-सम्राट्‌ स्व० पं० श्रीधर 
पाठक ; मल्य ।।।=), १३) 
मधुवन - लेखक, श्रीश्रानं दुङुमारजी; मृश्य ।), ।2) 
रति-रानी--लेखक, “सुहस्त्रय'; मूल्य १।।।), २!) 
लतिका-लेखक, श्रीगलाबरतत वाजपेयी; 
मुल्य १/, १॥) 
६. साहित्य 

सोंदरानंद-महाकाठ प्र प्रणेता, अ्रध्यापक रामदीन 
पांडेय एम्‌० ए० ; मूल्य ॥), १) 
संभाषण--लेखक, पं० दुलारेलालजी भार्गव; 


मृश्य ।), । ) 
७. समालोचनाएँ 
भवभूति-भ्रनुवादक, दिदी-संसार के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ प० ज्वालादत्त शर्मा ; मूल्य ||), १2) 
जीवन-चरित्र 
अयोध्यासिह उपाध्याय-- मूल्य £), !-) 
द्विजद्रलाल राय- लेखक, भ्रीदुलारेलाल भार्गव ; 
रक ४. सुण्य =),।-) 
देशहितेषी श्रीकृष्ण - लेखक, स्वर्गीय पं०”राधा- 


चरण गोस्वामी ; क्य -:),2) 
प्राचीन पंडित ओर कवि--लेख्चक, आचाय॑ पं० 
महावीरप्रसादजी द्विवेदी मूल्य ॥।=), १।=) 
सम्राट चंद्रगप्त-लेखक, पं० बामुकंद वाजपेयी 
< भूर्य |), ।2) 
६. इतिहास 

गलेंड का इतिहास (तीन भाग, सचित्र )-- 
ले०, डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार, पी-पुच० डी० 
( उद्रः-हिंदो पथक्‌ ) मूल्य ३॥), ४।) 
by ८ जापान का इतिहास-बेखक प० श्यामबिद्दारी 

मिश्र एम्‌० ए० और पं० शञ्देवबिहारी मिथ 
| “बी० ए०; मुक्ष्य ।।2)) १।=) 
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किसान केसे उठें ?--बेखक) श्रीशीतलासहाय। ! 


J ` १०. कृषि पुरानी दुनिया लेखक, 

` उद्यान ( सचित्र ) लेखक, शीशंकराब जोशी मूश्य १॥), 9 १ 
व ४ ८ मिलने का पता-गंगा-म थागार लखनऊ | ु 
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एय्रिकल्चरल ऑफिसर ; मूल्य १०), १ =) | 
किसानों की कांमधेसु ( सचित्र )--लेखक, पं० 
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ; _ सूर्य ।2)) ॥) ४ 
१. स्वास्थ्य और चिकित्सा 

तात्कालिक चिकित्सा ( सचित्र )--लेखक, बाबू | 
लालबद्दादुरलाल ; मूल्य १), १॥) ! 
प्रसूति-तंत्र-- लेखक ओआीडॉ० रामदयाल कपूर । 
एम्‌० बी०, घी० एसू० ; मूल्य २॥), ३) १ 


प्राकृतिक स्वास्थ्य---हेखक) श्रीठाकुरदासजी ; | 
मूल्य ॥2) ( 

स्वास्थ्य की कजी £ लचित्र)-लेखक, डॉ० | 
बाबूराम गग ; मूल्य १।), १॥॥) | 
त्तिप्त स्वास्थ्य-रच्ा ( घचिन्न)--लेखिका, ॥ 
श्रीमती हेमंतकुमारी झहादार्य ; मूल्य ॥2), ||) | 
भूकप--लेखक, रामचंद्र वर्मा; 0 
मूल्य ॥2) १॥८॥ ४ 


१३. नवयुवकोपयोगी 
एशिया में प्रभात- मूल ले०, पाल रिंचडे; नुर 


| 
३० कल्याणसिंह शेखावत बी० ५०; मूल्य ॥),१) 
किशोरावस्था ( सचित्र )-- ले०, गोपाल्षनारायण १ 
सेन-सिह बी० ए० मृहय ॥2)) १८) \ 
मुक्ति-मंदिर-अनुवादक, प्रोश बेनीमाधव प्र 
वाल ; मूल्य ॥2), १।2) 
हिंदू-जीवन का रहस्य- लेखक, देबता-स्वरूप ॥ 
भाई परमानंबुजी एस्‌० ५० ; मूल्य ॥|2) १८) १ 


१४. योग 
राजयोग- लेखक, उपयु क्त मूल्य १॥), २) | 


१५. विविध 


मह्य 2) } 
किसानों का क़जा-लेखक, उपयु क्त ; मूल्य )। (| 
बेल -लेखक, श्रीसियरामशरण गुप्त ; मूल्य 2)॥ ४ 
भार्गब-चिः।वली (पहला भाग)- मूल्य २, २।॥) ॥ 
भागव-चि त्रावली (दूघरर भाग)--मुझ्य २), २॥) ‡ 
भारत में बाइबिल ( दो भाग )--लेखक, श्रीसंत- 
राम बी० ए० ; मुछय प्रश्येक भाग १॥)) २) | 
श्रीरामचंद्र वर्मा; 


ह ३१५ तु० सं० ] 


[ संपादर्काय विचार ] 


१. आयलँड का नया शासन-विधान 
ध्य्य्ण्ण्ण्बः ताब्दियों तक ब्रिटिश पालिया- 
मेंट के साथ स्वतंत्रता का 
युद्ध करके दिसंबर सन्‌ १६२१ 
ई० में आयलेंड ने अपनी 
स्वाधीनता प्राप्त की । उस 
समय आयलेंड के साथ 
पालियामेंट की जो संधि हुई थी, उसमें लिखा 
गया था कि “ब्रिटिश-साम्राज्य के ग्रंतर्गत जो 
पद दूसरे उपनिवेशों-कनाडा, आस्ट लिया, 
्यूज्ञीलेंड और दक्षिणआफ्रिंका की यूनियन 
को प्राप्त है, वही आयलँड को प्राप्त होगा। देश 
में शांति, व्यवस्था ओर अच्छी सरकार क्रायम 
रखने के लिये एक पार्लियामेंट होगी, ओर उसकी 
एक कार्यकारिणी काँसिल होगी, जो पार्लियामेंट के 
` प्रति उत्तरदायी होगी । आयलँड को आयरिश फ्री 
स्टेट कहा जायगा ।” इस संधि के शब्दों से प्रकट 
होता है कि ग्रायलैंड का पद अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों 


हैं, वे एक सम्राट्‌ के नाम पर आपस में सूत्रबद्ध हो. 
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स्वराज्य प्राप्त करने में वह अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों _ 
से कहीं पीछे था । किंतु इसके पश्चात्‌ मि० डी० 

वेलेरा के शासन में आयलँड ने जो वेधानिक उन्नति... 
की, उससे अन्य ब्रिटिश उपनिवेश बहुत पीछे रह 
गए, और आज ग्रायलैँड अपने लिये जो शासन- | 
विधान बना रहा है, उसमें उसने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता | 
की घोषणा कर दी है। सन्‌ १६२६ ई० की साम्राज्य- _ 

परिषद्‌ में औपनिवेशिक स्वराज्य - प्राप्त देशों को 
ब्रिटिश शासन-विधान के अंदर ही एक प्रकार से | 
स्वतंत्र राज्यों केसे अधिकार मिल गए थे, किंतु वे _ 


रहे हैं । लेकिन आयलँड ने अपना जो नया शासन- 
विधान तयार किया है, उसमे उसने इस प्रकार व 
बंदिश को भी तोढ़ दिया है। उसमे ब्रिटेन, 


वेल्थ अथवा सम्राट के साथ प्रत्यक्ष संबंध की चर्चा 
तक नहीं है, ओर यह स्पष्ट कर दिया है कि आयलेंड 
को दूसरे देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करने 
की स्वतंत्रता होगी, वह अपने इच्छानुसार दूसरे 
देशों से संधि स्थापित करेगा, ओर अपने प्रतिनिधि 
भेजेगा । इसी प्रकार उसे दूसरे देशों के साथ युद्ध 
छेड़ने की भी स्वतंत्रता होगी । 
ये बात स्पष्ट करती हैं कि मि० डी० वेलेरा एक 
मुद्दत से ब्रिटिश सत्ता से अपना संबंध विच्छेद करने 
की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको उन्होंने इस नए 
विधान में स्पष्ट कर दिया है ग्रायलंड कथोलिक है, 
जब कि ब्रिटिश सिंहासन पर बेठनेवाले को प्रोटेस्टेंट 
होना ज़रूरी है । दूसरे, आयलँड क्ृषि-प्रधान देश 
है, ओर इंगलेंड उद्योग-धंघों का । ब्रिटेन से 
अपना संबंध अलग करने के लिये मि० डी० 
वेलेरा यही दलील किया करते हैं। पहले उन्होंने 
बादशाह के नाम पर ली जानेवाली शपथ को 
तोड़ दिया । फिर ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा नियुक्त 
गवर्नर जनरल को इस्तीफ़ा देने के लिये मजबूर 
किया । और, दिसंबर सन्‌ १६३६ में, जब सम्राट 
एडवड ग्रष्टम ने सिंहासन छोड़ा, उन्होंने एक 
नया विधान तयार करके गवरनर जनरल के पद 
को ही उड़ा दिया, ओर विधान से सम्राट्‌ शब्द 
को भी प्रथक्‌ कर दिया । 
नए विधान के अनुसार आयलंड 'ग्रायरिश 
फ्री स्टेट? न रहकर अपने मौलिक नाम 'ऐरे? या 
“ञ्रायछैँड' के नाम से बोला जायगा, ओर आयलँड 
की भाषा ही राजभाषा होगी । गवर्नर जनरल 
की जगह पर श्रब प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ करेगा, 
र उसके लिये अमेरिका के प्रेसीडेंट के चुनाव 
की तरह समस्त देश के प्रत्यक्ष वोटों द्वारा चुनाव 
होगा । प्रेसीडेंट के अधिकार न तो इतने विस्तृत 
_रक्खे हैं, जिससे वइ श्रमेरिका के प्रेसीडेंट की तरह 
एक डिके बन जाय, और न फ़ांस के प्रेसीडेंट 
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है 


[ वषे ११, खंड १, संख्या २ 


की तरह मंत्रिमंडल के हाथ का खिलोना ही 
रहेगा । सात वर्ष के लिये उसका चुनाव होगा। 
मंत्रिमंडल भंग करने का उसे अधिकार न होगा, 
पर उसे अधिकार होगा कि अल्प-मत के मंत्रि- 
मंडल को भंग न होने दे। अगर आयलैंड की 
पालियामेंट ( !24।! ) कोर्ट ऐसा क़ानून बनाती 
है, जो प्रेसीडेंट के मत में विधान की मूल बातों 
के विपरीत हे, तो वह उस पर अपने हस्ताक्षर 
न करने की घोषणा कर सकता हे, ्रोर उस 
मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार करने 
के लिये भेज सकता है । विशेष दशा में बद्द किसी 
क़ानून पर सव-साधारण का सत जानने के लिये 
नए चुनाव की घोषणा कर सकता है । प्रधान मंत्री 
प्रसीडेंट के प्रति उत्तरदायी न होकर “डेल! के 
प्रति ज़िम्मेबार होगा । वह प्रेसीडंट से कहकर 
पार्लियामेंट को भंग करा सकता है । पर प्रधान मंत्री 
पार्लियामेंट को बुलाने में ्रसमर्थ हो, तो प्रेसीडेंट 
उसे बुला सकता है, तथा प्रधान मंत्री की पराजय 
पर प्रेसीडंट को उसे बरखास्त कर देने का भी 
अधिकार है । 

व्यबस्थापिका सभा के दो भाग होंगे-एक 
बड़ी सभा, जो सीनेट कहलोएगी, और दूसरी 
छोटी सभा, जिसका नाम डेल” द्दोगा । बड़ी सभा के 
प्रतिनिधि कुछ नामज्ञद होंगे, ओर कुछ का समय 
नियत होगा । छोटी सभा के सदस्यों का चुनाव 
सर्व-साधारण द्वारा होगा, पर बड़ी सभा को आर्थिक 
मामलों में कुछ भी अ्रधिकार नहीं होगा, तथा 
“डेल? के साधारण क़ानून में ही वह नाममात्र 
के संशोधन पेश कर सकेगी। इस प्रकार नए 
विधान से आयलेंड की राजनीतिक स्थिति 
ब्रिलकुळ स्वतंत्र देशों की-सी हो जायगी । इस 
विधान को जन-साधारण का मत जानकर 
स्वीकार किया जायगा । भारतवर्ष की स्थिति से 
जब आयलँड की स्थिति का मिलान न हे 


बक री 


भाद्रपद्‌, ३१४ तु० सं० ] 


हि < 
तो केसा ज्ञमीन-ग्रासमान का-सा अंतर मालूम 
पड़ता है ! 


ज्ञेकोस्लोवेकिया के प्रदेश मोरेबिया - ग्रोस्टाउ 
सेयह खबर आई है कि वहाँ के दो कारीगरों, 
राज्ञ साइकोरा ओर रूडल्फ़ बोल्टाफ़ेस्की, ने अपनी 
रेडियो-शक्ति का ग्रद्धत और आश्चर्य-जनक 
परिचय दिया है। हाल में प्राग के दो विश्रुत 
प्रोफ़ेसरों ने इन दोनो कारीगरों के कथन की पूरी 
जाँच की, ओर उनका कहना है कि कथन भूठा 
नहीं, सत्य है; हाँ, रहस्य का पता नहीं लगा। 
इन दोनो प्रोफ़ेसरों में से एक थे डॉक्टर अर्नेस्ट, 
जो ज़ेकोस्लोवेकिया के रेडियो सुननेवालों की 
सोसाइटी के प्रधान हैं, और दूसरे थे डॉक्टर 
शाफानेक्‌, जो कार्ल-विश्वविद्यालय में भौतिक 
विज्ञान के आचार्य हैं | इन दोनो ने पहले फ्रांज 
साइकोरा ओर रूडल्फ्‌ बोल्टाफ़ेस्की की अंग- 
परीक्षा की, ओर तलाशी भी ली, पर कोई वस्तु 
ऐसी न मिली, जो संदेह-जनक कही जा सके। 
उपरांत उनसे रेडियो-शक्ति का प्रदर्शन करने के 
लिये कहा गया । उन्होंने लगभग २० मिनट तक 
गहरी साँस लीं, ग्रौर फिर लाउड-स्पीकर को हाथों 
में लिया । कुछ ही क्षणों में एक निकटवर्ती स्टेशन 
का प्रोग्राम उनके ज़रिए सुनाई देने लगा। ज्यों- 
ज्यों साँस गहरी ली गई, त्यों-स्यों आवाज़ और 
साफ्‌ सुनाई दी। कहा यहाँ तक जाता है कि ये दो 
कारीगर लगभग दस रेडियो-स्टेशनों की ख़बरें पा 
सकते ओर उन तक भेज भी सकते हैं। अभी 
तक जिन स्टेशनों से ये अपना संबंध स्थापित 
कर सके हैं, उनमें पेरिस, लंदन, बूडापेस्ट ओर 
ब्रेलाड भी शामिल हैं । सुनते हैं, ये दोनो 
कारीगर प्राग-विश्वविद्यालय में अपनी इस आश्चर्य 
ene rr शक्ति का प्रदर्शन करनेवाले हैं । 
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यदि यह समाचार सत्य है, और इन दो कारी- 
गरो ने रेडियो-शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, तो 
यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य को दूर की बातें सुनने 
के लिये किसी यंत्र-विशेष की आवश्यकता नहीं । 
जो बात दूर की वार्ता के बारे में कही जा सकती है, 
वही दूर की चीज़ें देखने के बारे में भी सही मानी 
जा सकती है । योरप के विज्ञान-वेत्ता आज तक 
दूर-दर्शन और दूर-श्रवण को कपोल-कल्पना मानते 
हैं, पर भारतवर्ष में पहले से ही यह माना जाता है 
कि यदि मनुष्य ठीक नियमों का पालन करे, और 
योग का पर्याप्त अभ्यास किया करे, तो दूर-दर्शन 
ओर दूर-श्रवण की शक्तियाँ उसे प्राप्त हो 
सकती हैं । 

दूर-दर्शन और दूर-श्रवण केबल सेद्धांतिक पदः 
मात्र नहीं । हमारे धर्म-ग्रथों में कई स्थल पर 
ऐसी विभूतियों का वर्णन आया है। महाभारत 
में ही लीजिए--संजय को दूर-रशंक और दूरः 
श्रवण की शक्तियाँ प्राप्त थीं । इनके ही बल से 
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध का विशद वर्णन धृतराष्ट्र 
को सुनाया । यद्ध-स्थल में जो कुछ होता था, जो 
वार्ताएँ होती थीं, उन्हें संजय देख ओर सुन सकते 
थे। यह तो हुई पुराण-काल की बात | इस युग 
में भी, हमारे इसी भारतव में, ऐसे कई योगी 
और सिद्ध उपस्थित हैं, जिन्हें ये दोनो सिद्धियाँ 
प्राप्त हैं । ग्रमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अलेक्सिस्‌ 
केरोल ने अपनी पुस्तक “मनुष्य की अज्ञात शक्तियाँ? 
में यौगिक सिद्धियो का प्रचुर वर्णन किया है। 
डॉक्टर साहब को तिब्बती साधुओं के अनेक 
चमत्कार देखने को मिले हैं। इन पंक्तियों के लेखक 


के एक मित्र#, जो अमेरिकन हैं, यह कहते 


% इनका नाम हे डाक्टर इवांजवेज, यह तिव्बती-भाषा 
के पारदर्शी विद्वान्‌ हैं । इन्होने तिब्ग्रती योग पर कई 
प्रामाणिक पुस्तकें लिखी हैं, जो ऑक्सफ़डे युनिवािटी प्रेस 
द्वारा प्रकाशत की गई हें। ` 


ज्र 


२३८ 


सुघा 
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थे कि उनके गुरु लामा क्राज्ञी सामदिप ने उन्हें 
योगिक चमक्कारो के कई दृष्टांत दिए थे । तिब्बत 
के विख्यात योगी मिलरेपा को ये विभूतियाँ 
प्राप्त थीं । 
इन बातों पर विचार करने से यही नतीजा निक- 
लता है कि जहाँ योरप ने बाह्य विचार पर अधिक 
ज्ञोर दिया है, वहाँ भारत ने अंतर्विचार पर 
अधिक प्रयोग किए थे । योरपियन चमत्कार यंत्रा- 
घीन हैं, किंतु भारत के योगियों के चमत्कार किसी 
यांत्रिक आधार के वश नहीं । भारत का योगी अपने 
को उस विश्वखष्टा का ही रूप या प्रतिकृति मानता 
है, जो चराचर में व्याप्त है, ओर रमण करता है । 
ईश्वर पूर्णत्व की सीमा है, मनुष्य में ऐसी शक्ति 
उपस्थित है, जिसके सहारे उसमें भी ईश्वरत्व का 
प्रादुर्भाव हो सकता है । अतः यदि उसमें, ईश्वरा- 
नुसंधान करते-करते, सार्वलोकिक ज्ञान की उत्पत्ति 
हो जाय, तो आश्चर्य ही क्या ! दूर-श्रवण ओर 
दूर-दर्शन योगी, असली योगी, के लिये मामली 
शक्तियाँ हैं । वह इन लौकिक शक्तियों के भमेले 
में न पड़ पारलोकिक ओर शुद्ध आध्यात्मिक विषयों 
के चितन में ही व्यस्त रहता है । 
जो भी हो, मोरेबिया के इन कारीगरों ने 
कम-से-कम योरप को यह दिखा दिया है कि 
भारतीय ग्र थो में वर्णित शक्तियाँ कोरी कल्पना 
ही नहीं । देखे, आगे चलकर योरप में इस दिशा 
में अधिक प्रयोग होते हें या नहीं। यह विषय 
रोचक तो है ही, गहन भी हे | अतः संभव हे, 
कोई वैज्ञानिक इस ओर आकर्षित हो इस विषय 
की ग्रन्य गूढ़ बातों क्रा पता लगाने का प्रयत्न 


करे । 
२८ -2€ 26 
_ ३. पुस्तकों पर कमीशन 
यह राष्ट्रभाषा की विजय के लक्षण हैं कि हिंदी 
का प्रकाशन दिनःदिन बढ़ता ही जा रहा है । भारत- 
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वर्ष के कोने-कोने से नित्य नए हिंदी-प्रकाशन-मंदिर 
का नाम सुनने में आ रहा है । परंतु प्रकाशनः 
संस्थाएं. इस समय इतनी आवश्यक नहीं, जितनी 
ज़रूरत है हिंदी-पाठकों की संख्या-वृद्धि करने 
की । पाठकों की भी कसी नहीं है, लेकिन 
उनकी एक बुरी आदत हे -वे पुस्तक खरीदकर 
नहीं, माँगकर पढ़ते हें । मराटी, बगला आदि 
हिंदी की भाषा-सहेलियाँ हैं | उनके पाठकों की 
संख्या हिंदी की अपेक्षा बहुत ही कम है। पर 
उनके ग्राहकों की संख्या पर विचार करने से हमें 
लजा मालूम होनी चाहिए कि जिस भाषा को 
लेकर हम भारतवर्ष में नए राष्ट्‌ को नवजीवन देना 
चाहते हैं, जिसे उसके शीर्षासन में स्थापन करने की 
इच्छा रखते हैं, उसकी हमने उपेक्षा कर रक्खी है! 
हमारी अच्छी-से-अच्छी पुस्तक स्टॉक में पडी-पर्ड 
धूमिल हो रही है, ओर हमारे अच्छे-से-अच्छे लेखक 
एक वक्त की रोटियों के लिये चिंतित हैं !! 

हम श्रगार की कृत्रिमता के लिये बहुत कुछ 
खर्च करने को तैयार रहते हैं । हम होटलों ओर 
विश्रांति-णहों के लंबे-लंबे ब्रिलों को अदा करने 
में अनाकानी नहीं करते । हम प्रतिदिन रद्दी-से- 
रद्दी चित्रपट देखने ज़रूर जायँगे, लेकिन मातृभाषा 
के मंदिर से महीने में एक भी अच्छी पुस्तक खरीद- 
कर अपने साथ न ले जायेंगे कि वह दुख और सुख 
में, एक सञ्चो मित्र की भाँति, अपने जीवन-पर्यंत 
हमारा साथ दे । 

कुछ अपराध प्रकाशकों का भी ज़रूर है । जिसे 
देखो, वही प्रकाशक बन बेठा है । सस्ते के फेर 
में पड़कर अ्रन्य भाषाओं की तृतीय श्रेणी के 
उपन्यांसों का रद्दी अनुवाद, एक तिरंगे चित्र के 
आवरण में छिपाकर, बाज़ार में रख दिया जाता 
है । पुस्तक का प्रकाशन कुछ कठिन बात 
नहीं है, कठिनता है उसकी खपत की । इन 
नवीन प्रकाशकों की पुस्तके जब ही. में पड़ी- 


ह्य 
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पड़ी खराब होने लगती हैं, तो वे ५० और ६० 
प्रतिशत कमीशन काटना आरंभ कर देते हैं। 
इस बढ़ते हुए कमीशन की दर ने मार्केट को 
बिलकुल खराब कर दिया हे । ग्रच्छे-से-ग्रच्छा ग्राहक 
भी लेखक ओर पुस्तक की उपयोगिता पर कुछ 
भी विचार नहीं करता । वह टूट पड़ता है प्रति- 
शत कमीशन पर ! अधिक प्रतिशत कमीशन पर 
बिकनेवाली पुस्तकों में एक त्रात ओर भी ध्यान 
देने योग्य है | ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये 
वे जो अधिक कमीशन देते हैं, उसकी आनुपातिक 
वृद्धि वह पुस्तक के मूल्य में पहले ही से कर देते हैं। 
अधिक कमीशन पर मिलनेवाली पुस्तक कभी 
अच्छी पुस्तक नहीं हो सकती । उसमें हमारे 
मस्तिष्क के लिये सुंदर और स्वास्थ्य-प्रद भोजन 
नहीं मिल सकता । वह हमारी सच्ची सहचरी नहीं 
हो सकती, हमारे मन को संस्कृत नहीं कर सकती, 
हमारी सुरुचि का संवर्धन नहीं कर सकती | ऐसी 
सस्ती ग्रोर रद्दी एक सो पुस्तकों के स्थान में केवल 
एक ही अच्छी पुस्तक से हमारे पुस्तकालय की 
शोभा है ! अतएव पुस्तकों के चुनाव में सावधान 
होने की ज़रूरत है !! 
> >< २८ 
४, रूस की शिक्षा प्रगति 
रूस की साम्यवादी सरकार ने जहाँ अपने बीस 
साल के समय में समाज के भिन्न-भिन्न भागों में 
असाधारण उन्नति की है, वहाँ शिक्षा पर 
खास ज़ोर दिया है। इतना ही नहीं कि उसने 
श्रपने यहाँ से निरक्षरता का नाम मिटा दिया है, 
बल्कि मध्यम ओर उच्च श्रेणी की शिक्षा का बिस्तार 
भी खूब किया है | इसी वर्ष के बजट में वहाँ के 
६,९०,००० अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने 
के लिये सरकार ने १,०२,२६,००००० रूबल्स 
(रूसी सिक्का ) मंज्ञर किए हैं । इससे प्राथमिक 
माध्यमिक श्रेणी के शिक्षकों के वेतन में पहले 


सौरभ 


३६ 


से ६० प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक तरक्की 
हो जायगी। सोवियट शासन में भिन्न-भिन्न 
श्रेणी के राजकर्मचारियों के वेतन में विशेष 
अंतर नहीं रक्खा जाता है, इसलिये इस तरक्की 
के देने का ग्रभिप्राय यह बतलाया गया है कि 
वहाँ के लोगों का रहन-सहन ( Standard 
० [.४।१९ ) इतना ऊँचा हो गया है कि उसके 
अनुसार अध्यापकों के वेतन में इतनी तरक्की करना 
आवश्यक जान पड़ा । गत वर्ष डॉक्टर लोगों के 
वेतन में इसी प्रकार तरकी की गई थी । वेसे रूस 
में प्रतिदिन के व्यवहार में आनेवाली चीज्ञा के 
मूल्य में भी कमी हो गई है, इस कारण इस तरकी 
का मूल्य ओर भी बढ़ जाता है । इसी साल ४३०० 
नए स्कूल ओर बढ़ाए गए हैं । 

गत पाँच-छ वर्षों में ही रूस ने शिक्षा की उन्नति 
के लिये कितना व्यय किया है, इसका पता इन 
अंकों से लग सकता है-- 


सन्‌ शिक्षा का खर्चे 

१६३१ ३,१२,५०,००००० रूबल 
१९२२ ४,२२,६०,००००० ३ 
१६२२ ०,२१,६०,००००० |) 
१६२४ ६,२६,२०,००००० )) 
१६२४ ८,३१,००००००० ११ 


सन्‌ १६३६ के व्यय में गत वर्ष की अपेक्षा 
दस लाख और अधिक व्यय हुआ दै । प्रारंभिक 
ओर माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रति छात्र पर 
सरकार ६३ रूबल से लेकर १५६ रूबल तक खच 
करती है । यह व्यय उच्च माध्यमिक शिक्षा-काल 
में २६१ रूबल हो जाता हे । इस पर विशेष बात 
यह है कि स्कूलों में शिक्षा के लिये फ़ीस बिलकुल 
नहीं ली जाती । न 

कला अर दस्तकारी की शिक्षा के लिये इससे 
कईगुना खच किया जाता है । ७} लाख विद्याथियों 
के लिये, जो दस्तकारी की शिक्षा प्राप्त. करते है, 
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२४० 


२ 


सुधा 


[ वष ११, खंड १, संख्या २ 


सरकार की तरफ़ से प्रति विद्याथी ६३० रूबल खच 
किए, जाते हैं, तथा कॉलेजकी शिक्षा के लिये यह 
खचे १६६७ रूबल से लेकर २,३२३ रूबल तक 
होता है । 
हाईस्कूल, कॉलेज और शिल्प तथा उद्योग-घंधों 
के शिक्षालयो में गत तीन वर्ष में विद्यार्थियों की 
तादाद में जो तरकी होती गई है, उसका पता इस 
प्रकार लगता है-- 
सन्‌ १६३१ २,६५,५०० विद्यार्थी 
9 १६२२-२४ ४, ६९५,००० ११ 
११ १६२४-३५ \५,१२,८०० १9 
रूस-सरकार का यह दावा है कि सन्‌ १६४१ 
ई० तक रूस में कॉलेज ओर दस्तकारी के हाई 
स्कूल के छात्रों की संख्या सत्तर लाख से कम न 
होगी, तथा कोई भी बालिग़ विना माध्यमिक 
शिक्षा प्राप्त हुए न रहेगा । रूस के इन शिक्षा- 
संबंधी अंकों का मुक़ाब्रिला भारत से किया जाय, 
तो दोनो की अवस्था में कितना महान्‌ अंतर 
दिखाई देता है ! 
x xX xX 
४. शरात्र पर रोक 
शराब की हानियाँ प्रत्यक्ष हँ । नेतिक दृष्टि से 
शराब व्यक्ति और समाज के लिये महदाकोढ़ का 
कामं देती है, धार्मिक दृष्टि से यह सभी धर्मा में 
त्याज्य वस्तु मानी गई है, रोर श्रार्थिक दृष्टि से भी 
इसका परिणाम महाभयंकर होता हे | पश्चिम के 
देशों में तो शरात्र का प्रचलन इतना बढ़ा हुआ 
है कि वहाँ वह मोजन की खास. वस्तु बन गई है । 
हमारे देश में भी जहाँ पश्चिमीय बातों की नक्कल 
की जाती है, वहाँ शराब का महत्त्व वसा ही बढ़ता 
जाता है | जिस देश में शराब की . जितनी अधिक 
खपत होगी, और जहाँ के लोग जितनी अधिक मात्रा 
में शराब पीते होंगे, बढ राष्ट्र उतना ही कमज्ञोर 
होगा ।' कौन नहीं जानता कि अफ़ीम के नशे ने 


चीन को नष्ट कर दिया । शरात्र का नशा 
ःप्रफीम से भी उग्र है । अमेरिका ग्रादि देशों को 
इसीलिये अपने यहाँ शराब पर पाबंदी ( Prohi- 
७07 ) का क़ानून बनाना पड़ा, ओर सरकार 
की शक्ति के बल पर वहाँ से शराब रोकी गई। 
भारतवर्ष में जब से कांग्रेस का आंदोलन महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में चला, तभी से राष्ट्रीय महासभा 
के कार्य-क्रम का एक अंग शराब की रोक भी रहा 
है । इसका ग्रर्थ केवल राजनीति में महात्मा गांधी 
का ग्रध्यात्मवाद या धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि 
इसमें राष्ट के हित और गरीब लोगों की मुक्ति 
का हेतु शामिल है। अपील, प्रार्थना, पिकेटिंग 
्रादि से लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया! 
इसलिये अब जिन प्रांतो में कांग्रेस की हुकूमत 
कायम हुई है, उनमें क्रानून बनाकर शराबखोरी 
बंद की जायगी । इसके लिये कांग्रे स-कार्य-समिति 
ने छो प्रांतो की सरकारों को तीन साल के ग्रंदर 
शराब की बिक्री पूर्ण रूप से बंद कर देने का आदेश 
दिया है । यह ज़रूरी बात है कि इससे सरकार की 
आमदनी पर बड़ा असर पड़ेगा । केंद्रीय सरकार को 
साल-भर में दो करोड़ रुपए की '्रामदनी महकमा 
आबकारी से होती है, ओर जिन प्रांतों में शराब- 
खोरी बंद करने के क़ानून बनेंगे, उनमें भी शराब 
के द्वारा होनेवाली आमदनी कम नहीं हे । मदरास- 
सरकार की एक चौथाई आमदनी महकमा आब- 
कारी से होती है । यदि मद्रास की सरकार अपने 
यहाँ शराब की बिक्री क्रतई रोक दे, तो उसकी 
आमदनी पौने पाँच करोड़ रुपया कम हो जायगी । 
दो करोड़ की आमदनी तो वहाँ केवल ताड़ी से 
होती है | बंबई में यह आमदनी क़रीब साढे 
तीन करोड़, युक्तप्रांत में एक करोड़ तीस लाख 
छुब्ब्रीस इज्ञार, बिहार-उड़ीसा में एक करोड़ सत्ता 
इस हज़ार ओर मध्यप्रांत में साढ़े सत्तावन लाख 
रुपए, है । 
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इससे यह प्रकट है कि अपने यहाँ शराब पर 
पाबंदी लगाने में कांग्रेस-सरकारों को भारी त्याग 
करना पड़ेगा । पर लोगों की आर्थिक क्षति ओर 
उनकी नैतिक गिरावट से रक्षा करने के लिये 
कांग्र स-सरकारो को यह कड़वा घूट पीनाही 
पड़ेगा; क्योंकि शराब के टेक्स से सरकार को जो 
ग्रामदनी होती है, वह रुपया शराब की बिक्री से 
श्राता है, ओर जो लोग शराब खरीदते हैं, वे 
अपनी आमदनी को उसमें लुटाते हैं, जिससे 
नेतिक गिरावट के साथ-साथ उन्हें आर्थिक हानि 
भी उठानी पड़ती है । इस तरह शराब की 
आमदनी से सरकार की आय में जो कमी होगी, 
उसका श्रर्थ लोगों की आय में वृद्धि करना होगा । 
उदाहरण के लिये मदरास-प्रांत के सलेम-ज्िले को 
ले लीजिए, जहाँ मदरास-सरकार ने सबसे पहले 
शराब पर रोक लगाने का प्रयत्न किया है । इस 
ज़िले की कुल आबादी तीस लाख है, ओर यहाँ 
वर्ष-भर में शराब से पंद्रह लाख रुपए की आमदनी 
सरकार को होती हे । यदि यहाँ शराब पर पूरी 
रोक-थाम लगा दी गई; तो पंद्रह लाख सालाना 
सरकार की आमदनी कम हो जायगी, और लोगों 
की आमदनी में इतने की वृद्धि सिफ़ सरकार 
को कर न चुकाने की मद में हो जायगी, 
क्योंकि ग्रौसत से प्रत्येक व्यक्ति शराब पर आठ 
आने का टेक्स सरकार को अदा करता हे | जिस 
बिक्री पर आठ आने का टेक्स सरकार को श्रदा 
किया जाता है, वह कम-से-कम चारगुनी होगी । 
इसका अर्थ यह कि प्रत्येक व्यक्ति ओसत से 
दो रुपए की शराब पीता है | शराब की ओर 
सब हानियाँ न सोची जायें, तब भी ओसत से 
प्रत्येक व्यक्ति की दो रुपए वार्षिक आय बढ़ती 
है, लेकिन शराब पीनेवाले सभी लोग तो नहीं 
होते तीस लाख में से आधी तादाद बच्चे और 
हा की समझ ली जाय, और, शेष पंद्रह लाख में 


से पाँच लाख शराब पीनेवाले हों, न तीस लाख 
व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति दो रुपए वार्षिक आय से 
साठ लाख रुपए की आय अथवा उनके फ़ज्ञल 
खच में कमी होती है । इन-रुपयों को पाँच लाख 
आदमियों में बाँट देने से. प्रत्येक व्यक्ति को साल- 
भर में बारह रुपए की यानी प्रतिमास एक रुपया 
आमदनी बढ़ जाती हे । जिस देश के प्रत्येक व्यक्ति 
की आमदनी ग्रोसत में छु पेसा रोज़ हो; उसे 
केवल शराब ब'द कर देने में दो पैसे रोज़ की ओर 
आमदनी होने लगे, तो शराब की रोक से होनेवाली 
यह आ्राथिक बचत कम महत्त्व की चीज़ नहीं। 
“इसलिये शराब पर रोक लगाने की आयोजना 
सभी दृष्टि से आवश्यकीय है । 
x > x 

६. चीन भी स्पेन बनता जा रहा है 
, अब तक पश्चिमी संसार युद्ध का क्षेत्र बन रहा 
था, अब पूर्व मै भौ युद्ध शुरू हो गया। अ्बीसीनिया 
की आग ठंडी होते-न होते स्पेन में ज्वाला भभक 
उठी, और अब वह धू-धू करती हुई चीन में ग्रा 
पहुँची । इन सबका एक ही कारण है, और वह दै 
सबल राष्टों का निर्बेल राष्ट्रों को हड़प कर जानेवाली 
नीति । ग्रश्रीसीनिया कमज़ोर था, इटली उसे 
हज़म कर गया । इसका प्रभाव जापान पर होना 
स्वाभाविक था, क्योंकि जापान एक मुद्दत से चीन 
को अपने साम्राज्य का एक अंग बनाने की कोशिश 
में है । किंतु इसके लिये अंतरराष्ट्रीय प्रबल लोक- 
मत का सामना करते हुए उसने धीरे-धीरे कदम 
बढ़ाया है । पहले उसने कोरिया पर .अपना 
अधिकार किया, फिर मंचूरिया को अपनाया, और 
अब कितने ही दिनों से उत्तरी चीन की तरफ़ वह 
ललचाई हुई दृष्टि से देख रहा है। इसी के लिये 
उसने राष्ट्र-संघ से इस्तीफ़ा दे दिया, और योरप के 
राष्ट्रों द्वारा विरोध किए जाने पर भी उसने चीन 
की गर्दन पर से अपना फ़ोलादी पंजा नहीं उठाया | 
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जब अंतरराष्ट्रीय शांति-रक्षा की चर्चा अधिक ज्ञोरों 
से होने लगी, तब कुछ दिन के लिये उसने संसार की 
गति-विधि का निरीक्षण करते हुए चुपकी साध ली । 
पर जेसे ही इटली-अबीसीनिया की लड़ाई समाप्त 
हुई, वेसे ही उसके हथियार फिर खनखना उठे । 
उसने समझ लिया कि इटली के अबीसीनिया पर 
आक्रमण करने का राष्ट्रसंघ ने विरोध किया, इसके 
लिये इटली के माल का बॉयकाट भी किया गया, पर 
यह सब चर्चा टायॅ-टाये फिस हो गई । इटली श्रबी- 
सीनिया को हडप गया, ओर आज उसी इटली 
से इंगलैंड ओर फ्रांस दोस्ती का भाव बनाए रखने 
में ही अपना कल्याण समभते हें । इसलिये 
“जिसकी लाठी, उसकी भैंस'बाली कहावत के 
अनुसार जापान ने भी अपने चिर काल के इरादे 
आर चिरकालीन युद्ध की तेयारियां को उपयोग में 
लाने का उचित अवसर पा लिया, श्रौर चीन के 
` साथ युद्ध छेड़ दिया । जापान की सेनाएँ उसी 
क्ररता और बबेरता के साथ चीन के प्रांगण में 
उतर आई हैं, जैतें इटली की सेनाएँ. अबीसीनिया 
में उतरी थीं । इटली और जापान की स्थिति भी 
एक-सी है, पर इसमें संदेह है कि जापान को चीन 
में इतनी सुलभ विजय प्राप्त हो सके, जितनी 
इटली को श्रबीसीनिया में प्राप्त हो गई । चीन को 
सेनाओं का संचालन उसके पुराने ओर प्रसिद्ध 
जनरल च्यांगकाईशेक के हाथ में आने से दोनो 
ओर की शक्तियों का संतुलन हो गया है, इसलिये 
जब तक कोई तीसरी शक्ति प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष 
रूप से इस युद्ध में भाग नहीं लेती, तब तक युद्ध 
का पलड़ा शीघ्र ही किसी एक ओर को झुकता 
नज़र नहीं आता | र 
किंतु यह कोन कह सकता है कि इस युद्ध में 
कोई तीसरी शक्ति भाग न लेग 
अप्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं ले म । जापान न 
बैदेशिक मंत्री के कथनानुसार तो जर्मनी उसका सार्था 
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है, क्योंकि वह साम्यवाद का विरोध करने के लिये 
जापान के साथ मित्रता स्थापित कर चुका है। 
इधर जापान खुले रूप में फ़ेसिस्टवाद की ओर 
झुकता जा रहा है। तत्र जर्मनी की ही नहीं, इटली 
की भी जापान के साथ सहानुभूति होगी, इसलिये 
हाल में इंगलें ड, अमेरिका, इटली र जर्मनी ने 
चीन तथा जापान के पास अपना यह संयुक्त मत 
भेजा है कि वे दोनो ञ्रापसमें सुलह कर लें । इसका 
मतलब यह है कि इँगलेंड ओर अमेरिका इस लड़ाई 
में फिर अपना तटस्थता का राग अलापते रहेंगे, 
और दोनो फ़ेसिस्टवादी राष्ट्रों की शक्तियाँ जापान 
के साथ उसी नीतिका पालन करेंगी, जो उन्होंने 
स्पेन में विद्रोही-दल के साथ किया है । तब इसमें 
कोई संदेह नहीं रद्द जाता कि एशिया का चीन-देश 
योरप का स्पेन बनता जा रहा है । 
> x x 
७. अंडमन के बंदी 

अंडमन के बंदियों की भूख-हड़ताल ने बढ़ा 
ही भीषण रूप धारण किया, और इससे राष्ट्रीय 
तथा सरकारी क्षेत्र में बड़ी हलचल मच गई | 
अंडमन के सवा दो सौ बंदियों के साथ देवली- 
केंप-जेल तथा अन्य जेलों के बंदियों ने भी अनशन 
प्रारंभ कर दिया, ओर भूख-हड़ताल करनेवालों 
की संख्या क़रीब ६ सो हो गई । ्रायलँड में एक 
मेक्स्वनी और भारतवर्ष में एक यतींद्रनाथदास 
के मरण-पर्यं त अनशन ने दोनो देशों में वह स्थिति 
पेदा कर दी थी कि दोनो देशों की. सरकारों को 
राजबंदियों को जेलों में बंद रखने के अपने 
सरकारी नियमों में परिवर्तन करने को मजबूर 
होना पड़ा । यदि अ्रंडमन ओर मारत की 
जेलों के बंदियों की यह हड़ताल और कुछ दिन _ 
चलती रहती, तो उसका र परिणाम | 
न-जाने कितने मेक्स्वनी और यतींद्रनाथ पेदा कर | 
देता । काँग्रे स-कार्य-समिति ने इन बंदियों से भूल” 


भाद्रपद, ३१४ तु० सं० ] 


हड़ताल तोड़ने की अपील करके एक ओर जहाँ 
अपने देश के इन अभागे ब दियों के प्रति अपनी 
स्वाभाविक ममता और सहानुभूति का परिचय 
दिया है, वहाँ दूसरी ओर सरकार को भी एक 
विकट परीक्षा और संकटमय स्थिति में डाल 
देने से बचाया हे । अस्तु । कांग्रे स-कार्य-समिति, 
राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीसुभाषचंद्र बोस 
श्रौर बंगाल-प्रांत के समस्त कांग्रेस-नेताओं की 
अपील तथा महात्मा गांधी ओर कवींद्र रवींद्रनाथ 
ठाकुर-जैसी आत्माओं की चिंता को महसूस कर 
समस्त श्रनशनकारी लोगों ने अपना अनशन 
समाप्त कर दिया। अब आगे सरकार का कतंव्य 
रह जाता है, ओर हिंदोस्तान के लोग फिर 
सरकार की तरफ़ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि देखे 
वह ब दियों की माँगों को पूरा . करने की कहाँ तक 


कोशिश करती है । इस संबध ँ ब'गाल-सरकार 
की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, पर उससे कम मारत- 
सरकार की नहीं | ब गाल-सरकार ने अब तक जो 
रवेया दिखलाया है, उससे उसकी काफ़ी बदनामी 
हो चुकी हे । ग्रंडमन के राजब दियो में तीन 
चौथाई के लगभग ब गाल-प्रांत के हैं, इसलिये 
ब'गाल के प्रधान मंत्री मि० फ़ज़लुलहक़ ओर 
स्वराष्ट सचिव सर निज्जामुद्दीन अपने वायदों को पूरा 
करके अपनी मिनिस्ट्री का भविष्य सुधार सकते 
ओर एक देशब्यापी हलचल से अपने को बचा 
स+ते हैं। बाबू मोहनलाल सकसेना के पत्र का 
जो उत्तर वायसराय लिलिथगो ने दिया है, उससे 
इन ब दियों के प्रति वायसराय के सहानुभूति पूरण 
रुख का परिचय मिलता है, यद्यपि बंदियों की 
माँगों को मंज़र करने में बहुत ही सभ्यता-पूर ढंग 
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बाँसुरी की तान ! 
इसकी जादू-भरी तान सुनकर मित्रों ने झुमे घेर लिया | यहद “मोहिनी बाँसुरी नं० 
५? पीतल आर काली पाइप से जोड़कर बनाई गई है, तभी तो इसकी आवाज़ मधुर 
और सुरीली है । प्रत्येक बाजे के साथ मिल जाती है, क्योंकि टूयंड की हुई है। स्कूल और 
कॉलेजों में इसके बेंड तेयार हो रहे हैं । सीधी बजती है, इसके २ टुकड़े करके पॉकेट में 
भी रख सकते है । मूल्य १॥), डाक-खचे २ तक ।7), ३ मँगाने से खर्चा माफ़ । हारः 
मोनियम-तबला-ब सु री-मास्टर' पुस्त क १) । 


नाच ओर गाने 


की महफ़िल में आपकी खुशामद कोई क्यों करेगा ! जब कि आप एक गाना तक 
नहीं गा सकते ! इस कमी की पूर्ति के लिये मासिक पत्र 'संगीत' निकला हे । इससे ही. 
आपको घर बैठे संगीत-शिक्षा मिलेगी | २०० प्रष्ठ के विशेषांक ( बिष्णुदिरांबर-अंक )- | ने 
सहित बिक मूल्य २) है । नमूना मुफ़्त मेगा देखिए । 'स्यूज़िक-मास्टर' पुस्तक भी 
सातवीं घार छप गई है। इसमें एक नए ढंग से हारमोनियम, तत्रला, बाँसुरी बजाना 
बताया गया है, तभी तो थोड़े समय में १२००० बिक चुकी है ! मूल्य १) 
पता-गग ए ड कंपनी, संगीतशाला, १७ हाथरस ( यू० पी० ) 
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से उन्होंने मना किया है। सरकार की प्रतिष्ठा का अपने देश के नरक में रहना ही अधिक पसंद 
 हीसवाल है, तो इन ब दियों द्वारा अनशन स्थगित करेंगे । इसलिये अंडमन के बंदियों की सबसे | 
 किएजाने पर बह भी पूरा हो गया है। भारत आवश्यकीय यह माँग पूरी की जानी चाहिए क्रि | 
| की जेलें यद्यपि मृत्युलोक का नरक हैं, पर भारतीय उन्हें अंडमन से वापस बुलाकर भारतीय जेलों 


| राजबंदी सर हेनरी क्रेक के स्वर्ग की अपेक्षा में रक्खा जाय । 


छ MARK 
DEC © 
स्टार टेट माक 
` ५० वर्ष से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशीं पेटेंट दवाओं का बृहत्‌ भारतीय कार्यालय 
विभाग नं० ( ४६ ) पोस्टबाँक्स ५५४, कलकत्ता | | 


| | ङ्ह कडी खश हुई, जव उसने इसे खोलकर देख 


नेवेद्य //२८४८/ 

उसका एक ( उपहार में देने का शृंगारदान ) 
सहेली ने घ-गाँठ, विवाह आदि शुभ कार्यों में भेंट देने के लिये यह बनाया 
गया है । यह बॉक्स संद्र बना हुआ है, और इस पर सुनहरे अक्षर 
भेंट में उर लिखे हैं । यह देखने में मनोहर है | इसमें चुनी हुई निम्त-लिखित नौ 
यही दिया | शँगर-सामत्रियो की पूरी शीशियाँ सजी हुई है, जिससे इसे खोलते ही 
चित्त प्रसन्न हो जाता है। (१ ) केशराज, (२) केशधूना, (३) 
था। निहारिन स्नो, (४ ) दंतमुक्ता, ( ५ ) ओटोनिहारिन, ( ६ ) डावर-मस्क- 


नोट 


3 5 5 8 %/66/5/85 5 8:/0 ७ 2/222/2/2/2/2722 272 /८ ८ ७ 
त २०००) का देव-पुरस्क्रार प्राप्त करनेवाला ग्रंथ, श्रीरामपाल-साहित्यःनिकेतन-प्रंथमाला 

को कुरीसुदौली-जिला रायबरेली का प्रथम सुमन 

७१) 

®) 4 रि समतरन्द्रीदेय ~) 

®) 

®) | 

®) यदि आधुनिक युग में मी तुलसी, केशव और भूषण के. काव्य की छुटा देखनी हो, तो “रामः 
जा चंद्रोदय-काव्यः पढ़िए | यह ्रजभाषा-काव्य का नवीन, सर्वश्रेष्ठ ग्रथ है । इसके रचयिता हें ग्रयोथ्या के 
®) राजकवि विद्याभूषण पं० रामनाथजी 'ज्योतिषी' | इसे पढ़कर आप पुलकित हो उठेंगे, ग्रोर आपको 
® रोमांच हो आएगा। भक्ति-्यावना से आप गद्गद हो जाएंगे । श्रीरामपाल-साहित्य-निकेतन-ग्रथमाला, 


"मं कुरॉसुदोली, ज़िला रायबरेली के संस्थापक पं० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी द्वारा इसका प्रकाशन हुञ्रा है । 
®) गंगा-फ्राइनश्रार्ट-प्रेस में, सुंदर काग़ज़ पर, छुपा है | बहुतःसी प्रतियाँ ब्रिक गई हैं, शीघ्रता कीजिए; 
रु अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करना होगा । देखिए, इसके विषय में विद्वान्‌ लोग क्या कहते हैं 

छ) श्रीरामचंद्रोदय-काव्य त्रजभाषा का एक उत्कृष्ट एवं अद्भुत काव्य हैं। इस ग्रथ की प्रत्येक 
(७) पंक्ति में एक रस-सिद्र कबि का हृदय निवास करता है ।......... व्रजमाषा अभी जीवित है, ओर 
४) उसमें अब भी मधुर-से-मधुर रचना हो सकती है, मेरे इस कथन के लिये ज्योतिषीजी का केवल यही 
\% एक ग्रंथ प्रमाणीभूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । | 


र्ड श्र 


/। 


>र्‍रामनरेश त्रिपाठी 


9&७७७७७७७७७%७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 


-रामकुमार बमो | दे 


( प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वृत।य देव-पुरस्कार-विजेता ) 
रै 


अमीनाबादपाक, लखनऊ. ६ 


® 
5 ( कविताःकौमुदी के रचयिता ओर ब्रजमाषा-काव्य कें मम ) री 
ऱ्य श्रीरामचंद्रोदय-काञ्य पढ्ने में कभी-कभी प्रस्कुण और रोमांच हो आता है, जिसप्ते वह आनंद हि 
& याद आ जाता है, जो तुलसी, केशब और भूषणा के काव्या में मिलता है । छ 
क - डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी 
७ ( प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर ) | |. कै 
के पाया । उसमें मुझे वैसा ही पांडित्य और काव्योत्कष सिला, जेसा महाक्रवि केशव की रामचंद्रिका छै 
दु में मिलता है । रामचंद्रोदय-काव्य साहित्य की निधि है। मुझे आशा है, कवि की यह रचना साहित्य (३. 
म॑ अमर होगी । | 
& 
ww 


क्य द & 


” या “ ` + 
| र. $ 
है 
र 


७0७0000400 4030 2020 व स्लो उ नक 
भारतीय पत्र-साहित्य में नई चीज़ 


सचित्र दरबारः 


का 


ग्यालियरूाअक | 


कि ण ला रण 00 


पिछले पाँच महीने से “सचित्र द्रबार' का प्रत्येक अंक ए देश बह बनकर अता रहा 


है । जिसने कोई भी प्रति कहीं देख ली, चौंककर रह गया, ओर सभी ने सुक्त कठ से स्वीकार न्‍ 
किया कि 'सचित्र दरबार” अपने ढंग का अढितीय हिंदोस्तानी पत्र है, जो इतनी शान-शौकत से | 
नियम-पूवक निकल रहा हो । यों हिंदी में अनेक अच्छे-अच्छे पत्र प्रकाशित हो रहे हे, लेकिन | 
भारतवर्ष की आठ करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाले पत्र का जन्म देने का अभी 


| 

| 

॥ 

॥ 
। तक किसी को साहस नहीं हुआ । “सचित्र दरबार? को सभी लोग एक दुस्साहस कहते रहे हैं | 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


ओर धीरे-धीरे वे इस दुस्साहस की प्रशंसा करने लगे हें । 'ग्वालियर-अंक” का प्रकाशन एक | 
अतिरिक्त साहस है, जिस पर आज तक किसी देशी राज्य-संबंधी पत्र ने दृष्टि-निक्तेप नहीं किया। | 


हि 2 ग्वालियर-महाराज्य े | 


| प्रतापी सिंधिया-वंश की धवल कीर्ति का स्तंभ है, और भारतव॒ष का प्रत्येक बच्चा उसके 

| ऐश्वर्य पर गव कर सकता है | हिंदोस्तान के किसी पत्र ने आज तक इस गौरवशाली महाराज्य 

a पर ऐसा साहित्य प्रकाशित नहीं किया, जिससे ब्रिटिश भारत का पठित समाज ग्वालियर के 

यथार्थ महत्त्व से परिचित हो सके । इसलिये हम आगामी १ दिसंबर, १६३७ को “सचित्र दरबार 
का पहला विशेषांक 


ग्वालियर-अंक 


: ॥| प्रकाशित कर रहे हैं । १२२ के चोथाई साइज़ के ३८० से अधिक प्रष्ठ, ४० के लगभग 
| | आटप्लेट्स और १०० लेख ( जिसमें ४ कहानियाँ, एक छोटा नाटक ओर २ छोटे काव्य भी | 
सम्मिलित हैं) रहेंगे । भारतवर्ष और अनेक विदेशी: विद्वानों को इस अंक के लिये लेख | 
|| : - भैज्ञने का आमंत्रण दिया गया है े 

छः कर कळी “र; ; = 


SS) 


| और हमें विश्वास है कि यह भारतीय पत्र-जगत्‌ की अद्वितीय विभूति सिद्ध होगा । | 


शर का पता--'द्रबा र! - 3 टेलीफोन न०--९४५२ दि 
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प्रकाशित किए जायेगे | साधारण अंक का मूल्य ३) होगा, और रोज: 
जिक ग्राहकों को यह अंक विना मूल्प भेंट किया जायग्रा। 
कारित होनेवाले कुछ लेखों की सूची दे रहे हैं । इनके अतिरि 
को सूची शीघ्र प्रकाशित की जायगी | 
संयुक्त संपादक--' 
सचित्र दरबार 
सिविल लाइंस, दिल्ली 


गवाह क? में जानेवाले कुछ लेखों की सूची --- 


इस अंक के दो संस्क रणा 
सरकरणु का १०); परतु व 

गीचे हम इस अंक मे 
६५ लेख ओर रहेंगे, जिन 


4 


१--शग्र-ल्लेख । १८--पिंडारो-युद्ध । 

२--ग्वालियर-महारउय तिहास । १३ --महारानी बेजाबइे का शासन । 

३ प्रतापी पेशवा । २०--ग्वालियर-महाराजय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 

४- महादजी सिघिया ) २१--ग्वालियर के अभाव । 

-—सिधिया रक्त । | २२--राज वानी और ग्वालियर | 

६--१७८१ का युद्ध । २३--वतंमान महाराज थर उनके पिताश्री । 

७ कर्नेल मूर । २४--ग्वालियर को महारानियाँ । र ॥ पज 
८-ग्वालियर-महाराज्य और बिटिश-सरकार की | २५-र्वाज्षियर और भ्रन्य महाराज्यो की संधियाँ। है 

विभिन्न संघियाँ । ४--सक्षामी । ः ॥ ६३ 

&--ग्वालियर के नव-रल । ७- ग्वान्नियर-परकार के ख़िताब । 
१० -ताँतिया टोपी । .२८ ग्वालियर और दिदी । | | 
११--कोसिल ऑफ़ रीजेंसी । २३--वियोगिनी झाँसी। . ' bo 
१२--भ्वा लियर के समीपवर्ती राज्य । | ३०--स्वालियर का क्गिला । _ [| > 
१३--ग्वालियर-सरझार की धार्मिक नीति । ३१--ग्वाब्विर के संबंध में कछु ज्ञातव्य नातं)  |% | 

४--शिवपुरी । २--वर्तसान ग्वालियर । | के 
१५--ग्वालियर का शासन तन्त्र । ३३-_चंचला चत्र । स 
१६--ग्ालियर के उद्योग-धंधे । ` ३४ - ग्वालियर के करद्‌ राज्य । > 
१०-ग्रालियर-महार!उ्य की सामाजिक प्रगति | | ३४--कनेल हक्‍सर । आदि-आदि | 


सचित्र दरबार” सिविल लाइंस, दिसली। | | ॥ ॥ 


पडी 
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सबसे सस्ते ओर श्रेष्ठ 
दैनिक तथा साप्ताहिक 


लोकमान्य 


के 


“वाणिज्य-व्यवसाय' 
विशेषांक की 


पो परी पा 


-- दुर्गा पूजा में -- 


जी जा जज जी जी जी जज व वी थी व वी वी जीव जी आती की प की जी कफ की के RR 


तेयारियाँ शूरू हो गई 


बड़ी सजधज से प्रकाशित होगा 
इसमें व्यापारियों, विद्यार्थियों और साधारण जनता के लिये 
अनेक ज्ञातव्य बातें रहेंगी । 
आप श्रपनी प्रति के लिये आज हो लिखिए 
विज्ञापन के लिये शीघ्र ही पत्र-न्यवहार कीजिए 
`. मेनेजर--लोकमान्य 


६ 


| 

! 

। 

| 

९ i गी ह र्‌ f 

ज़रा उनकी ओर मी ध्यान दीजिए | 
न्याव की न] - क्‌ 

जिन्होंने १६३६ के विशेषांक को | 

देख है -+- । 

3 अब तक फ्िसी पत्र के किसी अंक | 

व्यापार .पर इतनी व्यापझ दृष्टि नहीं डाळी है 

गई । न पिश्जेबंधु ( लाहोर ( 

हु अंक के तमसत लेख उत्तम और जानः § 


कारी प्राप्त करानेबाळे हे । -- सकाल ( पूना ) ६ 

हक. उद्योगजपवताय के लेख उपयोगी हैं > 

और उनके संपादन में विशेष परिश्रम किया 
गया है । --सैनिक ( आगरा ) 

णिज्य-व्यवसाय विशेषांक के लेख 

यापारियों और साधरण जनता के लिये उप- ४ 

योगी हैं । -स्वराज्य़ ( खांडवा) 5 

...इसे हम हिंदी की सर्वप्रथम उद्योग: र 

संबंधी. डाइरेक्टरी कह सकते हैँ। 

--अर्जुन (दिल्ली) 5 

258: सहयोगी का यह विशेषांक सराहनीय | 

हदै | --चाँद (इलाहाबाद ) 


६०१“हैरिसन रोड, कलकत्ता | 


| 
र . “सुधा, सितंबर, ]९३७--भादपद, १ =¬ नाः १३३४, प संशया १३३५ पूण संख्या १३४ १ | 
मा बग़रज्ञ मा बशरज़ ऐलान च शशाअश्रत्त हस्ब दफ़ा १ युक्तप्रा | 
नामा वगाः दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मक़रूज़ा संयुक्तप्रां" | 
( ऐक्ट २४ सद्‌ १३३४ ई० ) क 
ज साहब बहादुर दरजा अञ्चल मुकाम बाराबंकी 
( १६३६ इ० 9 


ने क करिन से 
रेल सुशताकधत्ली कौम शोख साकिन सैदनपुर परगना दरियाबाद तहसील 


NN NO सै त कजे 
| नक्कि सुर हसतियाछ न ११ लाज युशताकश्रली साकिन सैदनपुर निला बाराबंकी ने एक ला 


डी : ७३ दरस्वास्त हस्ब 
४ ऐक्ट जायदादहाय पेश छो हैं; लिद्दाजा हस्त दफ्रा ११ जिमन ( १ ) ऐक्ट मजकूर इत्तिलादी 
तती है कि उस जायदाद॑ र्‌ 


ठी तफ्रसील फेहरिर्तहाय सु सल्िका में दज हे, दरस़्वास्तदेहंदा ने हस्व दरा 
$. गा फ्रीक्षतानी ने ह सायले मजकूर को जायदाद बताया है। 

ग्रगर कोई शस जः कुर के मुताल्लिक कोई दावा रखता हो, तो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांतीय 
बाट में छपने की तारीख थे > झाल के अंदर अपने इस्तइकाक बारे में श्रदालत हाजा में अपनी दरख्वारत 
१ करे । 


फ़ेहरिस्तहाय जायदा ' 
इह ८ 


बप्नदालत जनाब स्पेशल ` 

कमा नंबरी नंबर ३०८ 
टू इृसतियकुलनिक्षा : 
(सतेहीघाद जिला बार।३%' 
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लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्व फ्रा 3 ४३. 
i र 8 १६१४५ | 
_ बवा कि बल्य ऐक्ट ७ सत्‌ १ ३४. व, (१) ऐक्ट जायदादहाय मक्ररूना संयुक्त प्रांत सन हा 


ने पेश कर जिसके दस्तप्नत नीचे दिए हुए हैं। आर ऐसा ना & 
णा | पिला सायख जुमला श्रराराज व भौरक़ाजात के लिये 


PhS 


“सुय, सित बर, १ ६३७--भाद पद, 


० ` अनपढ़, ३६६४, पूर्ण संख्या १३३११ 
f= बरारज़ ऐलान च इशाधत हस्त दफा ११ ऐक जागददहय पे 


जायद।दहाय मङ्ग युक्तः 
( ऐक्ट २१ सन्‌ १३३४ ३० ) अ ककत 


(शाम मिश्रा साइब बहादुर दरजा दोयम ज़िला लखनऊ 
ना नंबर २२३ ` र व ह. है ७ गे तारीख पेशी ३-११-१३३७ हे० 
गगाबफ़शर्तिद्ट वशद देवीबस़्शर्सिह क्रीम ठाकुर साकित परहटा परगना ब तहसील मोहनलालगंज 
प्रत्ता लखनऊ नील १ ड 
१-वलदेवदास ` we | अक्रवाम रस्तोगी सकि 
_ रारी व रघनदास ।किनान बाज़ार राजा लखनऊ 
तव मुप्तरमाठ दि 
४--रामचंद्र चद 
१--राजा समद्‌ < 
ई कि गंगावखश ८ 
यदादाय मक़रूज़ा ऐहा ८ 
लिहाजा इस द 
है कि उस जायदाद € 
पायल मजकूर की जा 
झगर कोई शसं 
पयुक्तप्रांत के गाझट में 
ग्रपनी भ्रज्ञीं पेश करे, 
फहरिह्तदाय जायव! 


७ 


दात 


> 
4 


र ख्रा साहब ताउलुकदार सलीमपुर हाल केपरवाग लखनऊ 

देदीसिंह साकिन परहटा ज़िला लखनऊ ने एक दरखास्त हस्व दका ४ ऐक्ट 
[रू से हस्व दफ़ा जिमनी १ दफ़ा ११ ऐक्ट मजकूर इत्तिलञा दी जाती 
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सु सलिका में दे है, दृरस्वास्तदेहंदा ने हस्र दुफा ८ या फरीकसानी ने इस्द दफा १०. सायलान मनका | 
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नेवाले ५ अवदं 
४० a 
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` फसल होगा । - ३ ८ डी 
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लिये उत्साहित का आप बुद्धिमत्ता का 
सबको ही इसी स्फूर्तिदायक शक्ति और स्वास्थ्य पूर उत्साह की पिं 
परिवार में यह चाय को प्रथा चला कर आप उचित प्रथापर ही उन्हे 0 


॥ इम पमकतेहे कि परिवार के लोगों को चाय पीते के 
.- करते हैं | बच्चे और बड़े 
रहती है । अपने घर और 
रहे हैं 
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कि इसमें लगाया हुआ 
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| 


|| | 


| 


काशिनाथ-गणेश खातू -.. , ३२३७ का हिदी-भापांतर है, जिसके बंगला में३ संस्करण शरौ | 

ह 9 २९००० प्रतियाँ बिक _ चुकी हैं । मेटिरिया-मेहिक, । | 

नया पी ` ३३७ । संबंधी समस्त विषय और तुलना के साथ चिकि । 

२. मात्रमडल यू री 000 इस उत्तमता से बताई हे कि किसी भी नेर क| 
९. राजा जगदुं्रिका प्रतापसिंह `~ १६° ह पास बैठकर दो-तीन मिनटों में ही ठोक देवाच | 


। ४. शहर की ओर--[ चित्रकार, श्री पं० 
शंभुनोथ मिश्र, अध्यक्ष कला-विभाग, 


लीजिए । एक साथ मेटिरिया-सेडिका, थेराणुरिस, || 
रेपटरी प्रथ्शति से सपक्ष ऐसा दूसरा होन्योअ | 


i के > ८. | 
किसी भाषा में नहीं हं । एक इसे, अपने पाह || 


प्रयाग-महिला विद्यापीठ ... 2 १ द्‌ रे कि 
र (ग) के रखने पर किरी दूसरे की ज़रूरत नहीं है । (१७६ | 
% र 3 पृष्टों की सु दर सजिश्दु पुस्तक का मृह्य ३॥ || ` 
५. इससे तुझको क्या मतलब है! ... ३८८ || ढाक-ख़च ॥।2) | 
(घ ) सादे | 


शौर घुस्तक-विक्रेता-- | 
प्रकाशक--हेनिसेन पाब्लशिग कपनी || 
१६५, बहूबाज्ञार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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«९ ९» न ) 

र गर्भ-निवारक प्रयोग | || 

जो खी बच्चा पैदा करते-करते थरु गई हो, वह अपने शरीर को सु'दर और सुकोमल तथा पुगेन | | 
| रखने के लिये गर्भ धारण करना नहीं चाहती, उस लिये गर्भ-नित्रारक प्रयोग है । इस प्रयोग को मासिक , | 

४ घम ( रजस्वला, माहवारी ) के समय फ़रकत ४ ही दिन कर लेने सेन रहेंगे बाँस और न बजेगी बाँपुरी | | 


| 

| याने आजन्म के लिये वंध्या ( बाँ | 

न ह मई दीजिए 22: रह 20 । क्रीमत सिफ़ १) । साथ में एक प्रयोग और दिया | | 
है जाता हूं, सक धस होना बंद न गं पे र पित प्रन 

fF शरीर में जमा होकर अनेक प्रकार ध के बंद र ती | | 

2 ना चाहिए, जिसका दाम १) एयक देना होगा । ऑर्डर देने के वक्त यह लिख देना होगा कि१५| | 


है के दानो प्रयोग भेजिए ० पी० से $ ९ > fo 0 
१ आगाडी भेज देने से ता 4 दाग a ROI) 8 bn 2 | । ; | 


हा | 


। | 
| 
| | 


i सा।रत-भैषञ्य-भंडार--न . 
= ० न? १०८, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता BE । ॥। | १ 


कमा सकते हैं. : 
नेकी खेती ( , £ Dead) 00 जीरा ses 

ME OE re ht nk 
2 ०००3). गक...) | 
सब पुस्तकों के ग्राहकों के लिये डाक-व्यय माफ़ । 
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) 6६ त इंदरा एस मिश्र बी० ए०, 
गि FE,” एल-एल” बी० हि ३६७ 
॥.. श्रीयुत इला चं जोशी A जिप 
| 0. इटली से दूसरा पता धी 
| || ६ चित्र ३८२-२३८२ ग्रोर ३८५-३८६ 
च | १६ वजीरृदीला सर सिरेमलजी बापना 
॥. । नाइट) सी० आई० ३०, प्रधान मंत्री, , 
| होल्कर-स्टेट ( इंदौर) . ०० २८९ 
। | १७, मंशीरबहादुर श्रीमान्‌ श्यामराव- 
स, ब्रिटुलराव क्राबूनगा एम्‌» ए० ०० रे६० 
ब | १८, श्रीपं’ कालिकाप्रसादजी दीक्षित | 
॥ | 'कुसुमाकर' ९ हि” - ३६१ 
|| | १९, श्रीयुत ge धर्मदेवजी शास्री, 
| दशनकेसरा ३६१ 
¡| २०, मुहब्बत का जादू ३६२ 
| २१, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्रपालसिंहजी ३६७ 
| २२, स्व० प° शिवग़लामप्रसादजी दीक्षित ४२२ 
कछ] | 


जानते हैं और इसी भूल के कारण 
बीसयी सदी की सर्वोत्तम्न पुस्तक के 
वञ्चित हैं। सच समभिए 
“विवाहित आनन्द” पांच. हज़ार 
विवाहित पुरुषों की आप-बीतियां का 
निचोड है। क्रियात्मक उपदेशों,रहस्यं 
र बातों और अत्यन्त लाभदायक 
शिक्षाओं का अणडार हे । इसके | 
अतिरिक्त गुप्त रोगों की बिना औषधि 
चिकित्सा भी लिखी गई हे । 
ञूल्य सचित्र व साजिब्द का ॥) 
सब पुस्तक विक्रेता शौर रेलवे बुढुस्टाल बेचते हैं। 
रन्नापरदास वी.ए,, लाहोर 
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| mae मत फ्र्यो है| 
| हमार सकासडे अनुत्‌ हाण । | 
( ह. 
ल | || | ५००) ₹० इनाम के हक 
दि रास । यदि | 
“| | | महास्मा-प्रदत्त श्‍वेतकुष्ठ ( सहदी ) की अडू त वनोषधि (तात कर थि त 
! | आप सेकड़ों हकोमो, डॉक्टरों, वैयों और विज्ञापनदाता की दवा कर वा है ॥ 
|| | 2 लगावें | बेफायदा साबित करने पर ४००) इनाम । जिन्हें विश्‍वास न ही, टी.) 
। | । कर शत लिखा लें। मूल्य २!) 2 | 
| नष आइ को गीघ्र दूर. कर एक } 
| । i ताम कमजोरी) इ, उ नाक बढ़ाने में अड़ू त. १ 
गुणश हार करतेःकरते गजब वर. 
| [RL र विल गा कतरीसराय ( गया ) |! | 
{| । पता--वैद्राज अखिलकिशोराम (सुधा ,, ह क २ | 
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गवनेमेंट से रजिस्टड नक 
क रूपविलास & १ | 
Ce तल्ली न से शै 
ख्नुबसूरत बनाने के लिये यही, प्रसिद्ध दुवा है। मुहासा, झाई, फुली, घरको, बदरोनकी, मार | 
र बहुत जढ्द्‌ दूर होकर गोरा गुलाब के फूल-सा चिल्ला गलाबी छटा घुल पर दमकने जाती है | | 
कैसा ही बदसूरत, बदरौनक़ मनुष्य क्यों न हो, १२ ही रोज़ के लगाते से दूना चेहरा ख़ुब्सूरत ना १. 
न शरावे, तो दाम वापस । यह ख््री-पुरुष, दोनो का दिल खुश करनेवाली सनो मोहिनी ख़ुशबूदार दवा है। § | 
कीमत फ्री डिब्बा १॥८) एक रुपया दस आना, डाक-ख़च 2) ॥ | 
पता =रूपविल्लास-कंगनी, नं० ३, कंचोसो बाजार, इटावा ( यू० पी०) 0! 
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आप भी नोट कर लीजिए-- 
आयुर्वेदिक ओषधियों का पबस्ते बड़ा व विश्‍वस्त कारखाना 


| 0 Be 


ho हिडेर AO 6 
गुरुकल आयवीदक फासला 
Fl Ho सु क FN खट । 
गा भीमसेनी सुरमा काही हेयर आयल ||. 
|| आंखों को सुदर तथा स्वस्थ | दिमाग्र को गरमी तथा कमजोरी | , 
रखने के लिये अक्सीर है | आखो | को दूर कर ठंडक ब ताक़त देता |= 
क तमाम रोगों को दूर कर ज्योति | है, और चित्त को प्रसन्न रखता | 
2 000 3) | 
EE OO TN | | 
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फार्मसी, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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सिंधु मथ सुर ही रही नैंकू ज सता मादि 
चप WEEP TF 

सहज सुलभ सोई सुधा सबै समै सत्र काँहि । 

( दुलारेलाल भागव ) 


वर्ष ११ कात्तिक, ३१४ तुलसी-संवत्‌ ( १६६४ वि० )- | संख्या ४ 
नवंबर, १६३७ पूण संख्या १३६ 
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सुगम मम प्रेमकु ज की राह; डे 
ठौर - ठौर रस - सरस सरोवर, पग” प सीतल छाँह । 
नहि चाहिए कोई पथ - दरसक, नहि संबल की चाह | 
मुकुट - छत्र करि लिए जात मोदि सत द्‌ 9 म 
छाय रह्यो घतस्याम दगन) सन मगत मिलत - र 
यहाँ ताप - त्रम कहाँ, मिलन की छनन FN | 
कोसन को मग लगत पैग - भरि नहि. मंजिल - १ 


वे निबाह । 
~ ~ चिंता, उनके हाथ 
का १ नियत थल) रि 
[सल _--->>>> 
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ह गरी-लिपि के संबंध में मुख्य- 
तया तीन बिचार-धाराएं: इस 
समय हैं -- 

१. नागरी-लिपि सर्वथा 
वैज्ञानिक है, उसमें परिवर्तन 
की कोई भी आवश्यकता 

नहीं । वर्तमान यंत्र-युग में भी इसमें परिवर्तन 
किए विना ही इसका प्रयोग हो सकता है । 

२, वर्तमान वैज्ञानिक युग में छापे आदि की 
सुविधा की दृष्टि से तथा सुगम ओर अंतरराष्ट्रीय 
लिपि होने के कारण रोमन लिपि को ही अपने राष्ट्र 
की राष्ट-लिपि बनाना ठीक है । ऐसा करने से 
हिंदी-उदू का झगड़ा भी न रहेगा | नागरी-लिपि 
वैज्ञानिक नहीं । 

३, नागरी लिपि न तो सर्वथा वेज्ञानिक है, 
ओर न सर्वथा अ्रवज्ञानिक, आवश्यकतानुसार 
इसमें परिवर्तन-सुधार-मात्र कर देने से यही राष्टू- 
लिपि होने के योग्य है । लिपि में पहले भी परि- 
वर्तन होते आए हैं, अ्रतः वर्तमान यंत्र-युग में हम 
इसमें यदि थोड़ा-सा परिवर्तन करें, तो इसकी उपा- 
देयता बढ़ जायगी। नई लिपि अथवा रोमन 
लिपि को राष्ट्-लिपि बनाना ठीक नहीं । 

अंतिम विचार लिपि-सुधार-समिति का है । इन 
तीनो विचारों पर हिंदी की पत्रिकाओं में विद्वानों 
के लेख प्रकाशित होते रहे हैं । में इनमें से तीसरे 
विचार का समर्थक हूँ। 

तीसरे विचार के प्रचारकों ओर समर्थको में श्री 
काका कालेलकर मुख्य हैं | वही लिपि-सुधार- 
समिति के संयोजक भी हैं। सुधार-समिति की योजना 
| के विरुद्ध तथा पक्त में भी कई विद्वानों ने लिखा है । 


सुधा 


[ श्रायुत प्रोफ़ेसर धर्मदेव 


हर 


| वषे ११, खंड १, न 


नगरी A हे पट 
[गरी लिपि मे सुधार 


शास्त्री, दशनकेसरी ] 


इसके विरोध में लिखे गए एक लेख का उत्तर 
देना प्रस्तुत लेख का विषय है। 
मेरे सम्मुख वेशाख की 'सुधा? है। इसमें श्रीयुत 
ठाकुर श्रीनाथसिंहजी का “मदरास-साहित्य-सम्मे- 
लन के कुछ संस्मरण”-शीर्षक लेख प्रकाशित 
हुआ है । उस पर विचार करने से पूर्व इतना 
लिखना आवश्यक है कि संभवतः लेख शीघ्रता से 
लिखा गया है, इसलिये छोटे-से लेख में भी 
कुछ विरुद्धोक्तियाँ पाठकों को प्रतीत होंगी । ठाकुर 
साहब प्रथम ही पृष्ठ पर लिखते हैं--“उत्तर-भार- 
तीयों को उत्साहित करने के लिये मैंने एक कविता 
भी लिखनी प्रारंभ की। ओर, जब उसकी प्रथम 
पंक्ति मैने लिखी, तत्र मुझे जान पड़ा कि मेरी यह 
कविता पढ़ते ही उत्तर-भारतीय इतनी संख्या में 
वहाँ पहुँचंगे कि स्त्रागत-समिति को प्रबंध करना 
मुश्किल हो जायगा । परंतु जत्र कविता की ग्रागे 
की पंक्तियाँ अनायास मेरे सामने गराई , तत्र मैंने 
क्लम रख दी, ओर मेरा दिल वेठ गया। वह 
कविता इस प्रकार आरंभ हुई थी ¬ 
मदगस चलो, मदरास चलो; 
हिंदी का करने हास चलो। 
लिपि का करने उपहास चलो; 
व्याकरण का करने नाश चलो।” 
कविता की भाषा केसी है? छंद कौन-सा है! 
इस पर तो विज्ञ महानुभाव ही विचार करें। में तो 
परस्पर विरोध को दिखलाने बैठा हूँ । पाठक देखेंगे, 
विद्वान्‌ लेखक ने यहाँ देवी प्रेरणा से उद्भूत कबिता 
उद्धृत की है। परंतु थोड़ा आगे लिखते (> 
“किसी देवी-देवता में मेरा विश्वास नहीं। 
और, प्राचीन संतों शिक कवियों की भाँति में यह भी 
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नागरी-लिपि में सुधार 
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नहीं मानता कि ईश्वर के अदृश्य हाथ कवि की 
'कृलम पकड़कर उससे जो चाहें लिखवा लेते हैं । 
'कवि देवी प्रेरणा से लिखता है, ओर भविष्य-वाणी 
*कर सकता है, यह भी में नहीं मानता ।”? 
पिछली कविता यदि खुदा के हाथ की करामात 
नहीं, तो शैतान की ही करतूत होगी। फिर भी 
। किसी-न-किसी देव की प्रेरणा तो हुई ही । ( फारसी 
में 'देव' का श्रथ शैतान होता है। ) 
इसी प्रकार ठाकुर साहत्र एक स्थान पर लिखते 
हैं--“लिपि-सुधार के मामले में मामूली सुधार ही 
"नहीं, में और आगे जाना चाहता हूँ। हम रोमन 
लिपि को अपनाकर इस झगड़े का सदा के लिये 
खत कर दें ।? 
परंतु इसी लेख में लेखक ग्रन्यत्र लिखते हैं-- 
“टाइप ओर प्रिंटिंग का थोड़ा-सा अनुभव 
ग्मुझे भी है । ओर, अपने अनुभव से में कह सकता 
हूँ कि जो परिवर्तन काका साहब ने छपाई की 
सुविधा के लिहाञ्ज से किए हैं, वे अनावश्यक 
हैं । ऐसे परिवर्तन न करके भी हम सुंदर और 
ससत्र प्रकार की सुविधा-जनक छुपाई कर सकते 
हिं । सिफ़ टाइप ढालने की बात है।” 
आखिर हम ठाकुर साहब से पूछते हैं कि 
'काका साहब टाइप और टाइप राइटर की दृष्टि 
“से ही नागरी-लिपि में सुधार करना चाहते हैं। 
“यह सत्र यदि इसी लिपि में ही हो सकता है, तो 
नागरी-लिथि में कौन-सा दोष है, जो रोमन लिपि 
“को अपनाने की ज़रूरत है । रोमन लिपि को 
'श्रंतःप्रांतीय लिपि बनाने का विचार भी देवी प्रेरणा 
का फल प्रतीत होता है । 
श्रपने लेख में लिपि-सुधार-समिति की सुधार- 


रेखाएं हटा देने ओर बहुत कुछ गुजराती-अक्षरों: 
का प्रचलित स्वरूप अपना लेने का सम्मेलन ने 
निश्चय किया है | लिपि-छुधार-समिति के संयोजक 
श्रीकाका कालेलकर आज अपनी विजय पर गर्व 
कर सकते हैं । यह कौन देखता है कि १० या १३ 
सदस्यों की उपस्थिति में ये सब प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए हैं ! स्थायी समिति ने उसे पास किया, और 
जो कुछु हुआ, नियमानुसार । यह काका साहब के 
संतोष के लिये बहुत है | परंतु जब तक काका 
साहब इस परिवर्तन की आवश्यकता ओर उप- 
योगिता को प्रमाणित नहीं करेंगे, ये प्रस्ताव कोरे 
प्रस्ताव ही रहेंगे ।” 

लिपि-लुघार-समिति पर इस प्रकार श्रालोचना 
करते हुए लेखक ने मुख्यतया दो आक्षेप किए 
हे 

१, वर्तमान शिरोरेखाश्रों को हटाकर श्रच्षम्य 
अपराध किया गया है । 

२. गुजराती-अक्षरों का वर्तमान रूप मान 
लिया है । इन दोनो श्रक्षेपों के संब घ में विचार 
करना आवश्यक है। जहाँ तक शिरोरेखा का 
संबंध है, वह नागरी-ग्रक्षरों का मुख्य भाग नहीं, 
वह संसार की किसी भी वोज्ञानिक्राभास लिगि 
का भाग नहीं हो सकती । ग्राज भी अनेक 
व्यक्ति शिरोरेखा के विना लिखते हैं, परतु उससे 
लिपि में कोई सदोषता नहीं आ जाती । जहाँ तक 
मुझे ब्राह्मी लिपि के परिवर्तन-क्रम का ज्ञान दै, 
शिरोरेखा का उसमें कोई भी भाग नहीं । रिरोरेखा 
का प्रचलन तो सीधी लाइन में लिखने की सुबिधा 
से हुआ है । बहीखातो में तो अब तक भी लिखने 
से पहले सीधी लाइन खींचकर लाइन के साथ- 


योजना के संत्र में ठाकुर साहब लिखते हैं-- 
“मद्रास में स्थायी समिति की जो बैठक 

` हुई, उसमें लिपि का प्रश्न, जहाँ तक सम्मेलन का 

हे है, तय हो गया है | दिंदी-अक्षुरों से शिरो“ 


साथ लिखने का क्रम चलता है । अनभ्यस्त व्यक्ति 
के ही लिये यह आवश्यक है कि किसी लिपि के "अं 
पर इसे किस प्रकार मढ़ा जा सकता है । जिस व्यक्ति: 


को बिना लाइन के लिखने का अभ्यास हो, उसके. 


[ 


सुधा 


& 


[ वर्षे ११, खंड १, संख्या 9 


लिये शिरोऐखा आवश्यक केसे हो सकती है । 
पहले वर्ण लिखकर पुनः उन पर शिरोरेखा डालना 
कितना अवेज्ञानिक और आयासप्रद है, इसे विज्ञ 
पुरुष जान सकते हैं | शिरोरेखा से नागरी-लिपि 
का सोंदर्य बढ़ता है, यह भी केवल प्रज्ञावाद तथा 
चल्नुदाँष है । फिर भी सुधार-समिति ने अपने 
शिरोरेखो-संब घी प्रस्ताव में बहुत गुंजाइश रक्खी 
है । प्रस्ताव इस प्रकार है-- 

“यह समिति निश्चय करती है कि लिखने में 
शिरोरेखा लगाना आवश्यक नहीं । छुगाई में 
साधारणतया शिरोरेखा रखना ही नियम रहे, 
किंतु विशेष स्थानों के अक्षरों की भिन्नता प्रकट 
करने के हेतु शिरोरेखा-विहीन अच्ष॒र भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं । इस समिति की सिफ़ारिश है कि 
विशेषकर छोटे अ्रक्षरों में, जहाँ शिरोरेखा देने से 
छुपाई की स्पष्टता में कमी त्रा जाती हो, शिरोरेखा- 
बिहीन अक्षरों का प्रयोग करना श्रच्छा होगा।”? 

प्रस्ताव स्पष्ट है । 

शिरोरेखा हटा देने के साथ कुछ लोग नागरी- 
लिपि-मंदिर की छत उड़ा देने की उपमा देते हैं। 
हमारा उनसे निवेदन है कि केबल दृशांत से साध्य 
की सिद्धि तो हो नहीं सकती | शिरोरेखा छुत है 
अथवा व्यर्थ का बोक, इसमें कोन-सा सत्य है, 
इसका निर्णय भिन्न दृष्टि से ही होगा। और, 
फिर जो लोग इसे छुत ही सममते हैं, उन्हें इसके 
प्रयोग का अधिकार भी समिति ने उपयु क्त प्रस्ताव 
में दिया है । नागरी-लिपि-युवती का सौभाग्य 
केवल शिरोरेखा से ही सुरक्षित न रहेगा । वत मान 
स्वतत्रता के युग में हम लिपि-सु दरी को शिरोरेखा 

के घे घट में बंद रखने के विरोधी हैं । 
लिपि-सुधार-समिति पर दूसरा श्रारोप है गज- 

राती-लिपि का पक्षपात | हमने लिपि-सुधार-समिति 

के सदस्यों की नामावली देखी, तो यह भ्रम भी 


निराधार प्रतीत हुश्रा | 
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प्रयाग में हुई ता० ४,५ एप्रिल, १६३६ की 
बैठक में ही समिति ने लिपि-सुधार-संत्रंधी योजना 
स्वीकार की है । उस बेठक में सदस्य तथा 
विशेष रूप से निमंत्रित व्यक्ति निम्न लिखित प्रकार 


` से थे— 


१, श्रीकाका कालेलकर ( महाराष्ट्‌ ) 
« डॉ० बाबूराम सकसेना ( इलाहाबाद ) 
. श्रीशंकरराव दाते (पूना ) 
, श्रीयशवंतराव दाते ( पूना । 
, डॉ० लच्मणस्त्ररूप ( लाहोर ) 
. प्रो रघुवीरजी ( लाहोर ) 
. बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ( प्रयाग ) 

विशेष निमं त्रित 

१, श्रीमुकु ददास गुप्त प्रभाकर ( बनारस ) 

२. बेरिस्टर रणजीत पंडित ( प्रयाग ) 

३. श्र।केदारनाथजी ( बनारस ) 

४, श्रीबाबा राघवदासजी ( बरहज ) 

संयोग वश उपयु क्त मद्दानुभावों में एक भी 
गुजराती सजन नहीं | इसका यह अर्थ नहीं कि 
यदि कोई गुजराती सदस्य होते, तो वे अवश्य 
गुजराती-लिपि का पक्षपात करते | हमें किसी भी 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता की नीयत पर संदेह करने की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार का अविश्वास श्रौर 
संकीण्‌ दृष्टि जब तक देश में रहेगी, तत्र तक देश 
का कल्याण न होगा । 

श्रीठाकुर साहब ने लिपि-समिति से श्रसंदुष्ट 
होकर उपयुक्त शब्द लिखे हैं, अतः भाषा में भी 
कुछ कटुता अआ गई हे । देखना चाहिए कि सुधार- 
समिति ने जो योजना बनाई है, ओर जिसे श्रब्र 
हिंदा-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति ने भी 
स्वीकार कर लिया है, उसका उद्देश्य क्या दै! 
सुधार की रूप-रेखा क्या है ? मुख्य परिवर्तन किस 
प्रकार के किए गए हैं? लिपि-सुधार-समिति के 
संयोजक श्रीकाका साहब के साथ मेरा पत्र-व्यवहार 
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होता रहदा है । मोखिक बातचीत भी हुई हे । मुभे 
समिति की योजना मुख्यतया पसंद है । लिपि-सुधार 
का उद्देश्य क्या हे? इसका स्पष्टीकरण श्रीकाका 
साहब के २९ | ६ | ३६ को मुझे लिखे पत्र के 
निम्न-लिखित शब्दों से होता हे -- 

“लिपि-सुधार में एक उद्देश्य यह है कि लिपि 
पठन-सुलम और लेखन-सुलभ तथा वैज्ञानिक 
होने के उपरांत मुद्रण-सुलम तथा मुद्रा-लेखन 
( TypPewWriting )-सुलभ भी हो। और भी-- 

“भारत को सब देशी भाषाएँ जिन उच्चारणों 
को काम में लाती हैं, उनकी व्यवस्था करना और 
उनके नागरी रूप निश्चित कर देना, यही लिपि- 
समिति का क्षेत्र है । तो भी हमें स्थूल रूप बता- 
कर ही संतोष मान लेना चाहिए । सूक्ष्म वेज्ञानिकता 
तक जाने के लिये जनता तेयार नहीं। शायद 
उसकी आवश्यकता भी नहीं ।?? 

नागरी-लिपि वेज्ञानिक है, ग्रतः इसमें किसी 
प्रकार के परिवतेन की आवश्यकता नहीं, ऐसा 
बहुत कहा जाता है । में मानता हूँ, यह बहुत 
हृद तक ठीक है; परंतु सर्वथा ठीक नहीं । नागरी 
में व्यंजन से पूर्व जो हस्व इकार “'?? की मात्रा 
लिखी जाती है, वह उच्चारण के विरुद्ध है, 
अवेज्ञानिक है । 'जिस!, “किस? आदि पदों में 
उच्चारण के क्रम से 'ज”, 'क? आदि की ध्वनि 
प्रथम और इकार की ध्वनि पश्चात्‌ होती है, 
परतु लिपि में इसके विपरीत इकार का द्योतक 
चिह्न 7 प्रथम ही लिखा जाता है। ध्वनि-शास्त्र के 
सिद्धांतानुसार इसका उच्चारण 'इज्स?, 'इक्स' 
इस प्रकार होना चाहिए मुझसे तो एक 
बार एक बहन ने नागरी - लिपि सीखते हुए 
ऐसा प्रश्‍न किया था । में उसका समाधान करने 
में भ्रशक्त था । समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव 
किया है 

प्रस्ताव नं २- हृस्व इ की मात्रा वर्ण के 


STR ही. 
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उपरांत लिखी जाय, ओर उसका स्वरूप १! इस 
प्रकार हो । इसी प्रस्ताव में श्रोर बणाँ को भी 
उच्चारण-क्रम से लिखने का समर्थन किया है | 

नागरी-लिपि के वर्तमान रूप में एक ओर भी 
मुख्य परिवर्तन समिति ने किया हे । वह है “अ 
के बाद सत्र स्त्ररों की मात्राए लगाने का | समिति 
का प्रस्ताव यों है-- 

“स्वरों ओर मात्राग्रों में सामंजस्य स्थापित करने 
केलियेइईउऊ ए ऐ ऋ के वर्तमान रूप 
छोड़कर केवल “श्र! में ही इन स्त्ररों की मात्रा 
लगाकर इन स्त्ररों के मूल-स्वरूप का बोध कराय़ा 
जाय । “अर” की बाराखडी की जाय, जेसे श्रि 

गीग्र श्र श्र ग्रे ग्रे ओ ओ ।” 

इस प्रस्ताव पर भी नाराज्ञ होने की गजाइश 

नहीं । वर्तमान लिपि में भी इस सिद्धांत को “ओ” 
और '“श्रो' में स्वीकार किया ही हुआ है | आज भी | 
हम “अ्र' के बाद °? यह ओकार का चिह्न लगा-  ' 
कर और अ” के बाद ^? यह ओकार का. चिह्न 
लगाकर ओर” श्रोर 'आओ' के रूप बनाते ही हैं, तब 
आर स्त्ररों में इसके प्रयोग करने में नूतनता 
केसी ! 

मेरे मित्र श्रीनरदेवजी शास्त्री ने एक दिन 
मुझसे कहा--''यदि अब “अ्र' के पीछे इ' का चिह्न 
लगाने से 'श्रि! रूप बनेगा, तब तो संस्कृत-व्याकरण 
के नियमानुसार अ' ओर 'इ? को मिलकर 'ए? 
हो जाना चाहिए ।” मैंने उनको यह उत्तर दिया-- 
“इस प्रकार तो ओ' ्रोर ओ? के रूप भी 
ठीक नहीं, क्योंकि आपके कथनानुसार “र? 
और 'ओ' मिलकर 'श्रो' हो जाना चाहिए।” इस 
प्रकार विचार करने से प्रतीत होगा कि इसमें 
कोई नूतनता नहीं, आराम बहुत है। यदि हमें 
अपनी लिपि को राष्ट्र-लिपि बनाना हे, तो उसे 
सुगम बनाना होगा । इई उ ऊ ऋ के सीखने 
में बच्चे को कितना कष्ट होता हे, इसका अनु- 
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भव पढ्ने-पढ़ानेवाले सभी को होता है। सुधरी 
लिपि में अ्रब्र उनको केवल 'श्र' का लिखना ही 
सीखना पर्याप्त है । 
नागरी-लपि में इस समय संयुक्ताच्षरों के लिखने 
का भी एक रूप नहीं | न।गरी-लिपि की कठिनता 
के कारणों में यह भी एक हे। समिति ने इस 
संबंध में निश्चय किया है कि जिन ग्रत्तरो में 
पाई है, उनकी पाई हटा देने से संयुक्त रूप समभा 
जाय- जैसे तप्त । दूसरे श्रक्षरो में भी ~ इस संयो- 
जक चिह्न द्वारा यह कार्य लिया जाय । इस प्रस्ताव 
में नतनता कुछ भी नहीं, केवल सामंजस्य करना 
अभिप्रेत है । 
कुछ वर्ण विभिन्न-रूप से लिखे जाते हैं--जेसे 
झर“ 'ल' छ! “३ 'ग्र' आदि। इनका भी 
एक स्वरूप समिति ने निश्चित कर दिया है, इसमें 
विप्रतिपत्ति किसी को भी नहीं हो सकती । आखिर 
| लिपि का एक रूप तो होना दी चादिए। आज 
बंबइया ओर कलकतिया दो टाइप चलते हैं, कल 
कोई, तीसरा ओर भेद चल पड़े | नई लिपि सीखने- 
वाले के लिये तो यह बोझ अ्रसह्य हे । अंकों के 
रूप भी इसी प्रकार समिति ने निश्चित कर 
दिए हैं । 
वर्तमान नांगरी-लिपि में रेफ के अनेक रूप 
चलते हैं । 'प्रचार' में रेफ का एक रूप है, “घर” में 
और । (धर्म में वह ऊपर चढ़ जाता है । समिति 
ने रेफ का “र? यही रूप सर्वत्र प्रयुक्त करने की 
सिफारिश की है। संयुक्तावस्था में संयोजक चिह्न 
द्वारा और वणा की तरह कार्य लिया जायगा । 
समिति ने 'क्ष! त्र' के बर्तमान रूप उड़ा दिए 
हें, “क्ष? “र? इस प्रकार संयुक्ताक्षर के रूप में ही 
_ लिखने की सिफारिश की है। 'स का उच्चारण 
=ेभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से होता है, श्रतः 
सका प्रचलित रूप ही रहने दिया है । 
शिरोरेखा इटा देने के कारण 'घधभम' 


` भी इसका बिरोध न करेगे | 


में भेद करने के लिये ध भ को सिरे पर मोड़कर 
लिखने की सिफारिश की है । 

ख आर रव में मेद ज्ञात कराने के लिये 
समिति ने 'ख' के दो रूपों की सिफारिश की है-प के 
बीच में उल्टी पाई डाल देने की, 'ष' । अथवा 
गुजराती “थ्य” का रूप स्वीकार कर लेने की । 

संक्षेप से यही सुधार समिति की योजना हे । 

ठाकुर साहब के एक ग्राक्षेप का समाधान 
करके में लेख समाप्त करूँगा । अपने लेख में 
श्रीनाथसिंहजी ठाकुर साहब लिखते हैं -- 

“काका साहब ने जो लिपि तेयार की है, वह 
भी कितनी अपूर्ण है, इसका पता इसी एक बात 
से चलता है कि लेडी रमन ने तेलग का एक शब्द 
कहा ग्रौर उन्हें चेलेंज दिया कि वह उसे अपनी 
लिपि में लिख दें। कहना न होगा कि काका साहब 
निरुत्तर थे ।” 

एक तो ठाकुर साहब ऊपर नागरी लिपि को 
प्रशंसा करते हैं, और उसमें थोड़ा भी परिवर्तन 
करने के विरोधी हैं, ओर दूसरी ओर उसकी 
अपूर्णता द्योतित करते हैं। काका साहब ने तो 
केवल थोड़ा-सा लिखने-भर में परिवर्तन किया है, 
लिपिं तो वही है। ठाकुर साहब ने वह शाब्द 
लिखा नहीं । बह अपनी ही मानी हुई लिपि में 
उसे लिख देते। संसार की भाषाओं में विभिन्न 
देशों में जो उच्चारणों के भेद हें, उनको किसी भी 
लिपि में पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता। 
मुल्तान-प्रात में वर्ग के तीसरे अक्षरों के उच्चारण 
का जो क्रम है, उसे कोई भी लिपि व्यक्त नहीं कर 
सकती । देखना यह है कि नागरी-लिपि आवश्यक 
ध्वनियां को व्यक्त कर सकती है या नहीं । मेरा 
विचार है; सुधार-समिति द्वारा प्रस्तावित लिपि में 
यह गुण है । यदि ठाकुर साहब समिति की योजना 
को उसके उद्देश्य के प्रकाश में देखेंगे, तो वह 
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के स्थान छ मशीनों की सीटी ओर घड़घड़ाहट 


का विनिमय बड़े 
दिनों के छोटे 
दिनों को काटने 
के लिये सहसा 
स्त्रीकार करने की 
वस्तु न थी। में 
गाँवों की उड़सी 
हुई बस्ती ओर 
प्रोषित अ्रावासों 
को देखना 
चाइता था । 
अभिभावकों से 
वंचित. बड़े - बड़े 
मकान, रहने- 
वालों से सूनी 
ऊंची ऊँची अड्टा- 
लिकाएँ, किसानों 
से सूने खेत, 
पशुओं से सूने 
घोष तथा पत्तियों 


से तिरस्कृत बसेरे मुझे बहुत कुछ सिखाया करते 
गा । भारतीय गाँवों का यह इतिहास चितना और 


ह ३१४ तु० सं० | 


डे दिनों की छुट्टियों में मुझे एक 


एंक सच्ची कहानी 


एक उन खन्ची क्कृ ह (aN 
स्का कहानी 
[ प्रो० सदूशुरुशरण अवस्थी एम्‌० ए० ] 
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शकर-फ़ेक्टरी देखने का 
आमंत्रण मिला । मेरे एक 
निकट-संबंधी फेक्टरी के एक 
उच्च पदाधिकारी हें । नगर के 
कोलाहल और भड़भड़ाहट 


प्रो० सदूगुरुशरण अवस्थी एम्‌० ए० 


पर भी स्वाभिमानी 


भावना एक साथ उत्पन्न कर देता है | फ़ेकटरी 
भी एक गाँव में ही हे, ग्रतएव वहाँ जाने के 
विचार ने भी परोच् स्त्रीकृति प्राप्त कर ली । मिटने 
व्यक्तियों के आचरण की भाँति 
खंडहरों में तनी हुई कच्ची दीवार थोड़ी बृष्टि के 
संसर्ग से केसी सोंधी-सोंधी सुगंध फेलाती हैं, यह 
मेरी नाक तक पहुँचने लगा । निसर्ग की लजीली 

क ने मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया । फक्टरी 


पहुँचकर एक पक्के 
बंगले में रहना 
पड़ा । गाँव 
यहाँ से काफी 
दूर था । सीरे 
ओर रस की मोटी 
सड़ाइंघ ने एक 
मील की दूरी से 
फ़ेक्टरी को घेर 
रक्खा था। सोंधी 
महक का कहीं 
पता भी न 
था। 

नगर का 
कोलाहल रात 


को सोने का 


प्रयास करता है; 


फ़ेक्री का. 


भीषण रव रात्रि. 


को और बेग से | 


शद 


सुन पड़ता है । नगर के तुमुल में विभिन्नता का. 
स्वाद हे, फ्रक्टरी के घोष में एक-सी ही | 


सुधां 


की थकावट । समय काटना दूभर हो 
गया । रेलगाड़ी में लोग समाचार-पत्रों के विज्ञापन 
तक चाट जाते हैं। मैंने भी छोटी-छोटी साधारण 
वस्तुओं को खूब बढा-बढाकर देखा । फेक्टरी 
का निरीक्षण वास्तव में उलभा लेनेवाला था। 
संपूर्ण फ़ेक्टरी-यंत्र प्रलय-यंत्र का सांग रूपक 
था । गाड़ीवान साक्षात्‌ यमदूत थे। गन्नों को 
प्राणियों की भाँति लाद-लादकर महामृत्यु के मुख 
में पहुँचाते थे ब्रीस गज़ से गन्ने स्वतः खिचे 
चले आते थे । सेकड़ों लगी हुई आवर्तनशील 
छुरियाँ पहले गन्नों को काट-काटकर टुकड़े-टुकड़े 
कर देती थीं । ग्रागे चलकर एक के वाद एक 
को, तीन बेलनों में पिसकर, निर्जीव हो जाना पड़ता 
था | छिन्न-भिन्न शरीर एक मार्ग से होकर अग्नि के 
शरण होता था, और दूमरे मार्ग से सरस आत्मा 
तपश्चयों के विभिन्न सोपानों पर बलि होती हुई 
असली रूप प्राप्त करती थी। फेक्टरी के सारे 
यंत्रों को एक ही केंद्र से प्राण मिलते हैं, एक ही 
शक्ति रस को दौडाती है, टिपुल या क्वाडपुल 
को चलाती है, पेन में रस को पकाती है, सारे 
को गाढ़ा करती है, दानों में सफ़ेदी लाती है, 
उन्हें सुखाती श्रौर शक्कर-गोदाम पहुँचाती है । 
बड़े बड़े, लंबे-लंवे पढिए सूर्य ओर चंद्रमा की 
तरह चक्कर लगाते. हैं। छोटी-छोटी रीलें न- 
मालूम कितनी संख्या में, आकाश के नचत्रों की 
भाँति, अपने स्थानों पर ग्रावतेन किया करती हैं। 
थोड़ी सी भी असावधानी फ़ेक्टरी को जाम कर देती 
' है| एक अ्रजीब कोलाहल रहता है। कहीं लोग 


भाप की कमी की शिकायत करते हैं, कहीं अधिक | 


- चूना मिलाने पर गंधक-निरीक्षक डाटा जाता है, 


कभी ग्राधी रात को प्रधान इंजीनियर बुलाया जाता. 


है, और कभी रे बजे के कड़कड़ाते हुए जाड़े में 
शुगर-टेकनोँलोनिस्ट ह 2 । 
मालिकों का ध्यान चोबीसो घंटे घनोपा 


क +. Shs ss 


ब्र किए जाते हैं। मिल- 
ज॑न पर 


& Feat 


रहता दै, ओर अधिकारियों का ध्यान अपने नाम 
की ओर । वेसे सब वेतन-भोगियों का एक 
ही ध्यान है, एक ही तत्परता है, और एक ही 
लगाव है | मशीनें भी चलती हें, ओर लोग भी 
चलते हैं | मशीनें निर्जीव होती हुई भी सजीव 
हैं, और कर्मचारी सजीव होते हुए भी निर्जीव । 
इस व्यापार में केवल मेरा ही मन अनासक्त था। 
एक-दो दिन के लिये मैंने श्रासक्ति पैदा की, परंतु 
फिर अखरने लगा । । 
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एक विचित्र बात थी । सवेरा हुआ नहीं, अरुण- 
शिखा के बोलने के पूर्वे ही, गाने की बड़ी मधुर 
रोर करुणा-भरी टीप स्वप्नों को भुलाती हुई मुभे 
सजग कर देती थी । गाने का पहला ही पद समक 
म॑ त्राता था। उसका पहला शब्द कई परिवतनों 
में सुनाई पड़ता था -- 

'सजनि ! मोर साई कहाँ गए ? "राम! मोर 
साई कहाँ गए ? “माई ! मोर साई कहाँ गए १ 

फ़ेक्टरी के कुछ पुराने निबास-स्थान थे, उनकी 
छुतें गिर गई थीं ; परंतु दीवार ग्रब भी खड़ी थीं | 
उन्हीं में से एक कोठरी में एक अधेड़ युवती रात में 
ग्राकर रहा करती थी। उसके पास ग्रोढ़ने को 
पर्याप्त न था, परंतु वह इसी खुले स्थान पर ग्रधे- 
नग्ना पड़ी रहती थी । वह विक्षिप्त थी, ओर वायु 
की भाँति उसकी गति-विधि अनिश्चित्त थी । . 

प्रातःकाल हुआ नहीं कि उसने यह टीप 
अलापी । मुझे इस रमणी का इतिहास जानने की 
बलत्रती इच्छा हुई | मैंने दो दिन उसका गाना 
सुना होगा । तीसरे दिन में देखने के लिये 
निकला । मुझे देखकर वह थोड़ा तनकर खड़ी 


हो गई । उसके नेत्रों में बड़ा यी था | उसने 


भाट से पृथ्वी पर सिर टेका, ओर सजल नेत्रं से 
फिर एक बार गा उठी--'मैया ' मोर साई कहाँ 
३? आँसू झरने लगे । में सामने खड़ा हूँ, यह 
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वह भूल गई । फिर वह. दोड़कर हृहराते हुए 
पीपल के वृक्ष से चिपक गई । “रूख ! मोर बाबू 
कहाँ गए ? में चकित-सा रह गया । बह वेग से 
रो रही थी। हिचकियाँ बॅघी थीं। थोड़ी ही देर 
वाद किसी झटके से वह वहाँ से एकदम भागी, 
र बहुत दूर तक भागती ही चली गई। में वहीं 
खड़ा रह गया । 

लोगों से इस असाधारण स्त्री के बिषय में 
पूछु-ताछु की ; परंतु हरएक की कहानी अलग- 
अलग थी । किसी से मुभे परितोष न मिला। 
अंत में एक इंजीनियर साहब एक दिन पकड़ 
श्राए । उन्होंने पहले तो मेरी जिज्ञासा की हँसी 
उड़ाई, और फिर सोचते, भूनते ओर स्मरण 
करते हुए कुछ कहने लगे । किसी एक ्रकेली 
परिस्थिति की कलक को तथ्य के स्वरूपो में 
लिखना--उसके आस-पास के विवरण के अ्रभाव 
में उसे ग्रमिव्यक्क करना--उसे इंद्रलोक बना 
देना ओर रहस्यवाद लिखने का प्रयास करना 
है । नचे की उनकी कही हुई कहानी थोड़ी-बहुत 
उसी प्रकार की है । उन्होंने कहना आरंभ किया 

“महेश ओर मैं एक ही साथ पढ़ता था। 
मे निर्धन था, और महेश धनी । परंतु लक्ष्मी उसके 
पिता के सिर पर कलियुग बनकर रहने का साहस 


कभी न कर सकी, वह पेर के पांस जूती बनी थी । 


उन्होने धन की कोई परवा न की । वह दान देकर, 
दूसरों को धनी बनाकर स्वयं रिक्त हो गए । उनके 
पास केवल ख्याति रह गई, - लक्ष्मी चली गई, 
उनके गौरव का बोर उनके. उन्नत भाल पर काँटे 
के ताज की भाँति उनका उपहास करता था । ` 
ke मर गए, घर में घनाभाव होने के कारण 
महेश भागा। में भी उसी के साथ भागा | हम 
हो ने इसी फ्रोकटरी में क़ली बनकर अपना 


समय ही महेश की और इस स्त्री की भेंट हुई 
थी । इस पगली . सत्री का नाम वल्लो था| 

“बढ़ी ठिठुरन थी । फैक्टरी के भीतर पसीना 
चलता था, और बाहर हड़ियाँ गली जाती थीं। 
भीतरी सेवकों को मशीने' गरम करती थीं। बाहरी 
सेवक अपने परिश्रम से अपने को गरम करने का 
प्रयास कर रहे थे । महेश ओर बल्लो इसी सिकुड़न 
में गन्ने के बोझ उठा-उठाकर मशीन के चलते- 
फिरते डोंगे पर रखते थे । गन्ने उठाते समय बल्लो 
के हाथों में महेश का हाथ पड़ जाता था । उसमें 
बड़ी गरमी थी । वह उसे बड़ी देर तक पकड़े रहती 
थी । पहले एक-दो बार बोर शीघ्रता से फेक दिए 
जाते थे ; फिर हाथ मिले रहेँ, इससे बोझ पहुँचाने 
में देर हो जाने लगी | परंतु यह देर बलो की 
ओर से होती थी । महेश पर कोई विशेष प्रभाव 
न पड़ता था | 

“लोग यह प्रतिदिन देखते थे कि बो बोझा 
ढोने के लिये महेश को ही ञ्रपना साथी बताती 
थी । बल्लो का पति भी क्ली था । उसे कभी-कभी 
यह बात पसंद न आती थी। परंतु एक सुदर, 
गोरे मनुष्य से, जिससे मिल-मालिकों का विशेष 
अनुराग था, ओर. जिससे वे ग्रॅगरेज्ञी में भी कभी 
कभी बातें किया करते थे, गरीब मजूर केसे 
पेदा करने का साहस कर सकता केले में दबी 
ज़बान से बल्लो को समझाने का यत्न करता 
था । बीस वर्ष की अल्हड़ युवती रोने ७ 
मामला दब जाता । अं; 

“ब्रल्लो के मन में प्रतिदिन के व्यापार का विकार 
पेर में मैल की भाँति जमता गया । उसकी मति 
जब उसे धिक्कारती, पेर का मेल रगड़ जाता था । 


परंतु रगड़कर साफ़ किए. हुए स्थान पर ही मेल ' 


शीघ्रता से फिर जमता है । महेश के प्रति चिक 


जीवन आरंभ किया । महेश का कार्य-समय रात्रि नाइट फिर एकत्र होने लगती थी । मद्देश निर्दोष 
का पा, ओर. मेरा दिन का । मिल में मजूरी करते | छ 5 


। 


सुधा 
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न था | बल्लो वैसे तो मूर्ख थी, परंतु स्त्रियों की 
सहज कमज्ञोरियाँ उसमें सब उपस्थित थीं । महेश 
में वह प्रत्युत्तरशील तथ्य हू ढ़ती थी, परंतु उसके 
चिपकाव को हिलगाने के लिये कोई ग्रालंबन 
नथा, हाथों के मेल के आगे महेश की ओर 
से कुछ भी न बढ़ा | बल्लो बहुत आगे बढ़ 
गई । 

“एक दिन बल्लो का पति गन्ने लेने गाँव गया। 
बल्लो अवकाश ह् ढकर महेश की कोठरी में 
चली ग्राई । महेश कुछ समझ न सका.। उसने 
बल्लो से कह्दा- काहे री बलुय्या, केसे आई ? 

“बल्लो चुप थी । हाथ मिलने की परिस्थिति न 
थी । आँख मिलाने का बल्लो में साहस न था। 
वह थोड़ी देर बाद चल दी | 

“महेश ने मादकता देख ली थी। उसमें भी 
जवानी ने झनभनाहट पेदा की । ग्रब रात में 
'हाथ मिलने के व्यापार में वह भी सहयोग करता 
था, और गन्नो के गटे पहुँचाने में उसकी ओर से 
भी देर होती थी । 

“बल्लो के पति ने एक दिन बल्लो ओर महेश 
के व्यापार में कोई अनधिकार आवेग देखा । उसने 
इसका काफ़ी विज्ञापन किया । महेश ने अप- 
मानित अनुभव किया, और बल्लो की वायु तक से 
बचने का प्रण किया | अवकाश पाकर उसने बल्लो 
से भी कह दिया-- देख, तेरा आदमी मुझे बद- 

नाम करता है | जब तक वह मोजूद है, में तुझसे 
नहीं ब्रोल सकता । | 

“ध्रल्लो फूट-फूटकर रोने लगी ।” 

कथा का इतना भाग कहने पर वक्ता मेरे मुह 

की ओर देखने लगा | मेरी जिज्ञासा और तीव्र 
थी । मुके तत्परता थी कि विना नमकःमिचं लगाए. 
कथा समाप्त कर दी जाय | इस श्रधीरता 
को समझकर इंजीनियर बाबू ने कथा फिर आरंभ 


कर दी 


। कु 


rt 
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“क्टरी में एक दिन बड़ा कोलाहल थां। 
बल्लो को पुलिस पकड़े हुए थी । बह फूट-फूरकर 
रो रही थी । पास उसके पति की लाश थी। 
पुलिस का जत्था जिस समय महेश की कोठरी की 
ओर से निकला, बल्लो विस्फारित नेत्र से कुछ 
घूरती हुई, सिसकती चली जा रही थी । लोग 
पति की हृत्या करनेवाली को श्रपशब्द बक रहे 
थे । स्त्रियों के चरित्र की ञ्रालोचना हो रही थी। 
महेश कापता हुआ भीतर पड़ा था । वह पुलिस 
की प्रतीक्षा कर रहा था | 

“बल्लो ने जिस वीरता से घृणित हत्या की थी, 
उससे अधिक साहस से उसने पुलिस के ्रत्या- 
चारों का मुक्राबिला किया । हत्या का दोष 
स्वीकार करने पर भी उसने हत्या का रहस्य छिपा 
रक्ख। | जज के समक्ष कोई विशेष कठिनाई न 
हुई । बल्लो को फाँसी का दंड दिया गया । अपराध 
स्वीकार था । महेश बच जाने पर प्रसन्न था | 
किसी बयान में उसकी चर्चा तक न आई। 
बल्लो के प्रति रहा - सहा स्नेह भी समाप्त हो 
गया । परंतु उसे अपने कमज़ोर हृदय पर यह 
विश्वास न था कि वल्लो की फाँसी के समय वह 
धक्के को संभाल सकेगा | जहाँ वह एक ओर 
बखेड़ा पेदा करने के कारण पहले बल्लो से बड़ा 
रुष्ट था, और उसकी फाँसी के समाचार से संतुष्ट 
था कि हत्यारी स्त्री से हमेशा का संबध छूटा, 
वहाँ दूसरी ओर उसके साहस और अपने को 
साफ़ बचा देने की शक्ति के कारण उसको 
अओर आकृष्ट भी था । 

“फाँसी के समाचार में सहसा परिवर्तन सुनाई 
दिया । ह्वाईकोर्ट द्वारा किसी सबूत की किसी कमी के 
कारण फाँसी की आज्ञा रद्द करके दस वर्ष सपरिश्रमं 
कारावास में परिवर्तित कर दी गई । कहते हैं, 


बल्लो इससे प्रसन्न न थी । अवधि बिताने के लिये _ 


वह बनारस-संट्ल जेल भेज दी गई । 
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“धीरे-धीरे पाँच वर्ष कट गए | बल्ज्ञोकेवल एक 
ही रूप को जगाएरही । उसने कई चिट्टियाँ महेश 
बाबू को जेल से लिखीं । उन सबमें भेंट करने की 
बलवती आकांच्ा थी । महेश ने कोई उत्तर न दिया, 
और न मेंट करने ही गए । चिट्टियाँ बंद हो गई । 

“त्र महेश का ताप बढ़ा । अग्नि सुलगी ओर 
बढ़ने लगी । “उसने यह सब्र मेरे लिये किया। 
अब भी उसका इतना हढ़ प्रेम ! में चिट्टी भी नहीं 
भेजता। भेंट कर लेने में मेरी हानि ही क्या है !' 
इत्यादि भावनाएँ. अब महेश को स्पष्ट सताने 
लगीं । वह अत्र क्ली न था । इतने अरसे में वह 
कुली से मेट, मेट से सुपरवाइज्ञर, सुपरवाइज़र से 
पेनमेन ओर पेनमेन से केमिस्ट हो गया था। में 
भी इंजीनियर बन गया था । दो छोटे-से बंगलों 
में इम आमने-सामने रहते थे । महेश अब प्रति- 
दिन बल्लो के ही विषय में मुझसे बातचीत करता 
था। मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि महेश का 
अनुराग बल्लो की ओर बहुत बढ्ता जा रहा है। 
उसकी बातों में अब यह बिवाद रहा करता था कि 
बल्लो से प्रेम करना पाप तो नहीं है । मुझे आश्चर्य 
होता था कि प्रेम का अंकुर निकलते-निक्लते महेश 
इतना गंभीर, इतना ज्ञानी ओर तर्कशील, इतना सच्चा 
रौर ईमानदार तथा इतना महान्‌ केसे हो गया है । 
में अपने श्रोर उसमें महान्‌ अंतर देखता था ।? 

७७२७) 

कथा काफ़ी बढ़ गई । बाबू का व्यक्तित्व उसमें 
अधिक सनता चला जाता था। उसके कहने में 
उसी प्रकार वेग ओर प्रवाह बढ्ता जाता था। 
उसने एक नोटबुक निकाली । मैंने समभा, कोई 
भूली हुई बात उसमें देखेगा, अथवा महेश या 
वल्लो के चित्र दिखावेगा । नोटबुक खोलने में 
देर हुई । इतने में अधीर होकर पूछने लगा-- 

“क्यों भाई, अब महेश कहाँ है !” 

“थोड़ा शांत रहिए, आपको अभी सब मालूम 


हो जायगा ।' बाबू ने उत्तर दिया। बाबू इतना 
कहकर प्रसंग को आगे बढ़ाने लगा-- 

“एक दिन प्रातःकाल ही महेश ने मुझे बुला: 
भेजा । उत्तम पुरुष की अ्रधिकार-पूर्ण शेली में प्रेम 
पर महेश ने मुझे व्याख्यान देना आरंभ कर दिया । 
मैं तो मंत्र-मुग्ध-सा रह गया । उसकी क्ति में 
बड़ी आध्यात्मिकता थी । अपने घर आकर उसके 
व्यख्यान के कुछ वाक्य स्मरण करके लिखे थे ।” 

ऐसा कहकर नोटबुक से बाबू कुछ पढ्ने लगा। 

“शरीर की रग-रग जिसके लिये मचले ; प्रत्येक 
अवयव में जिसके लिये ऐंठन उत्पन्न हो जाय; 
व्याकुलता अधीरता की मीड़ पर खड़ी होकर मोहिनी 
शिथिलता का आलिंगन करे ; विह्ृलता चेतना को 
क्षण चण मसला करे, यह सब जिसके लिये हो, 
वही तो सच्चा आराध्य है, बही सच्चा स्वामी ओर 
वही सच्ची प्रियतमा है | समूचे शरीर-प्रासाद का 
ज्वालामुखी-प्रकंपन उसी के लिये होता है । यह 
बिचार पवित्र है | पवित्र है || पवित्र है !!! 

“यही प्रेम देवाभिमुखी है । यही देवी है। ` 

हक़ीकृत खुल गई, इश्के- 
मजाजी जब किया हमने; 
उसी को वस्ले-हक़ होगा, 
जिसे वस्ते - बुताँ होगा। 

प्रेम में अपवित्रता है ही नहीं । जो मानवीय 
प्रेम का रहस्य नहीं जानता, वह आध्यात्मिक प्रेम 
का अधिकारी नहीं। जो निकट के स्फुलिंग को. 
फूंककर तापना नहीं जानता, वह महान्‌ अग्नि के 
असीम रूप के निकट घेठकर तापने का श्रधिकारी 
नहीं । मानब-प्रेम की भूमिका के विना आध्यात्मिक 
प्रेम केवल. मन बहलाने की वस्तु है ।” 

नोटबुक में कुछ ओर भी लिखो था, परंतु 
बाबू उसे पढ़ न सका । मुझे इस व्याख्यान के 
स्थान में कथा सुनने की अधिक रुचि थी। मैने 
पूछा, फिर क्या हुश्रा ! बाबू कहने लगा-- 
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“मुके दूसरे रोज़ पता चला कि महेश तीन 
दिन की छुट्टी लेकर काशी गया है । में समक गया 
कि कदाचित्‌ वह बल्लो से भेंट करने गया होगा । 
आने पर पता चला कि वह इसीलिये गया था। 

“बह नई अधीरता, नया वेग ओर नया उन्माद 
लेकर आया । रात दिन बल्लो की ही बात करता 
था । प्रत्येक तीसरे महीने वह भेंट करने जाता 
था। बल्लो भी अपने प्राणधन के लिये उत्सर्ग 
थी। वह उस क्षण के लिये स्वप्निल थी, जत्र वह 
सुख-पूर्वक महेश के साथ जीबन व्यतीत करेगी । 

“बह भी दिन आया । केमिस्ट महेश का 
आवास चार दिनों से साक हो रहा था । 
किसी को कोई रहस्य ज्ञात न था । अंतिम दिन 
आया । सफाई कुछ धीमी पड़ गई थी । महेश को 
सवेरे से हैज्ञा हो गया था । फ़ेक्टरी-डॉक्टर की 
सहायता के लिये निकट के नगर से भी डॉक्टर 
आए थे । बड़ी ओषधियाँ हुई । सुइयों ने हेज़ें को 
नाथकर निकालना चाहा, परंतु हैज्ञा प्राणों को 
साथ लेकर निकला । 

“बृहती हुई सई-नदी के किनारे चिता लगी | 
बूढ़ी माता भी रोने के लिये आ गई थीं। साहबी 
टोपी उतारे हुए मिल के साहब एकत्र थे | सब 
लोग महेश के मृदुल स्वभाव की प्रशंसा कर रहे 
थे | उतने में बाई ओर कगार से कम्म से गिरती 
हुई किसी वस्तु का शब्द सुन पड़ा । थोड़ी दूर 
बहती ओर ड्रबती हुईं एक रमणी के बाल दिखाई 
दिए । कुछ लोगों ने कहा, कदाचित्‌ यह महेश 
की बहन है । कार्टर से ग्रभी दौड्ती हुई उसे 
पूछती ग्रा रही थी। जलते हुए भाई को देखकर 

बह नदी में कूद पड़ी । किसी ने कहा, नहीं, उसका 
पैर कगार से फिसल गया है । परंतु कुछ निश्चय 
न हुआ कि वह कोन है । सब लोगों में उसे 
उबारने की तत्परता हुई । तेराक कूदे, श्रोर थोड़ी 


देर में फटे-सिरवाली, रक्त से लथ-पथ एक रमणी 
किनारे लाकर रख दी गई। डॉक्टरों ने पानी 
निकालकर मरहम-पद्धी की । जिनकी सुइयाँ सफल 
न हुई थीं, उनकी मरहम-पद्टी सफल हो गई | 
रमणी को होश आया । फटी थेली चोर से छिन 
आई, ओर वह सिलकर फिर ठीक कर ली गई, 
परंतु उसका धन पहले ही ग़ायत्र हो चुका था । 

“तुम कोन हो ? एक साहब ने पूछा । उसने 
आँखें खोलकर दर्द-भरी दृष्टि इधर-उधर फेंकी। 
नेत्र बंद कर लिए | किसी ने फिर पछा--'तुम 
कोन हो ? उसने फिर देखा | वह एक बार धीरे 
से बोली--'मुक्ते जाननेवाला यहाँ एक ही था, 
्रौर उसे तुमने मुझसे विना पूछे जला दिया। 
हत्यारों, हट जाओ ।? 

“मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि में उसे पहचान गया । 
परंतु उसके इतिहास को किससे बताता । रमणी 
अच्छी हो गई, परंतु उसके मस्तिष्क की व्यवस्था 
न लोटी । 

“इधर कई वर्ष हो गए हें | श्रब महेश का 
क्वार्टर भी गिर गया है । बल्लो दिन-भर चाहे 
जहाँ रहे, और माँगे-खाए, परंतु रात को उसी में 
सोती है । उसकी चीख में यही गान निकलता है । 
यदि वह पागल न हो गई होती, तो कदाचित्‌ 
इतनी गहरी ठेस संभाल न सकती ।” 

इस कारुणिक कहानी को सुनकर अ्रजीब हालत 
हो गई । 

चलते-चलते बाबू ने फिर कहा--“पंडितजी, 
यह आज तक पता न लगा कि बल्लो का पेर 
फिसल गया था, या वह नदी में स्वयं कूदी थी, 
आर वह सिर की चोट से पागल हो गई ग्रथवा 
दिल की |” 

इतने में बल्लो के गाने की टीप सुनाई दी। 
में खड़ा हो गया । कहानी सच्ची थी । 
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महाकवि कालिदास तथा गोस्कामा तुछसादास 
का शुगार-बणत 


[ श्रीयुत व्योहार राजैद्रसिंह एम्‌० एल्‌० ए० ] 


हाकवि कालिदास के प्रत्येक 
ग्रंथ सें श्'गारःरख की प्रधा- 
नता हे । प्रत्येक अवषर पर 
कवि को सदा श्ंगार-वर्णन 
की ती है, किसी भी 

ज वणेन से वह अपनी रसिकता 

का प्रयोग किए विना नहीं रहते । क्या युद्ध-वर्णन 
में, क्या सोंदयं-वर्णंन में, सभी जगह वह अपनी 
प्राकृतिक श गार-प्रियता का परिचय देते हें । कालि- 
दास ने ऐसे समय में जन्म लिया था, जब देश में 
चाणे ओर विज्ञासिता फेली हुई थी । ऐसे समय में 


विल्लासित्ता तथा रसिकता का करि की कह्पना 
पर असर पढ़ना कोई आश्चय-जनक बात 
नहीं । 


उद(हरणाथ रघु की विज्ञय-यात्रा के समय-- 
असह्य विक्रमः सह्यः दूरान्मुक्तमुरन्वता ; 
नितम्बमिव मेदिन्याःखस्तांशुकमलङ्कयत्‌ । 
( रघु०, ४-५२ ) 
स भन्यपरिभोगंण गजदान सुगन्धिना 
कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयमिवाकरोत्‌ । 
( रघु०, ४-८५ ) 
चुम्बने बिपरिवर्तिताधरं 
हस्तरोधिरशना बिघट्रने ; 
बिध्नतेच्छमपि तस्य सबतो 
मन्मथेन्धनमभूधूरतम्‌ । 
( रघुः, १६वाँ सगं ) 
शूलिनः करतलद्वयेन सा 
संन्निरुद्धयनयह्ृतां शुका ; 
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तस्य पश्यति ललाटलोचने . 
मोघयत्न विधुरा रहस्यभूत। 
( कुमारसंभव ) 
मध्येश्यामः स्तनइव भुवः शेष विस्तारपाणडुः । 
( मेध?, १८ ) 
कहाँ तक कहें, कालिदास ने शेव होकर तथा 
शिर-पावेती को जगत्‌ के माता-पिता ( जगत; 
पितरौ ) मानकर भी उनका ऐसा शगार वर्णन 
क्रिया है, जो सभ्यता की दृष्टि से अश्लीलता को 
भी सीमा लाँध गया है। इनमें कविर पूर्ण-रूप 
से भरा हुआ हे ; पर तु केवल कवित्व ही मनुष्य का 
आंदश नहीं हे । 
कुमारसंभव के आठव सगं में कालिदास ने शंकर- 
पावती का शश गार वणेन किया हे, इसके पढ़ने से ज्ञात 
हो जायगा कि रसिक कवि अपने इदेव को भी नहीं 
छोइता। इल स्थल पर इतनी अधिक विलासिता देख- 
कर ही शायद ईश्वरचंद विद्यासागर का यह मत है 
कि सर्ग कालिदास-रचित नहीं हो सकत! | पर तु 
हम इसके कालिदास-रचित न होने का कोई भी 
कारण नहीं देवते । लोण कहते हें शिर-पावंती के 
इस श'गारःवणन ही के कारण कालिदास कोढ़ी 


- हो गए थे, और रघुवंश रचकर इन्होने इसका 


प्रायश्चित्त किया । चाहे यह जन-श्रुति झूर हो, पर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि लोगों की दृष्टि 
में धरने पूज्या का “गार वर्णन करना कितना 
निदनीय है । 

इस चित्र से तुलसीदास की तुलना कीजिए । 
वह श'गार-त्रणंन को घृणा की दृष्टि से देखते थे । 


| श्र गार वणेन के अवसरों को ही छोड दिया 
है | बात यह थी कि उनके चरित्र-नायक उनके 
इष्टदेत्र थे, और वह पूज्यों के शंगार-त्रणंनों की 
एष्टता न कर सकते थे । श्ंगार वर्णन करने का 
उन्होंने यही कारण बताया है-- 

जगत मातु-पितु शंभु-भवानी, 
तेहि श्र गार न कह्यो बखानी । 
सीताराम के विषय में भी उन्होंने यही न॑ ति 
अवलंष्न की है । 

दोनो महकेवियों के दष्टि-कोण में बढ़ा अंतर 
हे । तुलसीदास जिस वस्तु को भक्ति की दृष्टि से 
देखते हें, कालिदास उसे »४गारिक दृष्टि से 
देखते हैं । एक उदाहरण लीजिए। "जयंत ने 
सीताजी के चोंच मारी” इस पर कालिदास का 
कधन है-- 

ऐन्द्रि किलनखेस्तत्याः बिददार स्तनो द्विज्ञः ; 
प्रियोपमोगचिह्णषु पौरो माग्यमिबाचरन्‌ | 
इसी भाव को तुलसीदास गुप्त रूप से कह गए 
हैं कि--"'सीता-चरण चोंच इति भागा ।'? भक्त 
कवि की इष्टि चरणों पर ही जाती है । 
अपने समग्र ग्रंथों में एक-दो जगह गुसाईली 
ने खो-खूप वर्णन किया है, सो भी कालिदास के 
समान श्रश्लीज्ष और खुझ्जमखुल्ल। रीति से नहीं । 
उन्होंने इस रीति से वर्णन किया है, जिसमें भक्ति. 
भाव में अंतर भी न पडे, और पाथ-हो-पाथ महा- 
काव्य श्रंगार रस से नितांत रहित भी न रह जाय। 
सीता-हरण के पश्चात्‌ भवान्‌ रामजी सीता को 
संत्रोधन कर कहते हैं-- 

खंजन सुक कपोत मृग मीना; 
मधुप-निकर कोकिला प्रबीना। 
कु'द-कली दाड़िम सुदामिनी $ 
कमल-सरद-ससि अहि-भामिनी | 
श्रीफल कनक कदलि हर्षाही ; 
ज्ेकु न संक सकुच मन माहीं! 
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छुनु जानकी, तोहि बिनु आजू- 
हरपे सकल पाय जनु राजू। 
उक्त चोपाइयों में महाकवि ने किस युक्ति से 
काम लिया है कि प्रकट रूप से श्यगार-वर्णन भी न 
हुआ, और यदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो सब श्रंगों 
क 
का वर्णन आ गया | 
सिय-मुख-समत पाब किसि चंद बापुरो रंक | 
प्रिया - हीन डरपत मन मोरा । 
आदि छुंदों में यत्र-ततन्न श्र गार की झलक रा गई 
है, पर वह सब विशुद्ध प्रे का परिचायक है। 
गुसाँईजी का निभ्न-लिखित वणंत -- 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि, 
निज पति तिनहिं कह्यो सिय सेननि। 
भ्रीमैथिक्तीशरणजी गुप्त को अच्छा न लगा, और 
उन्होने उते अपने नवीन काव्य ओर 'साकेत' में 
परिवर्तन करना उचित समझा है-- 
“शुभे, तुम्हारे कोन उभय ये श्रेष्ठ है?” 
“गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ है ।” 
दोनो कवियों के श गार-वर्णनों में प्रधान श्रंतर 
यदी है कि एक तो तुलसीदास ने कालिदास के 
समान अ्रश्लील तथा विस्तृत श्र गार कड ही नहीं, 
र जहाँ कहीं उस ओर लघय किग्रा भी हे, वहाँ 
केवल विशुद्ध प्रेम का दिग्दर्शन कराया हे । कालिदाप् 
के श'गार-वर्णन में एकदम सांसारिकता, शुद्ध विला- 
सिता तथा इंद्रिय-तृष्ति की भावना भरी हुई है, 
आर पवित्रता का बिल्कुल लोप हो गया है । उधर 
भक्तर।ज तुलक्षी के वर्णन में छुद्र इंद्रिय-तृप्ति को 


कलक तक नहीं । वहाँ तो केवल विशुद्ध गंभीर 


दांरस्य-प्रेम का श्रथाह समुद्र इरा रहा हे, जिसमें 
वि्ासिता की राति ही नहीं, और जो भक्ति का एरु 
साधन-मात्र हे । 

श्रगार-शब्द॒ आजकल खस्तरी-रूप-वर्णन के अर्थ 
भै लिया जाता है, परंतु £'गार की सीमा इतनी 
संकुचित करना ठीक नहीं । खी-खूप के साथ पुरुष” 


id 


क्र 


99 


सोंदय-वर्शन भी £7'गार की परिभाषा में आना 
चाहिए । यदि #ंग।र की यह परिभाषा मान्य हो, 
तो तुलसीदास को बड़ा भारी श्रगार-प्रिय कवि 
कहना पड़ेगा, वयोंकि 


उन्होंने पने ग्रंथों 
में हर जगह राम-रूप का अ्रत्यंत मनोहर वर्णन 
किया है । 

कितु कालिदास ने स्त्री-रूप-वर्णन से ही छुट्टी नहीं 
पाई । उन्होंने एक-आध स्थान के सिवा कहीं पुरुष- 
रूप-३णांन नहीं किया। अतः कहना होगा कि 
कालिदास का क्षेत्र स्त्री-शट गार-वर्णन था । अपने- 
अपने क्षेत्र में दोनो ही कवि अद्वितीय हैं।न 
कालिदास पुरुप-रूप-वर्णन में तुलसीदाध की बराबरी 
कर सकते, और न तुलसीदास नारी-रूप-चणंन में 
कालिदास की । 

तुलसीदास का पुष्प-वादिका में राम-सीता का 
प्रथम दर्शन तथा कालिदास का दुष्यंत-शकु' तला का 
प्रथम मिजन, दोनो में बहुत कुछ सादृश्य हे । यदि 
गुसाई जी ने कहीं श्र'गार-रस का विस्तृत वर्णन 
किग्रा है, तो इसी स्थल पर । 

उपवन ( पुष्प-वाटिका ) में र।म-सीता का प्रथम 
मिलन होता है, ओर तपोवन में दुष्यंत-शकु- 
तला का ! राम गुरु की पूजा के लिये पुष्य लेने गए 

समय जानि मुनि आयप्तु पाई; 
लेन प्रसून चले दोड भाई | 

वहाँ सीताजी भी--''गिरिज्ञा-पूजन जननि 
पठाई ।” दोनो ही धामिक कायो में गुरुजनों द्वारा 
नियुक्त हैँ । 

कितु दुष्यंत मृगया के जिये और शकु तला 
वृक्षों को खींचने के लिये निकली है । राम के साथ 
लष्मण हैं, और दुष्यंत के साथ उनका सखा 
सारथी । सीता तथा शकु तला, दोनो के साथ 
उनकी सखियाँ हैं । “दोनो पूजा के पवित्र संकरप 
की पूति के लिये जा रहे हैं, इसलिये श गार-रस 
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के लिये पर्याप्त रुकातट है कि सभ्यता की परिधि 
के बाहर पेर न रबखा जा सके, और गुप्त भेंट 
को बूत (१) न लगने पावे ।' राम फूलों की खोज में 
इधर-उधर घूमते हैं, शौर दुष्यंत मग की राम। 
घम की मर्यादा में स्थित हैं-- 
चहुँ दिसि चिते, पूछ मालीगन; 
लगे लेन दल - फूल मुदित मन। 
कितु दुष्यंत आश्रम-सृग पर भी बाण चलाने 
में नहीं चुकते, ओर मुनि-शिष्यों को रोकना 
पड़ता हे-- 
राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्या | 
शबर प्रथम दर्शन किस प्रकार होता है, सो देखिए ।. 
हरिण खोनते हुए दुष्यंत की इष्ट श्राश्रम-इरिणी 
पर पढ़ जाती हे, ओर उपे बाण-विद्ध करने के बदले 
वह स्वयं ही बाय-विद्ध हो जाते हैं। राजा को 
शकु तल्ला का प्रथम परिचय तपस्वी कुमार से मिलता 
है, अर “आकारांत ख्रीलिग” शब्द सुनते ही उसे 
प्रत्यक्ष देखने की उत्बंडठा बढ़ जाती है । दक्षिण 
बाहु के फढ़कने से आगामी घटना की सूचना मिल 
जाती है । 
यहाँ. रामजी को सीवा का समाचार नहीं 
मिलता, बश्षिकि सीतानी ही को ऐक सखी द्वारा 
सूचना मिलती है-- 
देखन बाग कुंबर दोउ आए; 
बय क्रिसोर सब भाँति सुहाए। 
सीताज्ञी राम का मुनि के संग आना पहले ही 
सुन चुरी थौं, इसी से-- 
एक कहइ नृप-सुत तेइ आली! 
सुने जे मुनि-सँग आए काली । 
यह सुनकर ''सिय-हिय अति उत्कंठा ज्ञानी ।” 
एक सखी उनकी रूप - माधुरी का वणेन 
कर कहती है--“अवस्ति देखिए, देखन जञोगू ।'? 
इस प्रकार प्रस्ताव का अनुमोदन तथा समर्थन 
हो जाने पर सीताजी के-- 
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दरस लागि लोचन ललचाने। 
यहाँ गुसाइंजी ने सीताजी की पुरातन प्रीति! 
तथा 'नारद्र-चचन' की ओर इशारा कर उनकी 
पुनीति प्रीति’ का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर 
दिया हे । इस चित्र में कामुकता नहीं, किंतु आरंभ 
से अंत तक पित्र प्रेम का प्रदर्शन हे । राम ने भी 
पहले से सीता का समाचार सुन रञ्खा हे 
तात, जनक-तनया यह सोइ । 
इस प्रकार पूवे-परिचय के कारण दोनो में एक 
दूसरे के दशंनों की उत्सुकता बढ़ाकर गसाइँजी 
प्रत्यक्ष परिचय कराने का उपक्रम करते हैं । 
वहाँ दुष्यंत ने केवल भ्रभी शकु'तला का नाम- 
मात्र सुना हे । शकृ'तल' ने दुष्यंत का नाम तक 
नहीं सुना । श्रब प्रथम दर्शन का समय शता है। 
राम का ध्यान नूपुर की ध्व.न सुनकर सीता की 
शोर झाकषित होता है, थोर उस प्रथम 'मदन-दुः दं भी! 
से उनकी मनप्ता-विश्व की पूर्ण बिजय हो जाती 
है । यहाँ सखियों का वार्तालाप सुनकर दुष्यंत का 
ध्यान उस झर जाता है, वह तपश्वियो की कन्य्राश्रों 
पर एकदम मुग्ध हा जाता हे, श्रौर तुरंत उनकी 
तुलना रनिवास की स्त्रियों से करने लगता है--- 
''शुद्धान्तदुरलभमिदढं वपुराश्रमवासिनो यदि 
जनस्य ।” ( इन वन-युबतियों की छुवि रनिवास की 
स्त्रियों में मिना दुलभ है । ) 
इससे स्पष्ट हे कि पहले से ही रनिवास में 
अनेक स्त्रियो के होते हुए भी मनचले राजा साहब 
सदा उसमें अधिकाधिक सु दरियो को भरती करने 
की तक्षाश म॑ रहते थे । वह तपीचिकन्याश्ं पर 
भी मन चल्लाना अनुचित नहीं समझते । फिर एक- 
दो की नहीं, सभी की चितत्रन से वह विद्ध हो जाते 
झौर चोरी से उनकी बातें सुनने ल्पते हैं । ये सभी 
बातें राजाओं के योग्य नहीं । 
वहाँ राम का या हाल है? उनके नेत्र सीता- 
सुल-चंद्र के चकोर बनकर एकटक रह जाते हैं-- 
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अस कहि फिर चितर तेहि खोरा ; 
सिय-मुख-ससि भे नयन चरोरा। 
भए बिलोचन चारु अचंचल; 
मनहु सकुचि निमि तजेउ हगंचल । 
शकु तला से सखियों की त्रात सुनकर दुष्यंत 
समझ जाते हें कि--''कण्व की बेरी शह तला यही 
हे।' झितु राम देखते ही पहचान लेते हैं, भौर 


कहते हैं--- 
९ 
तात ! जनक-तनया यह सोई, 
धनुष-यज्ञ जेदि कारन होई। 


शकु तल्ला को देखते हो उनका मन जधकी सुकुमा- 
रता की ओर जाता हे-- 
इदं किलाव्याजमनोहरं बपु- 
स्तपः त्तमं साधयितु य इच्छति; 
"ध्रवं सनीलात्पलपत्र धारया 
समिल्लतां छेत्तम्रषिव्यवस्यति । 
कण्व की बेटी शकु'तना यही है । उ ऋषि 
का हृदय बडा कठोर होगा, जिसने ऐसी कुमारी को 
ऐसा कठिन काम सोंया है, और वृक्षों की छात्र के 
वस्य पहराए हैं। इस सु'दरी को, जिमे देखते ही 
मन हाथ से निकल जाता है, तपस्विनी बनाना 
ऐसा है, जेते नीत-कमल की एँखुरी से सूबा 
छोंकर काटना । 
तुलसीदास ने इस प्रकार के भाव पार्वती की तप- 


स्या तथा राम द्वारा घनुष-भंग के समय प्रकट किए हैं-- 


सिरस-पुमन बेधिय किमि हीरा। 
इत्यादि । 
इसके बाद दुष्यंत शकु'तल। की शोभा को मन- 
ही-मन सराहने लगते हैं-- 
सरसिजमतुविद्ध' शोबलेनापि रम्यं 
मलिनमपिहिमांशोलेच्म लच्त्मीं तनोति ; 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
बल्कल इस रमणी के शरीर के योग्य न होने 
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पर भी उसळे द्वारा इसके शरीर की शोभा ही हो 
रही है, क्योंकि कमल-पुष्प सेवार से घिरा होने 
पर भी रमणीय होता है, ओर चंद्र-मंडज्ञ का चिह्न 
काळा होने पर भी उस मंडल की शोभा बढ़ाता 
है। वेते ही यह सु'दरी वरल से भी अधिक 
मनोहर हो रही हे । मधुर आकृतिवालों के लिये 
समी चो अ्रलंका। हो जाती हैं । 
अधरः किसलयरागः 
कोमल विटपानुकारिणो बाइ ; 
कुलुममिब लोभनीयं 
योत्रनमङ्गोषु संनद्वम्‌। 

( शर्कतला के आधर हो लता के नवीन पल्लव 
हैं, भुगा ही बेलि हैं, ओर नवयोवन ही विकलित 
फूल हैं। ) 

तुनपीदाप्त के रान सीता की रूप मन-ही-मन सरा- 
हते हैं, कितु उलके वर्णन के जिये शब्द नहीं मिलते -- 
हृदय सराहृत बचन न आत्रा। 
क्योंकि“ (गिरा अनयन, नयन बिजु बानी ।” 
वह केरल इतना ही कहते हें -- 
“जनु बिरंचि सब निज निपुनाइ 
बिरचि बिश्त्र कहाँ प्रगट दिखाई ।” 
कितु शक्‌ तज्ञा के रूप वणन करते हुए कालिद।स 
इसी भाव को इस प्रकार कहते हैं-- 
चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा बिधिना कृता बु; 
ख्रीरत्नसुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
घालुबिमुत्त् मनुचित्य बपुश्च तस्याः । 
ब्रह्मा का संसार के रूप-पमुच्चय को लेकर मन 
के द्वारा शकु तला-रूपी ख्री-रल्ल की अपरा सृष्टि 
करना सचमुच ऊँची कल्पना है--पावती का रूप 
वणन करते हुए कालिदास ने इसी प्रकार का भाव 
प्रकर किया है 
सर्वोपमा द्रव्यसमुञ्चयेन 
यथा. प्रदेशं विनिवेशितेन ; 
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समिता विश्वस्जा प्रयःना- 
देकस्थसों दयं दिहक्षयेव । 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में श्रीमोइनवज्ञभ पंत 
इसकी आलोचना करते हुए लिखते हें-- 

“चौपाई में सीताजी के ग्रकथनीय सोंदये का 
वर्णन करने में असमर्थ होकर रामघंद्रजी अपने 
हृदय में केवल अनुभव ही कर सके हैं। शोक में 
ब्रह्मा संस।र की सारी उपमा योग्य सु दर सामग्रियों 
को एकत्र देखने के ल्िये--ग्रह जाँचने के लिये कि 
समस्त सु'दर पदार्था' के समीकरण से रची हुई 
पार्वंतीजी की सुषमा कैसी होगी- उत्सुक हैं। 
कितु चौपाई के ब्रह्मा अपने समस्त रचना-कौशल के 
व्यय से सीजाज्ञी की श्रपूव प्रतिमा रचकर दिखलाने 
के लिये उत्कंठित हैं। सारांश यह कि कालिदास 
की उप्रेक्षा मै प्रथम प्रयास है, और तुलसीदास की 
उप्मेक्षा में उसी एकत्र सोंदय की परिपाक अ्रवस्था 
का ब्रह्माजी द्वारा विश्‍व में प्रदशन । नोसिखिए 
शिव्पकार की प्रारंभिक रचना में ्रोर सिद्धहस्त कला” 
कोविद्‌ की कृति में जो विभेद हो सकता है, वदी 
इन दोनो उस्पेज्ञाओं में भी है।'” 

आगे चजकर तुलसीदास सीताजी के शौंदय का 
वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

सुंदरता कहेँ सु'दर करई; 
छबि-गुह्‌ दीप-सिखा जनु बरई | 

छुव के गृह में दीप-शिखा का जलना एक ऊँची 
कल्पना हे । 

कालिदास ने भी इंदुमती के वर्णन में उसे दीप- 


शिखा से उपमा दी हे-- 


संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ । 
पंतजी के अनुसार यदि कालिदा की दीप-शिखा 
स्वर्ण है, तो तुलसीदास की कु दून । 
कालिदास का वणेन भी कितना सजीव है-- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूत्तं कररुहे- 
रनाविद्ध रत्नं मधुनवमनाश्वादितरसम्‌। 
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श्रखण्डं पुण्यानां फलमिव चतद्र पमनघँ 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्था स्यतिविधि॥ 
सचमुच कालिदास का यह वर्णन झनाघ्रात- 
पुष्प, श्रलूलू-किसलय, श्रनाविद्ध रत्न तथा अना- 
स्वादित मधु-रस के समान है। 
कालिदास को तो शकु तला की तुलना के लिये 
विना सूँ घा फूल, विना वेधा रत्न आदि मिल जाता 
है, कितु तुलसीदामजी को सीताजी की कोई उपमा 
नहीं मिलती, क्योंकि सभी उपमाएँ कविगण जूठी 
कर चके हैं-- 
सब उपमा कत्रि रहे जुठारी : 
केहि पटतरिय विदेहन्कुमारी । 
पार्वती, रति, लक्ष्मी आदि किसी. को 
ग॒साईजी सीताजी से उपमा देने योग्य नहीं 
समझते— 
हाँ, यदि इस प्रकार की लच्मी उत्पन्न हो, तब 
कहीं बड़े संकोच के साथ वह सीताजी के समान 
कही जा सकती है-- 
जो छबि-सुधा पयोनिधि होई; 
परम रूपमय कच्छप सोई । 
सोभा रजु मंदिर सिगारू। 
मथै पानि-पंकज निज्ञ मारू। 
इहि बिधि उपजे लद्धिम जब स॒'दरता-एख-मूल ; 
तदपि सकोच-समेत कत्रि कहहिं सोय सम तूल | 
कालिदास ने नारी-रूप के वर्णन में जेसी कुश- 
जता दिखल्राई है, पेसी ही या उससे भी 
अधिक निपुणता तुलसीदास ने पुरुष-रूप के वर्णन 
में दिखाई है । उनका राम-रूप-बर्णन देखिए 
लता-भवन ते प्रगट भे तेहि अबसर .दोड भाइ; 
निकसे जनु जुग बिमल बिघु जलद्‌-पटल बिलगाइ | 
सोभा  सींब सुभग दोड बीरा; 
- नील - पीत - जल जात सरीरा । 
. मोर - पंख. सिर सोइत नीके; 
- गुच्छा बिचःबिच . कुसुम-कली के। 
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भाल तिलक स्त्रम - बिंदु सुहाए ; 
स्वन सुभग भूषन-छबि छाए । 
बिकट भ्रृकुटि, कच घूँघरबारे; 
नव - सरोज - लोचन रतनरे। 
चारु चिबुक नासिका कपोला; 
हास - बिलास लेत मन मोला। 
मुख-छबि कहि नजात मोहिं पाहीं; 
जो बिलोकि बहु कास लजाहीं । 
उर मनिमाल, कंबुकल ग्रीवाँ; 
काम-कलभ-कर सु बलसींवाँ। 
सुमन - समेत बाम कर दोना; 
साँवर कु खर सखी सुठि लोना। 
केहरि-कटि पट पीतधर खुखमा-सील-निधान; 
देखि भालु-कुल-भूषनहिं बिसरा सखिन्ह अपान | 
इस प्रकार सीताजी की शोभा मन में सराइने 
के बाद राम अपनी दशा को विचारकर पवित्र मन 
से लच्मण से कहते हें -- 
“बोले सुचि मन अनुज सन? 
इसमें शुचि मन शब्द ध्यान देने योग्य 
हि 
तात, जनक-तनया यह सोई ; 
धनुष-यज्ञ जिहि कारन होई। 
इससे लचमण का सीता का परिचय कराकर 
बह अपने मन का हाल भी लच्मण से प्रकट कर 
अपनी पवित्रता और निश्छुलता का परिचय देते 
हैं-- 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा ; 
सहज पुनीत मोर मन छोभा | 
सो सब कारन जान बिधाता; 
फरकहिं सुभग अंग सुनु श्राता। 
रघुबंसिन . कर सहज सुभाऊ; 
मनु कुपंथ पग धरे न काऊ। 
मोहिं अतिसय प्रतीति मन केरी; 
जेहिं सपनेहु पर-नारि न जा । 
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दुष्यंत भी अपने मन को समझाने के लिये इसी लोचन-मग रामहिं उर आनी; 
प्रकार की बात कहते हैं-- दीन्हे पलक - कपाट सयानी। 
असंशयक्षत्रपरिग्रहत्षसा इसमें प्रेम का कितना सजीव वर्णन किया गया 
यदाय मस्यामसिलापि मे मनः ; है। राम के रूप को हृदय में धारण कर, पलक-कपारों 
सतां हिं संदेहपदेषु वस्तुषु को बंद कर लेना कितनी उपयुक्त उपासना है। 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । रामजी लता-भवन से प्रकट हो जाते हैं, कितु प्रेम- 


निश्चय यह ऋषि की बेदी सजातीय स्त्री सेतो सुग्ध सीता के पलरक-कपाट बंद ही रहते हैं । उन्हें 
नहीं हे, पर यह संदेह वृथा हे, क्योंकि इस पर खोलने के लिये सखी को ब्यंग्य-वचन से काम लेना 
जो मेरा चित्त ऐसा लगा है, तो अवश्य यह क्षत्रिय पइता हे-- 


के व्याहने योग्य होगी, क्‍योंकि सउजनों के हृदय बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू ) 
में जो कभी कुछ संभ्रम उपजता है, तुरंत ही वह भूप-किसोर देखि किन्ह्‌ लेहू । 
अंत:करण की भावना से सिड जाता है। मेरा मन तब संकोच के साथ वइ नेत्र खोलती हैं, और 
इसके वश हुआ, इसलिये निश्चय यह ब्राह्मण की जिनकी मूति के दशन हृदय में कर रही थो, उन्हीं 
बेदी नहीं दे, जो मेरे ब्याहने योग्य न हो । को अपने सम्मुख पाती हैं| इधर राम को मंजुज्ञ 


राम के हृदय की पवित्रता तो आरभ से अंत मूर्ति, उधर पिता का कठोर प्रण | दोनो का स्मरण 
तक प्रकट को हे, पर तु दुष्यंत का ऐवा कहना बहाना- कर उनके मन में द्रद्व उत्पन्न हो जाता है । धमे और 
सरीखा जान पड़ता है, क्योंकि उनका पहले का तथा स्नेइ, दोनो की खींचातानी चलती हे, कितु भत 


बाद का आचरण इसके विरुद्ध है । अस्तु । में विजय धर्म ही की होती हे । स्नेह को प्रबल्ता 
अव सीता के हृदय की दशा देखिए । रामजी धम-मयाँदा के बंधन को नहीं तोड़ सकता 
कुछ देर लता-प्रोट में हो जाते हैं, इस पर नखःसिख देखि राम की सोभा; 
उनकी उत्सुकता का वर्णन कवि करता हे-- सुमिरि पिता-प्रन मन अति छोभा । 
चितबत चकित चहूं दिस सीता; घरि बढि धीर राम उर आने; 
कहे गए नृप-किसोर मन-चोत।। फिर आपन पो पितुःबस जाने। 
जह बिलोकि मुग-सावक-ननी ; सीताजी की इस अस्था! को सखियाँ समझ 
जनु तहँ बरसि कमल सित स्रेनी । ज्ञाती हें, और अवसर को संभालने के लिये 
“जनु शिशु सुगी सभीत”” को उपेक्षा का निर्वाह “पुलि आबहु एहि बिरियाँ काली” 
अभी तक हो रहा हे । इस पर सखियाँ उन्हें लता आदि गूढ गिरा कहकर उनसे घर चलने का इशारा 
की ओट में दिखाती हैं, तब-- करती हैं । इस पर सीताजी श्यामल मूति को हृदय 
देखि रूप लोचन ललचाने; में धारण कर तथा धनुष को कठोरता का सोच करती 
हरषे जनु निज निधि पहिचाने। हुई धागे चल्ञ देती हैं । स्नेह को अधिकता से फिर- 
थके नयन रघुपति - छबि देखी ; फिर पीछे फिरकर देखना स्वाभाविक मनोवृत्ति 
पलकन हूँ परिहरीं निमेषी। तथा हृदय की स्थिति को प्रकट करता है-- 
अधिक सनेह देह भइ भोरी; देखन मिस मृग बिहँँग तरु फिरइ बहोरि-बह्दोरि ; 
सरद्‌-ससिहि जनु चितव चकोरी | निरखिःनिरखि रघुबीर-छुबि बाढ़इ प्रीति न थोरि। 
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सत्र शकुतला की ओर आइए । सखियों के 
साथ वह ख्री-सुलभ वार्तालाप कर रही हे, जिसे 
उसका लता-वृच्तों पर अनुराग प्रकट होता हे । अंत 
में एक भोरे से रक्षा पाने के बहाने सखियाँ उसे 
दुष्यत का परिचय करा देती हें--"हम छुड़नेवाली 
कौन हैं, राजा दुष्यंत छुड़ावेगा, जो सब तपोवन का 
रखवाला है ।” 
“का वं परित्तादुं । दुष्सन्दं 'अक्कन्द । 
राअरक्खि दव्ताइ तबोबणाई णाम ।” 
एक भोंरा से पीछा छुड़ाने के लिये दुष्यंत रूपी 
दूसरा भोंरा आकर मइराने लगता हे । राजा दुष्यंत 
इसी समय को अपने प्रकट होने का अच्छा अवसर 
जानकर सामने आता हे, कितु तव भी अपना 
यथार्थ परिचय न देकर एक परदेशी और राजकम- 
चारी होना प्रकट करता है । अपना परिचय छिपा- 
कर भी वह बात-ही-बात में सलियों से शकु तळ्ा का 
पूरा परिचय ले लेता हे, और अपने को न रोक सकने 
के कारण उसके विवाह की बात तक पूछ बउता 
है-- 
“वैखानसं किमनया त्रतमा प्रदाना- 
द्वयापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ ; 
अत्यन्तमेव मदिरेक्तण वल्लभामि- 
राहो निवत्स्य त समं हरिणाङ्गनाभिः । 
( में यह पूछता हूँ कि शट गार-रस के वेरी इत 
वानप्रस्थ नियम में तुम्हारी सखी ब्याह ही तक 
रहेगी, रा सदा श्रपनी-सी श्रांखोंवाली इरिणियों 
के संग खेलगी ? ) 
प्रथम परिचय ही में यह प्रश्‍न पूछना राजा की 
कामुकता का थोतक है । 
उत्तर में प्रियंवदा कहती हे--'हमारी सखी 
परवश है, और इसके बड़ों का यह संकल्प है कि 
इसी के समान वर मिते, तो दें ।” 
राजा मन-ही-मन अपने को शक तला के योग्य 


बर समक लेता है, और कहता है-- 
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भव हृदय ! साभिज्ञाषं संप्रति संदेह निणयोजातः; 
आशङ्क से यद्ग्नि तदिदं स्पशक्तमं रत्नम्‌। 
( श्ररे मन ! अब तू इसके मिलने की चाह का, 
तेरे संदेह का निवारण हो गा । जिपे तूने जलती 
साग सममा था, सो तो गले का हार बनाने योग्य 
रत्न निकला । ) 
कितु क्या इम पूछ सकते हैं कि आपने इपे 
जलती हुईं आग? कब समझा था ? आप तो शुरू 
ही से इसे अपने गले के हार का रत्न बनाने के 
इच्छुक रहे हें-जिल हार में पहले ही से श्रनेक 
रानियाँ-रूपी रत्न युं थे हुए थे, उसी में इस भ्राश्रम 
की मणि को भी गूँथना चाटते रहे हैं । 
जब विवाह की त्रात सुनकर शकु'तला उठकर 
जाना चाहती है, तब दुष्यंत अपने को न संभालकर 
उपे रोने की चेष्टा करने लगता हे, कितु संभलकर 
कहता हे 
अनुयास्वन्सुनि तनयां सहसा विनयेन वारित- 
प्रसरः; 
स्थानाद्नु्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः । 
ˆ (कामी मनुष्यों की केसी मति भंग हो जाती 
है । देखो, मैंने तपस्वी की कन्या को चलने से 
रोकना चाहा, ओर आसन से खडा भी हो गया। 
कदाचित्‌ धर्मं न संभालता, तो बेसा होता । ) 
अंत में प्रियत्रदा को पुरस्कार-स्वरूप अंगूठी 
देने लगता है । शकु तला को जाते देखकर अपने 
आप कहता है-- 
“वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्ठचोभिः 
कर्ण ददात्यभिमुखं मयि भाषमणे; 
कामं न तिष्ठति मदाननसम्मुखीनां 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः। 
( जैसा मेरा मन इस पद्मिनी से उलमा है, वैसा 
ही इसका भी सुझसे अटका दिखाई देता हे । यही 
मनोरथ पूरा होने के उत्साह का कारण हे । यद्यपि 
यह मेरी बात में बात नहीं मिलाती, od भी जब 


~ 
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में कुछ कहता हूं, बड़े चाच से कान लगारुर सुनती 
है। मेरी थोर निघइफ खड़ी नहीं होती, तो भी 
उसरी दृष्टि दूसरी श्रोर नहीं जाती । ) 
इतने में तपोवन से एक मस्त हाथी के उपद्रव 
की चिरलाइट सुनकर इस रंग में भंग हो जाता हे । 
थी के डर से सत्र चक्की जाती हैं, और दुष्यंत 
भी मन माररुर यह कहते हुए जाता है -- 
गच्छति र: शारीरं धाबति पश्चाइसंस्तुतंचेतः ; 
चीनांशुकमिव के तोः प्रतिवातँ नीयमानस्य । 
(हाय | ये तो सब्र गईं, अब में कहाँ जाऊ ? 
हे देव, प्यारी शकु तल्ला ले कुछ काल आर भेंट क्यों 
न रही | अब मुपे नगर की ओर तो चला नहीं 
जाता, इनसे साथवाल्लो को बिदा करके कहीं वन 
के समीप डेरा करूँगा । शकु तला के हाव-भाव 
देखने की लालपा मेरे हृदय से कैते जायगी । शरीर 
तो आगे को चलता भी है, परंतु मन पीछे हो रहा 
जाता हे, जेते पवन के सम्धुख चलती पताका पीछे 
ही को उड़ती है । ) 
अब इस चित्र से तुलसीदास के चित्र का मिलान 
कीजिए। कहाँ उनकी धर्म-मर्यादा और कहाँ दुष्यंत 
को कामुकता और उच्छं,खलता । वहाँ हाथी र'ग 
में भंग करता हे, कितु यहाँ माता और गुरु का भय 
ही राम-सीता को अपने स्नेह की धम॑-मर्यादा द्वारा 
दवाकर वहाँ से जाने के त़्िये बाध्य करता है-- 
“भइ बडि बार मातु भय मानी ।” आदि | 
जाते समय दोनो का भाव देखिए-- 
प्रभु जब जात जानकी जानी; 
सुख - सनेह सोभा - गुन - खानी | 
परम प्रेममय मुदु मसि कीन्हीं; 
चारु चित्त-भीतो लिख लीन्हीं । 


३५७ 


गुमाइजी-सरीखे कशल चितेरे ने प्रेम की मसि 
से चित्त-पटल पर यह श्रमिट चित्र अंकित कर 


दिया है। 


जानकोजी भी श्याम मूर्ति को हृदय में धारण कर, 
अपने मनोरथ की पूति के जिये, फिर गिरिजा के 
मंदिर में जाती हैं, तथा उनसे श्रपने हृदयगत भावों 
को केवल इतना ही कहकर जतलाती हैं-- 
मोर मनोरथ जानेहु नीके; 
बसहु सदा उर - पुर सबही के। 
कीन्हेउ प्रगट न कारण तेही; 
असि कहि चरन गहेउ बेदेही। 
पवती भी प्रसन्न होकर अशील देती हैं-- 
मन जाहि राँच्यो, मिलहि सो बर सहज 
सु दर साँवरो । 
उधर रामजी भी गुरु के पास जाकर सब वृत्तांत 
कह देते हैं, क्योंकि 
सरल सुभात्र छुवा छल नाहीं | 
इससे उनकी निष्कपटता तथा पवित्रता समझकर 
गरु ्राशीवाद देते ह 
सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे । 
पाठक इन दोनो कवियों के वर्णानों से स्पष्ट 
देखेंगे कि जहाँ एक ओर रूप-लालसा, कामुकता 
तथा उच्छं खत्ता का राज्य है, वहाँ दूसरी ओर 
विशुद्ध प्रेम, उच्चादशे तथा मर्यादा का साम्राज्य । 
“सौंदर्य और प्रम का केसा पवित्र और पूवीय 
जीवन से भरा हुआ इश्य है ! इसका अन्य 
उदाहरण संसार की सभ्यता की चित्रशाला में 
मिलना कठिन है । तुलसीदास के अतिरिक्त और 
कौन कवि इस सफलता के साथ शगार ओर आचार 
को एकत्र कर सका है ?'? 


EE 
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[ पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न? ] 


तत्र थे हरते सबके तम को, 

मिटते अपने भी नहीं तम हैं; 
तत्र विश्रुत थे महिमंडल में, 

अत्र गेइ की घूँस से क्या कम हैं! 
तब नेही अनन्य सभी जन थे, 

अब हो रहे निदेय, निर्मम हैं ; 
यह्‌ हाय ! विपर्यय कैसा हुआ ! 

तब भी हम थे, अत्र भी हम हैं ! 


निज सीना उभारे। हुए चले वे , 
ही ~ ~ NY 
कटि-चीच हमारे पड़े खम हें; 
परिपूर्ण उछाह-भरे सब वे, 
७ ~ N 
हमसे नहीं होते जरा श्रम हे । 
जल, भू, नभ में वे विहार करे , 
८ ७ ~ x 
उठते ही यहाँ उठते दम हे; 
सब भाँति स्वतंत्रता भोगते वे, 
७ ७. ~ ON 
परतंत्रता भांग रहे हम हे! 


हक RRR RR RRR RAR RRR RRR RR) 


सुतिका, पौरुषहीनता, जीरा ओर ज्वर को कुर करनेवाला 
सर्वश्रेष्ठ टॉनिक वाइन 
त Ce NOUN 
3 पता--ढाका आयुर्वेदीय फार्मेसी 
(> 0०७ ०३ ट 
दु लामदड 
EF द एक पिट का दो रुपए आठ आने 
8 काटेर का चार रुपए आठ आने 
न स्थानीय एजेंटों से ब्लीजिए 
न्न 
न 


या 
सीधे हेड ऑफ़िस ढाका ( बंगाल ) से मंगाइए 


न 
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गु तथा उक्तम दुक की आवश्यकता र 
प्राप्ति के साधन 


म्‌ ॥ मेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयाक में, 
क्वार्ट नासी विख्यात डॉक्टर 
रौर विज्ञानवेत्ता की अध्यक्षता 
में, बालकों का एक अस्पताल 
है, जहाँ कोई दवां आदि न 
दी जाकर केवल दूध द्वारा ही 
बहुत-से रोगों की चिकित्सा की जाती है । साधारण 
रूप में इस प्रकार के रोगी 
बच्चों की मृत्यु - संख्या 
२५० से ३०० प्रति हज़ार 
हुआ करती थी । परतु 
उपयु क्त अस्पताल में, उन्हें 
बढ़िया ओर उत्तम दूध 
दिए जाने पर, केवल २७ 
प्रति इज्ञार ही रह गई। 
अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा 
अब दस बच्चों के स्थान 
पर एक ही बच्चा मरता है । 

पाठक इस एक बात से 
ही उत्तम दूध की आव- 
श्यकता भली भाँति 
समझ सकते हैं । यथार्थ 
में सब प्रकार का दूध सेवन 


[ श्रीयुत एम्‌० पी० केदार आई० डी० डी०, आर्गनाइज़र इंडियन डेरी कारपोरेशन ] 


वरन्‌ उसके सेवन से हानि होने की संभावना 
रहती है । दूध के जो गुण वर्णन किए जाते हैं, वे 
अच्छे दूध में ही विद्यमान होते हैं। अच्छा दूध 
बहुत-सी बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति 
प्रदान करता ओर अनेक रोगों की निवृत्ति में सहा- 
यक होता है । परंतु ख़राब दूध से कई प्रकार के 
विकार और रोग उत्पन्न होते तथा सर्व-साधारण 
में फेलते हैं । क्षय, टाइ- 
फ़ायड, विसूचिका, संग्रहणी 
श्रोर गले की बीमारियों के 
फेलाने में दूध मुख्य हेतु 
माना गया है । बच्चों में 
Summer Diarrhoea 
की शिकायत अधिकतर 
खराब दूध के कारण ही. 
पेदा होती है। यदि रोग 
उत्पन्न न भी हों, तत्र भी 
खराब दूध के व्यवहार से 
स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता है । मुख- 
मंडल सोंदर्य-हीन हो जाता 
है, आँखों की चमक ओर 
देखने की शक्ति जाती रहती 


करने योग्य नहीं होता। के र है, ओर शरीर के सत्र 
जहाँ उत्तम दूध परम हित- श्रीयुत एम्‌० पी० केदार अवयव ढीले पड़ जाते हैं । 
कारी और सब प्रकार से आई० डी० डी० मनुष्य एक प्रकार से सब 


लाभ पहुँचानेबाला होता दै, वहाँ निकृष्ट ओर झरती र जीबन-शक्ति खो बैठता हे । 


॥ दूध से न केवल लाभ ही नहीं पहुँचता, 
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योरप ओर अमेरिका आदि देशों में, जहाँ दूध 
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की उत्पत्ति में आश्‍श्चर्य-जनक वृद्धि हो रही हे, उसे 
सब प्रकार से दोष-रहित ओर उत्तम बनाने के लिये 
भी भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । वैज्ञानिक 
छान-बीन के परिणाम-स्वरूप इस संबंध में वहाँ 
बहुत-से कड़े नियमों का पालन होता है। इसी 
कारण उन देशों में अरब उत्तम दूध बड़ी सुगमता 
से और भारत की अपेक्षा कहीं सस्ता उपलब्ध होने 
लगा है। इस तरह के उत्तम दूध के प्रचार से 
वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में निश्चय .ही बर्ड 
उन्नतिं हुई है, ओर साथ ही मृत्यु-संख्या भी बहुत 
घट गई है । 
कोन कोन बातें दूध के अच्छे-बुरे होने पर 
प्रभाव डालती हैं, अथवा उत्तम दूध उत्पन्न करने 
के लिये किन-किन बातों का ध्यान रखना उचित 
है, इस विषय पर ग्रब संक्षेप से प्रकाश डाला 
जाता है । र 
विशुद्धता 
इस संबंध में सत्रते पहली चीज़ विशुद्धता 
( Chemical एफए) है। यह तो प्रकट 
ही है कि सब प्रकार के पशु्रों के दूध में गाय का 
` दूध ही सर्वोत्तम माना गया हे । परंतु सब गायों 
का सब अवस्थाशं में एक-सा दूध नहीं होता । 
गायों की भिन्न-मिन्न जाति ही उनके दूध में थी 
की मात्रा ओर ग्रेन्य तत्त्वों के परिमाण में भारी 
भेद डाल देती है | नीचे की कुंडली में भारतवर्ष 
की कुछ मुख्य जाति की गायों ओर मैंसों के दूध 
में घी की प्रतिशत मात्रा दी गई है-- 


नाम जाति अधिक-से-अधिक न्यून-से-न्यून 
गीर-जाति की गाय ९० ३"४ 
सिंधी गाय टर २६ 
मिंटगुमरी की गाय ५५ ३'३ 
सूर्ती भैस १२६ २५ 
मुर्रा मैस १००० ४०७ 


इस तालिका से पता चलेगा कि सब जाति 


० 
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की गाय-मैंस एक-जेसा घीवाला दूध पैदा नहीं 
करतीं । इसलिये गाढे, पतले जेसे दूध की ग्राव- 
श्यकता हो, वह उसी प्रकार के दूध देनेवाले पशु 
से प्राप्त करना चाहिए । साधारण तोर पर पीने-- 
विशेष कर बच्चों को देने -के लिये चार-पाँच प्रति- 
शत घरृतवाला दूध ही अच्छा होता है । यह हमेशा 
याद रखना चाहिए कि पानी मिला या मलाई 
निकला भैंस का दूध कदापि इसका स्थानापन्न 
नहीं हो सकता । 

ऊपर के ग्राँकड़ों से यह भी प्रकट होता है कि 
एक ही जाति के पशुओं के दूध में भी घी की मात्रा 
में बड़ा अंतर रहता है। कोई-कोई गाय-भेंस 
बहुत पतला और कोई-कोई बहुत गाढ़ा दूध देने- 
वाली होती हैं | यदि एक ही जाति के बहुत-से 
पशुश्रों का दूध मिला लिया जाय, तो उसमें ्रोसत 
घी की मात्रा बराबर वेठ जाती है । गाय आदि 
मोल लेने श्रथवा दूध खरीदने के समय घीकी 
मात्रा का परिमाण जानना आवश्यक है । 

पशुको जो कुछ खिलाया-पिलाया जाता है, 
उसका उसके दूध पर मी. प्रभाव पड़ता है । ग्राहार- 
रस से ही दूध तैयार होता है | इसलिये जो कुछ 
गाय के उदर में जाता है, वही अच्छे-बुरे दूध 
के रूप में हमारे सामने आता है । वन में चरने 
ग्र हरा चारा खानेवाली गाय का दूध लघु 
ओर अत्यंत स्तास्थ्यप्रद होता है । रोगियों को 
विशेष रूप से यह लाभ करता है। अन्न खाने- 
वाली गाय का दूध भारी, कफकारक श्रौर 
शक्ति एवं तेज पैदा करता है । निकृष्ट श्रौर गंदा 
चारा-दाना खिलाए जाने पर गाय का दूध भी 
विकार-पूर्ण और अ्रस्वादिछ हो जाता है । शहरों 
में प्रायः गाय पालनेवाले गला-सड़ा चारा, बासी- 
सूखी रोटियाँ, चावल का छिलका और कहीं-कहीं 
घोड़े की लीद ्रोर मेला तक न से परहेज 
नहीं करते । ऐसे पशुश्रों का दूध. कदापि स्वास्थ्य | 
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अयोध्या-नरेश 
राजा जगदंबिका प्रतापसिंह 

[ आप उदार बिचार के व्यक्ति है । अयोध्या-राज्य ओर उसके अधिपतियों का हिंदी-प्रेम प्रसिदध ही 
है। आपके बाबा कविवर सरकोत्र सरकशान, राजेराजगान, महाराज सर मानसिंह बहादुर 'द्विजदेव 
क्रायमजंग, के» सी० एस० आई० और आपके पिता द्विजराज-सूयोद्धव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के 
यावजीवन सभापति, महामहोपाध्याय, विद्वद्वर महाराज सर प्रतापनारायणसिंद बहादुर के० सी० आई० ई० 
इसी राज्य के अधिपति थे । आपकी मातेश्वरी श्रीमती महारानी जगदंबादेवी एम्‌० एल्‌० ए० गंगा- 
फ़ाइनआर्ट-प्रेस के १०,०००) के शेयर खरीदकर उसकी संरक्षिका बनी हैं । यही प्रेस सुधा को मुद्रित 
और प्रकाशित करता और शीघ्र ही एक बृहत्‌ कंपनी के रूप में परिणत हो रहा दै। ] 
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शहर की ओर 
कयी | [ चित्रकार=श्रीपं° शंभुनाथ मिश्र, अध्यक्ष कला-विभाग, 
७० प्रयाग-महिला-विद्यापीठ ] 
मन-मलीन) तन-छीन, सहि धन-प्रहार घनघोर , 
द असन - बसन हू हीन ह चले सहर की ओर । 


;» 095 ८ ( दुलारेलाल भागव ) 
गंगा-क्लॉइनश्रार्टप्रेस। लखनक | 
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ANNAN 


प्रद और गुणकारी नहीं होता । शास्रो में 
कहा है-- 

अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः ; 

दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ । 

अर्थात्‌ जो बकरी, गाय ओर भैंस अपवित्र 
चारा-दाना खाती हैं, उनका दूध कदापि व्यवहार 
में न लाना चाहिए, ओर न उनके गोबर से चौका 
देना चाहिए । 

चारे-दाने के प्रभाव से दूध में घी की मात्रा भी 
घट-बढ़ जाती है । चना ओर बिनोले खिलाने से 
धी अधिक निकलता है । केवल चारा खानेवाली 
गाय के दूध में घी की मात्रा कम रहती है । परंतु 
गाय के लिये हरे चारे का प्रबंध इस दृष्टि से अति 
श्रावश्यक है कि उससे दूध जहाँ स्वादिष्ठ होता 
है, वहाँ बिटेमिन-जसे स्वास्थ्य-वद्धक पदार्थों की 
भी उसमें वृद्धि होती है । 

.यदि गाय स्वयं रोग-प्रश्त है, तो उससे किसी 
प्रकार भी उत्तम और गुणकारी दूध की आशा 
नहीं की जा सकती । अस्वस्थ गाय का दूध कभी 
उपयोग में न लाना चाहिए । नेसे माता 
के रुग्ण होने पर उसका दूध पान करने से शिशु 
को भी वही रोग हो जाता है, इसी प्रकार रोगी 
गाय का दूध पीने से मनुष्य का स्वास्थ्य भी खतरे 
में पड़ जाता है। गाय की आयु में छु-सात वर्ष 
पीछे जेसे-जेसे बृद्धि होती हे, वेसे-वेसे उसके 
दूध में मलाई की मात्रा भी कम होने लगती है। 
परंतु मलाई की इस कमी को ध्यान में लाने की 
इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी इस बात की कि 
बृद्ध गाय का {दूध अधिक पोषक ओर बलप्रद 
नहीं होता । और, रोगों को रोकने की भी वह पूरी 
सामथ्यं नहीं रखता । युवकों को, जहाँ तक संभव 
हो, ऐसा दूध पान नहीं करना चाहिए । भूखी, 
ह र निर्बल गाय का दूध भी पीने 
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के लिये उत्तम नहीं होता । बहुत देर या. 


क ल्य 


शे 


१६१ 


NAAN 


तुरंत की ब्याई हुई गाय का दूध बालकों, विशेष | 
कर नवजात शिश्चु्रों के लिये व्यवहार में नदीं । 
लाना चाहिए । जो गाय व्याने के समय निवल | 
ओर अस्वस्थ रही हो, उसका दूध भी पुष्टिक | 
नहीं होता | 

एकदम ऋतु-परिवरतन होने, आँधी-पानी आने 
रौर चारा-दाना बदलने से दूध में घी की मात्रा 
कम हो जाती है। गरमियों के दिनों में बसे भी 
घी की मात्रा कम रहती है। सायकाल के दुहे 
दूध में प्रातःकाल के दुहे दूध की अपेक्षा चिकनाई 
कुछ अधिक होती है। दूध काढ़ने में अधिक | 
समय छोड़ने से चिकनाई की मात्रा कम होने | 
लगती है । जी : 

दुहे गए दूध के पहले और पीछे के भाग में 
भी धी का बड़ा ग्रंतर रहता है, यहाँ तक कि 
पहले भाग में कभी-कभी एक प्रतिशत भी घी की 
मात्रा नहीं होती, ओर पिछले भाग में १२ प्रतिशत . | | 
तक देखने में आती है। इस तरह दूध का पहला 
भाग लेनेवाला व्यक्ति बड़े घाटे में रहता है । कई 
शहरों में एक ही गाय को कई ग्राहकों के घर पर 
ले जाकर थोड़ा-थोड़ा, आवश्यकतानुसार, दूध 
ढुइने का रिवाज पाया जाता है, जो वांछुनीय 
नहीं । 

गाय समझदार ओर स्नेहमय प्राणी हे। 
यदि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, तो 
बह अपने अधिक ओर उत्तम दूध द्वारा उसका 
स्वागत करती है । कहावत है--“गाय को एक बार 
प्रेम से पुचकारना उसे पाव-भर-घी पिला देने ड 
के बराबर है) ऐसी गाथ का दूध निःसंदेह | 
बढ़ा स्वादिष्ठ और गुणकारी होता है। परंतु | 
इसके विपरीत यदि उसके साथ दुव्येवहार _ 
श्रौर उस पर क्रोध किया जाय, तो वह भी अपने सद 
असंतोष को खराब और पतले दूध के 
में प्रकट करती है । दूध दुइने के समय तो इस | 


| का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय 
को किसी प्रकार की कटुता का आभास न होने 
पावे । 

अशान-वश अनेक घोसी ओर ग्वाले दूध के 
लोभ में गाय के साथ अमानुषिक क्रियाएँ तक 
करने लगते हैं । इस प्रकार प्राप्त किया हुआ 
दूध अत्यंत दूषित ओर विकार उत्पन्न करनेवाला 
होता है, उसे भूलकर भी न छूना चाहिए । 
गाय यदि सर्वोत्तम प्रकार का दूध शुद्ध रूप में 
उत्पन्न भी करती है, तो मनुष्य अनेक प्रकार से, 
बाहरी मिलावट द्वारा, उसे स्वयं अशुद्ध बनाने की 
मूखेता करता है । दूध में पानी मिलाकर बेचना तो 
साधारण बात है। शहरों में उत्पन्न होनेवाले 
दूध में चतुर ग्वाले किप्ती-न-किसी उपाय द्वारा थोड़ा- 
बहुत पानी अवश्य मिला देते हैं। जो दूध देहातों 
से आता है, उसमें ८० प्रतिशत से ऊपर पानी की 
मिलावट रहती है । और, पानी का परिमाण भी 
प्रायः ५ से १०० प्रतिशत तक देखने में आता है। 
यह दूध जब दूकानदारों के यहाँ पहुँचता है, 
“तो पानी की मात्रा १५० प्रतिशत तक पहुँच 
जाती है। और, घर पर गरम करने से पूर्व उसमें 
थोड़ा-सा पानी इस विचार से और डाल दिया 
जाता है कि कहीं दूध जल न जाय । इस प्रकार 
का दूध निश्चित रूप से अशुद्ध है | पानी मिलाने 
से प्रायः सभी रासायनिक तत्त्व, जिनसे शरीर 
की पुष्टि ओर वृद्धि होती है, दूध में श्रल्प मात्रा 
में रह जाते हैं। 

पानी न मिलाकर श्राजकल मिलावट का एक 
र उपाय भी उपयोग में लाया जाता है । वह 
: है मशीन द्वारा कत्रे दूध से मलाई निकाल लेना | 
ऐसी मशीने' श्र प्रत्येक नगर ओर ग्राम में देखने 


में आती हैं । मलाई निकाल लेने पर भी दूध के. 


साधारण रंग-रूप में कोई अंतर नहीं आता । परंतु 


[ बंधे ११, खंड १, सं 


ख्या ४ 


जाने से दूध में पोषण-शक्ति कम हो जाती है। 
इसलिये ऐसा दूध भी यथार्थ में शुद्ध नहीं समझा 
जा सकता । 
निर्मेलता 

दूध के विषय में दूसरी ध्यान देने योग्य बात 
उसकी निर्मलता ( Phछऽica] Puri!छ ) है। 
निर्मल दूध देखने में पीत वर्ण, साफ़, सूँघने में 
दु्गेधि-रहित, चखने में मीठा आर स्निग्ध होता 
है । इसके विपरीत होने पर दूध में अवश्य कोई-न- 
कोई विकार समझना चाहिए । निम्न-लिखित कारणों 
से दूध में मलीनता उत्पन्न होती है-- 

गाय के गंदे रहने ओर गोबर से लथ-पथ होने 
पर दूध दुहने के समय उसके शरीर से बहुत- 
सी धूल और गोत्र ऋड़कर दूध में गिरते हैं, 
जिससे वह दूषित हो जाता है । गाय को सदा 
साफ़-सुथरा रखना उचित है । उसे गरमियों में रोज़ 
ओर जाड़े में सप्ताह में एक बार नहलाना चाहिए, 
ग्रोर प्रतिदिन ब्रश से साफ़ करते रहना चाहिए। 

गाय का स्थान भी ऐसा हो, जिसमें प्रकाश और 
हवा का प्रवेश अच्छी तरह हो सके । यदि 
किसी तंग कोठरी में बहुत-से पशुओं को एक साथ 
भर दिया जाय, तो उससे जहाँ उनके स्वास्थ्य को 
बड़ी द्वानि पहुँचती है, वहाँ उनके शरीर भी गोबर- 
पेशाब से लथपथ रहते हैं । स्थान पक्का श्रौर 
साफ़-सुथरा होना चाहिए । आस-पास कहीं गंदगी 
न पड़ी रहनी चाहिए | दूध निकालते समय किसी 
प्रकार की दुगंध और धूल उड़कर न ग्रानी 
चाहिए । दूध दुहने से कुछ समय पहले मूली, 
शलगम, पियाज्ञ श्रादि कोई तेज्ञ गंधवाली चीज़ 
न खिलाई जानी चाहिए, क्योंकि वेसी दुर्गंध दूध 
सेभी आने लगती है । 

जिन बरतनों में दूध निकाला ओर रक्खा जाता 
` है, वे यदि गंदे होंगे, तो दूध अवश्य p हो 


निक्रनाई) जो दूध का एक प्रकार से सार है; निकल जायगा । गंदे कपड़े से बरतन पोछुने अथंवा ढकने 
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से भी दूध में बहुत कुड मलीनता ग्रा जाती है । 
ताँबे ्रोर पीतल के विना क़लई किए ओर गिल्ट 
के बरतनों में रखने से दूध बिगड़ जाता है, ओर 
बहुत देर तक ऐसे बरतनों में पढ़ा रहने से विपेला 
तक होने लगता है । मिट्टी के बरतन में रखने से 
मिट्टी की गंध भी दूध में प्रविष्ट हो जाती है । लोहे 
के पात्रों में दूध कम बिगड्ता है । परंतु वे श्रच्छी 
तरह न माँजे जायें, तो दूध रक्त वर्ण और मलाई 
का रंग काला हो जाता है। लोहे के क़लई 
किए हुए बरतन दूध रखने के लिये सबसे अच्छे 
हैं। काँच ओर चीनी के या लोहे पर चीनी 
चढ़े हुए बरतनों में दूध बिलकुल सुरक्षित रहता 
है | जिन बरतनों में दूध पिया जाय, वे भी अत्यंत 
साफ़ होने चाहिए । दूध को खुला कभी न रहने 
दिया जाय,- अन्यथा हवा में उड़ते हुए धूल के 
परमाणु मिलकर उसे दूषित कर देंगे । 

मनुष्य प्रायः अपने गंदे हाथों से दूध दुहने 
अथवा बरतनों से दूध निकालने के द्वारा भी दूष 
को मलिन बनाता है । कई बार दूध में छोटे-छोटे 
बाल तक मिलते हैं, जो दूध निकालनेवाले के सिर 
आदि से गिरकर मिल जाते हैं । दूध के पास खड़े 
होकर धूलवाले वस्न झाड़ना, नहाना-धोना, तंबाकू 
पीना आदि सब काम दूध को मलिन करनेवाले हैं । 

दूध में कई वस्तुओं की मिलावट की जाती 
है, जेसे सिंघाड़े तथा चावल का आरा आदि । 
इन सबके मेल से दूध निर्मल नहीं रहता | 
पानी भी प्रायः दूध में मिलाया .जाता हे, तो उसकी 
निर्मलता का विशेष ध्यान न रखने के कारण 
दूध में अनेक दोष आ जाते हैं। छोटे बच्चों के 


लिये तो ऐसा मिलावरी दूध विशेष रूप से श्रहित- 


कर होता है । 

साधारणतः दूध को बारीक मलमज्ञ की तीन: 
वार तह से छान लेने के पश्चात्‌ उपयोग में 
लाना चाहि 
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स्वच्छता 

अब तीसरी बात स्वच्छता ( Bacterial 
P07६५ ) के संबंध में कुछ वर्णन किया 
जाता है। दूध शुद्ध और निर्मल हो, इतना ही 
पर्या नहीं । ग्रधिक मलाईवाले ओर मिलावट 
तथा धूल-रंहित दूध में भी यदि किसी प्रकार के 
हानिकारक कीटाशुग्रों का प्रवेश हो चुका हो, तो 
वह दूध उस अवस्था में पीने-योग्य नहीं होता । इस 
बात को भली भाँति ध्यान में रखना चाहिए कि 
दूध जहाँ मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिये उत्तम 
भोजन है, वहाँ अनेक प्रकार के कीटाणुओं के 
लिये भी आदश पदाथे है । अनेक प्रकार के कीटाणु, 
जिनमें से कई भयानक रोग उत्पन्न करने का 
कारण होते हैं, दूध में प्रवेश कर अनुकूल श्रवस्था ¬ 
में बड़ी शीघ्रता से वृद्धि करते. हैं | एक कीटाणु से 
बारह घंटे में १,६७,७७,२१६ की वृद्धि की 
संभावना की जा सकती है। ये कीटाणु इतने 
सूम होते हैं क्रि एक बूँद दूध में करोड़ों 
की संख्या में एक साथ समा सकते हैं । साधारण 
आँख द्वारा इन्हें देखना असंभव होता है । और, 
दूध में किस प्रकार कें कीटाणु विद्यमान हैं, 
इसका भी सत्र अवस्थाओं में आसानी से पता नहीं 
चलता । 

दूध में समी कीटाणु हानि पहुँचानेवाले हों, 


सो बात नहीं । दूध को दही बनानेवाले कीटाणु 


( lactic acid bacteria) एक प्रकार से 
मनुष्य के परम हितकारी हैं, परंतु दूध को करै प्रकार 
के कीटाणु बिगाड़ भी देते हैं। दही के अच्छी 
तरह न जमने, उसमें पानी अलग रहने, छिंद्रों- 
वाले, कढ़ ए. अथवा कसैले दही का कारण ये 
अन्य प्रकार के कीटाणु ही होते हैं । इसके 
अतिरिक्त क्षय, टाइफ़ायड, विसूचिका आदि. अनेक 
भयानक रोगों के कीटाणु भी दूध में प्रवेश कर 
बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं, ओर पीछे वे दूध पान 


५ 
> 
० 
१ ) कद 
हो” जनक... 2... फक 
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| के शरीर में उन रोगों की उत्पत्ति का 
कारण बनते हैं । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि गाय के थनों 
से दूध सवथा कीटाणु-रहित पेदा होता है, परंतु 
गाय बिलकुल स्वस्थ हो, उसे उत्तम चारा-दाना 
दिया जाय; तथा खुली हवा आर सूर्य के प्रकाश 
में घूमने-फिरने का अवसर प्राप्त रहे, तो उसके 
“दूध में बहुत कम कीटारुओं की संभावना रह 
जाती है । यदि गाय विना बच्चे को पिलाए दुही 
जाती हो; तो पहली कुछ घारे निकालकर अलग 
फेक देनी चाहिए, क्योंकि उनमें कीटाणुओं की 
संख्या अधिक रहती हे । बहुत-से कीटाणु प्रायः 
बाहर से दूध में प्रवेश कर उसे अस्वच्छ र दूषित 
बनाते हैं । यदि उचित प्रयत्न किया जाय; तो 
कीटाणुओं के इस बाहरी प्रवेश को बहुत कुछ 
रोका जा सकता हे । 

गंदंगी और कीटाणुओं का चोली-दामन का 
साथ है । यदि तनिक-सी गंदगी को भी दूध के 
संपर्क में आने का अ्रवसर प्राप्त होगा, तो उसके 
कीटाणु अवश्य दूध में प्रवेश कर जायँगे । 
गाय के शारीर पर गोबर रहने से दूध दुहते 
समय उसका कुछ अंश अवश्य दूध के बरतन में 
गिरेगा, ओर गोबर के छोटे-से छोटे परमाणु के 
साथ भी हज़ारों कीटाणु चिपके रहते हैं। 
इसलिये यह अत्यंत आवश्यक है कि दूध दुहने 
से पहले गाय को, विशेष कर उसके पिछले भाग 
को, अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया जाय। 
दूध दुहने के बतरन भी बहुत चोड़े मुँह के न 
होने चाहिए । गाय का स्थान जितना खुला, हृवा- 
दार और सूर्य की किरणों की पहुँच के अंदर होगा, 
उतना ही सब प्रकार के कीटाणुश्रों के कम बृद्धि 
पाने का अवकाश रहेगा । रहने के स्थान के आस- 
पास कहीं गंदगी एकत्र न होने देनी चाहिए, श्र 
स्थान प्रतिदिन भली भाँति साफ़ होना चाहिए | 


०/४- ६-3: 
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कीटाणुओं की दृष्टि से मनुष्य का संसर्ग भी 
दूध को कई प्रकार से दूषित करता है। बहुत-से 
व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप में अनेक रोगों 
में ग्रस्त रहते हैं। वे दूध के निकट आने से अपने 
वसन, श्वास, चर्म, थूक आदि के द्वारा ऐसे 
कोटाणुओं का प्रवेश दूध में मी कर देते हैं। 
इसलिये यह नितांत आवश्यक है कि दूध दुइने 
अथवा दूध का काम करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति रोग- 
रहित और स्वस्थ द्वो। दूध दुहने के समय के 
वस्र भी अलग ओर साफ़ होने चाहिए । दूध 
दुहने से पहले हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेने 
चाहिए । हाथों को थूक आदि से गीला करके 
दूध निकालने की प्रथा बड़ी खराब है। यदि 
हाथों को नरम ही करना हो, तो थोड़ी वेसलीन 
लगा लेनी चाहिए । 


बरतन दूध की स्वच्छुता बिगाड़ने का मुख्य ' 


साधन होते हें । यह तो उल्लेख हो ही चुका है 
कि दूध के लिये केसे बरतन हों। जहाँ तक ददो सके, 
बरतन कम जोड़ों ओर कोनोंवाले होने चाहिए। 
साधारण रूप से उन्हें पानी से धो डालना पर्याप्त 
नहीं होता । पहले ठंडे जज्ञ, फिर उबलते हुए 
सोडा मिले जल ओर फिर ठंडे जल से धोकर 
गरम भाप देनी चाहिए, अथवा सूर्य की तेज॒ धूप 
में कुछ घंटे पड़ा रहने दिया जाय | धोने के लिये 
साफ़ पानी ओर ब्रश का प्रयोग होना चाहिए। 
कपड़े से किसी हालत में भी बरतनों को पोछुना टीक 
नहीं होता । श्रच्छे प्रकार से स्वच्छ बरतन में दूध 
रखने से जहाँ प्रति बू द ५ से १०० तक कीराणुश्रो 
की बृद्धि होती हे, वहाँ अस्वच्छ बरतन में रखने से 
एक बूँद में लाखों और करोड़ों तक की संख्या 


- बढ़ जाती है । 


दूध ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि थोड़ी-सी ्रसा- 
बघानी से भी उसमें दोष त्रा जाता है। श्राप 
दूध के निकट कुछ सुगंधित फूल, मिट्टी का तेल, 


हि 


पा» 
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श्रथवा पियाज्ञ आदि रक्खें, तो थोड़ी देर बाद 
वसी ही गंध दूध से भी आने लगेगी । इसलिये 
दूध की विशेष सँभाल करना उचित है। वह कमी 
गंदे स्थान पर न रक्खा जाय, न कभी खुला रहने 
पावे, रोर न अधिक देर तक पड़ा ही रहने दिय 
जाय । ध्यान रहे, ६० से १०० डिगरी टेंपरेचर 
( फ्रारनहीट ) कीटाणुग्रो की वृद्धि के लिये बहुत 
अनुकूल होता है। पचास से कम टेंपरेचर पर 
उनकी वृद्धि रुकी रहती है, इसी कारण बफ़ में 
रखने से दूध कई दिन तक नहीं बिगड़ता । दूध के 
संबंध में एक सुनहरी नियम है कि उसे सदा साफ़, 
ठंडा ओर ढककर रखना चाहिए । गरमियों में दूध 
अंधेरे ओर ठंडे पानी में रक्खा जाय । जिस कपड़े 
से एक बार दूध छान लिया जाय, उसे बिना 
उबलते पानी से धोए दूसरी बार दूध छानने के 
काम में न लाना चाहिए । 

दूध में प्रायः जितने प्रकार के कीटाणु होते हें, 
तेज़ आँच पर उनमें से बहुसंख्या की मृत्यु हो 
जाती है। १५० डिरारी फारनहीट टेंपरेचर पर 
श्राध घंटा दूध रखने से प्रायः सब प्रकार के रोग 
उत्पन्न करनेवाले कीटाणु नष्ट हो जाते हें । इंस- 
लिये दूध की स्वच्छुता में तनिक भी संदेह होने 
पर उसे गरम कर लेना चाहिए । अधिक देर तक 
रखने के लिये भी दूध को गरम करके ठंडा कर 
लेना उचित है, परंतु बहुत तेज्ञ आँच पर 
बहुत-से उबाल देना ठीक नहीं। ऐसा करने से 
उसके विटेमिन ओर रासायनिक तत्त्वों का कुछ 
अंश जलकर दूध की पोष्रण-शक्ति कम हो जाती 
है | सबसे उत्तम यह है कि एक बड़े बरतन में 
पानी भरकर उसके अंदर एक दूसरे बरतन में दूध 
रख दिया जाय । तब नीचे इतनी आँच दी जाय 
कि दूध की टेंपरेचर १४५ से १५० डिगरी फा» 
तक पहुँच जाय ( पानी उबलने का टेंपरेचर २१२ 
डिगरी होता हे ) । इस टेंपरेचर पर आध घंटा दूध 
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जा क 
३६५ 
गरम होने दिया जाय, तब उसे एकदम 
उतारकर ठंडा कर लिया जाय । इस प्रकार गरम 
किया हुआ दूध पेस्च्राइउड कहलाता हें, 
ओर पीने के लिये सब प्रकार से 


से सुरक्षित 
होता हे । इस दूध में उसके रासायनिक तत्त्व 
श्रोर विटेमिन भी बहुत कम नष्ट होते हैं। ऐसा 
दूध ठंडे स्थान पर रखने से २४ घंटे तक बिलकुल . 
ठीक रहता है | 

प्रारंभ में ही कहा जा चका है कि योरप ओर 
अमेरिका में उत्तम प्रकार का दूध पेदा करने के लिये 
विशेष प्रयत्न किया जाता है। उन देशों में 
दूध की शुद्धता, निर्मलता श्रोर स्वच्छता पर पूरा- 
पूरा ध्यान रहता है । सरकार द्वारा दूध के 
कई ग्रेड नियत हैं । सबसे उत्तम दूध की परिभाषा 
नीचे दी जाती है-- 

“ऐसा दूध--जो क्षय-रोग से रहित क्षय-रोग 
के टस्ट द्वारा जाँच किए. गए ओर वर्ष में तीन 
बार वेटीनरी सरजन द्वारा परीक्षा किए जानेवाले 
पशुओं का हो, लोकल अधिकारियों की पाब दियों 
के अनुसार पैदा किया गया हो, ओर तुरंत ठंडा 
करके फ़ामं के ऊपर ही बोतलों में भरा गया हो 
(बोतलें विशेष तौर पर मोहरब द ओर लेबल लगी 
हुई दों), जिसमें कीटाणुश्रों की संख्या २०,००० 
प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर ( २० बूँद के बराबर ) से 
अधिक न हो, ओर कोली फ्रामे ( अँतडियो में पाए 
जानेवाले ) कीटाणु क्यूबिक सेंटीमीटर के दसवें 
भाग में ब्रिलकुल बिद्यमान न हों, जिसमें 
चिकनाई की मात्रा २'५ प्रतिशत से किसी 
प्रकार कम न हो ।” -- सर्टॉफ़ाइड कह: 
लाता है, मारकेंट में इसका मूल्य सबसे अधिक 
बैठता है। 

भारतवर्ष में दुर्भाग्य से इन सब बातों की ओर 
किसी का भी कुछ ध्यान नहीं । सरकार ओर 
म्युनिसिपल-कमेटियाँ भी कार्य-रूप में इस संबंध में 


PE Se ! न 


हि सुधा [ वर्षे ११, खंड १, संख्या ४ 


कुछ विशेष नहीं कर रही हैं | दूध की स्वच्छुता लगती हे । ऐसी दशा में दूध खरीदने ग्रथवा 

र निर्मलता का तो कहना ही क्या, विशुद्ध, पान करनेवालों का ही कर्तव्य हो जाता है कि वे 
विना पानी मिला, दूध मिल जाना भी इस इस बात का ध्यान रक्सें कि जो कुछ वेले | 
देश में बड़ी गानीमत समभना चाहिए | दूध के और पी रहे हैं, वह उनके लिये किसी प्रकार भी 
नाम पर आज यहाँ के शहरों में जो कुछ बिक रहा हानिकर न होकर स्वस्थ ओर जीवन देनेवाला 

है, उसकी जाँच करने पर दूध पीने से ही घृणा होने पदार्थ हो । 


फे क्‌ क्क भः © क्र द्‌ EO के छलि शः प 
शाक के भर्यकर दृढो के छिये 
एक नई और आउचर्य-जनक ईजाद ! याने 

(a 


सृज्ञाक ( गनोरिया ) की हु 


| NON TS ta 


००० जसानी का जगत्‌- 
विख्यात-- 


नकली से साबधान ! 
ats र. FT 3 खरीदने से पहले ; 
शाब और धातु के ददो को मार हराने ओर निमू'ल करने के र्गा-छाप सीलबंद 
लिये गोनोकिलर ही एक ऐसी भाश्चर्य-जनक दवा हे, जिसका 5 देख लीजिए | | 
इस्तेमान्न करने से रोगी को कभी निराश नहीं होना पढ्ता। (, ,, ३१३५ , १५ ५५५५५५५५४०१ 
डॉक्टरों की दवा ओर इंजेक्शन (टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, सँगरेज्ञी और अमेरिकन पेटेंट 
दवाओं में फ्रिजून पेसा बरबाद, करके बिलकुल नाउम्मेद, हो गए हौं, तत्र आखिरी इलाज हमारा 
“गोनोकिलर” बेखटके इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक क्यों न हो, 
| पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन 
होना, स्वसदोष थोर धातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दों की इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को 
'गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर देता है । मूल्य ९० गोली की शीशी ३) रुपया । डाक-ख़चं अलग । 
एकमात्र बनानेवाले--डाँ० डी० एन्‌० जसानी, बिट्ठलभाई पटेल-रीड, बंबई नं० ४ 


वी rT RT २०“ 


———् ’ 4 १ १६ «१८. 
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कात्तिक, ३१५ तु० सं० ] छाया की बांत 


२.५”... 


छाया का कात 


[ श्रीयुत इंद्रा एस्‌० मिश्र बी० ए०, एल-एलू० बी० | 


GI) | कहीं दो महीने बाद "रिपीट? होती । पेरों 
भे लोग कहते थे छाया-- में कभी पाँच नंबर का जनाना बाटा, कभी 
कुमारी छाया। में अपने मखमली चप्पल, कभी कामदार नागरा और 
जीवन के सोलह बसंत पार कभी ऊँची एँड़ी का 'लेडीज शू! | जब में प्याजी 
कर चुकी थी । सत्रहवाँ लगा रंग की बनारसी साड़ी और उसी से 'मैच' करता 
था । इसी साल मेंने सेकेंड हुआ रेशमी जंपर पहनकर कार पर युनिवर्सिटी 
क्लास में आई० ए० पास करके विद्यालय में पढ्ने जाती, सब लड़के मेरी तरफ़ देखते, में 
बी? ए० ज्वाइन , हि छ मन-ही-मन बडी 
क्रिया था । कहना हे ,खुश होती । कभी 
न होगा, में बहुत 'सीरियसः बनी 
सुंदर थी । चंपई हुई त्योरियाँ चढाए 
रंग, पतले होंठ, रहती, कभी यों ही 
रेशमी बाल, लड़कों किप्ती की तरफ़ 
के शब्दों में ग़ज़ब तिरछे देखकर 
की आँखें”, माथे पर मुस्किरा देती । लाग 
एक छोटी - सी कहते, छाया बड़ी 
बिंदी--यौबन का शोख लड़की है । 
मुझे बड़ा “नाज? 


उल्लास, अल्हड़- 


पन, चंचलता । था अपने ऊपर । 
युनिबसिटी में आते जब में पुस्त- 


ही मेरी शोहरत हो कालय जाती, तो 

गई । रेस्टराँ में, श्रीयुत इंद्रा एस्‌ मिश्र बी० ए० एल्‌-एल्‌॥ बी०. कितने. तचे | 
होस्टल के कमरों में, फील्ड में अक्सर मेरी ही लड़के सिफ मुझे देखने के लिये लाइब्रेरी नज 
चचो छिड़ी रहती । जाते, मुझे “फालो? करते । विद्यालय में भाषण, 

में रोज़ नई क्रिस्म की साड़ियों बदलती। वाद-विवाद या और कोई उत्सव होता, जिसमें | 
£ जो साडी पहनकर आज युनिवसिंटी जाती, वह लड़कियों की और खासकर मेरे आने की संभा- 


= हि फोन क 
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_ बना होती, उस दिन बड़ा “रश” होता । मेरी 
बहाँ की उपस्थिति लेक्चर के आक्षण से कहीं 
बढ़कर थी । श्रगर में किसी दिन रिजेंट सिनेमा 
देखने जाती, और इत्तिफ़ाक़ से विद्यालय के 
मेरे चाहनेवाले भी वहाँ उपस्थित रहते, तो वे 
मेरे ही क्लास का टिकट खरीदकर मेरे पास 
अंगाल-बगाल बेठने का प्रयत्न करते । में मन-ही- 
मन उन लोगों की हरकतों पर हँसती | यूनि- 
यन का इलेक्शन होता, तो कितने 'कनवेसिंग! 
करने के बहाने ही मुझसे मिलने की कोशिश 
` करते; और कुछ नहीं, तो सिफ एक बुकमार्क या 
पेकलेट ही थमाकर चज्ञे जाते | क्लास में लड़के 
मेरे सामने ही वाली 'सीट” पर बेठना चाहते । 
मैंने खास तौर पर मार्क क्रिया था कि वे खूब 
टिपटाप रहते । में ऊपर से तो कुछ खिची 
रहती, उन लोगों की तरफ़ न देखती, लेकिन 
कनखियों से सत्र बातों का पता रखती । क्लास 
में में स्थिर भी न रह सकती । रह-रहकर बेठने 
का “पोज? बदला करती । अक्सर साड़ी सिर 
से खिसक जाती, पेर हिलते रहते, कभी अपनी 
उं गलियाँ फोड़ती, प्रोफ़ेसर साहब लेक्चर देते 
रहते, और अगर मेरी तबियत “नोट्स” लिखने 
में न लगती, तो बगलवाली साथी को उँग- 

लियों से गोदती । 

कया जीवन था ! 
( २) 

जब में ४-५ साल की थी, तभी मेरी 
का देहांत हुआ। मेरे पापा ममी के विषय 
में दुखी होकर कहते--“ईश्वर की मर्जी थी, कोई 


॥ 
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क्या कर सकता था । खेर, मेरे लिये तो छाया ही 
बहुत है ।” पापा मुझे बहुत चाहते थे--बेहद। 
मुझे किसी बात की कमी न थी, न परवा | हाँ, 
कभी-कभी मुझे अपने जीवन में एक अभाव- 
सा प्रतीत होता । में काफी सयानी हो चुकी थी । 
मेंने सुना, मेरी शादी ठीक हो रही है। शादी !... 
सुझे बड़ा कुतूहल हुआ। प्रत्येक अविवाहित 
युवती की इच्छा होती है कि उसे अपने 'मन- 
लायक़' जीचन-साथी मिले । में सोचती -“बह? न- 
मालूम केसे होंगे ? शादी हो जाने के बाद में सुश्री 
से श्रीमती हो जाऊंगी । मेरे भी बच्चे होंगे । में 
मा कहलाऊंगी ।...लड़का होगा, तो उसका 
नाम रक्खेँगी 'प्रेम'..., और अगर लड़की 
हुई, तो उसका नाम “आशा? । अगर “बह? दूसरा 
नाम रखना चाहेंगे, तो जिद करके अपनी ही 
वाली करूँगी ।...फिर तो अपने “उनके? लिये 
भी “मफलर? और “पुलओबर” बुनूँगी, बच्चों के 
लिये 'मोजा? और 'गुलूबंद? ।...शी शी हेंग्र... 
क्या सोच रही हूँ ! में स्वयं झेंप जाती । 
दिसंबर का महीना था । युनिवर्सिटी क्रिसमस 
की छुट्टियों में बंद हो चुकी थी। पापा ने 
मुझसे कहा-- “मेरे मित्र का लड़का यहाँ 'पी० 
सी० एस्‌०? के' लिये आनेवाला है । लखनऊ 
युनिवर्सिटी का फस्टे क्लास एम्‌० ए० है। 
वहाँ लॉ” में पढ़ता है । हमारे ही यहाँ 
ठहरेगा।” मुझे कुछ दिलचस्पी हुई । मैंने सोचा, 
चलो अच्छी हे, एक शग़ल रहेगा, उनसे कुछ 
बातें होंगी । में उत्सुकता से उनकी राह देखने 
लगी । मुली को, दस बजे दिन, वह आए। 
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पापा ने उनका स्वागत किया । डाइंग-रूम में 
बैठकर कुळ देर बातें होती रहीं । पापा ने 
मुझे बुलाया । में सफेद) वूटेदार साड़ी पहने 
'लेडीजञ होस्टल' जाने को तेयार थी। मेरी 
सहेलियों ने मुझे नए साल के उपलन्ष में खाना 
खाने के लिये निमंत्रित किया था । पापा ने 
उनका मुझसे परिचय कराया । कुमार उनका 
नाम था। लखनऊ में उनके पिता सत्र-जज 
थे। मैंने उनकी तरफ़ देखा । उन्होंने सुमे 
देखकर नमस्ते किया, आँखें चार हुई । सुमे 
देर हो रही थी, मेंने जाने के लिये क्षमा माँगी । 
शोफ़र कार लिए तैयार था । में कार पर बेठ- 
कर चल दी । में बेटी-ठी सोचने लगी, बेकार 
के लिये जा रही ह । अच्छा तो यह होता कि 
कोई बहाना कर देती। तबियत में आई कि 
मोटर घर के लिये घुमवा दूँ । फिर सोचा, 
पापा से क्या कहूँगी ? खेर । अभी तो बह कुळ 
दिन रहेंगे जल्दी क्या हे । लौटकर आने पर 
बातें होंगी | में सोचने लगी, बह काफी अच्छे 


ह द NO ~ 
हैं | दाहरा-सा बदन, बड़ी आँखें, ‘क्लीन शेब्ड', 


अरे पेंट! और उस पर “चेक! का रोलदार कोट, 
मुस्किराता हुआ चेहूरा''"। वह मुझे बहुत पसंद 
आए" में सोचने लगी, नहीं, इन्हीं से 
मेरी | में 'व्लश” कर गई। इतने में “लेडीज 
होस्टल' आ गया। मैंने शोकर से तीन बजे 
कार लाने के लिये कहा । 

मुभमें न-मालूम क्य्रों सुस्तो आ गई । मेरी 
स्वाभाविक चंचलता, रोज की मुस्कान, लड़कियों 


या को बरबस छोड़ने की आदत आज न-मालूम 


"3 
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कहाँ चली गई । में सहेलियों से बातें तो जरूर ) 
कर रही थी, लेकिन मरा ध्यान कुमार की तरफु 
था | खाना बहुत अच्छा था। कई प्रकार के 
्त्रादिष्ठ व्यंजन बने थे--पापइ का हलुवा, 
टपाटर की पकोड़ी, पित्तपापड़े की चटनी । बहुत 
'वेराइटी' थी, पर मेंते थोड़ा ही खाया । 

लोगों ने मुझसे गाना गाने और वीणा 
बजाने के लिये आग्रह किया । मैने कहा--“मेरा 
बिलकुत्ञ मूड? ही नहीं है ।” उन्होंने न माना । 
कहा--“छाया, देखो, ये नखरे किसी दूसरे से 
करना, गाना न गाओ, तो कम-से-कम वीणा 
तो बजाओ ।” लाचारी थी, मेरी वीणा, उसके 
बाद कुमारी आर० देशिया का संगीत, लता का 
बायलीन और सरला का हारमोनियम हुआ । 
फिर विद्यालय के लड़कों की आलोचना में 
समय व्यतीत हुआ । तीन बजे, में चल पड़ी । 
लोगों ने रोक़ाः। कहा--“ऐसी जल्दी क्या 
है ? बेडमिटन खेलकर साढे पाँच तक जाना ।” 
मेने कहा--“नहीं, पापा मेरा 'टी? के लिये इंतिजार 
करेंगे |”? । 
में कार खुद, 'डाइव' करती हुई 'बेंगलो' 
पहुँची । कुमार बाहर के कमरे में लेटे हुए 
अखबार देख रहे थे। मोटर की आवाज होते 
से वह बाहर देखते लगे । कार से उतरते समय 
मेरी साड़ी सिर से खिसक गई । मैने उनकी 
तरफ देखा । मेरे होठों पर अपने आप मुस्कि- 
राइट आ गई । उन्होंने भी मुझे देखकर सुस्किरा 
दिया । में सीधे अपने कमरे में चली गई । पापा 
सो रहे थे। मैंने सबके पहले जाकर अपने 


| 6 


सुधा 
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कपड़े बदले | मेरी तबियत नहीं लग रही थी। 
योवन की चंचलता ! मन कर रहा था कि कुमार 
से जाकर मिल, उनसे कुळ बातें करूँ। मेंने 
अपने को बहुत रोका | कुछ उलझन-सी मालूम 
हो रही थी। उपन्यास ले पढ़ने बेठी। तबि- 
यत ही न लगी | किसी तरह चार बजने को 
हुए । पापा सोकर उठे । चाय पीने के लिये 
बुलाया । कुमार का भी बुलाया । पापा और 
कुमार बेकारी की समस्या और 'सोशलिज्म! पर 
बातें करने लगे । में चुपचाप बेठी सुन रही थी । 
कभी-कभी कनखियाँ से कुमार की तरफ़ देख 
लेती । बीच में सिफ एक दफा कुमार से उनके 
प्याले में चाय डालने के पहले पूछा-“आप 
चाय में के सून सूगर पीते हैं १” “टू ऐंड हाफ्र ।” 
“टी? के बाद पापा टेनिस खेलने क्लब चले 

गए । कुमार से मुझसे बातें हाने लगीं । उन्होंने 
मेरा 'कामबिनेशन? पूछा । बी० ८० में क्या- 
क्या मेंने आँफर' किया है ? किन बातों की 
मुझे 'हॉबी? है ? क्रासवेट ओर इलाहाबाद्‌- 
युनिवर्सिटी की “लाइफ” कैसी है ! मैंने भा उनसे 
कैनिंग कालेज और इजावेला थॉबने कॉलेज के 
बारे में तरह-तरह की बातें पूछा । पी० सी० 
एस ० की तैयारी केसी है? इसके बाद मैंने 
उन्हें अपनी लाइब्रेरी दिखलाई । बड़ी देर तक 
पुस्तकें देखते रहे । कुछ इधर-उधर की बातें 
हाती रहीं | वह सुझे इस समय बहुत अच्छे 
लगा रहे थे। ढीली मोहरी का पाजामा, आधी 
बहाँ की सिल्क की क्रमीज, ओर उस पर 


काश्मीरी दुशाला उन्हें बहुत जँच रहा था। 


IF 
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दूसरे दिन हमारी युनिवर्सिटी खुली । उनका 
भी पहला 'ऐसे? का पेपर” था । मैं युनिबसिंटी 
तो गई, लेकिन मेरी तबियत नहीं लग रही थी, 
कया. प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, में कुमार 
के बारे में सोच रही थी । मेरी सहेलियों ने मुझे 
टोका भी--“छाया, तुम आज इतनी चुप कयां 
हों? बात क्या है ? तुम्हारे में आज कुड 'चेंज' 
मालूम पड़ रहा है ।” मैंने बात बनाई, कहा-- 
“कुछ नहीं, यों ही तबियत ठीक नहीं है ।” युनि- 
वर्सिटी के बाद मैंने “म्युजिक क्लास! भी नहीं 
“अटेंड' किया। घर चली आई ! कुमार अभी तक 
नहीं लोटे थे । कार उन्हें लाने के लिये गई । में 
उनका ईंतिजार करने लगी । इतने में साठे पाँच 
बजे । मेरे म्यूज्िक-मास्टर आए । सिर-दर्द का 
बहाना करके इन्हें घता बताई । पापा क्लब 
गए हुए थे। ६ बजे कुमार आए । मैंने पूछा-- 
“आपने परचा. केसा किया ?” “से? और 
“जेनर नॉलेज” अच्छा हो गया, उम्मीद है, 
६५% मिल जायगा ।? “टी? वी पीने के बाद 
बहुत देर तक बेठे हुए बातें करते रहे । 

तीन ही चार रोज में हम लोग काफ़ी हिल- 
मिल गए, जैसे वर्षों की मुलाक़ात हो | उस दिन 
शाम को उन्होंने मुझसे वीणा बजाने को कहा । 
यद्यपि मेरी तबियत वीणा बजाने को कह रही 
थी, किंतु मैने कहा--“कल आपका 'पेपर' 
है, आपको पढ़ना चाहिए ।” उन्होंने उत्तर 
दिया-“भला शाम भी कोई पढ्ने का सभय है, 
इसके अलावा पेपर-वेपर तो होता ही रहता है ।” 
उन्होंने दीवार पर से टँगी हुई वीणा उतारी, 


कात्तिक, २१४ तु० सं० ] 


उसकी खोली निकाली, और वीणा मेरे हाथों 
में थमा दी । मेते बडी नफासत के साथ वीणा 
बजाना शुरू किया। में सोफ़े पर बैठी थी, 
वह मेरे सामने कुर्सी पर बेठे थे। मेरी आँखें 
उन्हें देख रही थीं । मेरे हाथ वीणा के तारों 
पर चल रहे थे। वह सी मेरी तरफ़ एकटक 
देखते रहे | में स्वयं न समभ सकी कि में हर 
रोज से कहीँ अच्छा वीणा क्यों बजा रही हू । 
मै पूरे आध घंटे तक वीणा बजाती रही । फिर 
मेंने बीणा रख दी । 

उन्होंने कहा--“सुंद्र, बहुत सुंदर । छाया, 
तुमने ता कमाल कर दिया । तुम्हारी वीणा की 
झंकार सुनकर म तो दूसरे ही संसार की 
कल्पना कर रहा था। में तो अपने को जेसे 
भूल-सां गया ।” वह कुर्सी से उठकर, सोफे पर 
आकर मेरी बगल में बेठ गए। मेरे कोमल 
हाथों को अपने दोनो हाथों में लेकर दबाते हुए, 
मेरी तरफ़ दृष्टि गड़ाकर, उन्होंने कहा--“छाया; 
तुम कितनी सुंदर हो, यह कदाचित्‌ तुम नहीं 
जानती !? 

स्री के लिये उसके सौंदर्य की प्रशंसा ! 
कितनी बड़ी जीत है। उनकी आँखों में एक 
अजीब 'नशा? था, बोली में मादकता । मेरे 
शरीर में जैसे त्रिजली दौड़ गई । में मदहोश 

( ३) 

उस दिन रात-भर मुझे नींद न आई । इधर- 
उधर करवटें बदलती रही । रह-रहकर शाम 
की बात, वीणा की भकार और कुमार याद 


छाया की बात 
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आते । में तरह-तरह की बातें सोचती | में क्या 
थी, क्या से क्या हो गई | मेरा सारा घमंड 
कहाँ गया ? मेरी सुंदरता ! उफ्‌! अगर में 
सुंदर न होती, तो अच्छा था; अगर मुझे वीणा 
बजाता न आता, तो कितना अच्छा था | मुझे 
बड़ा दुःख हो रहा था | भीतर जेते एक ज्वाला 
जल रही हो | में और मेरा इतना अध:पतन ! 
एक दिन में-कुळु मिनटों में। पापा का मेरे 
ऊपर कितना विश्वास था | मैने अपने से अपने 
को धोखा दिया। में अपने को कहाँ से सम- 
भाउँ ? मेरे हृदय में उथल-पुथल मचा था। 
में मारे शर्त के, लज्ञा के दवी जा रही थी। मेंने 
कितनी उच्छ खलता को ! 

सब लोग सो रहे थे। में सिसक-सिसककर 
रो रही थी। मुझे कुमार के ऊपर क्रोध आ 
रहा था । उन्होंने मेरे जीवन की शांति भंग 
कर दी । लेकिन उनका क्या दोष था ? दोष 
तो अपना ही था। मैंने ही तो उनमे संपर्क | 
बढ़ाया । 


बहाना करके पापा के साथ चाय न पी । कुमार 
ने भी नाश्ता अपने कमरे ही में सँगवाया । में 
युनिवर्सिटी पहुँची, तो मुझे सब बातें नई मालूम 
हो रही थीं। हर समय 'सेल्क-कॉनशस्‌ फील' 
कर रही थी । मुझमें कितना परिवर्तन था ! 

कुमार मुझसे मिलने को कोशिश करते, 
लेकिन में न मिलती । न-जाने क्यों मुझे अब 
उनसे मिलने में हिचक मालूस होती । में कुछ 
झेपती । एक दिन, दो दिन ऐसे ही चलता रहा । 


२ 
क 


दूसरे दिन में बहुत शर्मा३ हुई थी | सुबह | 


2 


( 


के उप सर आर ०००० १०८ /५/५/५/५/५«- 
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NAA 


तीसरे दिन उनका पेपर' था, लेकिन वह न 
गए । जत्र में विद्यालय से लोटकर आइ, मेंने 
देखा, उनकी हालत अजीब है। उन्होंने मेरा 
नाम लेकर पुकारा। मेंने उत्तर ही न दिया। 
पापा ने शाम को मुझे बतलाया- “कल कुमार के 
दो परचे त्रिगइ गए थे, इसीलिये आज वह 
परीक्षा देने नहीं गया । मेंने कितना समभाया । 
कहने लगा, बेठना बेकार है । आज रात को 
लखनऊ वापस जा रहा है। उसके आने की 
बड़ी उम्मीद थी । बड़ा 'त्रिलिएंट करियर! था । 
हमेशा “फस्ट क्लास”... ।? 

उस दिन रात को वह सचमुच चले गए | 
सुझे अपने कमरे में कुमार का पत्र मिला । 
इन्होंने लिखा था-- 

«...मेंने तुमसे प्रेम करके बड़ी भारी गलती 
की | ख्ियों का कभी विश्वास न करना चाहिए । 
तुम इतनी कठोर निकलोगी, इसकी मुझे स्वप्न 
में भी आशंका न थीं । जो छाया मुझसे 
बाते करने में अपना सोभाग्य समभती थी, 
उसी की तरफु से आज इतनी उपेक्षा; इतनी 
उदासीनता ! में इस कठोर सत्य पर विश्वास 
नहीं करना चाहता, फिर भी करना ही पड़ता 
है । तुम मेरे लिये एक विचित्र पहेली हो। 
तुमने सुके एक सबक़ सिखलायां, जो में 
अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। 

बस ।” 

पत्र पढ़ा । में उन्हें कोस रही थी । वह उल्टे 
मुझे दोषी बना रहे थे । दोषी कौन था ? बह या 
में ? या दोनो । शायद... । 


~ 
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मेरी तबियत किसी बात में न लगती । बेकार 
बाते सोचा करती । में करती कुछ, लेकिन मेरा 
ध्यान दूसरी तरफ़ रहता । सिर में अक्सर 
दर्द रहता । मेरी चंचलता बिलकुल लोप हो 
गई थी । अत्र में गंभीर रहती--अधिकतर 
मोन। कम बोलती, मेरी तत्रियत ठीक नहीं 
रहा करती । कुमार के बारे में सोचा करती। 
में दिन-पर-दिन दुबली होती जा रही थी। 
खाना कम खाती । वह सी विना मन के । पापा 
पूछते-“तुम्हारी तबियत केसी हे छाया १” में 
कहती--“में बिलकुल अच्छी हूँ ।” मेरी सहेलियाँ 
पूछती--“तुम्हें क्या हो गया है छाया १” में 
जवाब देती--“झुमे हुआ क्या हे ? अच्छी तो 
हूँ? वे खोद-खोदकर पूळतीं । में डॉट देती। 
वे चुप हो जातीं । मेरी हालत धीरे-धीरे चिंता- 
जनक होने लगी । मीठा-सा “टपरेचर” रहता-- 
“नाइंटी नाइन? । पापा ने मुझे सिविल सर्जन 
को दिखलाया । पता नहीं, उसने क्या कहा। 
पापा मेरा इलाज कराने लखनऊ ले गए। 
चिकित्सा होने लगी । डॉक्टर लोग यह न बता 
सके कि मेरी बीमारी क्या थी । ज्यों-ज्यों दवा 
देते गए, मर्जे बढ़ता गया । 

CE) 

मेंने सोचा, कुमार ने जरूर सुना होगा कि 
में यहाँ हूँ, बीमार हूँ, लेकिन इतने दिन हो गए, 
बह मुझे देखने के लिये आए नहीं । उनके 
पिता सब-जज साहब तो आए थे । मेंने सुना, 
वह इंगलेंड जा रहे हैं-डॉक्टरेट के लिये। 
सुझे मतलब । वह मेरे कोन ? आजकल मुभे 
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ममी की बहुत याद आती | उनका चित्र मेरे 
सामने खिच जाता । में अजीव तरह के सपने 
देखती मुझे उन्माद-सा हो गया था। में 
अक्सर प्रलाप किया करती । कभी ऐसा मालूम 
होता, मेरे जीवन का अंतिम समय क्ररीत्र 
आ गया है | डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। 
पापा बेचारे सिर पर हाथ रक्खे रो रहे हैं। में 
इस संसार से चलने की तेयारी कर रही हूँ । 
में कहती, पापा, आप रो क्यों रहे हैं। मेरे लिये 
मत रोइए, मत रोइए । में तो ममी के यहाँ जा 
रही हू । मुक्त जाने दीजिए, वह मुभे बहुत 
चाहती थीं । अपने यहाँ बुला रही हें । न हो, 
आप भी चलिए । हम लोग साथ ही चलेंगे । 
«नस, तुम मेरी तर्फ इस तरह मत देखो । में 
तुम्हारी दया और सहानुभूति नहीं चाहती । 
मुझे डर नहीं लगेगा । में अकेली चली जाऊंगी । 
मेरी आँखें खुलतीं, तो मुझे कमरे के चारो तरकु 
कुमार-ही-कुमार दिखलाइ देते। उनके मुख पर 
व्यंग्य की हँसी रहती, फिर एकदम अट्रहास 
होता, कमरा शूँज जाता । में नस से पूती । देखो, 
केसी आवाज़ आ रही है । तुम्हें सुनाई नहीं 
दे रहा है। केसे सुनाई देगा । अरे, में तो बिल- 
कुल भूल गई । लुम तो बहरी हो न।...पापा 
वेकार मुझे इतने डॉक्टरों का दिखलाते हैं। 
ये सब डॉक्टर बुड्ढे, ,खुर्राट है, सिर्फ फीस 
लेना जानते हें ॥ पापा तो व्यर्थ रुपया खच 
कर रहे हैं। में जिस दिन चाहूँगी, एकदम 
अच्छी हो जाउँगी ।...पापा से सब्र धीरे-धीरे 
बातें अला ता हैं। में सब समभती हूँ । वे पापा से 


छांया की बात 
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कहते हैं, इसे 'थाइसिस' हुई है । पहाड़ पर ले 
जाइए | समुद्र के किनारे ले जाइए। मुझसे 
छिपाना चाहते हैं । लेकिन में जानती हूँ कि मुभे 
थाइसिस' नहीं है ।...चश्मावाला डॉक्टर अँग- 
रेजी में फुस-फुस वातें करता है। कहता है, मुझे 
मानसिक 'एक्साइटमेंट! हो गया है । 'डेलीरियम' 
का 'केस? है । शायद दिमाग खराब हो जाय । 
में मन में उसकी बेवक़फ़ी पर हँसती हूँ। मेरा 
इलाज करने चला है। कहता है, मेरा दिमाग़ 
खराब हो जायगा। दिमाग़ खराब हो उसके 
बाप-दादों का। पहले अपना तो इलाज कर 
ले !...इतने दिनों से में युनिवर्सिटी नहीं गई । 
मेरी सहेलियों से मुलाक़ात नहीं हुई । वे मुमे 
ज़रूर याद करती होंगी। खासकर बेडमिंटन 
खेलने के समय कि छाया होती, तां अच्छा 
होता...। मैने इतने दिनों से वीणा भी नहीं 
बजाई । में अपनी वीणा तो छोड़ आइ हूँ। 
पापा से कहूँगी, मेरी वीणा मँगवा दें । में वीणा 
बजाऊँगी। लेकिन क्या मेरी उँगलियाँ वीणा 
के तारों पर चल सकेंगी। कोशिश करूंगी ।... 
मेरे 'क्लास-फेलो' भी मुझे याद करते होंगे । 
प्रोफेसर साहब रोज़ क्लास में हाजिरी लेते 
होंगे, और में रोज गायब, खुब 'ऐबसेंट' लगता 
होगा।...सबमें सरला ही मुझे बहुत चाहती 
थी । वह मुझे ज़रूर याद करती होगी, तभी न 
कभी-कभी हिचकी आती है। उसने मेरे पास 
एक पत्र भी तो नहीं लिखा। लिखती केसे ९ 
उसे मेरा लखनऊ का पता भी तो नहीं मालूम । 
लड़के बेचारे रोज़ मेरी 'कार की इंतिज्ञारी 
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सु होंगे, लेकिन उन्हे रोज निराश होना पड़ता 
होगा। वह बेचारा मोटर - साइकिलवाला तो 
मेरे लिये तबाह था। इसीलिये लड़के उसे बहुत 
बताते। मेरे सामने उसके ऊपर जुमले कसते...। 
उसकी शादी तो हो गई है। उसकी “वाइफ 
मुझसे कहीं खूबसूरत है, लेकिन न-मालूम क्यों 
में उसे बहुत अच्छी लगी। तभी तो...मे 
इम्तिहान देने लायक नहीं हूँ । कितनी 
कमज़ोर हो गई हूँ । छमाही में नंबर तो अच्छे 
मिले थे। पापा से कल जरूर कह दूँगी कि 
डॉक्टर का 'सटिक्रिकेट” भेज दीजिए । शायद 
“प्रोमोशन? मिल जाय ।...मेरी नस बड़ी अच्छी 
है। बेचारी मेरे लिये कहती थी कि पापा ने 
मेरी शादी कोई सब-जज साहब के साहबज़ारे 
हैं, उन्हीं से ठीक की थी । बीर्मारी की वजह से 
न हो सक्ती | कहने लगी, आप जल्दी से अच्छी 
हो जायें, तो आपकी शादी होगी । मुझे भी 
अपनी शादी में बुलाइएगा । में ज़रूर आउँगी । 
कितनी पगली है वह--भोली |... ...पापा 
मेरी शादी ठीक करते,...वह भी साहबजादे 
से...ओऔर मुझे पता न चलता ।...में तो शादी 
करूँगी ही नहीं। शादी करके क्या होगा। 
बेकार है ।...श्रौर, अब मुझे ज्यादा दिन रहना 
भी तो नहीं है। कुछ दिनों की और मेहमान 
हूँ ।....क्या सचमुच मेरा अंत हो 
जायगा ? इतनी जल्दी....तब्र तो मेरा नाम 
भी क्लास के रजिस्टर से कट जायगा “ । 
“लीडर? में निकलेगा-रायसाइब का एक- 
मात्र लड़की कुमारी छाया का, जो स्थानीय 
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विद्यालय में पढ़ती थी, देहांत हो गया | सत्र 


लोगों को मालूम हो जायगा ।....मेरे लिये कम- 
से-क्रम सरला तो जरूर रोएगी। लेकिन नहीं, 


ऐसा नहीं हो सकता । अभी मेरी उम्र ही क्या 


है। मैने सरला से वादा किया था कि में उसे 
वीणा बजाना सिखला दूँगी। उसकी कुठ 
किताबें मेरे पास हें । उन्हें लौटाना है । दूसरे 
साल वह 'डामा? के “सक्रटरीशिप! के लिये 
खड़ी होगी । मुझे उसे 'बोट' देना होगा । बह 
हती थी, छाया, में तुम्हें ही “मेन रोल? ढूँगी। 
तुम तो ग़ज़ब का अभिनय करोगी । सब-की- 
सब यहा कहती थीं । उन सवां, को क्या मालूम 
कि में जीबन में सचा अभिनय कर रही हूं। 
a नसे ! नसं !! क्या है? कौन है? कोई 
मिलना चाहता हे । मुझसे ? कह दो, में नहीं 
मिल गी । मेरा इस विश्व में है ही कोन? क्या ! 
क्या कहा--बह मुझे जानते हें । जानते होंगे। 
जानने के लिये ता सुभे कितने जानते है, पर 
में ता उन्हें नहीं जानती ।...बड़े भलेमानुस 
हे | होंगे अपने घर के लिये, मे नहीं करिसी 
स मिलूँ गी ।...पापा, डॉक्टर आ रहे हें । आमे 
दा।य लाग मरी जान नहीं छाड्नवाल । 
डॉक्टर साहब सुभे देख सकते हे, लेकिन में 
उनकी दवा नहीं पिऊँगी । ... ... गरमी में बिजली 
का पंखा मना कर दिया, यह कहाँ की अङ्गल- 
मंदी है । मुझे बड़ा अनकुस मालूम होता है। 
सबने सुई कोंच-कोंचकर मेरी हालत खराब 
और वह कोन है, उन 
लोगों के साथ ? इसका चेहरा तो कुछ परिचित 


अ औत 


हि. 


कात्तिक, ३१५ तु० सं० ] 


छायां की बात 
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मालूम पड़ता है | इसे मैंने कहीं देखा है। याद 
नहीं आ रहा) है, कहाँ ।.. हें । य--यह तो 
मेरा नाम ले रहा है । क्या कह रहा है? “तम 
कैसी हो ? तुम्हारी तबियत केली है ९” मेरी 


तबियत: कसी भी हो, उससे मतलत्र ?... .. 
मेरे सिरहाने बेठ गया । मेरे माथे को सुहलाने 
लगा,...ओर में कुछ न बोली । कह रहा है, 
“छाया, छाया, तुम मुझे नहीं पहचानतीं १” 
डॉक्टर साहब मेरी तरफ़ इस तरह देख क्यों 
रह हं? म सब बाते समझक्रर भी नहीं समझ 
रही हू मुझ हो क्या गया हे ?...मेरी आँखों 
से न-जाने क्यों टपटप आँसू टपक रहे हैं। 
मेरे आँसू पोछने के लिये शायद वह अमनी जेब 
से रूमाल निकाल रहा है। हाँ, सचमुच वह 
मेरे आँसू पोछने लगा |... ...रूमाल के किनारे 
लाल अक्षरा में क्या लिखा है ?...आई-जे-- 
के... “के? ... “के !'...क्या 'कुमार ?... “हाँ, 
छाया, तुम रो रही हो ।”...तुम आ गए... “में 
आ गया छाया?...स जानती थी, तुम जहर 


आओगे ।...“में भी जानता था, तुम मुझे नहीं 
भूल सकतीं । छाया, मुके... ...... जाने दो 
बीती बातों को... ... ।?? 


(७ )) 

वह 'एक सच्चा स्वप्न था । जब मेरी आँखें 
खुलीं, तो मेने देखा--पापा और डॉक्टर खड़े 
हुए हैं। नसं पंखा मल रही है, और कुमार 
मुझसे कह रहे थे--“तुम सो रही थीं । हम 
लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतिजार कर रहे 
हैं । मे कत्र से तुम्हें पुकार रहा हूँ । क्या तुम कोई 
स्वप्न देख रही थी... ...?? 

उस समय मेरी आँखों में मुस्किराहट थी । 

उसके बाद कुमार रोज़ आते। धीरे-धीरे में 
अच्छी होने लगी । बिलकुल चंगी हो जाने पर 
में हवा बदलने के लिये कुमार के साथ स्विट- 
ज़रलेंड जा रही थी। फिर वहाँ से हम लोग 
विलायत जायँगे.। कुमार वहीं पर 'डॉक्टरेट” के 
लिये 'रिसच' करेंगे, और में उनके रिसच' में 
सहयोग दूँगी। 

अब भी मुझे अक्सर युनिवर्सिटी की बातें, 
लड़के-लड॒कियों का “रोमांस' और अपनी 
सहेलियाँ याद आ जाती हैं। लेकिन अब में 
वह पहली-जेसी विद्यालय की चहकती हुई 
कुमारी छाया नहीं हुँ, अब तो मुझे लोग 
कहते हैं श्रीमती छायादेवी । 
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न्न सार के इतिहास में यह बात 

॥ प्राचीन काल से देखी गई है 
कि जो नेता अपने देशवासियों 
को ्रसहनशीलता का पाठ 
पढ़ाते हैं, ओर उनके आगे 
Ee संकीण राजनीतिक आदश 
रखते हैं, उनके चरित्रों में भी नाना प्रकार की 
विकृतियाँ पाई जाती 
हैं। जमनी का नात्सीवाद 
संकीण राष्ट्रीयता का पृष्ठ- 


हनशीलता का आदश 
जमंनों के सामने रक्खा 
है । इस संकुचित राज- 
नीतिक मतवाद के जो 


समय से योरप में विजय- 
पताका फहराए हुए हैं, 
आर उन्मत्त दांभिकता 
के डंके की चोट से 
ओ- योरपवालो के कानों के 
_ पर्दे फाड़ रहे हैं, उनका 
यह क्षणिक उल्लास 
` केवल उनके भ्रष्ट मनोविकार का परिणाम दै । 
 ह्विटलर-पंथी छल, बल तथा कुकौशल से जर्मन- 
. शासन की बागडोर इस समय अपने हाथों में 
लिए हुए हैं | एक भी नात्सी-नेता आपको ऐसा 
` न मिलेगा, जिसका ग्राचरण प्रारंभ से ही भ्रष्ट 
न रहा हो, और जो गिरगिट की तरह समय-समय 
पर रंग न बदलता हो। निःस्वार्थ भाव से किसी 


कष्ट-करिच कात्सी-केताओं 
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के त्फा चकार 


एक सिद्धांत पर दृढ़ रहना नात्सी-नेताश्रों ने 
सीखा ही नहीं । व 

हिटलर आज यहूदियों का जानी दुश्मन बनां 
हुआ है | पर एक ज्ञमाना था, जब यहूदियों को 
दुनिया ही उसकी दुनिया थी, ओर यहूदियों का 
कृपाभिलाषी रहकर वह अपने को कृतार्थ समभा 
करता था । यहूदी सेठों का ऐश्वर्य-विलास तथा 
यहूदी रमणियों का 
भुवन-मोहन रूप उसे 
माया-मंत्र की तरह मुग्ध 
किए हुए था, और वह 
सुंदरी यहूदिनों के पेरों 
के तलवे चाटकर अपने 
को परम भाग्यशाली 
मानता था । धनपतियों 
की परम लाड़ली बेटियाँ, 
वे मनोमोहिनी, अलबेली 
यहूदी युवतियाँ उसकी 
खिल्ली उड़ाया करती 
थीं, ओर बंदर की तरह 
उसे नाच नचाती थीं | 
पर भ्रष्टाचारी, काम-कीट 
हिटलर इन बातों से भी 
अपने को धन्य मानता था | वह इस प्राकृतिक 
सिद्धांत से अपना मन समझा लेता था कि मधुः 
मक्खियो में जहाँ शहद होता है, वहाँ डंक भी होता 
है । पर दीर्घ काल तक जब रूपसी यहूदिनों के 
समाज में वह तिरस्कृत तथा अपमानित होता रहा, 
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हृदयग्राही बर्णन है | पतित मनुष्य समाज का कितना अनिष्ट कर सकता है, ओर उन्नत 
विचारों का व्यक्ति समाज का किस प्रकार हित कर सकता है। यही इस पुस्तक का मल विषय हे। 
मूल्य १) 


घंटा 


[ लेखक --श्रीबेचन शर्मा (उग्र! | । 
यह उग्रजी की नई कृति. और सूम है । फडकती भाषा और मजेदार कहानियों का मज़ा 
लूटना हो; तो इस पुस्तक को सँगाकर एक बार अवश्य पढ़िए ! मल्य!) 


जागृति 
( सामाजिक नाटक ) 

[ मून-लेखिका--श्रीमती घनुरूपादेवी ] 
ह नाटक बँगल[-स्टेअ और स्क्रीन पर अपूव सफलता प्राप्त कर चुका है। हिंदी-रूपांतर 
नि सालापन नहीं आने दिया गया हे, और स्टेज पर खेले जाने के लिये ही लिखा गया है। 
प्लाट ( कथानक ) सामाजिक, भाषा जोरदार और गाने भाव-पूण हैं । मूल्य १) 
| गंगा ग्रंथागार, ३० अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 
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हदय-तरग 
जेस्त एलन की मशहूर पुस्तक | अनुवादक, 
कविवर पं? दुलारेलाल भागव । मन ओर 
हृदय की. उन्नति का साधन । विद्यार्थी-समु- 
दाय के पढ्ने-योग्य | पांचवी. आवृत्ति । 
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ले०; प्रिंसिपल चंद्रमौलि सुकुल एम्‌० ए०, 
एल्‌? टी०॥ मनोविकारों, मानसिक बृत्तियों, 
मनोभावों तथा मनोबेगों का सूच्म परिचय 


अतीव “सरल एबं साधु भाषा में स्पष्टता-पूर्वक 


* लिखा गया है । पुस्तक मनोरंजन ओर शिक्षा, 


2400: दोनो का उत्तम साधन है । मूल्य ।॥), १]) 
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सुकवि-संकीतेन 

ले, साहित्य-महारथी ५० महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी । सुकवियों, कचिता-प्रेमियों और कविः 
कोबिदों के आश्रयदाताओं के संबंध में परि- 
चयात्मक लेख । सु दर, सरल, सरस ओर प्रौ 
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देव ओर विहारी 
ले, पं० कृष्णविद्वारी मिश्र बी० ५०, 
। इस अंथ में देव और विहारी 
दोनो कवियों की तुलनात्मक समालोचना की | 
गई है। अनेकों शिक्ता-संस्थाओं में स्वीकृत | $ 
भाषा बड़ी सजीव. आर लेखन-प्रणाली परम f 
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हुई, जब वह एक नवयौवना यहूदी ललना के प्रेम- 
पाश में बुरी तरह फॅस गया, और उस लड़की के 
माता-पिता ने यह कहकर अपनी लड़की को 
हिटलर से किसी प्रकार क! भी संबंध स्थापित करने 
के लिये निषेध कर दिया कि उसकी कोई सामाजिक 
सत्ता नहीं है, तथा वह कुल, शील तथा वैभव 
में उनकी लड़की के अयोग्य है | इस अंतिम घटना 
से हिटलर के मन में ऐसी चोट पहुँची कि तत्र से 
इस समथ तक वद उस घाव को नहीं भूला। 
तब से वह यहूदियों का कट्टर शत्रु बन बेठा, और 
उनसे उसने त्रदला लेने की ठान ली । 

जो लोग कहते हैं कि हिटलर विशाल जर्मनी 
राध के सुसंगठन तथा ऐक्य की भावना से प्रेरित 
होकर ओर यहूदियों की अंतरराष्ट्रीय मनोवृत्ति देख- 
कर उनका विद्रोही बना, वे बड़ी भूल करते हैं। 
जसा हम पहले कह चुके हैं, हिटलर प्रारंभ में 
यहूदियों का कट्टर श्रनुरक्त था, और ग्रंत तक 
वैसा ही बना रहता, यदि पूर्वोक्त घटना से उसे 
धक्का न पहुँचा होता । हिटलर यहूदियों का 
' कितना बड़ा प्रृष्ठ-पोषक था, इस बात का पता वर्त- 
. मान नात्सीवाद की गुंडा राजनीति के श्रन्यतम सर- 
दार तथा हिटलर के दाहने हाथ स्ट्राइखर की 
तत्कालीन ( १९२१ ) उक्ति से भली भाँति 
लग सकता है । स्टाइखर उन दिनों नात्सियो का 
सर्वश्रेष्ठ नेता था । उसने तथा डोसलर ने पैंफ़लेट 
के रूप में एक घोषणा-पत्र निकाला था, जिसमें कहा 
गया था--“अहम्मन्यता, दांभिकता तथा स्वार्थ- 
पूण महत्त्वाकांक्षा की प्रब्रलता के कारण मिस्टर 
(हर ) हिटलर वर्तमान स्थिति को पहुँचा है, वरना 
उसमें योग्यता नाम को नहीं । अपने घृष्ठ-पोषकों 
(यहूदी सेठों ) की आज्ञा का पालन करता 
 हुश्रा वह हम लोगों के बीच में फूट के बीज 
: बो रहा है । बह यहूदियों तथा उनके समर्थकों के 
हाथ को कठपुतली बना हुआ है । उसकी राज 
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नीतिक चालबाज़ियाँ 
हुई हैं।हिटलर श्रपनी लेक्चरबाज़ी से जर्मन 
लोगों को धोखे में डाल रहा है ।” | 

ये पैंफ़लेट म्यूनिच तथा न्यूरेबगे में कुछ | 
बाँटे जा चुके थे, और बाक़ी बाँटे जा रहे ये। | 
हिटलर उस समय नात्सी - प्रकाशन - विभाग का | 
मंत्री था । उसने तत्काल उसका प्रचार बंद 
करवा दिया | नाना घृणित कूट - चक्र काम में _ 
लाकर उसने डेसलर को अपने दल से निकलवा | 
बाहर किया, और स्वयं दलपति बन बेठा । स्ट्राइखर | 
को हिटलर की यह बात बहुत नापसंद श्राई । 
उसे प्रसन्न करने में हिटलर को पूरे दो वर्ष | 
लगे | स्टाइखर के बिना हिटलर का काम नही 
चल सकता था, क्योंकि वह उजडु और नंगा | 
आदमी था ( और इश समय भी वेसा ही है )। 
जब यहूदी रमणी द्वारा ठुकराए जाने के कारण | 
हिटलर कट्टर यहूदी-विद्वेषी बन बैठा, तो स्टाइखर | 
के साथ उसकी पूर्ण मित्रता हो गई, ओर स्टाइखर 
उसे आगे बढ़ाने के लिये कमर कसकर खड़ा हो : 
गया । 
वर्तमान हिटलरी शासन-तंत्र के युग में स्ट्राइखर _ 
ने अपने नंगेपन से जनता पर ऐसा आतंक _ 
जमा दिया कि सब उससे डरने ओर उसकी | 
इजत करने लगे । वह अद्भुत पराक्रमशील | 
नेता तथा उद्भट मनीषी माना जाने लगा। पर | 
वास्तव में वह एक नंगे गुंडे के अतिरिक्त न कभी _ 
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कम लोग परिचित हैं। विगत महायुद्ध के समय 
वह बेलजियम में जर्मनों की तरफ़ से मिलिटरी. 
श्रफ़सर बनकर गया हुआ था । उस अवसर पर | 
उसने वहाँ की निस्सहाय अ्बलाञ्रों पर जो | 
अत्याचार किए, वे वणंनातीत हैं। घोर पञ्च | 
भी उस प्रकार के जघन्य कर्मों से मुंह 


लेगा, यह बात निविवाद रूप से कही जा सकती 


है | वह कहा करता था कि जर्मन लोग विशुद्ध 
श्रार्यजाति के हैं, और सारे योरप पर मन- 
माना राज्य करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार 
है; वे पाप-पुण्य के परे हैं, ओर विजितों को दलित; 
निपीड़ित तथा धर्षित करने का उन्हें पूरा हक़ है । 
बह अकेले अपने पाशविक आचरण से संतुष्ट नहीं 
था । अपने साथ वह ग्रन्यान्य अफ़सरों तथा 
सिपाह्वियों को भी नग्ननृत्य द्वारा अबलाओं को 
धर्षित करने, अर्थात्‌ बलात्कार द्वारा उनका चरित्र 
भ्रष्ट करने, उनके घर लूटकर उनके बाल-बच्चों 
को अनाथ अवस्था में कुत्ते की मोत मरने को छोड़ 
देने के लिये उकसाया करता था । शायद पाठकों 
को यह संदेह हो सकता है कि यह बात हिटलर- 
विरोधियों ने नास्सियों को झूठमूठ बदनाम करने के 
लिये फेलाई है | इम यह सूचित कर देना चाहते 
हैं कि स्वयं स्टाइखर के दलवालों ने उसके इन 
पशाचिक पापों का उल्लेख करके उनकी तीव्र 
निंदा की है पर जर्मन लोगों की मनोवृत्ति इस 
समय ठीक उसी रूप में विकृत हो उठी है, जिस 
प्रकार विगत महायुद्ध के अवसर पर हुई थी। 
वे स्टाइखर को उसके इन दोषों के लिये निंदनीय 
ठहराने के बजाय उसके प्रति प्रशांसा के भाव से 
पुलकित हो रहे हैं| उनलोगों का कहना है कि 
विपक्षी राष्ट्‌ के आबाल-बृद्ध-वनिता के प्रति 
निम॑म-से-निर्मम अ्रत्याचार करना ही उचित तथा 
सराहनीय है । 
स्ट्राइखर स्टुर्मर - नामक जिस पत्र को संपादित 
तथा संचालित किया करता है, उसमें वह नात्सी- 
विरोधियों, कम्यूनिर्टों तथा यहूदियों को अत्यंत 
निर्लजता के साथ वेधड़क ऐसी अ्रश्लील गालियाँ 
सुनाता है कि पढ्नेवालो को लजा। से श्रपना सिर 
झका लेना पड़ता दै । हिटलर यद्यपि श्लीलता 
तथा सुरुचि के प्रचार का ढोंग रचता श्रोर 
अश्लील पुस्तकों को जब्त करने का स्वाँग भरता 
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है, तथापि स्टाइखर की बेहूदा बातों का खुले ग्राम 
प्रचार होते देखकर भी वह एक शब्द उसके 
खिलाफ़ नहीं कहता, यहाँ तक कि वह अपनी 
आपस की बातचीत में स्टाइखर की अश्लील तथा 
उग्र गालियों पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए पकड़ा 
गया है । स्टाइखर को सिफ़ एक बार 'स्टुमर' में 
छुपी हुई गालियों के संबंध में अदालत में हाज़िर 
होना पड़ा | पर चूंकि अदालत उसके पक्ष में थी, 
इसलिये उसे सहज में रिहाई मिल गई । उसने 
एक यहूदी का नाम लेकर उसके संबंध में यह लिख 
मारा था कि वह भले घरानों की जर्मन आय- 
महिलाओं पर बलात्कार किया करता है। उक्त 
यहूदी ने स्टाइखर पर मामला क्या चलाया कि 
बेचारा स्वयं आफ़त में फँस गया । स्टाइखर 
ने दो-चार ( शेर-यहूदी ) वेश्याओं को भले घरों 
की बहू-बेटियों के रूप में सजाकर उक्त यहूदी के 
विरुद्ध अदालत में खड़ा कर दिया, ओर शिका- 
यत की कि उसने वास्तव में बल्ल-पबंक उनका 
चरित्र नष्ट किया है ! चूँकि प्रतिवादी एक यहूदी 
था, इसलिये नात्सियों के ग्रंधेर राज्य में उसके 
विरुद्ध इस विषय के किसी ओर पक्के प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं समझी गई, ओर उसे वह सज़ा 
दी गई, जिसकी तुलना में कालापानी वास्तव में 
स्वर्गीय सुख है । 

स्टाइखर की लोक-प्रियता का सबसे बड़ा कारण 
यह था कि वह बेलाग ओर बेखौफ न गी बातें कह 
जाता था, ओर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित तथा समृद्धिशाली 
यहूदियों के पारिवारिक रहस्यों का भंडाफोड़ करने 
के लिये हर घड़ी तेयार रहता था । केवल यहूदियों 
ही नहीं, जो कोई भी जर्मन-नेता नात्तियों के 
विरोध में एक शब्द भी कहने का दुस्साहस करता, 
उसकी वह ऐसी छीछालेदर करता कि बेचारा 
अपना-सा मुँह लेकर रह जाता ! हिटलर को ग्रपनी 
आँधी का वेग सर्वत्र फेलाने के लिये ऐसे व्यक्ति की 
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सछ्त ज़रूरत थी, ओर उसने कभी उसे अपने हाथ 
से नहीं जाने दिया । 

इससे यह न समभना चाहिए कि हिटलर अपने 
सहकारियों तथा सहयोगियों पर सदा इसी प्रकार को 
उदारता दिखाया करता है । स्टाइखर को छोड़कर 
अन्य किसी भी सहकमी की ज़रा-सी भी उद्धतता 
वह सहन नहीं करता । उदाहरण के लिये एस्सेर 
को उसने उसकी साधारण-सी बिरोधी मनोवृत्ति के 
कारण अपने दल से अलग कर दिया । एस्सेर 
नात्सी-दल के सृष्टि-कर्ताश्रों में से अन्यतम था । जब 
तक वह हिटलर का अंध-अनुकरण करता रहा, तब 
तक उसके जघन्य-से-जघन्य ने तिक आचरण के प्रति 
वह 'उदारता”-पूर्वक अवज्ञा प्रकट करता रहा । 
एस्सेर वास्तव में चरित्र-भ्रष्टता की दृष्टि से बहुत गिरा 
हुआ था | केवल स्त्रियों से ही उसका अने तिक संबंध 
नहीं रहता था, बल्कि वह जालसाज्ञी ओर ग़बन के 
मामलों में भी सिद्धइस्त था । पर हिटलर को इन बातों 
की कोई परवा न थी, इसलिये जत्र वह १६२४ में 
अपनी दुर्नीति के कारण दल से निकाल दिया गया, 
तो हिटलर ने फिर उसे ग्रहण कर लिया । जमंनी 
में नात्सी तंत्र स्थापित होने पर एस्सेर बेवेरिया 
के राष्ट्र -मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया । पद- 
वृद्धि से उसका आचरण सुधरने के बजाय और 
खराब हो गया । लोगों का कहना है कि उसका 
मकान एक खासा चकला बन गया । उसके यहाँ 
व्यभिचार, शराबखोरी श्रौर जुश्रा-चोरी का नगा 
नाच होने लगा | हिटलर ने तब भी उससे कुछ 
नहीं कहा । पर अपनी मस्ती में जब्र एस्सेर ने 
हिटलर की दो-एक बातों का बिरोध करना झुरू 
कर दिया, तो हिटलर ने उसे तत्काल पद से हृटा- 


कर बाहर कर दिया ; पर बहाना यही बताया गया 
कि उसका आचरण भ्रष्ट हे | 

स्टाइखर का नतिक ग्राचरण एस्सेर से किसी 
कदर कम भ्रष्ट न होने पर भी हिटलर उसका 
बाल बाँका न कर सक्रा। इसके कई कारण हैं। 
एक तो वही, जो पहले कहा जा चुका है, 
अर्थात्‌ हिटलर को उसकी तरह एक उजडु, मुँ ह- 
फट तथा न गे ग्रादमी की बड़ी आवश्यकता है | 
दूसरा यह कि स्ट्राइखर को हिटलर की बहुत-सी 
ऐसी भेद-भरी बातों की पोल मालूम है, जिनके 
खुल जाने से हिटलर के जर्मन लोगों की दृष्टि 
में गिर जाने की आशंका है । हिटलर की 
चरित्र-भ्रष्टता की साधारण-सी बातें तो सभी को 
मालूम हैं, और जो बहुत-सी बातें ग्राज तक मालूम 
न थीं, उन्हें उसके प्रतिपक्ती भेदिया लोग धीरे-धीरे 
प्रकाश में ला रहे हैं । उदाहरण के लिये एक फ्र च पत्र 
ने कुछ समय पहले इस बात पर प्रकाश डाला था कि 
हिटलर ग्रबिवाहित इसलिये है कि उसे अपनी श्रसंख्य 
प्रेमिकाश्रों से छुट्टी नहीं मिलती । उक्त पत्र ने उसकी 
प्रेमिकाओं के नाम चित्र-सहित छापे थे । पर स्टाइ- 


खर को इससे भी गूढ़ रहस्यों का भेद मालम दै, . 


जिनका प्रकाशन हिटलर के लिये घातक सिद्ध होगा । 
स्टाइखर इस समय जमनी के फ्र कोनिया-प्रांत 
का राजा बना हुआ है | उसके पास हवाई जहाज 
हैं, बढ़िया मोटर है, शानदार कोठियाँ हैं, अपरि 
मित धन है, नोकर-चाकर, सेवक-अनुचर, परि- 
चारिकाएँ, रंगीली, अलबेली रमणियाँ आदि 
भोगैश्वर्य का सभी सामान, पूण मात्रा में, मौजद है। 
यह सब उसे नात्तियों के अंधेर राज में ऊधम ओर 
लूट-मार मचाने के फल-स्वरूप प्राप्त हुआ दै । 
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[ श्रीयुत राजाराम श्रीवास्तव पुनीत! ] 


में तुमले भिन्न न कभी देव, तुम तिमिर - श्याम, में हूँ अँजोर ; 
में वसुधा हूँ, तुम विशद व्योम, है जिसे सँभाले क्षितिज - छोर 
तुम कुभकार, में सरस धूलि, 
तुम चित्रकार, में रुचिर तूलि , 
में हूँ सुरंग नभ का पतंग, जिसमें फि बँधी तेरी सु-डोर। 


तुम प्याला, में रंजित हाला, 
तुम कलित कंठ, में प्रिय माला, 

तुम नील - नयन नयनाभिराम, में प्रेम - उल्लसित कृपा - कोर । 
तुम मणि-दीपक, में सरस स्नेह, 
तुम प्राण और में निपट देह , 

तुम वंशीधर, में .बंशीवर, . तुम वंशी हो, में राग - रोर। 
तुम महानंद, में दुःख - मूल, 
तुम हृदय ओर मैं प्रेम - शूल, 

तुम भानु मित्र में बिधु पवित्र, तुम विधु हो, में भूला चकोर । 
मन हो तुम, में उसका विचार, 
तुम उपवन, में उसकी बहार, 

तुम अंबर, में घनश्याम चित्र, तुम घनत्याम, में मुग्ध मोर। 
- तुम वनिता हो, में अलंकार, 
तुम कविता हो, में भाव - सार, 

तुम महादेव, में हूँ विभूति, तुम हो विभूति, में लुब्ध चोर। 
तुम भारत, में अध्यात्म पूत, 
तुम काशी, में शिव - धर्म - दूत, 

तुम निखिल सृष्टि, में कविता वर, तुम सरिता, में चंचल हिलोर । 
में कल कलंक, तुम विमल इंदु, 
तुम भाल और में लाल बिंदु, 

तुम गणित और में परम शून्य, तुम परम शून्य, मैं स्वर-अँजोर । 
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तुम बीज परम, में उत्तम द्रुम, 
तुम द्रम हो, में हूँ सफल कुछुम, 

तुम कुसुम और में हूँ पराग, तुम हो पराग, में अलि - किशोर । 
तुम तत्त्व और में तत्त्व-मूर्ति , 

९ _ तुम आशा हो, में मधुर पूर्ति ५ ० 
में लुटा हुआ हूँ, व्याकुल हूँ, तुम हृदय-भूति के चतुर चोर। 
में क्या हूँ, मुझको नहीं ज्ञान, 
तुम मम सुजान, फिर भी अजान, 
है ज्ञात यही, में हूँ अपक्त, त्यां भक्त दीत तुब हित-विभोर । 


65 


॥| 


(ख छु 

दानया म हलचल मचा दनवाला 
अद्भुत पुस्तक 

( असामी, बंगाली तिलस्मी राज़ या खज़ाना करामात ) 


यइ वही आःत पुस्तक है, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल्ल मचा दी है, और जिसका |] 
पहला संस्करण हज़ारों की तादाद में, ४) मूल्य होते हुए भी, हाथोहाथ ख़श्म हो गया था । [5] 
पडले एडीशन पर हज़ारों आदमियों का यह कहना हे कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामर्दो का मदं, [i] 
बाँकों को संतान, रोगियों को नीरोग और हज़ारों प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के सुख से बचाने- f] 
वाली भारत के पूज्य मद्दात्माओं की अद्भुत शक्ति का भंडार सचमुच ( ज्ञाना कर।मात ) हीहे। [] 
इन सब अग्रत प्रयोगों के अलावा कामरूप देश (आसाम), बंगाल और नेपाल को तराइ में जादू I 
आर वशीकरण विद्या की अद्भत लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बहिक एक अद्भुत शक्ति [] 
का भंडार हाथ लगेगा, और इन विद्यार्थो की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो ज्ञायगी। पुस्तक के 
बारे में हमारी गारंटी है । यदि किसी तरह आपको नापसंद हो, तो ३ दिन देखकर वापस कर सकते [| 
[i हैं । हम तुरंत मूल्य लौटा देंगे । इससे बढ़कर और वया सचाई होगी ! अब नए संस्करण में दुसो [il 
अद्धत वशीकरण आदि के परीक्षित, कभी न फेल होनेवाले, प्रयोग बढ़ाए गए हैं । पृष्ठ-संख्या 
भी पहले से अधिक लगभग ६४० हो गई है। परतु मूल्य वही ९), सजिल्द १॥।।) झौर 
[|] डाक-महसूल ||) अलग हे। परतु ऑर्डर के साथ पेशगी रुपया भेजनेवालो को महसूल 


AASB 
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माफ़ होता है । 
[] नोट-- अब की बार पुस्तक का सस्ता एडीशन भी निकाला गया हे । मूल्य ३॥), सजिएद ४।); 
|] महसूल अग है । ऑर्डर में सजिल्द व सस्ता एडीशन के बारे में स्पष्ट लिखें, जिसमें भूल न हो । 


ल 


[| पता--मैंनेजर इंडियन स्टोर्स (१६), जेनरल मर्चेट ऐंड बैकर्स, शीलांग (आसाम) |) 
"प्ऊच्छाच्चिव्याच्याच्याचाचळाचात्चिचतााच्याखव्चाच्याख्ि 
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इटली से दूसरा पच्ष 


~ > * 


[ डा० धौरेंद्र वर्मा एम्‌० ए०, डी० लिट्र०, अध्यक्ष हिंदी-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय ] 


रेस से में एक पत्र भेज चुका हूँ । 
में १३ अगस्त सन्‌ १६३५ को 
पेरूज़िया पहुँच गया था। 
दूसरे दिन डॉ० दस्तूर भी 
ग्रा गए थे, और अगले दिन 
श्रीगोविद्‌ लंदन से पेरिस 
होते हुए पहुँच गए थे । प्रोफ़ेसर लोग पेसे के 
लोभ में फिर से विद्यार्थी हुए हैं । 


बस्ती पुरानी है, ओर योरप के शहरों के हिसाव से 
छोटी । मनोरंजन या घूमने - फिरने की विशेष 
सुविधा नहीं । हाँ, गरमी ज़रूर नहीं है । ज़्यादा , 
दिन ठहरने के लिये मुझे जगह पसंद नहीं आई । 
डॉ० दस्तूर श्रोर उनकी स्त्री ने एक घर ले 
लिया था, तथा श्रीगोविंद शीघ्र होस्टेल में कमरा 
मिल जाने की उम्मीद में थे । ञ्रभी वह सिंयोरा तिवेरी 
(Signora Tibe7i)के घर में ही ठहरे थे, ओर में 


इ ! पेरूज्ञिया की बस्ती का एक फाटक 
पेरूज़िया बहुत कुछ श्रलमोड़े से मिलती-जुलती एक दूसरे मकान में था, क्योंकि श्रीगोबिंदवाले 


पहाड़ी जगह है | एक,पहाड़ी की चोटी पर बसी है, 


मकान में ज्यादा जगह न थी । यह नाम श्रीगोविंद 


इस बजह से-चारो तरफ़ की खुली-घाटियों का दृश्य ने अपना नहीं बदला है, बल्कि उनकी घरवाली का 


मंसूरी या चित्तौड की तरह स्पष्ट दिखलाई पड़ता-है । है। घरों की सूची में देखते हुए नाम मिलता-. 
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जुलता दिखलाई पड़ने की वजद् से आपने इस घर 
में ठदरने को सोचा था । सिंयोरा इटेलियन में 
श्रीमती को कहते हैं । पेरूज़िया की असली बस्ती 
श्रलमोड़े की तरह ही बड़ी गंदी-सी है । फिर हर 
जगह चढ़ाई-उतराई । रेल पहाड़ी के नीचे से 
निकलती है, और वहाँ से पेरूज़िया तक टम चलती 
है छोटी जगह होने की वजह से यहाँ फ्रांसीसी 
से भी काम नहीं चलता था । गू गे आदमियों की 


गया था । बीच में एक जगह रेल बदलनी पड़ी 
थी, इसके सिवा पॅसेंजर गाड़ी थी, इसलिये इतना 
वक़्त लगा । रास्ता कुछ विशेष आकर्षक नहीं 
था--वही पहाड़ी प्रदेश, किसानों के घर-। इस 
हिस्से में हलों में बराबर बल जुते दिखाई पड़े। 
घोड़े उत्तर-योरप की ही चीज़ हैं | 

रोम काफ़ी बड़ा शहर हे; लेकिन चहल-पहल में 
पेरिस, बर्लिन या लंदन से फीका है | रोम एक तरह से 


खँडहरों के बीच एक नवीन स्मारक--रोम 


तरह काम निकालना पड़ता था । पहाड़ी जगहों 
की तरह पानी यहाँ जब-तब बरस जाता है। कम- 
से-कम जब तक में था, तब तक तो ऐसा ही होता 
रहा | पुराने शहर के बाहर दूर तक नई बंगलियाँ 
बन रही हैं, वे अच्छी थीं। 

रविवार १८ अगस्त, ३५ को १०} बजे पेरू- 
ज़िया से चलकर शाम ४९ बजे मैं रोम पहुँच 
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तीन-चार हैं । १६बी-२०वीं शताब्दी का रोम 
योरप के अन्य बड़े शहरों या कलकत्ता - ब बई 
की तरह समभिए | १७बीं-१८वीं शताब्दी का रोम 
वेनिस, फ़्लारंस या पुराने लखनऊ या दिल्ली की 
तरह पतली, गंदी गलियोंबाल। दै, जिसमें ग़रीब 
रहते हैं । तीसरा रोम उन खे डहरोंवाला है, जो 
प्राचीन रोम-साम्नाज्यों के स्मारक-स्वरूप हैं । | 


७ 


३५४ 
रोम में लगभग मोर्य-काल के समय पंचायती 
राज्य ( ]२९७॥७]॥० ) था, और कनिष्क-काल 
के समय साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसका आधिपत्य 
मेडिय नियन समुद्र के किनारे के सब देशों--फ्रांस, 
स्पेन, उत्तर-श्राफ्रिका, मिर, टका, ग्रीस ग्रादि--पर 
फल गया था । ईंसा की पहली-दूसरी शताब्दी में 
इस साम्राज्य का स्वणयुग था । गुप्त-काल में 
पहुँचकर यह साम्राज्य नष्ट हो गया । कुछ. पंचायती 
काल के और विशेषतया साम्राज्य-काल के बहुत- 
से खंडइर रोम शहर के उत्तर-भाग में हैं-- 
चहारदीवारी के अंश, कुछ दरवाज़ों के हिस्से 
आर कुछ इमारतों के भाग । यह तीसरा केवल 
रोम-नगर की ही नहीं, बल्कि योरप की सबसे 
बड़ी बपोती है। प्राचीन इमारतें छोटी ईंट या 
पत्थर की थीं । इस रोम को अपने यहाँ का पाटलि- 
पुत्र समझिए । 
रोम की सबसे बड़ी विशेषता विशालता है। 
यह प्राचीन खंडहरों में भी पाई जाती है, और 
उसकी छाप आधुनिक इमारतों में भी मिलती दै-- 
चोड़ी दीवार, ऊँचे मकान, लंबे खंभे, बड़े वरांडे । 
कला का शोक़ यहाँ की दूसरी विशेषता है। यह भी 
अब तक चल रही है | लेकिन यहाँ की कला 
मर्दानी तथा प्रकृति की ओर भुकती हुई है -- 
फ्रांस की तरह स्त्रेण और भावुक नहीं। मज़दूरी 
तंथा खेती से संब ध रखनेवाले इटली के वज्ञीर 
की इमारत के दरवाज़े पर इन पेशों से संब'ध 
रखनेवाले सु दर-सु दर चित्र किवाड़ों पर ताँबे 


के ढले लगे हैं । इस छोटीसी बात से ही 


इन लोगों की मानसिक 'प्रदृत्ति का अ्रंदाज़ किया 


जा सकता है | 

पंचायती तथा साम्राज्यकालीन रोम ईसाई 
नहीं था । साम्राज्य के अंतिम दिनों में यहाँ ईसाई 
धर्म विशेष फैला, श्रौर तव से ग्रबतक रोम किसी 
साम्राज्य का केंद्र न' होकर रोमन-कथलिक घर्म 
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का सबसे बड़ा केंद्र रहा है । रोम का यह दयाल- 
बाग़ ( ४०४८०॥ ) शहर के दक्षिण में है। यहाँ 
सेंट पीटर का प्रसिद्ध गिरजाघर है। पोप रहते हैं। 
4५ 
घामिक अजायब-घर हे, बस्ती है। अलग रेल 
का स्टेशन हे । सेंट पीटर का गिरजा वास्तव 
में बहुत विशाल और सुंदर है । बाहर से तो बहुत 
श्राकर्षक नहीं, किंतु अंदर से भव्य ओर सुप्तजित 


है । छत और दीवारें कारीगरी से पूर्ण हैं । दीवारों 


पर बड़े-बड़े प्रसिद्ध धार्मिक चित्र हैं, जिनकी लोग 
पूजा करते हैं | बहुत ही सु दर-सु दर पत्थर रोर ताँबे 
की मूर्तियाँ मी बहुत-सी हैं | रोमन-केथलिक धमं के 
प्रधान गिरजाघर को जेसा होना चाहिए, वास्तव 
में यह वेसा ही है । पोप का स्थान पूरा एक क्रिला 
है-चारो तरफ ऊँची चद्दारदीवारी है, ग्रौर 
अंदर की जगह दिल्ली या आगरे के किले से 
भी बड़ी है, जिसके एक भाग में रोमन-केथलिक 
धर्म से संबंध रखनेवाली पुम्तकों, चित्रों, मूर्तियों 
तथा अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह दै, और 
दूसरे भाग में प्राचीन रोम, ग्रीस तथा कुछ अन्य 
प्राचीन सम्यताग्रों के इतिहास से संबंध रखनेवाली 
सामग्री का संग्रह है । यह अजायब-घर भी वास्तव में 
बहुत ही बड़ा है । इसके वरांडे सचमच एक फ्ला ग 
से कम लंबे नहोंगे। ओर, ऐसे वरांडों की तीन 
मंजिल हैं | फिर कुछ कमरे अलग हैं । रोम की 
हरएक चीज़ विशाल है । 

रोम के.इस भाग में पोप का पूर्ण आधिपत्य 
है । धार्मिक प्रभाव के कारण यों तो समस्त 
इटली में, लेकिन विशेषतया रोम में, बीसों गिरजाघर 
हैं, गली-गली में चोग़ा पढ्ने ईसाई भिक्षुणी और 
मित्नु दिखलाई पड़ते हैं, जगह-जगह ईसा मसीह 
या उनकी माता की मूतियाँ या तसवीरे बनी हैं, जिन 
पर फूल चढ़े रहते हैं, और किन्हीं-किन्दीं पर तो श्राध 
निक भक्तों ने दिन-रात जलते रहनेवाले बिजली के 
बल्ब लगवा दिए. हैं । यह रोम योरप की काशी है | 
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इटली में बाहर के यात्री बहुत आते हे, इस- रहता है । जूता साफ़ करानेवाले र!म के शोक्ीन 
लिये झूठ बोलनेवाले सोदागरों की भी कमी नहीं। नागरिक ऊँची कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और 
मेंने आज सुबह रास्ते 
में रोम पर एक किता ! पृ 
खरीदी, जो १५ लिरा a 
(४ लिरा - १) ) की कहकर 
बेचनेवाले ने ८ लिरा में 
दी । समभता हूँ, इसमें 
में बहुत ठग गया, क्योंकि 
एक तसवीरों «का पेकेट 
लिया, तो उसकी क़ीमत १० 
लिरा से शुरू होकर २ लिरा 
ही रह गई । इस बात में 
लोग दिल्ली या लखनऊ को 


बेकार ही बदनाम करते हैं । न सि सा 
इटली की इस राजधानी में त्रज्यकाल | राम 


भी आदमी बदस्तूर नफ़ासत-पसंद, शोक्रीन ओर इतमीनान सें सड़क का तमाशा देखते या 
श्रारामतलब हैं | इस शहर की एक विशेष संस्था अख्बार पढ़ते हैं, ओर नीची कुसी पर बेठकर 
जूते साफ़ करनेवाले चमारों की दूकाने हैं | जहाँ- जूता साफ़ करनेवाला मज़े-मज़े जते पर स्याही लगाता 
ओर फिर उसे खत 
चमकाता है । पुलिस वग़ेरा 
के अफ्रसरों की पोशाक 
यहाँ निहायत उम्दा हैं, ओर 
वे लोग भी उन्हें देख 
देखकर संतुष्ट होते हुए 
चलते माळूम पड़ते हैं । 
अगर गर्द लग जाय, तो 
किस नफासत से खड़े होकर 
उंगली से माड़ते हैँ कि 
देखते ही बनता है | तरह- 
तरह का खाना खाने का 

साम्राज्यकालीन भग्नावशेष --रोम यहाँ लोगों को शोक्क है-- 
तहाँ सड़क के किनारे दो.कुसियाँ-एक ऊँची और सिमहमें तो इन लोगों को बहुत ही प्रिय हैं । शायद 
एक नीची--पड़ी रहती हैं; और एक बक्स रक्खा दोनो वक्त खाते ओर तरह-तरह की शक्तों की 


+r 0 

> क थि |” 

CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ८०बाइश ४ हु न 
00 कि 


कात्तिक, ३१५ तु० सं० ] 


बनाते हैं । फल धोकर ओर छीलकर खाते हैं । खाने 
की मेज़ पर कालीमिच रहती है । गरमी की वजह 
से सड़े फल ओर सूखी तरकारियाँ बाज़ार में अक्सर 
दिखलाई पढ़ती हैं । 

जेसे बहुत खाद चाहनेवाली चीज़ की खेती के बाद 
ज़मीन बहुत दिनों के लिये कम उपजाऊ हो जाती 
है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक ऐसे ही साम्राज्य 
स्थापित करने ओर क़ायम रखने के असाधारण 
शरोर अस्वाभाविक परिश्रम के बाद राष्ट्र की मींग-सी 
निकल जाती है, और वह फिर बहुत दिन तक नहीं 


पनप पाता । इटली और अपने भारतवर्ष में 

ध्यदेश इस बात में एक ही श्रेणी में रक्खे जा 
सकते हें । दोनो देशों में प्राचीन वैभव के क्रिस्से- 
मात्र रह गए हैं, उन्हीं पर लोग जान देते हैं । 
चेहरों पर अच्छे दिनों की झलक ज़रूर दिखलाई 
देती है, ओर दिलों में अब्र भी दरियादिली समाई 


, हुई है | यों तो फ़ाक्रेमस्त हैं, तो भी हम लोगों की 


संस्कृति की परा काष्ठा को इटलियन नहीं पहुँच 
सकते । हम लोगों की हॉडी भी तो बहुत बड़ी थी, 
फिर खुरचन भी बहुत होनी ही चाहिए । 


सुमपणा 


[ कुमारी विद्या भार्गव ] 


~+ ° 
। ऋतु का प्रथम पुष्प तुम्हें समपण 
कर रही हूँ । क्या त॒म इसे 
लोगी ? 


फूल स्वीकृत कर लिए। 
मेने कहा--मा ! अत्र ओर प्रतिमागओं के लिये 
चोथा फूल तो रहा ही नहीं ! 


तुमने हँसकर मेरे तीनो 


तुमने मानो गंभीर रूप धारण कर कहा- फूल 
की तीनो अवस्था तों तुमने मुझे एक-एक फूल 
में भेट कर दी | अब उसका चोथापन कहाँ ? 
वास्तव में शेशव, युवा और वृद्धावस्था, ये ही 
- ४ ~ SN ~ ~ 
तीन पन हुआ करते है सां मेने फूल क तीनों 
पन एक-एक फूल में दे दिए | 
फिर अब चौथापन कहाँ? 
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४ शारीरिक संपत्ति के न रहने पर आथिक संपत्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 

है अगर किसी भी प्रकार के रोग से निबेलता आहे हुई हो, तो अवश्य 7) 
ह “आतंक-निग्रह गोलियों” का सेवन करे + 
ही. क्रीमत--३२ गोलियों की एक डिब्ची का १) एक रुपया 

४ विशेष हाल जानने के लिये सूचीपत्न देख । 3 
h आतं कःनिग्रह औषधालय, जामनगर, काठियावाड़ 
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ल्ला SRN SWS च्च है 


इससे तुकको क्या मतलब हे? 


कं Yr NOT IN YOUR INTEREST 
To ४१५०७ ७४४०५ ४0५ 88७ GONG ॥|॥॥॥॥॥॥ 


TO MARRY OR HON YOY ARE ॥ 
GOING 7१७ ॥(११४ 


७ 
(>> प 
० का 


OID 


ATT 


SHANKARA 


इससे तुभकी क्या मतलब है, 
होगा किससे तेरा व्याह ?: 
` मेरी ही मर्जी से तुमको 
चलनी है जीवन की राह! 
. जिससे तेरा मन मिलता है, 
चह न मुझे है जरा पसंद; 
` मुँह रख बंद, न मुझे चाहिए 


इसमें तेरी नेक सलाह! 
वसंतकुार 
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वज़ीरुद्दोला सर सिरेमलजी बापना नाइट, सी० आई० ३०, प्रधान मंत्री, होल्कर-स्टेट ( इंदौर ) 

[ सर बापना साहब लोक-प्रियता एवं व्यवहार-कुशलता के लिये प्रसिद्ध हैं । इंदोर-रियासत का शासन आप 
कई वर्षों से बड़ी सफलता-पूर्वक चला रहे हैं। आपके प्रधान मंत्रित्व-काल में इंदौर-रियासत की सवाँगीण 
उन्नति हुई और हो रही हे । आप सहृदय और मिलनसार हैं। हिंदी की उन्नति के संबंध में आप सदा 
प्रयत्नशील रहते हैं । ] 
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मशीरबहदुर श्रीमान्‌ श्यामराव-बिट्रुलराव क़ानूनगों एम्‌० ए० 
[ आप इंदौर-स्टेट में फ़ाइनेंस मेंबर काःकार्य बद्री. योग्यता और दूरदर्शिता से कर रहे हैं। आप बड़े 
- हौ हिंदी-प्रेमी, सरल-प्रकृति, मिलनसार, स्पष्ठवादी एवं उदारहृदय़ हैं । आप साधारण स्थिति से बढ़कर 
(इस उच्च पद पर पहुँचे हैं, यही आपकी असाधारण योग्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । आपके समय में स्टेट 
की श्राशातीत आर्थिक उन्नति हुई है। श्राप टेनिस, शतरंज, ब्रिज आदि के अच्छे खिलाड़ी हैं। श्राप 


महामना मालवीयजी के संबंधियों में से हैं । ] 


४ 
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लेखक 'ग्रोर कवि 
श्रीपं कालिकाप्रसादजी दीक्षित 'कुसुमाकर! 


यशस्वी संपादक हैं । ] 
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NANA 


१. परिचय 
किसी अभागिन के मानस की में हूँ करुणामयी पुकार; 
सुख न मिला हो जिसे भूलकर, में हूँ उसके दुख का सार । 
विफल्न प्रणयिनी का अभाग्य हूँ, टूटे हुए हृदय का प्यार + 
वियोगिनी के तृषित नेत्र हूँ, कितने ही जीवन का भार! 


विरत पथिक का त्यक्त माग हूँ, तरुवर का झुरमाया फूल ; 


विपत-काल की भीषण छाया, निज प्रेमी के उर का शूल । 


टर ७ ~ NN ट्र ७ हि 
किसी निराश हृदय-तंत्री की हू म अति आतुर भकार ; 
दो प्रेमी की व्यथित आह हूँ, जले हुए शब का अंगार | 
~ ~ A ५८ ३३ ४30 233 9 १ 
सतत धधकती प्रेम-चिता की हू म अति प्रचंड ज्वाला ; 
[oS ef /९ ~ 2 
भिखारिनौ की अंतिम भिचा, उनसे ठुकराई बाला | 


जीवन की अंतिम. घडियो में. 

होगा मन को सुख अतिशय ; 
'ले लेना फिर एक बार हौ 

पगली का पागल परिचय । 


( कुमारी ) निवेदिता मित्रा 'कनक? [ 
x > xX 


* 
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२. भारत में प्राम-पुधार 
ग्राम और नगर का ग्रन्योन्याश्रय संबंध है। 
ग्रामों में उत्पन्न की जानेवाली वस्तुग्रो की खपत 
नगर में होती है, ओर नगर अपनी इच्छित 
सामग्री पाने के लिये ग्रामां का मुंह ताकते हैं। 
नागरिकों की सुख-संपदा का कारण ग्रामीणों के 
गाढे पसीने की कमाई है, ओर ग्रामीणों का जीवन 
नागरिकों से पाई हुई मजदूरी के कुछ पैसों पर 
अवलंबित है | श्रम की दृष्टि से ग्रामों का अपना 
महत्त्व है, ओर पू जी के नाते नगर अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं | इस पारस्परिक कार्य-कलाप को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये दोनो में एक निक- 
टस्थ आत्मीयता की आवश्यकता रहती है । यदि 
नागरिक अपने ग्रामीणों की सुविधाओं की ओर 
ध्यान देंगे, तो उत्पादन में सुगमता ओर प्रचुरता 
की ही आशा है, जिससे नागरिकों कीं अपनी सुवि- 
घाएँ ही बढ़ सकती हैं । 
यही कारण है कि जब-जब अपने ही स्वार्थ में 
रत रहनेवाले कुछ पूं जीपतियों की आ्रात्मलिप्सा का 
शिकार बनकर ग्रामीणों की दशा बिगड़ी है, तब- 
तत्र उन्हें नगरवासियों के बीच एक ऐसी संख्या 
की सहानुभूति श्रवश्य प्राप्त हुई है, जो उत्पादक 
की दृष्टि से उनके श्रम को पूजी की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देती है । फ्रांस में पू जीपतियों द्वारा अधिक 
दबाए जाने पर जब ग्रामीणों में असंतोष- की एक 
लहर चल गई, तो विरोध में सिर उठाने के लिये 
उन्हें नगर के बीच कुछ समर्थक मिल ही गए | 
तभी उन्होंने एक आश्चर्यजनक राजक्रांति कर 
दिखाई । 
तत्काल हो या कालांतर में, किंतु सफलता बराबर 
ग्राम-सुधार के प्रयत्नों का ग्रमिषेक करती आई 
है । इँगलैंड में, वाटरलू की लड़ाई के उपरांत, जब 
पीड़ित ग्रामीणों ने सुधार की माँग की, तो थोढ़े-से 


पूँजीपति श्रधिकारी उनके स्वत्वो की रक्षा का प्रश्न 


टी 
४ 


८८0, Gurukul Kangri Collection, 


सुधां 


[ वषं ११, खंड १, संख्यां ४ 


अधिक दिनों तक नहीं टाल सके । रूस की वर्तमान 
उन्नति भी ग्रामीणों के दुःख दूर करने के ही फल- 
स्वरूप दिखाई दी है । 

भारत के ग्राम एक काल से समय के थोड़े 
सहन करते ग्रा रहे हैं, किंतु इस समय पूजी- 
पतियों की विलासिता के कारण, उन्हें जिस कष्ट 
का सामना करना पड़ा है, वह पहले कभी न था। 
ग्रामों से बना हुआ होने पर भी भारतवर्ष श्रव तक 
ग्राम-सुधार की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखता 
या है, किंतु अब जब देशव्यापी अशांति श्रोर 
असंतोष फेल जाने से निर्धनता के कारण हृ ढने 
का प्रयत्न किया गया; तो लोगों की दृष्टि ग्राम- 
सुधार की ओर गई । इस दिशा में अब तक जो 
थोड़ा कार्य किया गया है, उससे ग्रामों में होने- 
वाला अज्ञान और अविद्या, अशांति ओर असंतोष 
तथा दुःख और दरिद्रता का अकांड तांडव बहुत 
कुछ अंशों में कम अवश्य हुआ है, तथापि यह 
कहना पड़ेगा कि ग्रमी पूर्णरूपेण प्रयत्न की आव- 
श्यकता है । 

जहाँ विदेशी शासन-व्यवस्था हो, वहाँ के लोगों 
का दुखी होना स्वभाव-सिद्ध है, क्योंकि शासकः 
जाति के हित की ओर ही सर्व-प्रथम ध्यान दिया 
जाता है । सोने की चिड़िया भारत में तो नोकरः 
शाही के द्वारा देशी लोगों के स्वत्वों को एकदम 
ठकराया ही जाता है | .शासन-व्यवस्था पर जो 
आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है, वह 
भारी भूमि कर से ही आता है। 'टेरिफ? के कठोर 
नियम और रुपए, की घटी हुई दर भी ग्रामीणों के 
लिये एक बाधा है । परंतु सभी दोष सरकार का नहीं; 
ग्रामवासी स्वयं भी तो शिक्षा के अभाव मै अपने 
उन कर्तव्यों के पालन से बंचित रह जाते हैं, जिन्हें 
वे सुगमता एवं स्वाधीनता से पूरा कर सकते हें | 

निर्धनता सबसे बड़ी व्याधि है, किंतु उसके 
साथ यदि शिक्षा का भी अभाव है, तब ही बुरी 
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ग्रा बीतती है । ज्ञान की ज्योति जहाँ नहों जगती 


वहाँ सब अंधकार में हैं ; सभी प्रकार के रोग-दोष 
वहाँ डेरा जमाते हें । वर्तमान काल के बैज्ञानिक 
आविष्कार, जो कृषि-कार्य में सुगमता उपस्थित कर 
देते हैं, भारतीय किसान उपयोग में नहीं ला सकते। 
वे यह भी नहीं जानते कि संसार के अन्य देशों के 
किसान किस प्रकार की खाद डालकर अधिका- 
धिक पेदावार कर रहे हैं।घर और पड़ोस की 
सफ़ाई की भी उनमें अच्छी भावना नहीं, जिससे 
ज्वरादि रोग उन्हें सदा. ही घेरे रहते हैं। मंडी के 
वाज्ञार-भाव से भी अपरिचित रहने के कारण वे 
धोखा खाते हैं । 

आज ग्रामवासियों को जो शिक्षा दी जाती है, 

थोड़ी है, ओर अपने उद्देश्य में अपणं रह 
जाती है । ग्रामवासियों को ऐसी शिक्षा की आव- 
श्यकता नहीं, जो नगरवासियों के ज्ञान के भार 


से उन्हें पीस डालती है। उन्हें ऐसी शिक्षाको 


आबश्यकता हे, जो उनके व्यवसाय में सहायता 
पहुँचाकर जीवन में सफलता प्रदान करती है। 
निरंतर व्याघात सहन करते हुए ग्रामीणों ने 
आत्मविश्वास खो दिया है । वे अपने भाग्य 
को बहुत अधिक कोसते हैं । कमंबाद की 
शिक्षा, जो उनमें अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न 
कर सके, उनके अंध-विश्वासों को दूर कर सके, 
परिस्थिति के अनुकूल है। भारत के शिक्षित बेकार 
यद्यपि स्वयं कृषकोपयोगी शिक्षा प्राप्त करने से 
वंचित रह जाते हैं, तथापि यदि दिल खोलकर 
इस कार्य में प्रवृत्त हों, तो सुधार और सेवा के साथ 
ही अपना पेट भी भर सकते हैं। “डका स्टिंग? 
तथा 'मेजिक लैंटने' की सहायता से ग्रामवासियों 
का ज्ञान-कोष बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा हे, किंतु 
श्रभी इनसे देश को समुचित मात्रा में लाभ नहीं 
पहुँच रहा - हे ।. अतः सस्ते दामों में अच्छे ब्रॉड- 
काल्टिंग स्टेशनों को प्रोत्साहन देना . अपेक्षित. है । 


सामाजिक कुरीतियों का बाहिष्कार. ही ग्रामं- 
सुधार को स्थायित्व प्रदान कर सकता है | बाल- 
विवाह, अनमेल विवाह आदि दोषों के निराकरण 
के लिये तात्कालिक व्यवस्था आवश्यक है | भारत 
के देहाती विवाह आदि अवसरों पर ब्राह्मण-पूजा 
में बहुत अधिक व्यय कर देते हैं, यह उचित 
नहीं । आचरण की शिक्षा भी उनके लिये परमा- 
वश्यक है | बैवाहिक जीवन में इंद्रिय-संयम की 
विशेषता ठहराने से बढ़ती हुई संतति पर नियंत्रण 
रक्खा जा सकता है । 

भारत का किसान कजे में प्रवेश करता है, कजे 
में पलता है, ओर क़र्ज़ में ही अपने जीवन को 
समाप्त कर देता हे.। अतएव कम सूद पर रुपया 
देनेवाली सहकारी संस्थाओं के अधिकाधिक प्रचार 
की अवश्यकता है । कृषक के पीने के लिये अच्छा 
पानी, जो उसके आरोग्य को बनाए रहे, बोने 
के लिये अ्रच्छा बीज, जो कीड़ों ओर बीमारियों से 
बचा रहे, ओतने के लिये बलों की अच्छी नस्ल 
आदि सुविधाएँ भी उपस्थित करना होंगी ।: अधिका- 
धिक माल ले जानेवालौ गाड़ियों ओर. समय 
बचानेवाली सड़कों की भी बहुत आवश्यकता 
है । कुछ घरेलू दस्तकारी का काम भी उसे सिखाना 
चाहिए, जिससे वह कृषि से अवकाश पाकर दस्त- 
कारी का सहारा ले सके | बगीचे का काम भी 
उसके लिये उपयोगी हो सकता है । 

कहा जाता है; सरकार कुछ कारणों से एसी 
अविश्वस्त बन गई है कि ग्रामों के सुधार'की ओर 
उसके प्रयत्न पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते | 
बात तो यह है कि सरकार अपने खोए हुए 
विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रयत्न. ही 
नहीं करती । बिगत चुनाव में भारतीय किसानों 
ने जो उत्साह दिखाया है, उससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अपनी दलित दशा को समझकर 
वे अपने धिकारो के लिये लड़ना सीस रहे हे । 
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ऐसी स्थिति में देश का भविष्य साम्यवाद से 
प्रभावित होता दिखाई पड़ता है । 
मनुष्य-सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है, ओर दलित 
का उद्धार उससे भी बढ़कर है- इस बात को 
ध्यान में रखते हुए देश से संत्र घ रखनेवा ले प्रत्येक 
व्यक्ति से ग्रामीणों के हित ओर अदम्य उत्साह 
के साथ कार्य करने की आशा की जाती है, जिससे 
ग्रामीणों के हित की . रक्षा करते .हुए नागरिकों के 
अपने हित की भी रक्षा हो सके । 
श्रीहरिमोहनलाल वर्मा 
> > > 
३. स्व० ठा० महेंद्रपालसिहजी को स्मृतियाँ 
यह विश्व एक विचित्र चित्रशाला हे । अनेका- 
नेक प्रकार के मानव-चित्र यहाँ परस्पर देखने 
श्रौर समझने को मिलते हैं | किंतु चतुर चितेरे 
के किसी-किसी चित्र की ओर बालक भी आकर्षित 


हो जाते हैं, ओर दूसरे अनेक चित्र, संसार की 


दृष्टि में आते हुए भी, अपने सोंदर्य से कला- 
पारखियों को आकर्षित नहीं कर पाते । मानव-प्राणी 
भी एक सजीव चल-चित्र है, जो .अपने जीवन- 
अभिनय द्वारा विश्व के अन्य मानवों को मोहित 
श्रौर खिन्न करता है । अखिल बिश्व की इस महती 
रंगस्थली पर नायक यदि ग्रपनी भूमिका का 
निर्वाह कर ले जाने के कारण .प्रशंसित और 
प्रतिष्ठित होता है, तो नाटक के अन्य नगण्य 
्रानुषंगिक चरित्रों में भी कोई-कोई अभिनेता 
अपना नाम अमर कर जाते हैं। जीवन-कला के 
ऐसे अ्रमिनेताओं के प्रशंसकों में से में एक हूँ । 
स्वर्गीय ठाकुर महेंद्रपालसिंहजी में भी कुळ 
ऐसी ही विशेषताएँ थीं । मानव-समाज की वर्त- 
मान विषमताश्रों ने व्यक्तियों के बीच एक गहरी 
खाई खांद रक्खी है । सत्तावादियों) पृजीपतियों, 
श्रनुशासको का समाज अलग है, ओर पद-दलितों, 
कष्ट-पीड्रितो। तथा दासों का अलग | समस्त संसार 
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के मानव-समाज को यह विषम-बेलि श्रमरबेल 
बनकर खा रही है । भारत में तो इसके अनेक 
रूप हैं । ज़ञमींदारी-प्रथा भी उसका एक रूप है। 
स्वगीय ठाकुर महेंद्रपालसिंदजी एक बड़े ज़्मींदार- 
घराने में उत्पन्न हुए थे, किंतु यद्द उनके जीवन की 
महत्ता थी कि उनमें इस कृत्रिम कुलीनता के कारण 
मानव-सुलभ सद्गुणों का हास नहीं हो ग्या था| 
वह मेरे गाँव ( कोटला ) के प्रतापी ज्ञमींदार ठा० 
उमरावसिंहजी के पुत्र र राजात्रह्वादुर श्रीकुशल- 
पालसिंहजी के छोटे भाई थे । किंतु में अगने बचपन 
से उन्हें देखता श्रा रहा था कि उनमें सत्ताधारियों 
से बिलकुल विपरीत, मानवोचित गुणों का विकास 
हुआ था । में जब्र बालक था, तब वह ग्रागरा- 
कॉलेज के विद्यार्थी थे अपने प्राथमिक जीवन से 
उनमें जमींदार के बेटे की-सी उच्छु खलता, 
उद्दडता, अनुशासन-हीनता न थी। न बह अपने 
गाँव के साधारण व्यक्तियों को तुच्छ दृष्टि से देखते 
थे । गंभीरता, प्रेम-पूर्ण व्यवहार, समता का भाव 
उनमें ओत-प्रोत था । हम लोग कभी-कभी रियासत के 
बाग में उनके छोटे भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने 
चले जाते, तो महेंद्रपालसिंहजी अक्सर हम गाँव 
के बालकों के साथ मिलकर खूब खेलते-खिलाते। 
वंग-मंगा के कारण उत्पन्न हुई राष्ट्रीयता की 
एक हलकी-सी लहर, सार्वदेशिक रूप से, भारत 
में व्याप्त हो गई थी । भारत की मिलों का बना 
हुआ स्वदेशी कपड़ा पहनना उन दिनों की राष्ट्री 
यता की चरम सीमा थी । कुँवर महेंद्रपालसिंह 
इस राष्ट्रीयता के व्यावहारिक समर्थक थे | उनके 
अन्य चार भाई बढ़िया विदेशी कपड़ा पहनते थे, पर 
वह केवल स्वदेशी कपड़ा दी पहनते थे । साहि- 
त्यिक दृष्टि से वह द्विवेदी-युग था । “सरस्वती की 
तूती बोलती थी, ्रोर “मर्यादा? ने भारतेदु तथा 
द्विवेदी-युगों का समन्वय कर साहित्यिक राष्ट्रीय 
मर्यादा स्थापित की थी | संयुक्त प्रदेश में साहिणिक 
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जागरण का भी यह प्रारंभिक काल था । कुँवर सामाजिक विषयों पर व्याख्यान हुआ करते थे। 
महेंद्रपालसिंहजी के देश-भक्ति-पूर्ण हृदय में साहित्य- अध्यापक रामरत्नजी ओर स्वर्गीय कुं वर महेंद्रपाल- 
सेवा ओर हिंदी-प्रेम का अंकुर उत्पन्न हुआ। सिंहजी उन सभाग्रों में विशेष रूप से भाग लिया 
अध्यापक रामरत्नजी उन दिनों कोटला के तइ- करते थे | कु वर महेंद्रपालसिंह ने इन्हीं दिनों 
सीली स्कूल में पढ़ाते थे, ओर उस युग की राज- अपने हिंदी-प्रेम का परिचय गाँव में एक पुस्त- 
नीति श्रौर साहित्य  ..... 0 जा 

सेवा-- स्वदेशी” और 
(हिंदी-प्रेम' --के परम 
उपासक थे । स्वदेशी 
के प्रचारक वह ऐसे 
थे कि ज़िले-भर के 
अध्यापक - मंडल में ी 
उनका नाम ही 'स्व- डी 
देशी? पंडित पड़ गया 

था। कु वर महेंद्रपाल- 
सिंहजी पर उस युग 

की इन दोनो प्रगतियों 

का प्रभाव था। उस | 
युग में केवल नगरों 

के संपर्क में रहनेवाले 

गिने - चुने व्यक्तियों 

पर इन प्रगतियों का 
प्रभाव पड़ा था । 

गाँवों में अगर कुछ 
प्रभाव था, तो केबल 
्ार्यसमाज अथवा 
सनातन धर्मे - सभा 

और गोरक्षा-आंदो- 

लनों द्वारा उत्पन्न हुई 
प्रगति का । ग्रामीण SRC 
नाजा स्वर्गीय ठाकुर महेंद्रपालसिंहजी 
श्रांदोलनो को समझती थी, और इनमें रुचि रखती कालय स्थापित करके दिया था । इस पुस्तकालय से 
थी। मेरे गाँव ( कोटला) में भी यह लहर पहुँची पूर्व गाँव में दो-तीन जगह 'वंगवासी?, “वेकटेश्‍वर- 
यी । गाँव में अक्सर सभाए हुआ करती थीं, जिनमें समाचार! और 'जेन-मित्र' पत्र आते थे। उक्त 
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पुस्तकालय में सभी सामयिक पत्र-पत्रिकाए आती 
थीं, ओर गाँववाले इन्है रुचि से पढ़ते थे । अपने 
पिता के नाम पर स्थापित किए हुए इस पस्त- 
कालय के प्रबंध-परिचांलन में कुँवर महेंद्रपालसिंह 
खब दिलचस्पी लेते थे | 
इन्हीं दिनों स्वर्गीय ठाकुर साहब हिंदी में 
लिखने की श्रोर प्रद्नत्त हुए, और उन्होंने “मर्यादा”, 
सत्रीदर्पण' ्रादि में कई लेख ओर कविताएँ 
लिखीं । हिंदी-प्रेम ओर साहित्य-सेवा की यह धुन 
आजन्म उनके साथ रही | ग्राजकल के अधिकांश 
रईसज़ादों की तरह कुँवर महेंद्रपालसिंह अपने 
प्रारंभिक जीवन में उपन्यास पढ़ने की ग्रोर प्रवृत्त 
नहीं हुए | उन्होंने पढ़ा उन्नायक और सुरुचि-पूर्ण 
साहित्य । वीर-साहित्य पढ़ने केवह ग्रनन्य प्रेमी थे । 
इसी कारण, प्रारंभिक काल से, उनके जीवन में 
राजपूती धज थी । प्रतिवर्ष विजया दशमी पर जब 
पाँचो भाई रियासत के मंदिरों में पूजन के लिये 
राते थे, तब कु बर महेंद्रपालसिंह की धज दर्शनीय 
होती थी-जेसे कोई राजपूताने का पुरातनकालीन 
युवा राजपूत हो | बी० एस-सी० पास कर लेने के 
बाद ही, १६१४ ३० में, डिप्टी-कलेक्टर नियक्त होने 
से पूर्व, कुंबर महेंद्रपालतिंह को पतंग का शोक़् 
लगा | खब पतंग उड़ाते, दिन-भर उड़ाते। गाँव 
में और लोगों को भी पतंग उड़ाने का शोक़ था, 
ओर पेच लड़ाने का भी | इन पतंगब्राज्ञों में नत्री- 
बख्श भटियारा बहुत होशियार और नामी पतंग- 
बाज्ञ था । गाँववालों को कु वर महेँद्रपालसिंह की 
पतंग फँसाने में भय और संकोच होता था । भला, 
गाँव के मालिक ्रोर एक प्रजाजन की क्या 
समता ? लेकिन आपने नबी भटियारे को पेच लड़ाने 
के लिये उत्साहित किया, और पतंगबाजी में उसे 
अपना, उस्ताद बनाया | दोनो की खूब पतंगे 
लड़तीं ? जब आपकी क २केया ,कटती और , देखने- 
वाले बालक लि:लू? पीटते, तो आप ,खूब खुश होते! 
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इन पंक्तियों के लेखक को भी पतंगबाजी का शौक 
था । हम लोगों के भी पेच लड़ते । 

- कॉलेज-जीवन में कुं वर महेंद्रपालसिंह इने-गिने 
देश-भक्त विद्यार्थियों में थे । भारत के राजनीति- 
गगन पर उन दिनों पूज्य मालवीयजी सोलहो कला 
से भासित थे। पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय 
एक बार जयपुर में कुँवर महेंद्रपालसिंह के 
पिता ( जयपुर-स्टेट-काउंसिल के सदस्य ) ठाकुर 
उमरावसिंहजी के बंगले पर ठहरे थे, तब से दोनो 
की मित्रता हो गई थी । मुझे खव याद दै, अपनी 
बातचीत में कुं बर महेंद्रपालसिंहजी महामना माल- 
बीयजी, लोकमान्य तिलक और पंजाब-केसरी का 
भक्ति ओर श्रद्धा-पूर्वक गुण-गान किया करते ये | 
हिंदू-विश्वविद्यालय के चंदे के लिये जब्र मालवीय- 
जी आगरा गए थे, तत्र उनकी गाड़ी खींचनेबालों 
में कु बर महेंद्रपालसिंह भी थे, और आगरा-कॉलेज 
में आने पर मालवीयजी के अभिनंदन में उन्होने 
एक कविता पढ़ी थी । 

डिप्टी-कलक्टर नियुक्त हो जाने पर भी उनके 
हृदय से रोष्टीयता ओर साहित्य-सेवा का लोप नहीं 
हुआ । डिप्टी-कलक्टरी करते हुए भी वह देश को 
नहीं भूले । ग्रामीणों के कष्ट को वह जानते थे, श्रोर 
उसे अनुभव करते थे । जिस जिले में पहुँचते, वहीं 
अपने दफ़्तर के अहलकारों ओर खासकर अपने 
पेशकार को बता देते कि तुम अपनी जेब्र में इतने 
से अधिक दाम लेकर कचहरी न आओगे । अगर 
ज़रा भी उन्हें संदेह हो जाता कि उनके किसी 
अहलकार ने घूस ली है, तो तत्काल उसकी जामा- 
तलाशी लेकर उससे जवाब तलब करते । ग्रपनी 
कचहरी से उन्होंने, इस प्रकार, रिश्वत का श्रंत 
करं दिया था । तकावी बाँटते सभय रारीब किसान 
को दर असल कितना मिल. पाता है, इसे सभी 
जानते हैं । ठाकुर महेंद्रपालसिंहजी भी जानते थे 
कि तकावी तकसीम करनेवाले नायब .तहसीलदार! 
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कानूनगो. वरोरा सभी अपना हिस्सा किसान की 
तक़ाबी से काट लेते हैं । लिद्दाज्ञा ठाकुर साहब 
` श्रपनी सख्त देख-रेख में तक्रावी तकसीम कराते थे । 
मजाल, जो एक कोड़ी भी इधर-से-उघर हो जाय । 
स्री-संबंधी फौजदारी मामलात में शायद ही कोई 
ग्रभियुक्त उनकी अदालत से बेदाग्र छूटा हो। 
डाकुओ्रों के जानी दुश्मन थे । उन्हें पकड़ने में 
व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते थे । उन्होंने स्वयं कई 
खूख्वार डाकुओं को पकड़ा । उनकी तत्परता 
के कारण पुलिस भी मुस्तेदी दिखाती थी । इन 
सत्र कारणों से उनके मातहत इलाकों में. सदेव 
ग्रमन ओर संतोष बना रहता था । यही कारण था 
कि कांग्रेसवादी उनको अदालत से सज्ञा सुनकर 
मुस्किराते हुए निकलते थे । अदालती मामलात में 
सिफ़ारिश या सरकारी प्रभाव उन पर काम न कर 
पाता था, सरकार को खश करने की बात का तो 
प्रश्न ही क्या । मेरठ-षडयंत्र-केस के फ़ेसले से ठाकुर 
साहब की इस विशेषता का पण॒ परिचय मिलता 
है। इस केस में फंसे हुए सभी विद्यार्थी आपकी 
अदालत से बेदाग़ छूटे, ओर पुलिस को अपील 
करने की हिम्मत न हुई | उनके सभी फ़ेसले ऐसे 
ही ग्रकाट्य होते थे, शायद ही कभी कोई फ़ेसला 
अपील में बदला हो । । 

न्याय और शासन-विभागों के सम्मिलित रहने 
के कारण हमारे देश की न्याय-व्यवस्था में अनेक 
दुराचारों का समावेश हो गया है | इसी कारण 
इन दोनों विभागों के प्रथकरण की माँग जनता 
एक ज़माने से करती आ रही है । शासन-व्यवस्था 
के इसी दोष के कारण, जाननेवाले जानते हैं, 
बहुतेरे एस० डी० ओ० पलिस के इशारों पर 
चलते हैं। उनका मातहत होता हुआ भी जिले 
का सुपरिंटेंडेंट पलिंस डिप्टी-कलक्टरों से मनमानी 
करा लेता है । प्रोसीक्यूटिंग इंस्पेक्टर जसा चाहता 
है, फ़सला लिखा 'लेता हे । यहाँ तक देखा गया 
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है कि मेजिस्टेट की अदालत से रिहा दो जाने पर 
भी, पलिस की मनमानी के कारण, श्रभियक्तों को 
नहीं छोड़ा: गया है | ऐसा ही एक मामला आपके 
साथ गुज़रा। पुलिस-सुणरिटेंडेंट साहब हिंदोस्तानी 
थे | ठाकुर साहब ने जब पुलिस से जवाब तलब 
क्रिया, तो कप्तान-पलिस हिमायत लेकर डिस्टिक्ट 
मेजिस्टोट के पास दोड़े। कलक्टर ने मामले को 
ऑक़िसर कब में ही तय कर देना चाहा, लेकिन 
ठाकुर साहब ने ठोककर कह दिया कि सुपरिंटेडेंट 
को मेरी अदालत में हाज़िर होकर मुआफ़ी माँगनी 
पड़ेगी, और उसने बावर्दी अदालत में आकर 
आपसे माफ़ी माँगी । 

सरकारी काम से बचा हुआ अपना सारा समय 
साहित्य-सेवा ओर रामायण-पाठ में लगाते थे । 
रामायण पर आपकी अ्रटल आस्था थी । रामायण 
को कर्म और घर्म की पथ-निदेशिका, पण पोथी 
मानते थे | बात-बात में रामायण की चोपाइयों 
का हवाला दिया करते थे | पिछले कुछ वर्षा से 
तो हरि-कीतेन की श्रोर उनकी बहुत प्रवृत्ति हुई 
थी । अपने बंगले पर, सावजनिक रूप से, हरि-नाम- 
संकीत॑न कराया करते थे । संकीर्तन को हिंदू-समाज 
के अनेक दोषों का निवारक बताया करते थे। 
कहा करते थे कि हिंदुग्रो के एकीकरण के लिये 
ऐसे संकीतन बहुत आवश्यक हें । छुट्टी पर कभी 
अपनी ज्ञमींदारी के गाँव में आते, तो गाँव के 
मंदिर में कीतन कराते, ओर सच्चे वैष्णव की 
भाँति सातो जातियों को उसमें इकट्ठा करते । पत्रों 
में लेख लिखकर, साहित्यिक खोज करके, अप्रका- 
शित ग्र थो का संग्रह कर अपनी साहित्यिक अभिरुचि 
की तृप्ति आजीवन करते रहे । “विशाल भारत! में 
उनके बहुत-से लेख छुपे हैं। धार्मिक विषय सें 
बहुत उदार थे। जब वह हृमीरपुर-ज़िले में डिप्टी- 
कलक्टर थे, तो वहाँ के एक गाँव में रहनेवाले .फ्र च 
साधु, (पसाना) के भक्त बन गए, और उनके संब्र ध 


~ 
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में 'बिशाल-भारत' में लेख लिखा । कविवर मेथिली- 
शरण गुप्त के वह 'भारत-भारती'-काल से ही प्रशंसक 
थे, ओर हमीरपुर में रहने की श्रवस्था में तो सदेव 
के लिये उनके मित्र बन गए थे । गुप्ती के 
“साकेत? पर उन्होंने ये पंक्तियाँ उनको लिखी थीं - 
“प्िया-गम-लक्ष्मए-भरत इनके चरित सिहाय़ 
गूँथे तज्ञसीदास ने रामायण में लाय। 
बिमल उमिला-चरित उन छोड्यो ओरनु हेत, 
तुम सुकृती साँवे भर बरनि त।हि साकेत । 
कविता लिखने की रुचि थी, किंतु उसे प्रका- 
शित नहीं कराया । अ्रभी, अपने शरीरांत से एक 
वषं पर्व, अपनी कुछ रचनाओं का संग्रह 'बनमाला' 
नाम से प्रकाशित कराया था, सो भी मित्रों के अनु- 
रोध करने पर । जिस ज़िले में पहुँचते, हस्तं-लिखित 
और श्रप्रकाशित ग्र थो की खोज करते । ऐसा एक 
बहुत बड़ा संग्रह वह छोड़ गए हैं। इस संग्रह में 
महोबा के ज्ञानीजू , कंपिल के तोषनिधि तथा अनेक 
अजात-नाम कवियों की बड़ी-बड़ी रचनाएँ हैं। 
बिजयपाल-रासो ओर न-जाने क्या-क्या, ठाकुर साहब 
के ग्रसामयिक ग्रवसान के कारण, प्रकाश में 
आए विना पड़ा है। यह सत्र सामग्री आपके 
भाइयों के पास संग्रहीत हे | स्वर्गीय ठाकुर साहब 
का विचार इस समस्त सामग्री को संपादित और 
प्रकाशित कराने का था । 
स्वभाव के बड़े कोमल ओर प्रेमी । नोकरों के प्रति 
कभी कठोरता का व्यवहार नहीँ किया, यहाँ तक कि 
यदि कोई नोकर बीमार पड़ जाय, तो उसकी तीमार- 
दारी भी अपने हाथों करते । गाँव का एक फ्रक्रीर 
अमीरा उनके पास नोकर था। ग्रमीरा आपके 
बचपन में रियासत में चाबुक-सवार था, ओर उसने 


ह. ड्प्टी साहब को लड़कपन में घुड़सवारी सिखाई 


गी | वह बीमार पड़ा । उसे डबल न्यूमोनिया हो 
गया । आपने अपने हाथों उसकी सब प्रकार से 


सुश्रृष्ा की। 
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आपकी राष्ट्रोयता भी दिनोदिन दृढतर होती 
गई । वंग-भंग के स्वदेशी प्रेमी कु बर महेंद्रपालसिंइ, 
सन्‌ १६२१ के बाद, पूर्ण खादी-भक्त बन गए ये | 
गांघी-जयंती पर प्रति वर्ष १००) की खादी निय 
मित रूप से खरीदा करते थे । श्रपनी प्रतिमा ग्रोर 
कत्तव्यशीलत के कारण सरकार भी ग्रापका आदर 
करती थी । जयपुर-राज्य के ठिकानेदारों के ग्रधि- 
कारों की जाँच के लिये, मि० विलस आई० सी? 
एस्‌० की अध्यक्षता में, भारत-सरकार ने जो 
कमेटी नियुक्त की थी, उसके आप सदस्य नियुक्त 
हुए थे । 

गत वर्ष आज़मगढ़ से रिफार्म-ऑफ्रिसर नियुक्त 
होकर इटावा आए । पेट की शिकायत आपको 
्राज्ञमगढु से हुई । रोग निरंतर बढ़ रहा था, किंतु 
एक सच्चे कतेव्य-परायण अफुसर की भाँति आपने 
इटावा-ज्िले की ऊबड़-खाबड़ भूमि में उँट ओर 
घोड़े पर घूम-घूमकर अपना काम पूरा किया। 
पीछे स्थानापन्न ज्िला-मेजिस्टोट का काम आपको 
सांपा गया । इस समय जलोदर हो चुका था। 
गत २६ जनवरी को जस-तेसे आगरा लाए गए | 
लेकिन इस अवस्था में भी २८ जनवरी की 
शाम तक बराबर अपना काम पूरा किया । पिछले 
चुनाव के समय आपने अ्हलकारों के नाम रोब्रकार 
जारी कर दिया था कि कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव 
के मामले में हस्तक्षेप न करे | इसका पूर्ण रूप से 
ठीक-ठीक पालन होना चाहिए । 

दुःख है, गत मई - मास में, जलोदर के 
कारण, केवल ४७ वर्ष की अवस्था में, आपका 
शरीरांत हो गया ! अंतिम श्वास तक आप संन्यासी 
बाबा से गीता सुनते रहे । इन बाबा की आयु १५० 
वर्षे से ऊपर बताई जाती है । डिप्टी साहब से इनका 
बड़ा प्रेम था। आपके असामयिक अवसान से 
ऐतिहासिक कोटला-गाँव का एक रत्न खो गया | 

मंगलदेव शर्मा 
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८ मोतियों के बंदनवार>लेखिकाएँ, कुमारी शीला 
मेहता ऑर कुमारी लाला महता ; प्रकाशक, श्रोयुत बी० ए० 
महता, ११, एल्गिन रोड, इलाहाबाद; पृष्ठसंख्या १३६; 
मूल्य सजिल्द *।) 

रंग-बिरंगे मोतियों ओर सलाइयों से भाँति-भाँति 
के चित्र और अक्षरों के बंदनवार बनाए जाते हैं। 
गुजरात, बबई आदि प्रांतों की महिलाएँ इन 
बंदनबारों तथा तोरणों से द्वार और खिड़कियों को 
सुसजित करती हैं । इन प्रांतो की महिलाओं को 
उस प्रवृत्ति को सहायता पहुँचाने के लिये लेखि- 
काश्रों का यह प्रयास स्तुत्य है । प्रस्तुत पुस्तक में 
बीस प्रकार के तोरण बनाने की विधियाँ दी गई हैं । 
साथ ही मोती ओर सलाइयों के प्रकार, मूल्य ग्रोर 
उनके मिलने का पता भी दिया गया है । केवल 
श्री-संपन्न ही नहीं, साधारण ग्रहस्थो के उपयोग में 
भी यह कला आ सके, इसकी चेष्टा की गई है। 
पुस्तक संद्र ओर संग्रह-योग्य है । 

x x xX 

महापुरुषों की प्रेम-कहानियो- लेखक, श्रीगिराश 
चंद्र त्रिपाठी बी० ए० ; प्रकाशक, हिंदी-भवन, सलकिया, 
हवड़; पृठ-प ख्या १६३ ; मूल्य १।) 

पुस्तक में देशी ओर विदेशी इतिहास के कुछ 
प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रेम-कहानियाँ हैं । भाषा बोल- 
चाल की है, ओर बर्णन-शेली रोचक । छुपाई-सफ़ाई 
अच्छी हे । पुस्तक में एक रंग में छुपे हुए सात 
चित्र भी हँ । 

x १८ x 
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श्रीरामचरित-मानस ( मूल )--संपादक, रामचरित 
मानत क अनुपम प्रवक्ता १० वजयानद त्रपाठा / अकाशक, 
भारती-भंडार ; विक्रेता, लीडर प्रस, इलाहाबाद ; पृष्ठः 
संख्या १०+१२+३३१+६५८ ; मूल्य साजिल्द ४) 

गोस्वामी तुलसीदासजी की ग्रमर कृति का यह 
नवीन संस्करण श्रावण - कुंज, ग्रयोध्या की प्रति 
( संवत्‌ १६६१ ), राजापुर की प्रति, काशिराज के 
यहाँ की संवत्‌ १७०४ की प्रति, भागवतदासजी 
की संवत्‌ १७२१ की प्रति ओर कोदवरामजी 
की प्रति ( जो गोस्वामीजी की हस्तलिखित 
प्रति की चोथी प्रतिलिपि कही जाती है) 
के अतिरिक्त ओर भी कई प्रामाणिक प्रतियों 
से मिलान कर प्रकाशित किया गया है । जहाँ कहीं 
पाठ-भेद है, वह फ़ुट-नोट में दे दिया गया है कि 
एक ही पसतक में सब्र प्रतियों के पाठ सम्मिलित हो 
जायें । मल-पाठ में कारण-बश जहाँ भी परिवर्तन 
किया है, उसका कारण भी लिख दिया गया है । 
पुस्तक विद्वान्‌ संपादक के दीर्धकालिक परिश्रम का 
फल है । आरंभ में तुलसीदासजी की संक्षिप्त 
जीवनी भी दे दी गई है । पुस्तक में गोस्वामीजी, 
भगवान्‌ रामचंद्रजी, लच्मणजी, सीताजी और 
हनुमानजी के तिरंगे चित्रों के अतिरिक्त दो सादे , . 
चित्र भी हैं | पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई सुंदर है । दी 

पगार 0 
x ळे, x 

भारतीय अर्थःशाख्र-लेखक, श्रीयुत भगवानदास 

केला ; प्रकाशक, भारतीय ग्रंथमाला, बृदावन ; मूल्य २॥) 


~ 
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कुछ समय हुआ बोर्ड ऑफ़ हाईस्कूल ऐड इंटर- 
मीजिएट एजुकेशन के सामने यह प्रस्ताव आया 
कि इंटरमीजिएट-परीक्षा में भी हाईस्कूल की तरह 
परीक्षार्थियों को हिंदी-उदू में प्रश्नों के उत्तर देने 
का अधिकार दिया जाय । बहुत कुछ बहस के बाद 
प्रस्ताव गिर गया । विरोधियों का कहना था कि 
हिँदी-उदू में ऊचे दरजे का साहित्य ही नहीं । 
ठीक है, पेरना जल के विना श्रा जाय, तभी तो 
कमाल है। बड़े हर्ष की बात है, किसी प्रकार 
प्रोत्साहन न होते हुए भी भारतवर्षीय हिंदी-म्रर्थ- 
शास्त्र परिषद्‌-नाम्नी संस्था साहित्य के इस अंग 
की पूर्ति का अविकल प्रयत्न कर रही है । 
पुस्तक के लेखक अपने विप्रय के चिर-परिचित 
विद्वान्‌ हैं, ओर जिस लगन के साथ आपने इस 
विषय के विभिन्न ग्रंगों पर साहित्य-रचना की है, 
वह सराहनीय है । ग्रथं-शास्र पर इतना साहित्य 
होते हुए इंटरमीजिएट-बोड को कम-से-कम इस 
विषय के संबंध में तो परीक्षार्थियों को हिंदी के 
माध्यम में उत्तर देने का अधिकार दे देना चाहिए । 
' प्रस्तुत पुस्तक ग्रथ-शास्त्र की कोरी पाञ्च पुस्तक नहीं 
है । इसमें उन आशिक समस्याग्रां पर भी प्रकाश 
डाला गया है, जो भारतीय नेताओं के सामने बड़े गहन 
रूप में हैं | मतभेद होना आवश्यक है, उससे पुस्तक 
के महत्त्व में कोई कमी नहीं श्राती । स्थानाभाव से 
एक-दो विषयों पर ही यह मतभेद प्रकट करना है । 
केलाजी ने गो-वंश के हास के जो कारण बताए 


` हैं, उनमें उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों उन देशों 


में गो-वंश वृद्धि कर रहा है, जहाँ लोगों को गो-मांस 
से कोई परहेज़ नहीं । यहाँ धर्म की बात नहीं, 
अर्थ की है । क्या गऊ के विषय में जो. अंध- 
भक्ति हिंदुश्रों में है, वह इस हास का कारण नहीं ! 
श्रर्थ-शाक्त का यद्द विषय तो आप जानते ही 
हैं कि बुरा सिक्का श्रच्छे सिक्के को भगा देता हे । 
इसी प्रकार गो-रचा आर गोशाला के कारण कमज्ञोर, 


४“ 


सुधा 
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बेकार मवेशियों की रक्षा ऐसे पशुओं को हज 
करके की जाती है, जिनसे नस्ल की उन्नति 
हो सके । इस देश में गो-रक्षा उस समय तक 
न हो सकेगी, जब तक इस प्रश्न को हम धामिक 
विश्वास से अलग न करेंगे । 

पूँजीपतियों ओर श्रमजीवियो के बीच जो संध 
चल रहा है, उसमें सहयोग ओर मुनाफा बाँटने 
(Profit Sharine) के नियम कहाँ तक सहायक 
हो सकते हैं, इस पर कदाचित्‌ केलाजी ने यथेष्ट 


प्रकाश नहीं डाला । इसकी आवश्यकता थी । 


केलाजी ने साम्यवाद की जो व्याख्या की है, 
उससे में सहमत नहीं । कम्यूनिङम ओर सोशलिउम 
में बहुत कुछ भेद है | सोशलिड्म का अनुवाद 
साम्यवाद ही हो सकता है । इस साम्यवाद का इस 
समय सर्वत्र प्रचार है । यहाँ भी होगा । कम्यूनिउम, 
जिसका खोत रूस से बहता हे, ओर चीज़ है | इस 
पर बहुत मतभेद है । हमें विश्वास हे, आगे चल- 
कर केलाजी इस पर भी प्रकाश डालेंगे । हिंदी- 
साहित्य को केलाजी से बहुत कुछ आशा है| 
xX xX xX 

राजपूताने का इतिहास ( जिल्द ३, भाग १ १ 
लेखक, महामहोपाध्याय, रायबहादुर प० गौरीशंकर-हीरा- 
चेद ओभा ; विक्रेता, व्यास ऐंडसंस अजमेर ; मूल्य ४) 

हिंदी में उच्च कोटि के मौलिक इतिद्ास-ग्र थो कें 
लिखने का श्रेय ओमाजी को ही है । अभी तक राज: 
पूताने के इतिहास का एकमात्र आधार टाड-कृत 
राजस्थान-नामक ग्रथ ही था । .टाड ने यह ग्रथ 
लिखकर राजपताने के ऐतिहासिक बीरों की श्रनन्य 
सेवा की है । परंतु यह ग्र जिन गाथाओं के श्राधार 
पर लिखा गया था, उनसे बहुत कुछ में कल्पना: 
अर दंतकथा की मात्रा बहुत थी । इसलिये “राज” 
स्थान? में इतिहास की दृष्टि से बहुत कुछ कमी.थी। 
इस कमी को श्रोभाजी ने राजपूताने का बृहत 
इतिहास प्रारंभ कर परा करने का बीड़ा उठाया है | 


त ० ति पा | ॥ अँ 


कात्तिक) २१४ तु० सं० ] परीक्षा ह ४०३ 


ड्रँगरपर उदयपुर-राज्य के दक्षिण में १,४६० वृद्ध भी हें । परंतु, हमें विश्वास है, आपने इस 
वर्गमील का एक छोटा-सा राज्य हे । भूमि पहाड़ी गुरुतर कार्य के पूर्ण किए. जानें की आयोजना कर 
है । जलवायु बहुत अच्छी नहीं ; आवागमन दी होगी । श्रभी नहीं, ग्रथ पूर्ण होने पर इसकी 
में भी कठिनाइयाँ हैं । परंतु भारत के इस छोटे- खोज के आधार पर साधारण पाठक के योग्य 
से भाग में भी इतनी ऐतिहासिक सामग्री हे कि राजपताने का एक नवीन इतिहास लिखने की ्राव 
उसपर सवा दो सो पृष्ठ का ग्रथ लिखा जा सका। श्यकता पड़ेगी । आशा है, वह समय शीतधघ्र 

ग्रोझाजी का राजपूताने के इतिहास का सेवा- आवेगा। 
कार्य ग्रमी पूर्ण नहीं हुआ है । आप अब वयो- कालिदास कपूर ( एम्‌० ए०, एल्‌० टी० ) 


——————— 
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& पुरस्कार & 
केसा ? कितना ? 


१०००) रुपए 


किस प्रकार मिलेगा ? 


प्रोफ़ेसर लघमीचंदजी पम्‌+ ए०, एम्‌ एस्‌-सी०, एम्‌ सी० एस्‌० आदि द्वारा प्रणीत 
स्तकों की मदद से । Fie 
कड़ों तरह के सुगंधित साबुन बनाने की पुस्तक १) | १२६ क्रिस्म की रोशनाई बनाने की पुस्तक 
१ रग की पुस्तक १) | वानिश और पेंट 
सुगंधित तेल की पुस्तक १) | विद्युत-शाख (Electricity) 
सरन रसायन (९77/579) १) ) साथ लेने | आरोग्य-विद्या द्वितीय भाग ( छुपनेवाला है 
हिदी-केमिस्ट } से१।।) में | अयोध्या-गाइड 
भ भारोग्य-विद्या (४९०९) ।!) | तंतु-कला ( सूत का हुनर ) ओर माड़ी चढ़ 
भ रिसाला साबुनसाज्ी (उद्‌ -संस्करण) ॥) | की पुर 
भ इत्र की पुस्तक १) | अनुवाद-कल्षा (5275/7६ T९4ch€ः) 
त देशी डडी-बूटी और उनके गुण ( छप रही है) | हस्त*रे 
नि तद्वित-प्रयोग-सूची >) । चु'बकत्व और फ्रोटोग्राफ्री ( छुपनेवाळी हे 


ड्र न ह्य 2. ४.९४ 2.७ .2.९: 


EL 


29 
त 


C+ 


SNS 
कळकळदाळदाटदातततततदाततततळततहहतळतळतळतततत 


नवंबर तक आधे मूल्य में 


पता--प्रोफ़ेसर लक्ष्मीचंदजी एम्‌? ए० ( इलाहाबाद ), एमू० एस्‌-सी० टेक० 
(विक्टोरिया, इंगलैंड ), एफ़? सी० ए० ( लंदन )) एस ० एम० एस्‌० टी० ( मेनचेस्टर ) 
थे इत्यादि ( मेडलिस्ट सिटी ऐंड गिल्डस ऑफ़ लंदन इस्टिच्यूट ), विज्ञान-हुनर-श्राँफिस, 
_ खि शकरकंद की गली, बनारस सिटी 


हद दद ४४८४८ ४४४ ४४५४४ ४४ दद दद ४७८४ ४४/४८/४४७८ ४८४२५ 
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[ वर्ष ११, खंड १, संख्या ९ 


यों पर पुरुष तरह- 
तरह के अत्याचार करते 

हैं । में उद्‌-स्कूल में 
अध्यापिका थी। मुभे 
हिंदी-भापा से प्रेम हो 
गया, और कुछ राष्ट्रीय 
कामों में में कुछ भाग लेने लगी । कट्टर मुसलिम- 
समाज की दृष्टि में खटक गई, और स्क्रल से 
अलग हो गई । पति ने भी तलाक़ दे दिया। 
पिता का देहांत हो गया । अब्र बहन-भाई और 
मा का पालन-पोषण थोड़ी खेती पर ही है । में 
ख्यूशन करके सहायक होती हूँ । खुशी की बात है 
कि हिंदी पढ़ाने को कुळ लड़कियाँ मिल गई हैं । 
में तो मुसलिम लड़कियों को हिंदी विशेष पढ़ाना 
चाहती हूँ, परंतु कोई सहायता नहीं मिलती । 
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में सुन्नी मुसलमान हूँ | मेरी उमर २१ साल के 
लगभग होगी । अब्र में लिखने-पढ्ने का काम 
करना चाहती हूँ । मैंने एक पुस्तक दर्जीगिरी 
अर दूसरी सलाइयों से बुनने पर लिखी 
है। ये दोनो स्कूलों में भी टेक्स्टबक हो जायँगी । 
यदि कोई इन्हें छपवा दे, और खरीद ले, तो 
में उस पेले से हिंदी-मुसलिम-पुत्री-प।ठशाला 
चलाऊँ। में इनकी क्रीमत १०००) रक्खे हूँ। 
ये सचित्र हैं। अगर कोई लेख या कित्र 
लिखवाने आदि का काम दे सकें, तो में एहसान- 
मंद होऊं । मेरे पास पोस्टेज-ल्रचं भी नहीं कि 
कई जगह लिखूँ ! क्या कोई दयालु सज्जन 
ध्यान देकर मेरा कष्ट दूर करेंगे । 

प्राथिनी -- 

हाजरा बेगम 
द्वारा अली-बुक्रडिपो, नरसिंहपुर ( सी० पी?) 


कत्तिक, ३१५ तु० सं० ] 


पहेली-पूर्तिकारो के पत्र 


७ ७ (09 NON 
पहला-पातकारा क पत्र 
सुधा की पहेलियाँ अत्यंत सरल हें | 


महाशयजी, 

ग्रापका २४) का भेजा हुआ पारितोषिक मिला | 
पुरस्कार-प्रतियोगिता-पहदेलियाँ सुधा की अपनी 
वस्तु हें । यों तो अ्रनेकानेक पद्देलियाँ पत्रिकाग्रों 
में प्रकाशित हुआ करती हैं, किंतु उन सबसमें 
साधारण जन-समुदाय की रुचि का ध्यान नहीं 
रक्खा जाता । एक ही स्थान पर कई शब्दों की 
पति करने का संदेह रखकर उनको बहुत गूढ 
बना दिया जाता है, और उनकी पूर्ति करना मानो 
जुआ खेलना होता है । आपकी पहेलियों में इन 
सबके लिये कहीं कोई भी स्थान नहीं--वे अत्यंत 
सरल हैं। निर्णायक का निर्णय न्याय-संगत है । 
उपयु क्त पहेली के शुद्ध रूप पर ध्यान देने से मालूम 
होता है कि यदि में कुछ और ध्यान देकर ओर 
उसे एक-आध बार दुहृराकर भेजता, तो मुझे 
प्रथम पुरस्कार मिलने में कोई संदेह न होता । 


प्रयाग |! सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ( एम्‌० ए० ) 


उन्नाव 
२०--८--३७ 

प्रिय महाशय, 
अपना नाम भी पुरस्कार-विजेताओं की श्रेणी में 
देखकर अतीव हर्ष हुआ । यद्यपि यह सुधा की प्रथम 
प्रतियोगिता थी, तो भी उसमें ऐसे व्यावहारिक 
शब्दों का समावेश था, ओर संकेत इस कदर 
स्पष्ट थे कि बर्ग-पूर्तिकार हताश नहीं हो सकते थे । 
श्राशा दै, श्राप प्रतियोगिता में इसी प्रकार के 
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व्यावहारिक शब्दों को स्थान देकर सुधा-प्रचार 
ओर प्रतियोगिता-साफल्य की ओर ग्रग्रसर होंगे । 
भवदीय 
रामनाथ मिश्र 


काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय 
१५-८३७ 
पूज्य संपादकजी, 
सादर प्रणाम । 

सुधा वर्ग-नंबर १ की पूर्ति के साढ़े चार-चार 
रुपयों तथा आपकी बधाई के लिये जो मुझे तथा 
श्रीराजेंद्र जैन को पुरस्कार-स्वरूप मिले हें, आपको 
अनेकों धन्यवाद ! हम लोग फिर से पहेली का 
उत्तर तथा प्रवेश-शुल्क-पत्रों को भरकर आपकी 
सेवा में भेज देंगे । कष्ट के लिये चमा। 

भवदीय 
नरेंद्र जैन 
कौन शब्द्‌ क्यों ठीक हे ? 

कौन शब्द क्यों ठीक है, इसका एक पूर्तिकार 
महानुभाव ने अ्रच्छा विवेचन किया है । आशा है, 
ऐसे ही तर्क करके ओर पूर्तिकार भी पूर्ति भेजेंगे - 

¢ बिष’ 

संकेत में दिया हुआ है-- कठिनाई में पड़करौँ 
कुछ लोग इसका आश्रय लेते हैं।” यहाँ 'विष' और 
“विध? इन दो शब्दों में से चुनाव करना है । विष 
उत्तर ही ठीक है ; क्योंकि कठिनाई में पड़कर विध 
(विधि ) का सहारा तो सभी लेते हैं ; ऐसा कोन 
है, जो दुःख में परमात्मा का स्मरण न करता हो, 
किंतु विष का सहारा कुछ ही लोग लेते हैं । 


सुधा 


[ वर्षे ११, खंड १, संख्या ४ 


“लड़का? 
संकेत है -'“इससे घर में उजाला होता है ।” दो 
शब्द 'लड़का' तथा “तड़का बनते हैं । संकेत में घर 
में' शब्द उपयुक्त उत्तर के लिये कुंजी के समान है । 
तड़के से तो सत्र जगह ही उजाला होता है, चाहे 
घर हो या वन, किंतु घर में उजाला लड़के से 
ही होना मानते हैं। इसलिये लड़का ही ठीक 
उत्तर होगा । 


“रू १" 

“यह देवता नियत समय पर ही अपनी कला 
दिखाते हैं ।” संकेत इस प्रकार हे । यहाँ 'श्ररुण' 
ओर “वरुण दो में से एक को लेना है। इनमें 
अरुण” शब्द ज्यादा मोज़ हे । त्ररुण का अर्थ है 

ह सूर्य को भी देवता माना जाता है। सूर्य 
दैवता ही निश्चित समय पर अ्रपनी कला दिखाते हैं, 
न कि वरुण । अतः यदी उपयुक्त उत्तर है । 

“गरल 

संकेत में दिया हुआ है-“बेद्य लोग इसे सँभाल- 
कर रखते हैं ।”“गरल? तथा 'खरल दोनो ही संभाल- 
कर रकखे जाते हैं, किंतु जितना संभालकर “गरल? 
रक्वा जाता है, उतना “खरल? नहीं। दूसरे संमाल- 
कर न रखने के कारण जितनी हानि की सँभावना 
“गरल” से है, उतनी 'खरल” से नहीं । इसलिये 
“गरल” ही ठीक होना चाहिए । 

| बाल 9 

संकेत है--“इसे,......बनाना आसान है।” 
यहाँ बाल' ओर “बात? इन दो शब्दों में से देखना है 
कि कौन-सा शब्द बेहतर है । बात बनानी आसान 
भी है, और कठिन भी । चतुर श्रोर वाक्‍्पढु के 
लिये बात बनानी जितनी ग्रासान है, मूख ओर 
नासमझ के लिये. उतनी दी कठिन । बाल' ही 
शब्द ठीक ज्ञात होता दै, क्योंकि करनेवाले के 


अर “तड़का” में लड़का” शब्द उपयुक्त ठहरने के 
कारण भी “बाल” शब्द द्वी आता है । 
ध्स दन! 

“इसे साफ़ रखना चाहिए ।” इस प्रकार का 
संकेत हे । “बदन? तथा 'सदन' इन दो शब्दों में 
से एक का निर्णय करना है । “सदन? अधिक उपयुक्त 
ज॑ंचता है । कारण, “बदन? की तरफ़ 'सदन? की 
अपेक्षा तवज ह ज्यादा है | मोजूदा ज़माने में बहुत 
कम ऐसे मिलेंगे, जो इस ओर ध्यान न देते हों, वरन्‌ 
कुछ तो खुब बनाव-श्ट गार करते हें । दूसरे, बदन 
साफ़ रहते हुएं सदन साफ़ नहीं भी रहता । किंतु 
जो 'सदन” साफ़ रक्खेगा, “बदन? भी रक्खेगा 
ही । तीसरे, बदन न साफ़ रखने के कारण स्वयं को 
नुक्रसान पहुँचने की संभावना है, ओर घर साफ़ न 
रखने से कुल कुल को । 

“हवन! तथा “नर! 

संकेत हे--“'कामन|-पूति के लिये ताप सहकर भी 
इसे करते हैं ।” तथा “इसमें पानी न रहने पर कोई 
इसके पास नहीं फटकता ।” पढ्ले संकेत के उत्तर में 
दो शब्द सामने आते हैँ--एक 'हवन? और दूसरा 

हवस! साफ़ प्रकट है कि इसका यथार्थ उत्तर 'हवन 
ही हो सकता है | दूसरे संकेत के उत्तर में “नर 
तथा 'सर? बनते हैं । उपयुक्त उत्तर सर ही होना 
चाहिए. । यह सत्य हे कि नर” में पानी ( आब ) 
न रहने पर उसकी बेक्रद्री हो जाती है | संभव हो 
सकता है कि कोई व्यक्ति उसके पास जाना न पसंद 
करे | किंतु 'कोई न? फटके, इसके उत्तर के लिये 
उपयुक्त नहीं है, क्योंकि “कोई” में मनुष्य के 
अतिरिक्त पशु-पक्षी मी अआ जाते हैं । किंतु सर 
के ठीक रखने से पहले. संकेत के उत्तर में इवस' 
मंद हो जाता है, वह भी ठीक नहीं होता; इस- 
लिये नर ही लिखा गया हे । 

रामनाथ, .काशीपुर 


लिये यह काम भी कठिन नहीं । दूसरे, “लड़का? 
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इस स्तंभ में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी 
श्रोर सबीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुरंतकों के 


नाम देते हैं। पिछले महीने में 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं--- 

( १ ) 'ठुलसी-पथ-प्रदशक' ( समालोचना )-- 
लेखक, श्रीश्रंबिकाचरण शर्मा ओर पं० शिवशंकर 
शर्मा ; मूल्य १) 

( २ ) “पुण्य स्मृतियाँ' ( जीवन-चरित )-- 
लेखक, श्रीमहात्मा गांधीजी ; मूल्य |||) 

( ३ ) 'वेदांत-रहरुय” ( दर्शन )--श्रनुवादक, 
श्रीलल्लीप्रसाद पांडेय ; मूल्य १॥॥9 

( ४ ) 'मणि-माला' ( गद्य काव्य )--लेखक, 
श्रीनोखेलाल शर्मा ; मूल्य ॥) 

( ५ ) "पिपासा? ( उपन्यास )--लेखक, श्रीप० 
'भगवतीप्रसाद वाजपेयी ; मूल्य १॥) | 

(६ ) 'श्राज्ञारे-हिंद? ( उपन्यास )- लेखक, 
श्रीऐडवर्ड श्रीपाल ; मूल्य १।) 

( ७ ) “कुमारी? ( उपन्यास )--लेखक, श्रीयुत 
शिक्षार्थी ; मूल्य १॥/ ` 

( ८ ) दुराचार के अड्डे” ( उपन्यास )-- 
लेखक, श्रीऋषभचरण जेन ; मूल्य १) 


निम्न-लिखित 


( ९ ) 'बुर्दाफ़रोश” ( उपन्यास )- लेखक, 
उपयु क्त ; मूल्य १) 

( १० ) “चाँदनी रात? ( उपन्यास ) - लेखक, 
उपरयु क्त ; मूल्य १) 


(११) 'चंपाकली' ( उपन्यास ) लेखक, | 


उपयुक्त ; मूल्य १) पुर 

( १२ ) 'तिलस्मी जासूस’ (उपन्यास)--लेखक, 
श्रीहरिश्चंद्र ; मूल्य १) 

( १३ ) 'मधु-कलश' ( काव्य )--लेखक, भ्री- 
युत 'बच्चनजी , मूल्य १) 

( १४ ) 'गुप्तजी की कला? ( समालोचना )-- 
लेखक, प्रो० गौरीशंकर “सत्येंद्र? ; मूल्य ॥॥/ 

( १५) प्रुक्तियज्ञ' ( नाटक )- लेखक, 
उपयु क्त; मूल्य १) 

( १६ ) 'तीरे-नज्ञर' (काव्य )--लेखक, कविवर 


४बिस्मिल! ; मूल्य १३) 


(१७ ) 'शिंवा-साधना' ( नाटक )-- लेखक, 
श्रीहरिकृष्ण 'प्रेमी' ; मूल्य १|) * 

(१८) 'सोठ ब हल्दी? ( कृषकोपयोगी )-- 
लेखक, श्रीगयादत्त त्रिपाठी बी० ए० ; मूल्य <) 

( १६ ) 'तेल' (उपन्यास )--लेखक, श्रीछुवि 
नाथ पांडेय ; मूल्य १॥]) 
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[ संपादकीय विचार ] 


१, देशी चिकित्सा-पद्धति 
| ह बड़े ही हर्ष का विषय है कि 
हमारे नेता देशी चिकित्सा- 
पद्धति को प्रोत्साहित कर रहे 
हें, ओर बबई की व्यव- 
स्थापिका सभा में इस संबंध 
में एक “ब्रिल' भी पास किया 
जानेवाला है। इम एलोपेयिक पद्धति के विरोधी 
नहीं; एलोपेथिक की शल्य-विद्या उसकी अपनी 
चीज़ है । इसके प्रचार से लाखों का उपकार हुआ 
है, ओर होगा, पर ओषधि-प्रकरण में आयुर्वेद के 
मुक्राब्रिले यह इल्की पड़ जाती है । एलोपेथिक 
पद्धति के अनुसार चिकित्सा करानेवाले को रुपयों 
का अधिक व्यय करना पड़ता है । भारत 
गरीब देश है, यहाँ की औसत श्रामदनी कुछ ही 
पैसे रोज़ है | ऐसी दशा में सर्व-साधारण के लिये 
एलोपैथिक चिकित्सा कराना सुलभ नहीं । 
जब तक जातीय शक्ति सुधारने का क्रम 
ठीक नहीं किया जाता, तब तक रोगों का बाहुल्य 
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होना सहज हे । भारतवर्ष रोगों का घर है, यह 
बड़े दुःख की बात हे । इस स्थिति को दूर करना 
आवश्यक हे, अतः यह चेष्टा होनी चाहिए कि 
सर्व-सुलभ ओषधियों का प्रचार किया जाय । श्रोर, 
उन वेद्यो तथा हकीमों को इर प्रकार प्रोत्साहित 
करना चाहिए, जो एलोपथिक के इस ज़माने में भी 
ग़रीबों की सेवा कर उनके रोग दूर करने का प्रयास 
कर रहे हैं। 

इस संबंध में यह बतलाना अनावश्यक न 
होगा.कि विदेशी एलोपेथिक पद्धति में जिन भेषजों 
का प्रयोग होता है, उनमें से अधिक भारतीय 
ही. हैं ( लगभग १५०. ऐसी ओषधियों में 


१०० एतद्देशीय हैं ) । भेद इन ओषधियों के तयार 


करने में यह है कि एलोपेथी में 'टिंचरों का प्रचार 
है, ओर आयुर्वेद में अरिष्ट आसव, लेह, चण श्रादि 
का | विदेशों में तैयार होने के कारण या प्रक्रिया में 
अधिक खर्च पड़ने से एलोपेथिक ओषधियाँ सस्ती 
नहीं पड़तीं । छु ,खूराक दवा छु आने में पड़ती है, 
यह सस्ती का उदाहरण हे | महँगी दवा का कहना 
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सौरभ 


४१३ 


५५१९१९2९५९ 


ही क्या ! इसके विपरीत देशी दवाएँ पेसे .खूराक 
से भी सस्ती पड़ जाती हैं । यह सब जानते - हुए 
भी सरकार ने आज तक देशी चिकित्सा-प्रणाली 
को खुले दिल से प्रोत्साहित नहीं किया, यह बड़ा 
ताज्जुब है । 
डॉक्टरी चिकित्सा ञ्रमीरों की चिकित्सा हे-। 
गरीब को तो रोग के घेरने पर वेद्य या हकीम का 
ही श्राश्रय है । हम जहाँ यह कहते हैं कि डॉक्टरी 
चिकित्सा 
यह भी कह देते हैं कि कई देशी वेद्य ओर हकीम 
भी सावंजनिक सेवा-भाव को दूर रख, खोटी-खरी 
की समुचित परख न कर, यों हो ओषधियाँ दे देते हं 
जिनसे लाभ के स्थान में हानि अधिक होती हे; 
और आयुर्वेद बदनाम मुफ़्त में होता है । एलोपेथी- 
बाले चिकित्सक आयुर्वेद के चिकित्सकों को. इसी 
दुवृत्ति के कारण 'ठग”-विद्या के विधायक. तक 
कहने का साहस करते हैं । 
इम यह सब देखते हुए यह कहना चाहते हैं 
कि एक तो देशी पद्धति का सरकार में पूरा आदर 
हो; ऐसा होने से वह उपेक्षा उड़ जायगी, जो राज 
दिन प्रत्यक्ष है । दूसरे यह हो कि वेद्यो का काम 
करनेवालों पर पूरा-पूरा नियंत्रण रहे । जिस प्रकर 
स्कूलों के इंस्पेक्टर होते हें, उसी प्रकार वंद्यक 
का धंधा करनेवालों की पूरी-पूरी परख हो।जो 
श्रोषधियाँ बिक्री के लिये हों, उनकी,जाँच हो । 
काष्ठादि दवाएँ अधिक काल तक रहने से खराब 
हो.जाती हैं, पर बहुत-से वेद्य गरीबों को यही दे 
देते हैं । इस तरह की बाते सर्वथा बंद ही होनी 
चाहिए । इनके अलावा एलोपेथिक की शल्य- 
चिकित्सा सीखने के लिये ये वेद्य प्रोत्साहित ' किए 
जाने चाहिए | मेडिकल कॉलेजों में देशी वेद्यो को 
एलोपेथिक पद्धति का परिचय देने के लिये श्रति- 
रिक्त कक्षाएँ यदि खोली. जा सकें; तो अच्छा हो। 
कम-से-कमं ६ महीने प्रत्येक EE “इन क्षाश्रो 


कराने में व्यय अधिक होता दे, वहाँ - 
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में रहकर पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति के स्थूल रूप 
का परिचय प्राप्त करना चाहिए | 

इसी प्रकार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में देशी 
दवाश्रों के बारे में समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए, 
ओर प्रत्येक विद्याथी को यह भली भाँति समझा 
देना चाहिए कि आयुर्वेद में भी चिकित्सा की परी 
परी व्यवस्था है-यह कोरी ठग-विद्या नहीं, जेसा 
इसे बिदेशी चिकित्सक समभे बेठे हैं । इस प्रकार 
यदि चिकित्सा-शिक्षा दी जाय, तो यह पूरी आशा 
की जा सकती है कि देशी वेद्य, हकीम तथा 
डॉक्टरों में जो एक प्रकार का मनोमालिन्य है, 
वह. दूर हो जायगा, और देशी ओषधियों का 
प्रचुर व्यवहार होगा । ऐसा होना इस दृष्टि से भी 
उपयोगी कहा जा सकता है कि देश का रुपया 
बाहर न जा यहीं रहेगा, ओर समुचित प्रोत्साइन 
मिलने से देशी ओषधियों के बारे में भी अच्छी 
खोज की जा सकेगी । 

- क्या बबई के समान भारत के श्रन्य प्रांतों में 
भी इस दिशा में प्रयत्न किया जायगा ! हम तो 
यही चाहते हैं कि इस ओर सरकार को परी-परी 
दिलचस्पी लेनी चाहिए । हम युक्त-प्रांत के प्रधान 
मंत्री माननीय पं० गोबिंदवल्लभजी पंत का ध्यान इस 
ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं । 

> > > 

, २. वदेशिक अनभिज्ञता 
यों तो समय-समय पर ऐसे दृष्टांत मिलते ही 
रहते हैं, जिनसे ज्ञात होता हे कि भारत के विषय में 
विदेशी कितने अनभिज्ञ हैं। किंतु हाल में जो समा- 
चार मिले हैं, उन्हें पढ़कर यह ज्ञात हो जाता हे कि 
विदेशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता- 

विषयक प्रचार कितना आवश्यक हे । 
भारतीय स्काउटों का एक दल, मिस्टर धावन 
की अध्यक्षता में, कुछ महीनों पूर्व, हालेंड के 
'नलोमेंडाल-नामक स्थान में पहुँचा था । उस स्थल 
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पर ३० देशों के स्काउट एकत्र हुए थे, और सब 
मिलाकर लगभग २८,००५ स्काउट 'जांबोरी' 
मना रहे थे | भारतीय दल से देश-बिदेशों के 
स्काउट नाना प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, मगर 
एक प्रश्न ऐसा था, जो विचित्र कहा. जा सकता 
है । अधिकतर यही प्रश्‍न पूछा जाता .था कि 
भारतीय घरों में रहते हैं यागुफाओं में ! गोया 
भारतीय एकदम जंगली और पशुग्रों की भाँति 
गिरि-गहरों में रहने के ग्रभ्यस्त हैं । 
ऐसे ही एक बार एक हालेंड-निवासी मि० धावन 
को एक टेलीफ़ोन-यंत्र के पास ले जाकर पूछने 
लगा-- “क्या आपने कभी यह चीज्ञ देखी है !” 
इन अज्ञान के उदाहरणों से यह भली भाँति 
मालूम होता है कि विदेशी भारतीयों को केसा 
समभते हैं । यह तो एक पुरानी कथा है कि यह 
अज्ञान दूर करने के स्थान में विदेशी मिशनरियों 
ने इसे कितना व्यापक बना दिया है, ओर जंगली 
भारतीयों को सभ्य बनाने की दृष्टि से कितना धन 
एकत्र किया है, ओर कर रहे. हैं | इन. मिशनरियों 
के अलावा और मी कई ऐसे दल हैं, जिनकी 
करनी भारतीयों से छिपी नहीं, पर जिनके कृत्यों को 
'रोकने के लिये उनके पास पर्याप्त साधन नहीं | जब 
कभी विदेशियों द्वारा. गर्हित प्रचार की.कथा. भारत 
तक पहुँचती है, तो थोड़े दिनों भले ही उसकी निंदा 
की जाय, मगर उस प्रचार के विरुद्ध कोई आंदो- 
'लन॑ स्थायी रूंप से चालिंत नहीं रहता। भारत के 
विषय में विदेशी पढ़े-लिखे समाज के. किसी विशिष्ट 
अंश में भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता के प्रति 
भले ही कुछ आदर के भाव हौं, पर अधिकांश 
जनता भारत का नाम-मात्र जानती हो, तो. जानती 
हो, अधिक नहीं जानती । . र 
इस वेदेशिक अज्ञान का निवारण करना, जितना 
भी बन पड़े, अत्यंत आवश्यक हे । ह का विषय 
है कि भारत के कई नेताओं का ध्यान इस प्रश्न 
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की ओर आकाषत हुआ है, ओर भारत के प्राण 
पंडित जवाहरलालजी ने एक वेदेशिक विभाग की 
सृष्टि भी कर दी है । हमारा अपना विचार यह है कि 
देश की समस्त राजनीतिक ओर धार्मिक संस्थाग्रो को 
यह वैदेशिक अनभिज्ञता दूर करने के उपाय करने 
चाहिए । यदि ऐसा क्रम रक्खा जाय कि भारत-संबंधी 
सच्चा ज्ञान देनेवालों का विदेशों में तार न टूटे, 
तो बहुत कुछ लाभ हो सकता (है । श्रीरवींद्रनाथ, 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, पं० जवाहरलालंजी, श्री- 
सुभाष बोस “आदि की वेदेशिक यात्राओं से भारत- 
विषयक बहुत कुछ अज्ञान दूर हुआ है । किंतु भारत 
के ऐसे राजनीतिक नेताओं ओर स्वामी विवेकानंद 
तथा स्वामी. रामतीर्थ-से धार्मिक और सांस्कृतिक 
दूतों का आवागमन निरंतर न होने से वह' स्थायी 
लाभ नहीं हो पाया, जो अभीष्ट हे । 

देश-दूतों के अतिरिक्त समाचार'पत्रों, सिनेमाश्रों, 
रेडियो आदि द्वारा भी विदेशों में भारत-विषयक 
आंदोलन किया जाना चाहिए । यदि भारतीय कला 
र संस्कृति के उदाहरणों का समुचित प्रदर्शन 


किया जाय, ओर विदेशों के विभिन्न नगरों. में.इस 


दृष्टि से प्रचार किया जा सके, तो, हमारा खयाल 
है, आर्थिक लाभ भी अच्छा हो, ओर भारत 
काँ सांस्कृतिक संदेश भी दूर-दूर तक पहुँचाया 


-जा सके । 


यह्‌ वास्तव में बड़े-ही शोक का विषय है कि जो 
भारत कभी -सभ्य-संसार का मुकुट-मणिं प्रख्यात 
था, - वहीं आज “हर - प्रकार गया-ब्रीता ही नहीं, 
'जंगलियो' का आवास समझा जाता है, र यह 
पूछा जाता है कि वहाँ के मनुष्य मकानों में रहते 
हैं या गुफाओं में ! यह स्थिति जहाँ विदेशियों के 
ज्ञान का प्रदर्शन करती है, वहाँ हमारी एतद्विप" 
यक उपेक्षा का भी समुचित दिग्दर्शन कराती है । 
इस उपेक्षा का क्या नतीजा हुआ है, यह मिस 


“मेश्रो आदि की पुस्तकें प्रमाणित करती हैं | यह सत्र 
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देखते हुए भी चुप रहना किसी भी दशा में समु- 
चित नहीं । 
हमें यदी कहना है कि विदेशों का यह अंधकार 
दूर करना हर मारत-हितेषी का कर्तब्य है,'और 
सरकार को भी चाहिए. कि इस ओर चप न ब्रेठे, 
प्रगतिशील हो | इसी में हित है । 
>< >< >< 
३. रेडियो का प्रश्‍न 
यद्यपि पाश्चात्य देशों के मुक्राबिले भारत में 
श्रभी रेडियो का प्रचार बहुत ही कम है, परंतु 
यह देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष इस दिशा में 
उन्नति हो रही है, ओर रेडियो-स्टेशन भी नए-नए 
बनाए, जा रहे हें । रेडियो भी मनुष्य के मनोरंजन 
का एक साधन है | अभी तक इसके यंत्रों की 
कीमत ऐसी है, जिससे इसका प्रवेश अमीरों तक 
ही परिमित है । पर चेष्टा इस बात की की जा रही 
है कि वे यंत्र सस्ते दामों में प्राप्त किए जा सकें । 
सुनते थे, देहली के रेडियो-दफ़्तर में ऐसे सस्ते 
सट तयार भी किए जा चुके हैं । पता नहीं, इनका 
प्रचार क्यों नहीं हुआ । 
भारत में रेडियो के बारे में सब जगह से 
यही शिकायत सुनने में आरती है कि यहाँ का प्रोग्राम 
उतन। सु दर नहीं होता, जितना विदेशों का । यहाँ 
के कई शोक़ीन भारतीय प्रोग्राम से ऊब नित्यप्रति 
विदेशी प्रोग्रामों को ही सुनते हैं । पछुने पर यही 
मालूम होता है कि यहाँ के संचालक प्रोग्राम के 
महत्त्व पर ध्यान नहीं देते, बरन्‌ जसा कुछ बन 
पड़ा, उसे ही प्रस्तुत कर देते हैं । लेक्चर, वार्ता, 
गीत आदि सामग्री अधिकतर हल्के ढंग की 
'होती है । 
अभी हाल में रेडियो के कटोलर से पत्र-प्रति 
निधि की इसी संबंध में बातचीत हुई थी । कंटोलर 
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काफ़ी नहीं कि भले-भले आचायां को रेडियो द्वारा 
भाषण आदि देने के लिये निमंत्रित किया जा सके | 
अतः हारकर उन्हें ही बुलाया जाता है, जो उतनी 
फीस में काम करने को तेयार हौं | प्रोग्रामों के 
हल्के होने का यही कारण है । दूसरे यह भी है कि 
योरप के सदृश ग्रवेतनिकरूपेण काम करनेवाले 
यहाँ नहीं मिलते । जो अपने विषय के अधिकारों 
हैं, उन्हं या तो रेडियो से कहने का अवकाश नहीं, 
या वे मुफ़्त में कहना ही पसंद नहीं. करते | कई तो 
रेडियो को उपयुक्त माध्यम ही नहीं समभते, और 
इसीलिये अपनी कला का प्रदर्शन करना उपयुक्त 
नहीं समझते । इसके विपरीत कई मनुष्य ऐसे भी 
हैं, जो रेडियो द्वारा अपना संदेश देश को सुनाना 
चाहते हैं, पर रेडियो के सर्वेसर्वा या तो उनके 
मत से सहमत नहीं, या वे ऐसी बातें कहना 
चाहते हैं, जो जनता के कानों में: पहुँचाई जाने 
के योग्य नहीं | ऐसी स्थिति में रेडियो से वह 
हित नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए | 
रेडियो मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही 
लोक-शिक्षा का भी सुलभ ढंग है । इसके द्वारा देश 
में सहज ही सद्भावनाश्रों का प्रचार किया जा 
सकता है । विदेशों में राष्ट्र-निर्माण के कई कामों 
में रेडियो की सहायता ली जाती है । भारत में तब 
तक रेडियो से उतना लाभ नहीं हो सकता, जब तक 
मनुष्यों के पास सस्ते 'रिसीविंग सेट” न हों। सस्ते 
इसलिये कि महँगे खरीदने के लिये मामूली हैसियत 
के भारतीय के पास दाम नहीं । अतः रेडियो की 
उपयोगिता बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि 
रेडियो-सेट सुलभ कर दिए जाये । जब तक ऐसा नहीं 
किया “जाता, हम समभते हैं, नए-नए स्टेशन 
खोलने की कोई ्राबश्यकता नहीं । इस समय जो 


` स्टेशन हैं, उनमें ही रद्दोबदल कर काम निकालना 
साहब ने जो उत्तर दिए हैं, उनसे पता चलता है | 


चाहिए । अभी रेडियो पर जो खर्च होता है, वही 
कि भारत में रेडियो से होनेवाली आमदनी इतनी - 


बड़ी - मुश्किल से पूरा पड़ता है। नए स्टेशनों के 
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होने से खच तो बढ़ ही जायगा, पर श्रामदनी उस 
लायक़ न होगी । 

इस संबध में यह भी सुनते हैं कि भविष्य में 
रेडियो-स्टेशनों से प्रांतीय. भाषा के प्रोग्राम भेजे 
जायेंगे । यथा बंबई से गुजराती, पूने से मराठी, 
कलकते से ब्र'गाज्ञी, दिल्ली से उदू और मद्रास 
से तामिल आदि | यदि यह खबर सही है, तो इससे 
भी भारतीय भाषाओं का प्रश्‍न न सुलभेगा । यदि 
यही क्रम निर्धारित किया . जा चुका हो, तो हम 
पूछते हैं कि बेचारी हिंदी ने ही, जिसे राष्ट्-भाषा 
कहलाने का गौरव प्राप्त हो चुका है, क्या बिगाड़ा 
है कि उसे कोई भी स्टेशन नहीं मिला । उदू' के 


प्रोग्राम कभी-कभी इतने जटिल होते हैं कि ग्रच्छे 
अच्छे उदू दाँ भी एक बार झिझक उठते हैं, फिर 
बेचारे हिंदी-मात्र समभनेवालों की तो बात ही 
क्या ! क्या हिंदी-प्रेमी अधिकारी रेडियो-संचालकों 
का ध्यान राष्ट्-भाषा की ओर आकर्षित करेंगे! 
यदि लखनऊ का स्टेशन हिंदी के लिये नियत करे 
दिया जाय, तो बड़ा अच्छा हो | हम तो यह भी 
चाहते हैं कि लखनऊ ही क्यो, हर रेडियो-स्टेशन से 
अंगरेज़ी की भाँति हिंदी का मी प्रोग्राम रोज़ रहा करे। 
हिंदी का यह हक़ है, इसका आदर होना चाहिए। 
क्या रेडियो के कंट्रोलर इस ओर ध्यान देंगे! 
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(कात्तिक, ३१४ तु० सं०;] 
४. क्षग्-रोग का प्रसार 

चय-रोग का नाम सुनते ही कँपकँपी होने लगती 
है। कोई भी देश ऐसा नहीं, जहाँ इस रोग के 
मरीज़ न दों। इसके कीटाणु जिस पर आक्रमण 
कर बट, वह आज यदि न भी गया, तो कल 
श्रवश्य ही गया समभझिए | इसके आक्रमण को 
रोकने की कई तरकीब्रें सोची तो जा चुकी हैं, पर 
उनका प्रभाव अभी तक नगण्य है, और यह रोग 
घटने के स्थान में दिन-दूनीं रात-चोगुनी तरक्की 
कर रहा है | भारतवर्ष में भी इसका कार्य-क्षेत्र 
बढ्ता ही जा रहा है । आज तक इस रोग से अधिक- 
तर शहर में रहनेवालों की ही अ्रधिक क्ष॒ति होती 
थी, पर श्रत्र घीरे-धीरे, किंतु पुख्ता तौर से, यह 
राजरोग राजों, रईसों और वेभवशालियों का गर्व 
शमन करता हुआ गरीब प्रजा की कुटिया तक भी 
पहुँच चुका है । ओर, यह निश्चित है कि यदि 
श्रभी से इसके प्रसार में बाघाएँ न डाली जांयँगी, 


ME CM कक OH या 


लघमीचद्‌ ने कहा-- 


“रुक्मिणी ! में तुम्हारे-विना जीवित रहूँ, यह हो सकता है, पर वह जीवन व्यर्थं होगा, 
x x 


xX 
राजा साहब नें पूछा-- 


सौरभ | 


यह ग्राम-के-ग्रांम चौपट 


तो श्रनतिदूर भविष्य 
कर डालेगा | 

क्षय कई प्रकार का होता है। शरीर का कोई भी 
अवयव ऐसा नहीं, जहाँ इसके कीटाणु प्रविष्ट न 
हो सकें । किंतु अधिकतर यह देखा जाता है कि 
फुप्फुस के विगड़ने से ही रोगियों की मृत्यु होती 
है । इस फुप्फुसी क्षय की भारत में बहुत दी 
बृद्धि हो रही है, रौर देहातों में भी इसका प्रसार 
होने लगा है । कारण यहद बतलाया जाता है कि 
यह रोग संस्पर्शज है । रोगी के साथ उठने-बैठने 
आर सेवा-सुश्रूषा करनेवाले यदि समुचित प्रतिकरण 
न करें; तो उन्हें भी इस रोग के कीटाणु आक्रांत 
कंर सकते हैं । देहातों के ब्रहुत-से मनुष्य अज दिन 
ओद्योगिक नगरों में श्रमजीवी हैं, रात-दिन मिला 
की दूषित बायु का सेवन करने, तंग ओर गंदे 
मकानों में रहने तथा समुचित भोजन प्राप्त न होने 
से इन गरीब मञ्जदूरों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता 


व होगा ।” 


"रुक्मिणी | यद्द पद्मा सेठ लचमीचद्‌ की कौन है!” 


“कोई नहीं, उनके फार्म में कार्य करती है ।” 


“सेटजी इस पर बहुत मुग्ध हें !” 
“शायद ।” 
2८ 


> 
राजा साइब ने कुछ आश्चथ के साथ रुक्मिणी को देखा, उन्होंने कडा -- 


> 


“रुक्मिणी ! मैं जो कहना चाहता हुँ, सुभे मौका दो कि में कहूँ । में तुम्हें प्यार करता ..? 
--धटनांचक्र में-- 

पड़कर लदमी चंद्‌, रुक्मिणी, पद्मा ओर राजा साहब ने क्या किया ९ 

जानना चाहते हैं, तो “जा ग र ण? उपन्यास की प्रति मंगाइए । मूल्य २) 


ooo 
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जाता है, ओर च्य के कीटाणु इन पर अपना 
आक्रमण कर देते हैं । हालत अधिक खराब होने 
पर बेचारे अपने गाँव लौटते हैं, ओर वहाँ समु- 
चित प्रबंध न होने से मृत्यु की गोद में चले जाते 
हैं। इस प्रकार कुय-रोग के कीटाणु शहरों से चल- 
कर अनायास ही देद्वातो में प्रविष्ट हो रहे हैं । 

यह स्थिति देखते हुए हमें यह कहना पड़ता है 
कि हमारे देश में ग्रभी लोगों में इतनी फ़्िक्र पैदा 

हीं हुई कि जो इस रोग के दूरीकरण के लिये 
पर्याप्त समझी जाय | पर यह विषय ऐसा नहीं 
जो कुछ दिनों के लिये टाछा जा सके। देश 
का भविष्य ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर ही निर्भर 
है | शहरों में जहाँ-तहाँ अस्पताल ओर सेने- 
टोरियम हैं, जहाँ धनी क्षय-रोगी प्रविष्ट हो सकते 
हैं, ओर जहाँ समुचित चिकित्सा और सुश्रषा 
का प्रबंध किया जा सकता है। यद्यपि. इनकी 
भी संख्या उतनी नहीं, जितनी ग्रभीष्ट है; पर न 
होने से कुछ होना भी अच्छा है, किंतु गाँवों का 
तो भगवान्‌ ही मालिक है । क्षय-रोग तो क्षय-रोग, 
वहाँ साधारण रोगों की चिकित्सा के लिये भी कोई 
प्रबंध नहीं | सरकारी अस्पताल भी दूर-दूर पर हैं, 


उनके द्वारा समय पर ओर समुचित सहायता नहीं 


पहुँचाई जा सकती, क्योंकि आने-जाने में ही 
बहुत समय नष्ट हो जाता है, ओर रोगी की वह 
चिकित्सा भी नहीं हो सकती, जो ज़रूरी है । ग्रत: 
हम चाहते हैं कि कम-से-कम हर म्युनिसिपेलिटी 
ओर हर नोटिफ़ाइड एरिया के अलावा हर ग्राम में, 
यदि संभव हो, एक छोटा-सा अस्पताल अवश्य 
हो, जहाँ पहुँचने पर किसी भी रोगी की चिकित्सा 
की जा सके, ओर क्षयी को विशेषतः सहायता 
पहुँचाने का प्रबंध हो । इसके अलावा यह भी 
ज़रूरी है कि गाँव के मुखिए, लंबरदार, स्कूलों 
के पंडित आदि पढ़े लिखे व्यक्तियों को इस बात 
के लिये प्रोत्साहित किया जाय कि वे इस क्षय रोग 
के कारणों को भली भाँति समभे, ओर गाँववालों 
को समझाने की ही चेष्टा न करें, वरन्‌ यह भी 
देखें कि उनके उपदेशों का पालन भी किया जा 
रहा है या नहीं सरकार की ओर से ग्राम-सुधार 
की जो योजना हो रही है, उसमें स्वास्थ्य-सुधार 
का विशेष स्थान होना चाहिए, ओर क्षय, मलेरिया, 
हैज्ञा, प्लेग, पीला बुखार आदि संक्रामक रोगों से 
बचने ओर हो जाने पर इनसे मुक्ति पाने के उपायों 
का देशब्यापी प्रचार होना आवश्यक है । 

विदेशों में क्षय आदि रोगों के निवारण के लिये 
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टा हुआ दमा, और हर प्रकार के श्वास को बीमारी के लिये । 
(र बंगल केमिकल र इसम जहरीली वस्तु नहा है दि 
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श्रांदो 
2. हमारे देश-हितेषी नेता भी राष्ट के 
ह्य की समस्या को प्रमुख मानकर उसे इल 
की चेष्टा करेगे : भारतवर्ष का हृदय ग्रामों में 
१ उसी हृदय की शुद्ध गति पर ही राष्टीय जीवन 
रमर है | यदि वहीं रोग ने डेरा डाल दिया, तो 
ष्य में क्या होगा यह सभी समक सकते हैं कि 
दय का ग्रातंक बड़ा ही भयावह है । इसे मिटाने 
पक्या राजा, क्या रंक, सबको सम्मिलित होना 
चाहिए, श्रन्यथा देश में बल-हीन ही दिखाई देगे, 
और बल-हीन कर ही क्या सकते हें! क्या हम 
राशा करें कि हमारे विचारों की ओर ग्रधिकारिवगं 
का ध्यान आकृष्ट होगा ! 2 
x - x x 
५, अपर्याप्त पोषण 

मारतःसरकार के ' पब्लिक हेल्थ-कमिश्नर की 
रोटे से ज्ञात होता है कि भारतीय जनता में 
प्रर्याप्त पोषण के कारण कई रोग - मलेरिया, 
बु, चय आदि -सहज हो प्रविष्ट हों जाते हैं। 
उनका कहना है कि जत्र तक पर्याप्त पोषण की 
एथवस्था नहीं की जा सकती, उपयु क्त रोगों के 


` 


~ 


° 


~ 


जिए। बच्चों के रोग में जादू के 
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ये गोलियाँ बहुमूल्य पदार्थों से जैसे सोना, चाँदी, ने 
बनाई गई हैं । इनको अलग-अलग या २ से ४ तक पान 
प्रकार का बुखार दूर होता है। जल वायु और भोजन के 
हे, रक़ साफ़ होता हे, तथा उसकी 
दर्द, क्रडिज्ञयत, कमर और छाती का दुद, कमजरो) 52 टल 
हैं। जिस स्थान में छत की बीमारियाँ फली ह, वहा" 

दी 9 जाद के समान असर दिखाएँ 


डाक-महसूल अख्ग । ६ बोतलों का १॥) 


१२ बोतलों का मूल्य डाक-ब्यय-सहित २ ट ] श्रोसीतार 
२ < 5) F i द = 


निवारण 
हो सकते. । 


यह तो न्न हे कि रोग-निवारण के 
लिये स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है । यदि 
शरीर सब्रल है, तो रोग आक्रमण हम 
कर पावेंगे ; यदि देवात्‌ कर भी सकें, तो शरीर के 
जैवाणु उन्हें मार भगावेंगे । इसके विपरीत सहज 
ही रोगों का आधिपत्य हो सकता है। शरीर तभी 
सबल बन सकता है, जब उसका समुचित पोषण 
किया जाय, अ्रतः शरीर के पर्याप्त पोषण की महत्ता 
स्पष्ट हो जाती है । 

मलेरिया, कुष्ठ, क्षय आदि विनाशकारी रोग 
सबल शरीर में बलात्‌ नहीं हो पाते ; इन रोगों 
के आधुनिक इलाज में शरीर का बल बढ़ाने का 
ही प्रयत्न किया जाता है । भारतवष में हज़ारों मनुष्य 
इन भयंकर रोगों की भेंट होते हैं, अतः इस वार्षिक 
दंड के निवारण का उपाय सोचना सभी देश-प्रेमियों 
का कर्तव्य है | इम ऊपर कह आए हैं कि यदि 
मनुष्य बलशाली है, तो उस पर ये रोग सहज ही 
आक्रमण नहीं कर सकते । श्रतः यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यदि जनता सबल बनाई जा सके, अर्थात्‌ 


पि० बेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी-गोलियों 


~ 


पाली कस्तूरी, मूंगा आदि से 
~ ` 

मे ४ तक पान में खाने से हाज़मा बढ़ता ह । हर 

परिवर्तन का असर बराबर होता 


चाल अबाध्य होती है, खाँसी, सरदी, जुकाम, पेट का 


कमजोरी, जूड़ी, बुखार और क्षेण को नाश करती 
के साथ ३२ गोलिया 
हंगी। दास ३०० गोलियों को बोतल का!) 
मिलने का पता-- 
मे 
घव वैद्यशाला, मेसूर 


१ 
, 
१ 


४२० 


|_MARY SALA 


यदि उसके पर्याप्त पोषण की सुव्यवस्था की जाय, 
तो इन रोगों से बहुत कुछ मुक्ति मिल सकती है । 

ष्टि करनेवाले पदाथाँ की खोज करना और 
उन्हें इतना सुलभ बना देना कि साधारण श्रेणी के 
व्यक्ति भी उनसे फायदा उठा सकें, विशेषज्ञों ओर 
वैज्ञानिकों का कार्य है। विदेशों म॑ राष्ट्रीय पोषण के 
लिये कई कमेटियाँ बनी हुई हँ । इन कमेटियों के 
सदश्य एक ओर कृपि-विभाग से संबद्ध रहते हैं, दूसरी 
ओर वेज्ञानिकों से । इनकी अपनी भी प्रयोग-शालाएँ 
रहती हैं, जहाँ पाषण-संबंधी नई-नई खोजों की 
पूर जाँच की जाती है, और समुचित ज्ञात होने पर 
वे नए पदार्थ राष्ट्र के सामने रखे जाते हैं । इस 
तरह राष्ट्र के स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखने से 
विदेशों में उपयुक्त रोगों का उतना बाहुल्य 
नहीं, जितना हमारे इस देश में । 

हमारे कृषि-विभागों का ध्यान पेदावार की 
ओर ही अधिक रहता है, कृषि और पोषण का 
जो अभिन्न संबंध है, उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं 
दिया जाता । सेर-भर नाज के स्थान में 


बाँसुरी की तान ! 


सुधा 


४०५३५ “५०५४६ ४५४६ /५७.४५७/६ /५७./५/५७/७ ०५७०५०६/०. | 
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१३ सेर अनाज पेदा करने की ही फिक्र अधिक है। 
यह ठीक है, पर साथ ही . यदि पोषण का ध्यान 
रख पुष्टिकर अन्न की ही खेती की जाती, तो श्रोर 
भी अच्छा होता । 

अन्न के साथ पोषक शाक ्रोर पुष्टिकर पेयों 
का भी प्रश्न है । विटामिन-युक्त समुचित ग्रन्न 
खाने से जिस प्रकार थोड़े ही समय में कई रोगों से 
मुक्ति हो सकती है, उसी प्रकार विटामिन-युक्त 
शाकों का सेवन भी बड़ा ही हितप्रद है। पेयों में 
सत्रसे उत्तम दुग्ध है। दुग्ध में वे सभी विटामिन 
प्राप्त होते हैं, जिनकी पोषण के लिये आवश्यकता 
होती है । पाश्चात्य देशों में इस समय भोजन के 
पदार्थों की उपयुक्तता ओर पोषण-संबंधी ग्रस्वेषण 
पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है । कई विशेषज्ञों 
का कहना है कि भोजन की सामग्री में अन्न, शाक, 
पेय और फलों का सन्निपात होना चाहिए ; क्योंकि 
ऐसा होने से शरीर को वो सभी पदार्थ प्राप्त हो 
सकते हैं, जिनकी उसे आवश्यकता है, श्रोर जो 
ठसके समुचित पोषण के लिये समुपयुक्त हैं । 


इसकी जादू-भरी तान सुनकर मित्रों ने मुझे घेर लिया | यह “मोहिनी बाँसुरी नं० 
५१९? पीतल और काली पाइप से जोड़कर बनाई गई है. तिसी तो इसकी आवाज़ मधुर 
और सुरीली है । प्रत्येक बाजे के साथ मिल जाती हे, क्योंकि टूयंड की हुई है। स्कूल ओर 


> ~ 


कॉलेजों में इसके बेंड तैयार हो रहे हैं। सीधी बजती हे, इसके २ टुकड़े करके पॉकेट में 
° 


भी रख सकते हैं । 
मोनियम-तबला-बाँसुरी-मास्टर' पुस्तक १) । 


नाच और गाने 


मूल्य १।), डाक-खच २ तक । =), ३ मँगाने से खर्चा माफ़ । 'हार- 


की महक्रिल में आपकी खुशामद्‌ कोई क्यों करेगा ? जब कि आप एक गाना तक 
नहीं गा सकते | इस कमी की पूर्ति के लिये मासिक पत्र “संगीत! निकला हैं। इससे 


ब्रापका घर्‌ 


सहित वाषिक मूल्य २) है | नमूना मुफ़्त 


सातवीं घार छुप गई है | इसमें एक नए ढंग 


७०७७ 


बेठे संगीत-शिक्षा मिलेगी | २०० प्रष्ठ के विशेषांक( विष्णुदिगंब र-अंक )- 
मंगा देखिए । 'म्यूज़िक-मास्टर्‌' पुस्तक भी 
से ह।रमोनियम, तबला, बाँसुरी बजाना 


बताया गया है, तभी तो थोड़े समय में १२००० बिक चुकी है ! मूल्य १) 
पता-गर्ग एड कंपनी, संगीतशाला, १७ हाथरस ( यू० पी० ) 


| जज 
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[ वषे ११, खंड १, संख्या ४ 


noon 


कात्तिक, ३१४ तु० सं० ] सौरभ ; 


पुराने ज़माने में हमारे यहाँ फल ओर दूध का यह दशा बडी चिता-जनक है । प्रजा के पोषण का 


प्रयोग लगभग सबके यहाँ होता था । ऋृषि- प्रश्न बड़े ही महत्त्व का प्रश्‍न है । हमारे देशवासी 
मुनयों में इनके अलावा कंद और मूलों का भी जहाँ कई श्रन्य बातों में विदेशियों का अंधानुकरण 
व्यवहार हं।ता था, अन्न का प्रयोग तो होता ही करते हैं, वहाँ उनके स्वास्थ्य के अनुरूप अपने 
था। इस प्रकार वेदेशिक विशेषज्ञों की जो राय को बनाने का प्रयत्न नहीं करते | यह धनी-मानियों 
ग्राज हे, उसी के अनुरूप प्रयोग हमारे देश में का हाल है, गरीबों का तो कहना ही क्या । 
हुआ करता था, ओर इसीलिये यहाँ शतायु होना एक हमारे प्रांत में भी यदि पोषण-विप्रयक ग्रन्वेषण 
मामूली बात थी, ओर घर-घर में हृष्ट्यृष्ट स्रीपुरु्ष को प्रोत्साहित किया जाय, तो आज दिन जो रोग 
दिखाई देते थे । आज दिन कई कारणों से बहुतों की ग्रमिवृद्धि हो रही है, उसे रोकने में बड़ी 
को दिन में एक बार भी भोजन मिलना कठिन हो सहायता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं । 
गया है, अतः रोगों का प्रसार भी बढ़ता जा रहा है। > > > 
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कवि-विनोद, वैद्य पूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा वेद्य आविष्कारक अमृतधारा द्वारा निमित १ 
3. ७०0 ७ 
सोंदय-संबंधी कुछ ओषधियां 
चित्त-मो हिनी --( रजिस्टर्ड ) इस उबटन को स्नान के समय मलने से चेहरे के कील, झाइयाँ 
इत्यादि दूर हो जाती हैं । चेहरे की कांति दिन-प्रति-दिन निखरती जाती है । मू० १), नमूना ।) 
दिलसु'दरी -( रजिस्टर्ड ) इस तेल को स्नान के बाद मळते हैं, जो चेहरे को चमकाता 
है, और दारा व कील आदि को दूर करता है । स्नान के पहले चित्तमोहिनी और स्वान के बाद 
दिलसु दरी लगावे, तो फिर क्या कहना है । मू० १), नमूना ।2) 
बागञ्गल तेल - ( रजिस्टर्ड ) यह बालों के समस्त तलो का राजा हे । बाज्ञों को नमं और 
मुलायम बनाता है और बढ़ाता दे, सिर को ठंडा रखता है । केवल सुगंधित ही नहीं, मस्तिष्क के 
लिये भी गुणकारी हे । मू० ॥॥) | 
बाल उड़ाने की अद्वितीय ओंषधि-इस दवाई को पानी में घेलकर लगाने से एक 
मिनट के अ दर कोमल-से-कोमल स्थान के वाल साफ़ हो जाते हैं। जिप्तने मँगवाया, उसी ने गुण 
गाया । सू» ।2), नमूना ~)|। 
प्राण-सुख --( रजिस्टर्ड ) छाती को ढलकने से बचाता है, और ढलकते हुए को अप्तत्नी दशा 
में लाता है | ख्रियों के बहुत ही काम को दवा है | मू० ४), नमूना १) 
पान की गोली -वे लोग जो पान का बड़ा पत्ता मुह में डाले बिना ही पान का आनंद लेना 
चाहें, वे इन गोलियों को खाएं, एक गोली खाने से पान का स्वाद भी आएगा, और रंग भी; और 
शेष गण पान के मासाल्ञा-जसे हैं । मू० ६० गोली १/. नमूना 2) 


} 
/ 
} 
४ 
१ 
। 
प 
९ 
४ 


= 


3 


पत्र-व्यवहार करने का पता--श्रमृतधारा, १२ लाहोर ९ 
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पर 

| 

| 

| हे। बड़े पुत्र 
निकलनेवाली हिंदी 
मासिक पत्रिका 'वीणा' 


६. स्वर्गीय पं० शिवगलाम प्रसांदजी दीक्षित 

आप श्रेष्ठ कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । आपके 
श्राचारःविचार प्राचीन प्रणाली के होते हुए भी 
श्राप नवीन विचार-धारा के विरोधी नहीं थे । 
आपका जन्म संवत्‌ १६३० में हुआ था । आपका 
स्वर्गवास ता० १७ अगस्त सन्‌ १६३७ को देवास 
में हुआ । आप कानपुर के रहनेवाले थे। आपके 


दो पुत्र ओर एक पुत्री 
इंदौर से 


के संपादक, सुप्रसिद्ध 
पत्रकार और कवि पं० 
क!लिकाप्रसाद दीक्षित 
कुसुमाकर' हैं, तथा 
छोटे पुत्र पं० पूणंचंद्र 
शर्मा देवास - राज्य 
( ज्‌० ब्रा० ) से प्रका- 
शित होनेवाले हिंदी 
साप्ताहिक 'मार्तंड' के 
संपादक. हैं । आपके 
दीर्घं जीवन का रहस्य 
यही है कि आप सदा- 
चार एवं नियम - पूर्वक 
रहते थे । इतनी उम्र में 
भी श्राप चने तक चबा 
सकते थे । इधर कुछ 


दिनों से आप पक्षाघात से पीड़ित थे । 
x x 

| ७, मधु-मक्तिका-पालन 

मधु या शहद ऐसी वस्तु है, जिसका हमारे 

यहाँ प्रचर प्रयोग होता है; पर आश्चर्य है कि 

मधु-मक्षिका-पालन के सभी साधन सुलभ होते हुए 

भी हमारे इस देश में इस उद्योग की उपेक्षा ही 


सुधा 


ESS “७ = 


स्व० पं० शिवगलामप्रसादजी दीक्षित 


[ वर्ष ११, खंड १, संख्या ४ 


~ NNNNNNNNANNN, 


की जाती है | योरप ओर अमेरिका में आजकल 
सेकड़ों.- मनुष्य -यही धंधा किया करते हैं, और 
इसकी बदोलत अच्छी रक्कमे पेदा कर लेते हैं । 

यह ऐसा धंधा है, जिसमें २०-२५ रुपए लगाने 
से अच्छी आमदनी हो सकती हे | ऐसा भी कहा 
जाता है कि यदि इसी को बढ़ाकर काम किया 
जाय, तो साल ही भर में ग्रच्छी-खासी रक्कम वसूल 


हो सकती है। कहनेवालें 
तो यद्दाँ तक कहते हैं 
कि गो-पालन के मुका- 
बिले यह धंधा अधिक 
सरल ्रोर धनद है। 
इस बेकारी के युग में 
अगर हमारे नवयुवक 
खाली बेठे रहने के 
स्थान में इसी काम को 
उठा लें, तो उन्हें लाभ 
ही हो। इस काम के 
लिये यह भी आवश्यक 
नहीं कि ओर व्यवसाय 
में हाथ न डालं । आप 
इसे अतिरिक्त कार्य के 
रूप में संभाल सकते 
हैं । अमेरिका में इस 
काम को बहुत करने 
लगे हैं । ओर, सुनते 
हैं, वहाँ मधु निकालने 


में वे -इतने दक्ष हो गए हैं कि सुनकर तश्रजुब 


x होता है । एक छुत्ते से वे वर्ष-भर में कई मन शहद 
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निकाल लेते हैं। कूलू में पंजात्र-गवनमेंट ने जो 
सरकारी मक्षिका-णइ ( एपिएरी ) चालू किया है, 
वहाँ प्रत्येक छुत्ते से ओसतन्‌ ३० सेर शहद प्राप्त 
होता है। माना कि रुपए सेर ही शहद ब्रिका 
( शहद का भाव सवा रुपए से तीन-चार रुपए 


त 


कात्तिक, ३१५ तु० सं० | 


सोरभ॑ 


तक रहता है ), तो २०) की आमदनी प्रति छत्ते से 
हो सकती है । ऐसी स्थिति में जब भारतीयों की 
ग्रौसत आमदनी पाँच-छ पेसे रोज़ हो, क्या ३०) 
प्रति छुत्ते की रकम कम है १ 

दक्षिण-भारत में इस धंधे की ओर कुछ ध्यान 
ग्राकृष्ट हुआ है, पर उत्तर-भारत में इसकी चर्चा 
भी नहीं हुई । इधर सुनने में ग्रा रहा है कि 
उड़ीसा की सरकार इस ओर कुछ प्रयोग करना 
चाहती है । हम प्रांतीय सरकार से भी अनुरोध करते 
हैं कि वह भी इस ओर आगे बढ़े। सरकारी साहाय्य 
से बहुत लोग इस धंधे को सीख सकते हैं, रोर 
१५-२० रुपए की छोटी रकुम लगाकर भी साल-दो 
साल में ग्रच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। ग्रभी इस 
उद्योग में प्रतियोगिता भी नहीं, श्रतः हर तरह 
लाभ-ही-लाभ है | हम तो यह समभते हैं कि ऐसे 
लाभ-प्रद धंधे हमारे प्रांत के लोगों को अवश्य 
अपनाने चाहिए । 

x x > 
=. जिन्ना और बजीरहसन 

जबर से कांग्रेस ने मुसलमानों में अपना प्रचार- 
कार्य बढ़ाया हे, तत्र से मुसलिम लीग के प्रधान 
मि० मुहम्मदअली जिन्ना दिनोदिन अधिकाधिक 
सांप्रदायिक होते जा रहे हैं | जिस प्रकार राष्ट्रीय 
भावनाओं को लोक-प्रिय गीतों द्वारा चालित करने- 
वाले इक़बाल आज दिन राष्ट्रीयता से कोसो दूर हैं, 
उसी प्रकार राष्टीयता के नाम पर क़रमें खानेवाले 
मिस्टर मुदम्मदञ्रली जिन्ना भी आज हर क़दम पर 
सांप्रदायिकता का ही दम भर रहे हें । वक्त की बात 
है, सन्‌ १६१६ में, लीग-कांग्रे स-पेक्ट के समय, जो 
वंदे मातरम्‌? की ध्वनि सबको प्रिय थी, आज 
वही मुसलमानों को खटकती है, ओर उसके विरुद्ध 
यह आंदोलन किया जा रहा है कि यह गीत इस- 


लाम? की भावना के विरुद्ध दै, होगा | पर यह - 


श्र खोज २१ वर्ष बाद हुई है। जानें आज तक ये 


` खयाल है । संसार में धार्मिक प्रश्नों पर कभी भले 
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भावनाएं. क्यों नहीं उठी, और इसी समय इन पर | 


इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है ? 


मिस्टर जिन्ना कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू-संस्था | 


है, ओर इससे मुसलिम दितों की रक्षा होना संभव 
नहीं | इसलिये आप चाइते हैं कि मुसलमान इससे 


दूर रहकर अपने को संगठित करें, इसी में उनकी | 


भलाई है | हाल में लखनऊ में जो लीग का श्रधि- 
वेशन हुआ है, उसमें मिस्टर जिन्ना ने लुक-छिप 
की नीति से काम नहीं लिया, वरन्‌ खुले खज्ञाने 
कांग्रेस के विरुद्ध कहा है, श्रोर उन मुसलमानों 
को लीग से हटा दिया है, जिन्होंने साइस:पूर्वक 
कांग्रेस का साथ दिया है, ओर दे रहे हैं| ऐसे 
व्यक्तियों में सर वज्जीरहसन भी हैं । 


Re च ~ 
लीग-कांग्रे स-पेक्ट के समय सर वज्ीरहसन ने 


जो कार्य किया, वह सभी जानते हैं। यदि मिस्टर 


जिन्ना मुसलमानों के हिताहित को समते हैं, 
तो सर बज्जीरइसन भी उससे भली भाँति परिचित 
हें । यह भी लीग के सेक्रेटरी और एक अधिवेशन 
के सभापति रह चुके हैं | यदि मिस्टर जिन्ना 
मुसलमानों के लीडर कहे जा सकते हैं, तो सर 
वज़ीरहसन भी । अतः हमारी दृष्टि में उनकी वाणी 
उतनी ही आदरणीय हे; जितनी मिस्टर जिन्ना 
की । सर वज़ीर कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, 
ओर मुसलमानों को इस बदलाव को समझना ही 
नहीं, बल्कि उसके अनुकूल चलना भी चाहिए । 
कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था हे, 
यह न हिंदू-संस्था कही जा सकती है, न इतर | यह 
राष्ट्रीय है, और समस्त देश के हिताह्रित का इसे 


ही ज्ञोर दिया गया हो, पर इस समय धार्मिक या 
सांप्रदायिक विभिन्नता का उतना प्राधान्य नहीं, 
जितना श्रा्थिक बलाबल का । 

श्राथिक दृष्टि से देखने पर भारतवषे के हिंदू 


और मुसलमानों के कष्ट एक-से प्रतीत होते हें । 


० 

ई 

७ 
FN 
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अतः जहाँ कष्ट निवारण करना हो, वहाँ व्यर्थ 
` धार्मिक विभिन्नता पर ज़ोर देकर सांप्रदायिक 
_ दृष्टिकोण को प्राधान्य देना समुचित नहीं । इससे 
दोनो प्रकार की हानियाँ हो सकती हें । एक तो 
राष्ट बह उन्नति नहीं कर सकता, जो अभीष्ट दै । 
दूसरे, सांप्रदायिकता की भावना उग्र रूप में उप- 
। स्थित रहने से पारस्परिक वेमनस्य के संदा ग्रहित 
करने की संभावना बनी रहती है। सर वज्ञीर 
भली भाँति समभते हैं कि सांप्रदाथिकता का 
विष केसा हानिकर सिद्ध हुआ दै । ग्रतः वह पिछली 
भूलों से सत्रक्‌ लेकर आगे के लिये मुसलमानों को 
राय देते हैं कि वे इस बिप्रमय मार्ग का अनुसरण 
न करें, बल्कि देश के सुख-दुःख, हानि-लाभ को 
आपना समझ देश की उन्नति में पर्याप्त माग ले । 
. यह तो निश्चित है कि कभी-न-कभी मुसलमानों 
को अपनी भूल और सर वज्ञीर की दूरदर्शिता ज्ञात 
होगी, पर उस समय तक न-जाने पारस्परिक विद्व - 
 प्राग्नि कहाँ तक हानि कर चुकेगी । मिस्टर जिन्ना 
भी समभते हैं कि सांप्रदायिकत। बुरी है, पर वह 
इस पर जोर दे हिंदुश्नों से अधिकाधिक स्वत्व 
प्राप्त करना चाहते हैं । महात्मा गांधी कहते हैं कि 


हुई पुस्तक का मूल्य १|]), सजिल्द २) 
५०4 > 
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सुधा 


बना दिया, पुननिर्माण में वर्तमान उन्नतिशील टकीं का जीता-जागता चित्र, राष्ट्रीय भावना, 
आर्थिक उन्नति, सामाजिक क्रांति, पर्दे का दूर होना, शिक्षा का प्रचार, स्त्रियों को समानता के 
अधिकार आदि-आदि सभी बातों का बड़ा ही रोचक ओर शिक्षाप्रद वर्णन है। . ड 
इस पुस्तक को पढ़कर आप घर बठे कमाल पाशा अर टर्की के बारे में सारी ज्ञातव्य बाते £ 
जान सकते हैं | पढ़ने में बिलकुल उपन्यास का-सा मज़ा आता है। बढ़िया काराज्ञ पर छुपी. ह. | 


`  प्रब्रँषक गंगा-ग्र'थागार, लखनऊ 
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[ वर्षे ११, खंड है संख्या १. 
मुसलमानों को ब्लेंक चेक देनी चाहिए, पर देश के 
कई नेता उनकी उदारवृत्ति से सहमत नहीं। वे 
कहते हैं कि मुसलमानों की प्यास ऐसा होने से 
बढ़ती जायगी, अतः मुसलमानों को मुसलमान 
समभकर अधिकार नहीं देने चाहिए, बल्कि हिंदू 
श्रौर मुसलमानों को एक ही राष्ट के अंग होने के 
नाते समानाधिकार मिलने चाहिए! यह नहीं कि 
वे संप्रदाय-विशेष के अनुयायी होने से अधिकाधिक 
अधिकार पाने के हकदार हों । 

देश की स्थिति यों ही विषम है, इस समय 
आवश्यकता इस बात. की है कि शांति का वाता 
वरण तैयार किया जाय, न कि विद्वेष का | सर 
वज्ञीर ने इसी हेतु प्रयत्न किया है, आर हम उनके 
भाव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। क्या देश के 
मुसलमान-नेता ठंडे दिमारा से काम लेकर सर 
वज्ञीर की अपील पर ध्यान देंगे ! 

यह फार्म छपते-छुपते खबर लगी है कि बिजनौर 
के चुनाव में माननीय हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम की 
विजय हुई है । इससे प्रकट है कि सर बज्जीर- 
जैसे मुस्लिम नेता की बातों का अच्छा असर हो 
रहा है | 
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१९ 

टी का मुस्तफा कमाल पाशा oS. 

रचयिता, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत शिवनारायण टंडन । इस पुस्तक में शाहों और सुल- ‡ 

तानों के राजत्व-काल में टकी की दुर्दशा, गत योरपीय महायुद्ध में टकॉ को जर्मनी का साथ क्यों | 

देना पड़ा, इसका रोमांचकारी वर्णन, कमाल पाशा ने अपनी मातृभूमि टकी को घर ओर बाहर | 
के शात्रुश्रों से केसे बचाया, कमाल पाशा का पूरा जीवन-चरित्र, कमाल पाशा डिक्टेटर केसे बना, |. 
उसने ग्रकेले टर्की-से टूटे-फूटे साम्राज्य को किसे तरह. उठाकर एक उन्नतिशील, बलवान्‌ राष्ट्र ४ श 
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क म क > ह 
| तुझा के नियम . 
मूल्य 
सुधा के तीन संस्करण निकलते हैं, और उनका | 
'हाइब्ययन्सहित मूल्य इस प्रकार है-- 


|| 


राजसंस्करण 
(०४ 
वापक मूख्य: १२) 
एक प्रतिका १) 
साधारण संस्करण 
वाषिक मूल्य ६) 
एक प्रति का ॥/ 
सस्ता संस्करण 
वापिक मूल्य ४) 
एक प्रति का iz) 


वी० पी० से मेंगाने में ।) रजिस्ट्री के और देने पढ़ेंगे। 
इसलिये ग्राहकों को मनीश्डर से ही चंदा भेज देना 
न्वाहिए । वर्षारंभ अगस्त ( श्रावण ) से होता है, 
श्यौर प्रतिमास के अंत में पत्रिका प्रकाशित हो जाती 
हहे । ग्राहक चाहे जिस संख्या से ग्राहक बन सकते हैं । 
विदेशों के लिये भी वही मूल्य हे, जो भारतवर्ष के 
[द्चिये । सुधा में यह ख़ास बात हे । 


| करने या न करने का, उसे घराने-बढ़ाने का तथा उसे 


। है। जो नापसंद लेख संपादक लौटाना मजर. कर, वे 


| लेखों पर पुरस्कार भी दिया जाता है । सुधा में प्रकाशित 


अप्राप्त संख्या 


अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे, तो 
१० दिन के अंदर कार्यालय को सूचना मिनो चाहिए। 
लेकिन हमें सूचना देने के पहले स्थानीय पोस्ट-ं फिस 
में उसकी जाँच करके डाकख़ाने का दिया हुआ उत्तर 
'सूचना के साथ आना चाहिए । उनको उस संख्या की 
दूसरी प्रति भेज दी जायगी । लेकिन १० दिन के बाद 
सूचना मिलने से ध्यान नहीं दिया जायगा, थोर वह 
संख्या ग्राहक टिकर भेजने पर ही पा सकेगे ।: 


पत्र-व्यचहार 
उत्तर के लिये जवाबी काड या टिक? आना चाहिए, 
अन्यथा पत्र का उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । पत्र के 
साथ ग्राइक-नबर का भी उल्लेख होना चाहिए । मूल्य 
या आहक होने की सूचना मैनेजर सुधा, गंगा-म'था- 
. गार, लखनऊ .के पते से आची चाहिए | ग 


पत्ता 


॥। 


भरतो में ्रिजना चाहिए । दोःएर महीने के लिये पता 


र ठीक होगा । अधिक दिन के दिये बदक्षवाना हो, 


संख्या निकजने के १० दिन पेश्तर उसकी सूचना 


| है। सबपे सस्ती, सवे श्रेष्ठ झर सर्वप्रिय पत्रिका होने | 


जदजञावाना हो, तो उसका प्रबंध डाकघर से ही कर लाभ उठाइए । कम-से-कम एक बार परीक्षा तो 


गाजर तुया, लखनऊ | 


लेख आदि. 
लेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, कागज्ञ की एक ओर, 
संशोधन के लिये इधर-उधर जगह छोड़कर, त्रिखी होनी 
चाहिए । क्रमशः प्रकाशित होने लायक बड़े लेख संपूणं | | 
थराने चाहिए । किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित | | 


लोटाने या न लौटाने का सारा अधिकार संपादक को 


टिकट भेजने पर ही वापस किए जा सकते हैं। यदि | हा | 
लेखक लेना स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और उत्तम |! 


पुरस्कृत लेखों और कवितां को पुस्तकाकार या किली 
संग्रह में निकालने का अधिकार सुधा के श्रध्यक्ष को 
रहेगा । थपुरस्कृत रचनाओं पर लेखकों और सुधा- 
अध्यक्ष, दोनो का अधिकार होगा। सचित्र लेखों के र 
चित्रों का प्रबंध लेखकों को करना चाहिए । चित्र प्राप्त 

करने के लिये आवश्यक खच प्रकाशक देंगे । 


~ 


लेख; कविता, समालोचना के लिये पुस्तक 
बदले के पत्र इस पते से भेजने चाहिए-- 
पं० दुलारेलाल भाग व 
कवि-कुटीर, लखनऊ 
विज्ञापन 
किसी महीने में विज्ञापन बंद करना या बदलवान 
हो, तो एक महीने पहले सूचना देनी चाहिए । 
अश्लील विज्ञापन नहीं छपते । छपाई पेशगी ल्ली । 
ज्ञाती हे । विज्ञापन की दर नीचे प्रकाशित है-- 
साधारण १ पृष्ठ या २ कालम की छपाई १८) प्रति मांस 


दोर. 


अडी Uo rN 
ee NCNM. `. 
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विज्ञापन छुपानेवाल्नों को सुधा मुफ़्त मिलती है। | 
सुधा में विज्ञापन छुपाने से बढ़ा लाभ रहता है। | 
कारण, इसका प्रत्येक विज्ञापन लाखों पढ़ें-लिखे; धनी- | 
मानी और सभ्य खी-पुरुषों की नफ़रों से गज्ञर जाता | 


के कारण इसका प्रचार भी सूत्र है, और उत्तरोत्तर बद | 


आहृक होते समय अपना नाम और पता बहुत साफ़ | रहा है। 


कृपया शीघ्र ही अपना विज्ञापन सुधा में छुपाकर | 
कर 
लीजिऐ! _ \ 


22 28८ त 


[a 


१, ड 


भाष्यकार , 
ke के पारदर्शी विद्वान्‌ बाबू जगन्नाथः ` 
दास 'रल्लाकर' बी० ए० 
संपादक 
९ 
श्रीदुलारेलाल भागव 

हिंदी-संसार के ब्रज़भाषा-साहित्य में युगांतर- 
कारी ब्रहदू ग्रंथ । मूल्य ४) 


———— 


सि © बच छुँ खि पक ढ्‌ 
३, मिश्रर्वचु-किको 


उ । हिंदी-साहित्य का अप-टु-डेट इतिहास 
| तथा कचि-कीर्तन । 


हिंदी के सुप्रसिद्ध 


सि्ऱहस्त ओर 


[aN 
ल 
महाकवि मतिराम हिंदी के क 
| | 'नबरल्नों में से हैं । उनकी मिश्रबंधु अ 
| यह ग्रंथावली हिंदी-संसार में 
अद्वितीय चीज है । टिप्पणियाँ, 
हालि नोट और आलो- 
चनात्मक विस्तृत भूमिका के 
साथ । मूल्य २), सजिल्द ३) 


मासिक लेखक 


के दीघकालिक परिश्रम का फल 
चार भाग निकल चुके हैं। 
प्रथम भाग--२!) 
द्वितीय भाग--३) | 
तृतीय भाग--९) 
चतुर्थं भाग--) | 
२ सजिश्द के ॥) अधिक... 


lection, Haridwar, Digitized by eGangoui.  : 
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प्र 


१, साहित्य-सागर 


_ (नया रीति-ग्रंथ) 

लेखक, श्रीमन्महाराजाघिराज काशीश्‍वर ग्रहनिवार पंचम विध्येलवंशावतंस श्रीमत्सवाई महाराजा 
साहब भारत-घभे'ठु सर सावंतसिहज देव बहादुर के० सी० झाई० ई० बिजावर-नरेश के 
राजकवि ब्रह्मभद्टववंशोद्भव कविभूषण, कविराज पं० बिहारीलालजी । 

कचिराजजी ने कई नरेशों के दरबारों में अपनी काब्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखल[कर सम्मान 
्रौर पुरस्कार प्राप्त किया हे । अनेक कवि-सम्मेज्ञनों और कवि-समाजों ने पुरस्कार तथा पदक 
देकर श्रापका आदर किया है। लोग आपको कवि मानते हैं, कविता ही आपका. धंधा हे । कहने 
का मतलब यह कि दिन-रात, तीस दिन, बारहो महीने काव्य के ही र ग में रहा करते हैं। लगा- 
तार अनेक वर्षो तक इनकी योग्यता का प्रमाण प्राप्त करने के ग्रनंतर काव्य-ममेज्ञ भीमान्‌ बिजा- | © 
बर-नरेश ने इन्हें 'साहित्य-सागर!-नामक यह रीति-ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी, भौर साधन जुटा 6 
दिए । लेखक ने तीन वर्ष के लगातार अथक परिश्रम से इस ग्रंथ को लिखा हे । यह लगभग . 
२००० छंदों में पूर्ण शौर लगभग ३०० पृष्ठां का विशालकाय रीति-अंथ है, जो अनेक तरंगों में 
पूणं है, जिनमें पट्‌ प्रत्यय, मात्रिक और गण-छुंद, नायिका-भेद, रस एवं अलंकार आदि काव्य 
के विविध अंगों के लक्षणों का विवेचन उदाहरणों-सहित किया गया है । कवि और कविता-प्रेमियों 
के काम की चीज़ है । मूल्य २।।), सनिएद ३।) 


२ विजय 


: ( उपन्यास ) 

लेखक, श्रीप्रतापनाशयण श्रीवास्तव बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० । बिदा-उपन्यास लिखकर | | 
श्रीवास्तवजी ने जो ख्याति प्राप्त की है, वह अवणंनीय दै । जिसने उसे पढ़ा, वही मुग्घ होकर | 
रहा । सभी के हृदय से वाह-वाह की आवाज़ गूँज उठी । यह नवीन.उपन्यास बिलकुल अप-टु-डे2; ४! 
शिक्षाप्रद, मौलिक और सामाजिक है । कथा-प्रसंग इतना मनोर जक है कि एक घार पुस्तक हाथ ॥ 
में लेने से फिर विना समाप्त किए जी नहीं मानता, और पढ़कर भी पुनः पढ्ने की लालसा बनी । 
रहती है । मनोभावों की व्यजना में लेखक कितना सफल हुआ है, यह पुस्तक पढ्ने पर ही ज्ञात. 
होगा । मूल्य २), सजिल्द २।।) _ | 


4, 


३ चंद्रकिरण | 
| : (काव्य) | | र 
लेखक, देव-पुरस्कार के द्वितीय विजेता, हिंदी के चिर-परिचित कवि प्रोफ़ेसर रामकुमार बमा ५: 
एम्‌० ए० । चंद्र-किरण में कवि की चित्र-रेखा के बाद की स्फुट कविताओं का संग्रह है | इनमें | S 
भावना की जितनी स्वतंत्रता है, उतनी उनके अन्य गीतों में संभवतः न हो । उश्लास और करुण ' 
इनमें अपनी चरम सीमा पर पहुँचने का उपक्रम कर रही हें, क्योंकि वहाँ प्रयास और अध्ययन- , 
शीलता की उपेक्षा है । वन-प्रांत के किसी एकांत स्थान में एक पक्षी जैसे चहक उडा है, यही ' 
कवि के हृद्य की भावना दे। मूल्य 2), समिएद 20) § | 
७ ++++++++ ++++++++++++++++++++ रै+ ++++++++ १+ ++ + फैकै ईैक कैफ पैर ++ ++++ कैके ( 


(| ७ १३ 


। || \ : 


नश 
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( नाटक ) 

लेखक, पं० गोविदवललभजी पंत | पंतजी केवल उपन्यासकार अर कहानीकार ही नहीं, वरन्‌ कुशळ भौर 
सफल नाव्यकार भी हैं । वरमाला और राजएुकुर लिखकर काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । राजमुकुट & 
को जनता और शित्षा-संस्थाश्रों ने इतना अपनाया कि दो वर्ष में ही पुस्तक के चार संस्करण हो गए । 
यह उनकी शुभ लेखनी का उरलंत प्रमाण हे । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की चमररार-पूणं लेखनी से लिखा 
हुआ रोचक और सामाजिक नाटक है। कई भिन्न प्रकार के चरित्र लेकर योग्य कज्ञा झार ने अपनो नाट- | 


कीय सामाजिक कल! का प्रदर्शन किया है। पात्रों के चित्रण, बोलचाल, गीत और परिणाम को पढ़ 
डि 


५ 
है 


yoo 


g, 
NS 
च] 


9 a 


कर, समझङर निःसंदेह श्राप यथार्थ नाटकीय रस का आनंद और स्वाद पाएँगे । सफलता-पवकु र गमंच 
पर अभिनय भी किया जा सकता है । मूल्य ॥2), सजिल्द १।=) 


~ 


५ दक्षिण तथा पश्चिम के तीथे-स्थान जि 

( भ्रमण ) हि 

लेखक, श्रीकेषरीमल अग्रवाल । भारत में तीर्थ-यात्रा की प्रथा बड़ी प्राचीन दै । ज्ञब यहाँ रेल, मोटर 
आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग प्रायः पैदल यात्रा करते थे, या बैलगाडी आदि पर | यही ($ 
सघ तब प्रधान साधन थे, पर इनमें समय और धन, दोनो का व्यय अधिक था । कष्ट भो अनेक होते $ 
थे) फिर भी जनता इसकी लेश-मात्र भी चिंता नहीं करती थी | ण 


६  रेलदूत 
( राष्ट्रीयता से भरा काव्य ) 


४ 


हिंदी-संसार में एक नई चीज़ 


सचित्र-सटीक र्‌ मा य ण्‌] 


तुलसी-कृत 


‘ame 
६७-30 $ Fr छ १ a क क काल 
हु 


इसमें १६०० से अधिक एष्ट और सैकड़ों रंगीन और सादे चित्र होंगे । 
स्थायी ग्राहकों को विशेष सुविधा 
१. प्रथम चार खंडों का मूल्य १) ही लिया जायगा । कितु ये ९) 
एक साथ, झार भ में हो, भेजने होंगे । डाक-व्यय माफ़ रहेगा । 
२, पूरे २० खंडों का श्यायती मूल्य २०) होगा | डाक-व्यय कुछ 
भी न लिया जायगा । २०) पेशगी देने होंगे । 
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पहला खंड 
समाप्रप्राय 
है ! 

9 
दूसरा खंड 
भी निकल 

गया ! 

भे 


= तीसरा खंड 
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यह रामायण २० खंडो में प्रकाशित हो रही हे । प्रश्येझ खंढ में ८० पृष्ठ, अनेक सादे और ६-७ र गीन 
चित्र रहते हैं । साइज़ सुधा का-सा भव्य है । मूल्य प्रतिखंड १।), कुल रामायण २१) की होगी । कारण, 


मेनेजर, गंगा-ग्र थागार, ( रामायण-विभाग ), लखनऊ 
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कृपा कर 
ग्राहक बनें, 
ओर अपने 
इष्ट-मित्रों से 


करें । इससे 
हमारी एक 
योजना पूणे 
होगी 
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आपके हा- 
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| द्वितीयावुत्ति ] f । 

। 6 लेखक, पं० विश्वंभरनाधजी ? र. (वितीय | 

| ः हम कर एच सो तो. घृ ( लेखक, श्रोप्रतापनारायण श्रीवा- १) 
| ह साप देखेंगे कि अनुचित लाइ- 7 है स्तव । इस पुस्तक का पहला | 
|. ¢ प्यार से बच्चे केसे बिगड़ जाते हैं, 0 सक £ संस्करण शीघ्र ही बिक गया । र 

| टके | शौर दूसरी ओर देखंगे कि एक $ करण्य... इसरा संस्करण बहुत थोडा रह $ 
| है दृढ़-चित्त माता के उपदेशों से $ ७ गया हे। अपनी कापी शीघ्र $ 

(० ॥ गरीबीमै भो पला हु बालक ! मँगवा लीजिए, नहीं तो बहुत 
> j कैसा सच्चरित्र निकला है ! ॥] | ॥: दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। $ 

>. i मूक्य ३), सजिल्द ३॥) १. 2 हर मूल्य २॥), सजिल्द ३) | 
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लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणक्षिइ बी० ५० । वैसे तो हिंदी में अनेकों उपन्यास हैं, 0 

आट और निस्य नए-नए प्रकाशित भी होते हैं; पर यह उपन्यास हिंदी में एक नए ही ढंग का है | शु 
श्र इसर्मे भौतिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌ का चित्र खींचा गया है । गार्हस्थ्य, ऐतिहासिक, जासूसी ४४ 
ॐ और तिनस्मी उपन्याप्त तो बहुतेरे लेखकों ने लिखे, और प्रकाशकों ने प्रकाशित भी किए, शः 
a Fe पर अ्राध्याध्मिक विषय पर हिंदी में अभी तक इने-गिने लेखकों ने ही लिखने का प्रयत्न किया 
& है । इस उपन्यास में लेखक ने संसार के इंद्र--पुण्य-पाप, उचित-अ्नुचित, यह-वह, मैं भला 
` हह और तू बुरा; मैं बुद्धिमान और त्‌ मूखं-आदि ऐसे ही प्रश्नों को सुलकाकर यथातथ्य प्रकाश 
डाला है । पृष्ठ-पंख्या ; ॥), ' । 
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पवित्र पापी 


[ रशन से ] 
सुप्रसिद्ध 'क्राइम एंड पनिशमेंट' का अनु- 
बाद्‌। अनुवादक) पं० व्रजक्रष्ण गुट बी? ए०, 
एल-एल्‌° बी० ओर कविराज विद्याधर 
विद्यालंकार | रूस की दरिद्रता, विलास और 
राजनीतिक जीवन का जागता उपन्यास। 
ल्य ३), ३।]) 
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क्रदं 
[ फ्रेंच से] 


अमर उपन्यासकार अलेकजंडर उ मा के 
लेक ट्यूलिप" का अनुवाद । अनुवादक, 


श्रीछषभचरण जेन । मुग्ध प्रेम और अद्भुत. 
घटना-क्रम से. भरा उपन्याप्त | मूल्य ।।]),- 
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[Iii 
मेनेजर | 
गंगा-ग्र थागार 


5 | TNs rN 


३०, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ 
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्रेम-गंगा 
[ अँगरेज़ी से ] 


अनुवादक, स्व० पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा । 
प्रेम और पुरुषार्थं की रसीली और बिजली 
से भरी अनुपम कहानियाँ | कई रंगीन और 
सादे चित्र ! मूल्य १), १।|) 


कमे-माग 
[उदू से ] 


स्व० मौलाना नजीरअहमद साहब की ||. 
सबंमान्य पुस्तक 'तोवसुन्नसूह' का अनुबाद । ॥ 
अनुवादक, श्रीदुर्गाविनायकप्रसाद एम्‌० ए०, 
एल-एल्‌० बी०। राष्ट्रीय और धार्मिक भावों 
से भरा हुआ उपन्यास | मूल्य १॥./, २) || 


__ ९00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotti 
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प्रातिमा & 


सचित्र उपन्यास ) 5 
लेखक, कविवर पं० गोविदवल्लभ पंत । नाटककार के रूप में पंतजी का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है, 
यह आप सभी हिंदी-प्रेमियों पर प्रकट हे । पंतजी की ल्लेखन-शेंली ने हिदी-संसार में घाक-सी जमा ली है। 
उन्हीं की शुभ लेखनी का यह एक ज्वलंत उदाहरण, उपन्यास के रूप में, पाठकों के सामने पेश है । 
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को बहुत सु दर बनाया है 
प्राप्त कर सकेंगे । १२ 


ताहै। 


ध्याय विचित्र रहस्य प्रकट कर 


त्येक त्र 


2. 


सा, नर्र १ RN शत - eure nf 
NSF 
SN OR DISPOSAL OF SUIT 
॒ i UIT No, 23 69 ]937 
IN THE COURT OF THE CIVIL JUDGE, UN 
७ ५ D 
Hakim slo Posies caste Fn eo 
at Pirzadi Garhi, Pargana and Tahsil P ; )); He 
। § De sl. urwa, Dt, Unao Plaintiff, 
Sta Ram s/o Jia, caste Tamboli of ५, Daon, Dt, Unao 92028 


0॥8९॥ व 
के Jiying 
Name, Seeta Ram s/o Jia, caste Tamboli at present at the h टाळ, 
Jachhman Tamboli at Chaundala Station, Dt, Dhar, Rampur city CF. 2 


| 
| 
| 
| WHEREAS the above-named plaintiff has instituted a suit against you 


| 


pr Rs. 376/8/0 on a bond you are hereby summoned to appear in this 
i | Court in person, 07 by a pleader, duly instructed and able to answer all J 
| material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some 


| 


person able to answer all such questions, on the Ist day of November I937, 
|,tI0 otclock in the forenoon, to answer the claim, and as the day fixed for | 
|yur appearance is appointed for the final disposal of the suit, you must be टी; 
| fepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence ahd 
Jal the documents upon which you intend to rely in support of your defence. __ 

ake nofice that, in default of your appearance on the day before mention | 
800, the suit will be heard and determined in your absence, |, 
i) Given under my hand and the seal of the Court, this I8th day of 
00008 ]937, : ८ 


|, Judge. २: 
| नमूना नंबर १६३ कछ “ 
| फ्रार्म इत्तिलानाना हश्ब दुफ़ा 8 ऐक्ट जायदादहाय समक्ररुज्ञा सयुक्तप्रांत 
| वश्चदालत जनाब स्पेशल जज साइ बहादुर दरंजा दोयम अल्ली पढ़ र र fo 
» मुकहृपा नंबर ७८८ सनू १९३६ डश र मुर कव ब 


| [ सुतस 5 8 क्ट २१ 
|... गाइ एक दरऱओस्त हस्च दफ्रा ४ ऐक्ट जायदादहाय मक्रख्जा त क ५00 ॥ ज 

श Ro Oe oe पल र हा ८ तहसील कोल जिल्ला अलीगढ़ ५ 
न ने रिह व सोहनपालसिह कौम ठाकर साकित सका हृकाम उस पर लगाए जाय | 


९ सं के भर 
एस पारज्ञसे जायदादहाप्र मक्र संयुक्तपांत २ न इ 
शा पेश की है क्रि ऐक्ट दाद ५ हे ज्ञायदादहाय मक़रुज़ा सयुक्तप्रात सन्‌ १९ ३४ ३०१ 


भ! इस तहरोर को रू से हस्व दका ३ ( १ ) > लोग जो सायलान 
पा | द का सिया बचत रवि 
ही देर छा Me र i हुए ओर बिता डिगरी किए हुए निज के को 


पुर अ को ज्ञात या जायदाद के ज़िलाफ हर 
| i ५, रखते.हों, वे गज़ट में इस इस्तिहार के छुप 
क्र 


तहरोरो बयानात उस हाकिम के सामने पेश करे । 
दावा ढिग गैरडिगरीश॒दा 


ख़ से तीन मास के भीतर अपने दावों के 
दिए 


बै पक दादा डिगरीणदा या. 
का जिये जेर दक्र १३ ऐक्ट मजकूर प 


जाप मे 
2228 


७--कात्तिक, १३३४, पूर्णा संख्या १३६ 


रा आया सुधा, नवंबर, १९३ 
" ऐक्ट जायदाददाय सकरूजा संयक्तप्रा (३ 
इत्तिलानामा बगारज़ ऐलान व इशाअत दरब दफा १३ ७ र रत 


। २९ सन्‌ १३३४६०) क 
` बच्चदालत जनाब 'अडीशनल स्पेशल जज साहब बहादुर दर 


मुक्षइमा नंबरी 'बर {३६ सनु १६३६ ई० 


जा दोयम बाराबंकी ह 
तारीख पेशी १६-१३ -१३३७ ह. 


६४७ त 
री द्र वट 
. सईदअहमद वल्द अब्दुजहमीद कौम शेख जमींदार सोजा रिका उसमा जिला बाराबंकी 
Rts कर जप 
बनास र 
ज्ुमा कज ख्वाहान कर्जरुवाह फरीकपानो 


चौकि सईदप्रहमद वशद अब्दुलइमीद साकिन टिकरा उसमा जिला बाराबंकी ने एक दरख्याक्त हृ |- 
०. 


, दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मक़रूजा पेश की है, लिहाजा हस्य दफा ११ जिंमन (१ ) ऐक्ट मजकूर इति शौ. 
जाती है कि उस जायदाद को, डिसकी तफसील फ्रेहरिश्तहाय सु'सलिका अर दर्ज है, दरख्वास्तदेहंदा ने हस्ब दश 
८ या फरीकसानी ने इसब दफा १० सायल मजकूर को जायदाद बताया हे । 


अगर कोई शख्स जायदाद मळुका के झुतालिक कोई दावा रखता हो; तो घड इस इश्तिहार के रकः 
प्रांतीय गज़ट में छपने को तारीख से ३ मास के अंदर अपने इस्तहक्राक के बारे में अदालल हाज़ा में भनी |. 


' ।दरख्व।स्त पेश करे) | 
` फेहरिस्तहाय जायदाद पेशकरदा कजदार हस्व तफ्रसीन सुदन दफा ८ च पेशकरदह क्रञ्जेख्वाइ 
हस्ब तफसील मु दर्जा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
फेहरिस्त ( अ्रलिफ ) ७ 
कजेद्‌।र के हकूक मालिकाना सुतालिक आराज़्ी 
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द - ` परगना झतरिख | « _ | पज्ञौ रतिल्का ! | . १९४१३ | 
सुहाल पीरब्श | सर > 
११ | 9) अदना | चंदोली | मिलकियत अदना। ११ hg १८३॥।) 
४४ | परगना | खाता नं० ३ 2 2 
- परताब्राज | 
मे | १ ——————— 
2 हरती तर अदालत को सुहर से भ्राज बतारीख १ टोबर सन्‌ १६३७ ई० जारी हुआ रि 


फाम इत्तिज्ञानासा हर्ष 


बश्रदालत अनाब मिस्टर 


“सुच्चा, नवंबर, १६३७-_ त 0000 ह 
सुधा) » १६३७ कातिक, १२३४, पूणं संख्या १३६१ 


i 5 I 


६ दा जिग्नी १ दफ़ा ११ ऐश्ट मज्ञक्र इत्तिल्ा 
क्रिए हुए ज्ञमीमों में दज है, दरख्व'स्त देनेवाले ने 
, ढी जायदाद बताया 
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कज दार की जायदाद जो बइस्तिसनाय हकक मालिकाना मुताल्लिक आराजी हर दफा ६० जाता ह | 
सन्‌ १६०८ ई० कुक और नीलाम हो सकती है । ७) 
जायदाद मनकूला 
गाड़ी चोबी १ १५) 

भस एक .रास १५) 

रथ १ २०) 
जोड़ ५०) 

मेरे दस्तखत और अदालत की मुहर से आज बतारीख ३० ग्रगस्त सन्‌ १६३७ ई० जारी हुञ्रा । म 


[ क्राविल फो 
इत्तिद्वानामा बग़रज ऐलान व इशाश्रत हस्ष दफा ३ पकट जायदादहाय मदरूजा सयुक्त 
(ऐक्ट नंघर २९ सन, १६३४ ई० ) 
बश्रदाल्त जनाद ठाकुर सुर द्र विक्रमसिह्द 'पेशक्ष जज साहब बहादुर दरमा अव्वल मुक्राम लखनड़ 
सुक्रहमा नंबरी नंबर १०० सन्‌ १३३६ ई० 
तारीख पेशी २ दिंबर सन्‌ १३३७ ई० 
. _ शेल मोहम्मदअलीखाँ वरद शेख इनायतहैदर तालु दार गौरिया साकिन मौजा यौरिया परगना व तही 
मोइनल्रालगंज जिला लखनऊ 


बनाम ह 

नवाब मिरजा रजाअलीखाँ -घगेरह मे 

बनाम त्ति 

१- नवाव मिरजा रजाहुसेनखाँ गे | 
२- नवाब सञ्ज्ञाद्थ्रलीखाँ र्य र | 

३-- „ मिरणा सुहग्मदसयदभ्रक्ीखा ` साकिनान शीशमहल्ल शहर तखन | ॥ 


र ४-- खानबहादुर मिरा मुइम्मदहुसेनभ्लीखाँ | 
९ नवाब आ्राक्वमश्चारा बेगम १ 
बै राजा बरखंडी महेशपरताबनरायनतिह तालुकदार शिवगढ - 
०० नवाब सरदारधली जाँ शहर ज्लखनऊ 


हि दा(कानाथ तालुकदार मौरावा जिना उन्नाव | ह t- 
> गयाप्रपाद ७- 
१०--नन्हेन्ाल पिसरान राघधेलाल गोशाईगंज त 
१३-- दुरगाप्रसाद निगम साकिन सहदद्धा : तु / १- 
के । | इह्ल्ा हसेनगं 
१२-गिरधारील्षाल्ञ 2 ह क ल १ 2 
१३- दमोदरदास साकिनान.राजा बाजार शहर लखनऊ १: 
१४ - सुसर 2 ; 
_ ४ सुसम्मात कनीरफातमा बेवा दिख्नावरञ्चज्ली साकिन कॉ कईरवाइ फरी$सातिप | ' 


चूकि एक दरख्यास्त इस्ब दफा ४ फ्‌ 


१ ५ पा 
१३३४ ३० ) जिसकी तरी बट जाथदादहाय मकरूजा सन्‌ १९२३४ ई० ( 09४ २ 
` हैदर साकिन गौरिया जिल बज न ४ सन्‌ १९३९ ई० हुई हे शेख मोहस्मदश्रत्ञी वशद शेन 


उक्त पर नगाए जावं. । गरज से पेश को है कि ऐक्ट ज़ायदावृहाय मकरूनाके १ 


ई० Coit Te १ (१) ऐक्ट जायदावहाय मकरूना संयुक्तप्रांत सत (9 । । 
म १३३४ हे० हुहे.हे, इत्तिला दी जाती है :कि जुमला भर की | ।। 


'शेख मोहर प हे 

कर्जाजात Cn ed ते है ता जायदाद के खिलाफ हर दो डिगरोशदा व गैरडिगरीयदा व 

अपने दावों के मुत! रिळ्षक एमी स तार के छपने को तारीख से रै मास दर्व! 
"वरना झम तामील में हरएक दावा उसके खिला. हाकिम के रूबरू पेश कर, जिसके दस्तखत ह|. 

9 a ख श ५ 

र भवाक्षत की मुहर से भाज बतारीख ३ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० जारी हुआ | 3 र 
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tt र र 5. १३ शी 
सुधा; नवंबर, १६ २७--कात्तिक, १६३४, पूर्ण संख्या १ ३६” 


नोटिस हस्ब दफा ११ यू» पी० इनकमबरड 
बग्रदालत जनाब बानू शिवगोपाल माथुर स्पेशल जज सा 


स्टेटस ऐक्ट २९ सन्‌ १३३४ ई 


हव बहादुर द्रभा अव्वल जिल्ला सीतापुर. 
याह पिलर र राजा दीपतिइ कौ क आ 
ड ॥ दो्पाशइ कौम ठाकुर स | 
8. शाहाबाद जिला हरदोई कुर साकिन मौजा सबायजपुर परगना पाळी 
| १- अगचानदीन है| 'बनास 
२--रघुबर पिसरान जगन 
0 टीन 
८ थे | र 
उहि कार } पिरान मंगल | अक्रवाम कलवार साकिनान मौज़ा दगाना परगना तंबौर तहसील रश 
है १--“स्वामीदयाल * || बितर्वा ज़िला सीतापुर हैः 
॥॥। ६--रामसुख > न पु 
,७- परमेश्वरदी न | - 
८--गंग।दी न वल्द शंकर छ| 


६- राजाबहादुर राजा उद्यप्रतापसिह वर राजावहादुर राजा श्रकमांगद सिह 
[सिह ठाकुर ततवता _साकिन मोजा खैरुद्दीनपुर परगना कट्यारी जिल्ला हरदोई - 
ह| १०--काल्िकासिंह } पिसरान ठाकुर तांराप्तिह सारिन व ज्ञमीदार मौजा कु ढरा सरय्याँ परगना ब 
|| ११--जदुनाथसिह ˆ हँ. « वहखीन शाहाबाद जिला हरदोई फरीकपानियान 
हरगाह जायदाद सुसर हे जेल दर्वास्तकुनिदा ब कज़'ख्वाहान ने अपने बयान तहरीरी व दरशवास्त सराहत 
पर्ला मे हस्ब दफात ८ व १० यू० पी० ऐक्ट २१ सन्‌ १३३४ ह० में ज़ाहिर की हे, लिहाजा हरखास व आम 
| इत्ति्वा दी जाती हे कि अगर किसी शख्स को कोई हक निस्बत) जायदाद सुसर ह जैल हालि हो, तो 
` ह भंदर मीआद तीन माइ तारीख शाया होने नोटिस गज़द के अदालत हाजा में पेश करे' । 


सुतवफफी बद कु वर खयंतर- 


फेइरिस्त ( श्रद्धिफ )जायदाद मकबूजा सायक्ष तादाद हिस्पा 

|| ३--मौजा तारपारा परगना तम्बौर तहसील बिसवा जिला सीतापुर - मुसश्ल्षम 
| २--सौजा प्यारेपुर . RP WF AE 2 FRE 
३- मौजा प्नौली त 99 90... ११ 
- ४--मौजा मदनापुर 020 29 29 - १9 
| ४--मौना उमरा खुद. ,, ` फी १9 ८ ११ 
६--मौजा उमरा क्ला 05 39... | 99 कि, 

७--मौजा दुगाना, » `; ७ + क rE 
८--मौजा अटवा न क 95 आ 


i 
| र मौजा चहेलिया 


( 29 हि: गावा ss हा 
| १०--मकान नंबरी ३० वाके सुहश्ला घोडिंग हो हो... रे र 
| ११-मौजा उहरवा परगना पाली तहसीन शाहाबाद जिला हरदोई क 


| १२--मौजा उधनापुर ,, 2) की १9 

` १३--मोजा मेंहदीयारपुर , | म ये 20% 9२75. 22 

. १४--मौला नगरा पहल्यापुर  »» . २७४. १ 
मोजा संघापुर 0 NMP Se १. 
५ चौडराय , आल कायी A सा 
. १७० मौजा सदनापुर ।, ) पूर : 
 ॥८--मोला केथाः ho 

१३--मौजा पांडेपुर „ ` 
० मौजा रामपुर खमरिया | 
१—मौजा खंडरवा क्र RR 
१३--मुहाल मिरजापुर खंडरवा मिरजापुर 
३३ मौजा बहेजामऊ यानी 


१५ 
Ce 


Qe 
“सुधा, नवंबर, १ ३३७--कात्तिक, १३६४, पूण संख्या १३६१ 
४ x डस 


9१ १99 व्रि 
२४--मौजा सराय राघौ » 0 तहसील शाहाबाद जिला हरदोई 


२६--मौजा समरिया परगना पाले 
99 


२७- मौजा वेलियां १ ११ 

२८--मौजा नाउखेरा ४ १9 १9 
--मौजा ड्र 99 १9 र 59 5 

ना पाळी तहसील शाहाबाद जिला हरदोई 


३०--मौजा सुरायज्नघुर परग 
३१--पट्टी गुरखेरा यानी सुदाळ मानसिंह |) क 


३२- पट्टी खनौली सुहाल मानसिइ 7, छट 
३३-- पट्टी कनहरी यानी सुहाल दिग्विजेसिह क 
३४- पट्टी करघना यानी सुहा उमेदसिह र 
३४--मौजा ्ढदपुर परगना कटियारी तहसील बिलगरास जिला हरदोई 
/ ३६- मौजा ककरदा 9) 3 2 
$४- मौजा नजारा छ) | डे 
-३६---मौजा मरगवाँ जु ह 2 न 
३३-- पट्टी महुवा मौजा महुवा कोली यानी निर्ह मौज़ा महुवा कोली i 
Ff ne द सुसर | 


४१--पट्टी शहाबउद्दीनपुर . र ११ बिस्वांसी २ क० ४४ नना 

` ५२--पट्टी मघौल सुहा कालिकासिह ' परगना जलालाबाद जिला शाहजहानपुर 
४२-- मकान वाकै सुहश्ल्ला वरगंज सीतापुर नंबरी १४८७ पररना खैराबाद ज़िला सीतापुर 
ग्रक्षमरकूम ६ जनवरी सन्‌ १३३७ ई० 


` _ इत्तिलानामा बनाम अशखास इरबारेह पेश करने अपने 
८ सयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २९ सन्‌ १६३४ ई० ) 
बद्दल जनाब स्पेशल ७ज साइब बहादुर दरजा दोयम सुक्काम बहरायच 
सुक्रहमा नंबरी नंबर २७ सन्‌ १९३६ ६० 9 
तारीख पेशी १४ नवंबर सन्‌ १३३७ ३०: न Se 
ठाकुर राजबहादुरसिइ वरह साकिन कुडासर जिला बहराईच : ` क्रजदार सोयत 


बनाम 


छ बिए वगैरह कज़ प्रवाह ad 
चू [% सायलान ने एक दरषरवास्त दक्का ४ ऐकर जायदाद हाय पेशकी हे धोर कि ज्ञायदा | 
_ तक््सीत्ष, क्रिहरिस्तहाय सु सक्तिका मे दर्ज ताचा व दा क्ररीक्कसानी ते हे धम 

प्न स्टेटस ऐक्ट सायलांन मजकूर की जायदाद बताया हे । |) 
- तुम यार ल १ (१) ऐक्ट मज़कूर तुमको इत्तिला दी जाती है कि. अंगर जयदा "९ 

रह व रखते हो, तो संयुक्तप्रांतीय गज़ट में इस हृश्तिहार के छुपने को तारीफ़ पे र 
रक दरप्र्वास्त घदालत हाज्ना में श्रसाक्षतन या बज़रिए मुख्तार मजाज्ञ पेश करो । ह 


` तफसीक्न जायदाद 


४९१ 


( र ती परगना हिसामपुर जमींदारी हक्र आजा १८ पकड १४ डि”, २ एक 
asus ज हिसामपुर जमींदारो इक आजा २८ एकड़ ४२ ३० 
१ ) एक किता मकान ख सरबजीत व जगन्रायसिह महाजन , ` 
( २ ) दो किता बागात बाई क णा कुडासर परगना हिसामपुर. 
मरे ) ३७ किता मा ताई बेरीसालपुर परगना की ER 007 रा 
उल भोर सुहर भदालत से आज वतारीख २१ झॉक्टोषर सनू १३३७ ३० नरी 


% 04 


क £ नंबर सिलासिलेवार 
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: गरज ऐलान व इशाग्रत इस्च डय 
(तिहातामा बगर ऐ डग इस्च दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूना संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ 


7 जनाव पं० त्रथनाथ जुतशी स्पेशल जज सा 

इमा नंधरी नंबर १३१ खन्‌ १३३६ ३७ 

उ पेशी २०-१२-१३३७ हैं० | 

आवानदीन वशद भज्जूलाल कॉम वैश्य साकिन मैगलगंज परगना और'गाबाद जिला खीरी पायल 
बनाम 


हब बहादुर खीरी दुरजा दोयम मुकाम लखीमपुर 


।--सरजूप्रसाद वढ्द उमरावलाल 

२--गुरुसहाय वरद यूर कवाम ब्राह्मण साकिनान खखरा परगना और गाबाद जिल्ला खीरी | 
३--रामनरायन वल्द रामलाल 

१ _-हरनरायनलाज्ञ वशद बिशुनदयाल् कौम कायश्य साकिन नादन परगना चंडरा तहसील मिसरिख 


पवा सीतापुर ६ SE 

१--डोटेलाल वशद हरोराम कौम ब्राह्मण सारिन दतेलो कलाँ परगना कस्ता|जिल्षा खीरी b 
ho 

क | पिरान उजासाह कौम पेश्य साकिन मितौली परगना कस्ता जिला खीरी | ग 
७--- लाद 
८--मुलचंद वरद सुन्नूलाल पिपरान कुनबिहारो कौम वैश्य | 

| १-_ठाकुरप्रसाद बाक्षिग साकिन मैगलगंज परगना और गा- 
१०--जगदीशचंद्र न।बालिग बबिलायत ठाकुर प्रसाद बिरादर खुद ) बाद जिजा खीरी | 


तकि भगवानदीन वरद भज्जूलाल वेश्य साकिन मेगलगंजे जिला खीरी ने एक दरएवासत हेस्द दफा छ ऐक्ट . 

्रयदादेहाय मकरूजा पेश की है, लिदाजा इस्व दका ११ जिमन ( १) ऐक्ट मजकूर इत्तिता दी जाती हैकि | 

उस जायदाद को, जिसको तफ़सील फ्रेहरिस्तहाय मु तक्षिका में हे है, दरख्यास्तदेहंदा ने हस्व द्रा ८ या | 

हीकसानी ने हस्ब दका १० सायलान मजकूर की जायदाद बताया हे । No | | । 

अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर के सुताहिक कोई द।वा रखता हो, तो वह इस इरित के बुक 
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“बालकों के रोजमर्रा काम में आनेवाली बते 
को इस छोटी-सी पुस्तक में सु दर व सर गीता | 
में वर्णित किया है । भाषा खब चटकीळो, सरत । 


छपाई-सफ़ाई भी बच्चों के लिये आ 
मनोरंजक हे ।?''बाशी? पत्रिका । पृष्ठः 


३ ~ इंसप-नीति-निकुज | 
नीति-शाख के आच।र्य महर्षि {सप की 5 | 
|) 


म य 


| 
देश-प्रद, दिलचस्प ६२ कहानियों 
सरळ व रोचक प्रयानुवाद । अनूठे भा 
पुस्तक का मूल्य ॥) मात्र । Me 


i 
4 


nary 
i 


स 


डा... 


०० । | 
पयार्य शुरू हो गई है | | 

सबसे सस्ते और श्रेष्ठ | जराउनको ओर मी ध्यान दीजिए __.॥ | 
दैनिक तथा साप्ताहिक जिन्होंने १६३६ के विशेषांक को । | ॥ 
॥ 


oe च लक जया 


देखकर कहा है-- | 
ha झं [न OSS अब तक किसी पत्र के किसी अक्र | । । 
तक | “रः | यापार पर इतनी व्यापक दृष्टि नहीं डाल [| | | 
गर । --विश्वबंधु ( लाहोर ) | | | 
अंक के समस्त लेख उत्तम और जा | | 
के कारी प्राप्त करानेवाले हैं। सकाल ( पूना ) || । 
Be, द्योगऽयवसाय के लेख उपयोगी हैं ॥ || | 
| 'वाणिज्य-व्यवसायः और उनके संपादन में विशेष परिश्रम किया ॥ | | | 
| । गया है | --सेनिक ( आगरा ) | | | 
] overt वो | बॉणिज्य-व्यवप्ताय विशेषांक के लेख ||| | 
il विशाषाक कां पारियों और साधारण जनता के लिये उप १७ | 
| गी हैं | स्वराज्य ( खांडवा ) | | 
[| “हना oo le इसे हम हिंदी की सर्वप्रथम उद्योग | 
| | | संबंधी डाइरेक्टरी कह सकते. हैं। [ह | 
| -- दीपावली पूजा मे | --भर्जुन ( दिल्ली 
| ॥ रा सहयोगी का यह विशेषांक सराहनीय 
{| | बडी सजधज से प्रकाशित होगा |ह। -चाँद ( po ) 
| के लि 
| इसमें व्यापारियों विद्यार्थियों और साधारण जनता 


` आप अपनी प्रति के लिये श्राज ही क 
विज्ञापन के लिये शी ही पत्र-व्यवहार क 
र प्रेनेजर लोकमान्य 
१६०, हैरिसन रोड, कलकत्ता 


अनेक ज्ञातव्य बात रहेंगी । | ॥ | 


Di 


- कट णा ये > 


चा 00 | 


गव 


प 


धे 


देशी राज्या का मूक कजा का सत्ता धात 
भारतीय नरेशों की नीति का निष्पक्ष समालोचक 
एवं प 


नवयुग का संदेश वाहक 


सचित्र दरबार 


( देशी राज्य-संबंधी एक-मात्र सचित्र साप्ताहिक ) 


(५० फ फफफ कफ फफफफ ५८7 फ, 


४ 
पक 
ky 

il 
i 
फि 
पना 


अभी से उसके ग्राहक बन जाइए, अन्यथा पिछले अंक 


| 
। 


आपको किसी भी मूल्य पर प्राप्त न हो सकेंगे ! 


हा . साधारण संस्करण का वार्षिक मूल्य ७), आजीवन २५१ 
` एक कॉपी £), राज-संस्करण का वार्षिक मूल्य २०) 
आजोवन का ५०१) 


कक 


वन्य वन्य eS 
“5: EES GR न्दे न्फ ह 0.४ )5 नै ५७०५ FES oN 4६ rE 


टेलीफोन नं० ६०४ | 


त्वात्यात्वात्वात्वात्वासाताता ता यया 
प्रतापी सिंघिया-वंश के वैभव की रोमांचकारी ता 


काचेत दरबार! के 
जाल बह 


पढ्ने को मिलेगी । 

'ग्वालिय(-अंक' की घोषणा के साथ ही हमारे कार्यालय में बधाई के पत्रे, लेखों, पराचो और. 

ऑर्डरो का तोता छग गया है । हर रोज हमें ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि 

पवालियर-अंग? के प्रकाशन के समाचार ने सभी संबद्ध ओर असंबद्ध व्यक्तियों को एक आनंदपूरण 
कोतूळ में डाळ दिया है। 


हि दी-साहित्य-स'सार में है 
इतने विशाळ विशेषांक की घोषणा आजतक किसी भी भाषा के देशो पत्र ने नहीं की, औँ 'सचित्र 
दरबार! के शुमचितकौं का कथन है कि हमें अपने प्रयास में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त होगी । | 
काय वा साधयेत शरीरं वा पातयेयम्‌ 

यढी हमारे समस्त जीवन का मूल-मंत्र रहा है, और रहेगा । इसी सिद्धांत के बढ पर हम 
जीवित हैं, और जीवित रहेंगे। ग्वालियर-अंक' हमारे परिश्रम और हमारी सचाई की नीति का 


| 
| 
॥ 
| 
| 
[| 
| 
[| 
॥| 
॥| 
॥| 
| एक उत्तम उदाहरण होगा, और हमें विश्वास है कि हम उसे १९३७ का सर्वोत्तम हिंदी-प्रकाशन | 
[| ह 
॥| 
| 
| 
| 


कर उपस्थित कर सकेंगे । 

आधे से अधिक छप चुका 
'खालियर-अंक' इन पंक्तियों के लिखने तक आधे से अधिक छप चुका है, और १ दिसंबर 
तःकाळ ४ बजे निश्चित रूप से प्रकाशित हो जायगा। इस 
छ, ५० के लगभग आटे-प्लेट्स और पचासो उत्कृष्ट ठे र 
यंगे, जिनमें से साधारण संस्करण का मूल्य ३) रुपया और राज-संस्कर 
पिक ग्राहकों को यह अंक मुफ़्त भेट नि NP होर्न | ॥ 

[पन जा 
कमे ८ किये जायेंगे, लेकिन जिन विज्ञापनों 
इस अंक में छपनेवाळे विज्ञापन १५ नवंबर ण र ह, र 


श्र्-प्य | 


का भूक मँगाना अभीष्ट हो, उन्हें जितना शीघ्र 


जिन एजेंटों ने इस अंके की प्रतियाँ अभी तक 
कि इम दोबारा ऑर्डर प्रात होने पर बहे कैक म कि हम दोबारा ऑडर प्राप्त होने पर 


EE | 
त्रीविद्यानंद-गंथमाला ओर गीताधम-प्रंस से प्रकाशित 
पुस्तकों ओर चित्रों को सूची 


१ विद्यानंद-विनोद हिंदी १ ॥]) व्यास 
२ ५ गुजराती (० कृष्ण-जन्मभूमि 
३ विद्यनंद भननावली ११ श्रीमद्ध गवत्‌गीता विष्णुसहस्रन|मप्तहित ) 
४ हरिस्तुति श्रीमच्छकरा चार बिर . १२ कला में कृष्ण की अभिव्यक्ति 
४ विध्यवािनो स्तोत्र 0 और पी 


६ अरविंद 
७ कुळपति माल्वीय 9 गीताधम के प्रथम वष को इल सजिल ४ 


८ हिलोर |) १५ विश्वधमाक 


तिरंगे चित्रों को सची 


| 8 १ सरस्क्र्तीजी |) १८०२३ १६ भक्तों के हृदय कमल में भगवान्‌ कृष्ण ,, 
२ हनुमानजी ]) जी १७ कारागार में कृष्णजन्म » 2 
३ गोताधमे |) १२२३ १८ यशोदा कृष्ण 7 ११ 
४ सरस्वतीजी )॥ ७२१० ४६ जनकपुर की फुलवारी ,, ११ 
गंगाजी ई, २० गीतां का उपदेश देते हुए भगवान्‌ कृष्ण, 
दि योगे कृष्ण ' २१ राधाकृष्ण 
८. डी. २२ कमलीबाले राघेकृष्ण 39 
६ स्वामी विद्यानदजी ' - २३ गणेशजी 
० लक्ष्मीनारायण २४ प्रपत्ति 
१ हनुमानजी 2 २४ भगवान्‌ वेदव्यास 
९ गोस्वामी तुलतीदास ` २६ बाबा विश्वनाथ 
३. रामचंद्रजी ` २७ जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य 
४ टक्ष्मणजी या 2 २८ उषा ओरं संध्या 


सीताजी २६ दूघ पीते हुए गोल 


एकरंगे चित्रों की सची क 
जगत्‌ के माता-पिता ॥2 ७॥>१० ६ भगवान्‌ बुद्धदेव आह... जी १० 
गाजी (१? 9१ ७ स्वामी बिद्यानंदज्ञी 99 १) 


३ नमेदादेवी यावी 
छि ग ै i : ष्ण ११ 
` ४ बद्रीश पंचायतन | १ ८ श्रीरामकृष्ण परमहंस ” 


उ दाता 
न र १9 99 स्वामी विद्यानंदजी की कथा अहम 
र ` ५ महात्मा गांधी प ह; १० स्वामी विद्यानंदजी की कथा कळवा 


हिंदी-संस्कृत आदि वी. किसी भी पुस्तक के लिये गीताधर्म - बुकडिपो वो लिखिए ।5 


के लिये पत्रःव्यवहार कीजिए । व्यापारियों को भरपूर कमीशन दिया जायेगा | 


पता--गीताधम-कार्यालय काशी 


5. 
£ 
स्ट 


च्छ ; 
8 को काका क के बा कक नट सा मा बटम क के का पट कर व का कर मर दे ढक को का का कर का क 


Me 
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प्रद्रादि रोगों की 
कसीर दवा 


सडब्गशाकार 


स्त्रियां की निबक्षवा म स्थायी प्रभाष डालनेबाक्षा 
---हरए$ घर म॑ रहना घाहिए---- 
EC 


( जूड़ी ज्वर ) 


मलेरियाकामहान्‌शत्रु 


| कंड़न्मलेरिया मिक्श्चर 


eee SRS त्यातच 


5 म आ ०... ००4 


| | सेवन करके 
मलेरियाकीजड को 
नेस्तनाबूदकरदीजिए! 
० ९४ 
नं ५५१३) बंबई न १ 
| सइ कामस्य क लि प ० परीख, चाँदनी चौक, दिल्ली 
न § यू० पी० के सोल एजेंट कीं 


सारी अमीना 
JC गोण माता कीक पफ 
> A angri Collection. Haridvar DES Digit 


ii 

| शक्ति ओर स्फूति से भरपूर ख 
द [| विक र. | 
| 
| भड्न्द्रा्ञासव . 

| विना विलंब सेबन कीजिए । 

विशेषकर स्रिया के लिये 

तंदुरुस्ती ओर ताक़त खे भरपूर 


Le 


HE 


छी 


१4 
|| 


ओडर्‌ दीजिए | | apr 


आलोचना-साहित्य का अपूवे ग्रथ 
FR an A | शी 
नवयुग-काव्य-विमर्ष . | 
हिंदी के वर्तमान रहस्यवादी कवियों के काव्यों का 
मार्मिक विवेचन तथा आलाँचन 
रचायता 
हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक, लेखक ओर संपादक 
पंडित ज्योतिःप्रसाद मिश्र निर्मल? 
( भूतपूर्व सं सनोरमा' और “भारत! ) 
हिंदी के वतमान ग्रालोचना-साहित्य में यह एक अपूर्व ग्रथ हे । छायावादी या रहस्यवादी कवियों 
के साधारण परिचय के साथ उनके समस्त काव्य का मननशील और मार्मिक विवेचन किया गया है| 


काठगरःकी भाषा) भाव, अलंकार, रस, गुण और दोष का आकर्षक प्रतिपादन हुआ है । पुस्तक तीन | 
खंडा में विभाजित की गई है-- 


प्रथम खंड ( भाव-प्रधान कवि )--पं० माखनलाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास, बा० सियारामशरण | 
गुप्त, पं० बालकृष्ण शर्मा, बाबू भगवतीचरण वर्मा और श्रीजगन्नाथप्रसाद्‌ “मिलिंद? | 


| 


| 

| 

| 

द्वितीय खंड ( कल्पना-प्रधान कवि )>-बाबू जयशंकर 'प्रसाद पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला | 
सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, प्रो० रामकुमार वर्मा और पं० मोहनलाल महतो 'बियोगी' 

तृतीय खंड--सर्वश्री द्विज, प्रेमी, दिनकर, बच्चन और नरेंद्र आदि वर्तमान हिंदी,के कई उदीप 

माने कवियों को कविताओं पर प्रकाश डाला गया है | 

इस अथ मे प्रकाशित कविताओं के चुनाव में यह विशेषता है कि उनका चनाव. उन्हीं कवियों बरार 

ड कराया गया है | यह ग्रथ वर्तमान हिंदी-साहित्य में अपूरे है, और इससे ऐसी ग्रालोचनातमक खत | 

~ 3: पूर्ति होती है, शिक्का हिंदी में बिलकुल श्रभाव था | इसके द्वारा छायावादी कवियों की भाव एर ! 

है मनोरम रचनाओं के मनन करने के एक संदर साधन की पर्ति होगी । | 


| 


\ 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
|| 
} 


विव्ेचना-पर्णं मिका . . | 
५ 0 के मारय में हिंदी के वर्तमान काव्यं-साहित्य का काफ़ी विस्त और विद्वत्तापूण विवेक 
[। > इशा ६ । रहस्यवाद क्या है, संसार की श्रन्य भाषाओं में उसका क्या स्थान है, हिँदी-साहित्य में 


|! 
॥ 
|| 


और वर्तमान छायावादी कवियों से हिंदी की क्या गोख | 


| 
हृ 
वाद या छायावाद का क्या स्थान है, | 
हुई है, इस संबंध में पर्ण प्रकाश डाला गया है । | 


| 


| 
पुस्तक बड़ी श्राकपक, रोचक और बिद्वत्ता-पर्ण रीति से लिखी गई है । प्रत्येक हिंदी प्रेमी क १ 
| 


कतव्य है कि ऐसी उपादेय प 
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इसमें एक ठोस वॅलकेनाइट पंप लग 
या गया हे, जो कभी 
होता । इसमें रबर की थेली नहीं है । जा 
इसमें स्याही भरने की जाह ऐसी 
अच्छी बनाई गई है 
कि स्याही चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, न तो 
इसमें से स्याही टपकती हे, और न धब्बे 
ही पढ़ते हैं । 
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सकती है, 
और सभी पुज्ने सरलता 
का खच एक कौढ़ी भी नहीं पडता, ढ़ 
इसकी बनावट बिलकुल चुस्त रवखी गई 
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2 थेर वागनेर हानोवर. | कार दशे क 
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विदु का टपकना, धातुीणता, पाख़ाने के वक्त 


७ नाश होते हैं । 
8) यह ओषधि 
हो भावनाऐ देर सिद्ध की जाती है।ख 

| थे। याददाश्त को पुनः जोटाती और पहले से भी अधिक 
|$ ड देती हे । ब्राह्मी रसायन रंग को 
| | रे पर सुनी लाती हे । मूश्‍्य १६ 
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। है । जिनको शीघ्रपतन कॉ रोग न हो, 
~ खारी या खट्टी वस्तु न खायंगे, 
। वैसे आठगुना 


ये का पतल! होना, मूत्र के आगे या पीछे वीयः | 
* का ९); 
वीये निकलना, नपु सकता, लाल-पीला या गरम | 
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जो लोग यह कहा करते हैं कि उन्हें स्तंभन 
नहीं होता या जो सदा शमिंदगी उठाते रहे हो) 

आर कभी भी अपने मन के अरमान न निकाल स 
हों, वे इसे आजमा देखें । यह अत्यंत स्तंभन करती 
वे जब तक 
वीर्यपात त रा 
स्वैमन तो मामूली बात है। थ धिक 
के शौकीन 

लिखना सभ्यता के विरुद्ध है । जो नंद 

रगे फ़ करेंगे। मूष ३२ गोळी 

हस कक गो हा म गोरी २॥॥) 
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बियाँ दूर न यथेष्ट ह जो गए | 
न ल्वगकर 
व डरा शीशी २), बढी शीशी ५) अ 
जाही-औषधालय, अलीगढ़ र कु 
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३ एक आदर्श विवाह Pain 027.“ कमर का दई सदी 
का 3 
४, श्रीयुत सद्गोपालजी एम्‌» न्स सी? खाँसी रो 
नी श्रीमती कमला 
ओर उनकी घमपत्नी श्री आदि सभी वेदनाश्रो 
|| बी० ए० :°: र र्म अस्ृतांजनः 
॥॥ ४ श्रीशंकरदेवजी विद्यालंकार 
न (ग) व्यंग्य 
| ६, सुना है कि उनके कमर ही नहीं है !- 
` (चित्रकार) श्रीयुत शिक्षार्थी ENS 
हक (घ ) सादे 
| ७, पहलगाम का मनोहर दृश्य ... ४३२ 
“ ८, पहलगाम का एक दृश्य ..« . ४३३ 
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बवासार ४ बवासार 


ओर भगंदर की अचूक महोषध 


। Pilecura” डॉ० घंट का पा लक्यूरा “Pi!ecura 
चाहे जेसी कठिन, पुरानी और ढु;खदायी, खनी एवं बादी बवासीर या भगंदर श्रादि हो, मेल 
गाते ही सब तरह का कष्ट हमेशा के लिये अत्यंत शीघ्र बिलकुल आराम हो जाता है । इसमें पारा या डौ | 
गी जहरीली वस्तु के मेल का खतरा नहीं। मूल्य बढ़ी शीशी ३॥), छोटी शीशी १), डाक खच घण 
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इस तेल से बाल का पकना रुककर ६ | 
ओर पका बाल काला पैदा होकर यदि ६० $ | 
वषे तक काला न रहे, तो दूना मूल्य वापस ॥ | 


बी० ए०; साहित्यरत्न ... 5० रत दि 
बी० ए०) ७ हो क, ४९९ „ को शते लिखा लें। एकाध बाल पका हो, 
८, श्री गाप्र ड़ ह्र > ५0 ~ 
(६. श्रीयुत गंगाप्रसाद गोड़ “नाह ४७१ ॥ तो २॥), इससे अधिक पका हो, तों ४) या. 


१६, मिस ग्रोफ्रीलिया स्टेक अपनी कुछ 
शिष्याओं को व्यायाम करा रही हैं ... ४८३ 

२०, भिस स्टेक की शिष्याए खुले मैदान में ४८४ 

२१, भुजाश्रों को लंबा बनाने का व्यायाम ,... ४८४ 


कुल पका हो, तो १) का तेल सँगवा लें ! 
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दुमानरोग ने २. 
रुपए व्यय र 
ग्य कर दिया | 
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आप समभते हैं कि आप यु कुळ 
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हिंदी-संसार की एक श्रनुपने काव्य-कृति 
निभोरिणी 
लेखिका--श्रीमती सुर्यदेवी दीक्षित विदुपी “उपा” 
प्राक्षथन-ले खक--- 
पमालोचक-प्रवर पं० रासचंद्रजी शुक्ल 
( दिंदी-युनिवर्सिटी, बनारस ) 
निभोरंणी अल्प काल में ही टिंदी के प्रमुख विद्वानों का ध्यान अपनी ओर गा 
सकी एक-एक कविता में सहज स्वाभाविक काञ्रय-प्रवाह) सरल अनुभूतियों दी 
शिब सुन्दरम्‌? की पूणे अभिव्यक्ति है । 
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४निर्भरिणी की कविताओं की यत्र-तत्र सैर करके मुझे परमानद हुआ । रचना सरस, 

सु'दर और भाब-भरी है। भाषा भी परिमार्जित है । उषादेवी को बधाई !” 
: स० प्र० द्विवेदी 

महाकवि मेथिलीशरण गुप्त लिखते हैं-- 

“आपकी रचना आपके योग्य ह। है निभारिणी में प्रवाह हे, सरलता है, किंतु कुटिता 

हीं । प्रभु i 

नहीं । प्रभु की कृपा है | 2 । 

प्रकाशक--रविशंकर दीक्षित, डिप्टी का पडाव, कानपुर । 
स्थानीय विक्रता--रामदयाल प्रकाशचंद, चौक, कानपुर | 
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रे जगप्रसद्ध बहीखातों ने भी बेशी. 
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ख़ब्रसूरत बनाने के लिये यही प्रसिद्ध दवा है। नार व्य ®, 

त वर बहुत जएद दूर होकर गोरा गुलाब के फूल-सा १ गार. बी, बरन § | 

केसा ही बदसूरत, बदरौनक्र मनुष्य क्यों न हो, १३ ही रोज़ के त सर बनको 0 । 
| न शरावे, तो दाम वापस । यह खी पुरुष, दोनो का दिल पुश करनेवाली तना ` § || | 

& क्रीमत फ़ी डिब्बा १॥2) एक रुपया दस आना, डाऊ-प्रचं 2) देनी ख़शबूदार दवा है । जर {| 
A पता -रूपविलात-कंगनी, नं० ३, कंचोसो बाजार, इटावा (यू० पी० ) ॥ ॥ | 
#ऋ#दादातदादद:इतहततततबतददतपतबतगतततततः TIRES | 
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आयुवे दिक फामेसी गुरुकुल कांगड़ी की ( || 

कुछ मशहूर श्रोषधियां न | 

भीमसेनी सुरमा - खुबी, कुकरे, फोल तुप्ली भौर भाँखों से पानी बहना आदि सब रोगो पर ‡ | 


जादू का असर करता है । मूल्य ३) तोला 


३ 

च्यवनप्राश--हर मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम रार इतनी हँड) गा बॅ 

धइ १९ 
कन आदि को जड़ से खो देता है । मूश्य ४) से ररे योग से तैयार की गई मक्र ! 

१९ 
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भीमसेनी मकरध्वज्ञ-स्वर्ण भस्म, कछरी, कि 
हर की ये गोलियाँ नाताक़ती के लिये अशीर ह । कई ही दिन के इस्तेमाल स 
आर स्फूति का सचार होता है । मूल्य १२ तोबा हि 
भीमसेनी संजन--मसूदे क्य दाँतों से खून व पीप का आना आदि रोगों के लिये षहु 
लाभदायक है । मूल्य ॥) शीशी ५ ते सब प्रकार के परमेड, नदो, तुस्ती, 
सूयतापी सत शिलाजीत- लगातार A ठा हे । मूक्य ॥/ तोला 
कपज़ोरी आदि को दूर कर नया ख़ून व न. जोश पैदा कर कह 
राह्मी तैल--सिर पर गाने के लिये 07 १ है । हिसटोरिया, सिरप के लिये भी बहुत फ़ायदे 
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तथा तरावट पहुँचती है, औौर आँखों की ज्योति बढ्ता. | 
६ भेद है। सूज्य ॥) शोशी : ८ * गड़ी ( सहारनपुर ) 
अध्यक्ष आयुर्वैदि जे 
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ऐल!न च दशाग्रत हस्त्र दा ११ ऐक्ट जायदाइदाय अक्रूजा 
संयुनतरांत ( ऐक्ट २९ सन्‌ १९३७६३० ) 

बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहंच वहादुर दरजा दोयम सुकत लखनऊ 

ुक्रहमा नंबरी नं० १६१ सन्‌ १$ २९ ई० 


ता० पेशी १८ दिम! सन्‌ १६३७ ई० 
अतहृग््रली वरद अजहर ग्र जी उम्र ३९ सा 


इत्ति्ञारामा बगर 


ल साकत कर्त्रा काकोरी तहमील व जिल्ला लखनऊ 


क्ज्ञदार साय 


बनाम 
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१- जाला जगन्नायप्रसाद वहद मंगल पाह साकिन कस्बा काझोरी तहसील व जिला लखनऊ 
२--द्वार्कागसाद वल्द सुरेखा बाह्मण साहिन रेवरी तहसील व जिल्ला लखनऊ पा 
३__तिरबेरीलिह वशद चाँ रकासिद साकिन मौजा श्रादमपुर उफ इंदरतारा परगना काकोरी जिला लखन 
४--दरियाव्तिड वल्द सर्वजीतसिह नाबालिग 'जिला मिहभू मे ड।कघाना जमशेदपुर सुनारो बालू चइ 
कुम्हा.प डा सर्वजीतसिंह फिटर टाटा कंपनी पाइपलेन' आपरेशन 

४--सागरमिह वरद्‌ सर्वजीतर्सिद्द नाबालिग जिल्ला पिहभूनि जमशेदपुर सुनारी बालू चक बुरहारपाह 
मारफत बाबू सवंजीतसिह फिटर टाटा कपनी पाइपल्लेन आपरेशन 

चूँकि अतहरग्रल्ी वह श्रजदरश्नली साकिनि काकोरी जिल्ला लखनऊ ने एक दरख्वात्त हर दफा ३ 
ऐश्ट जायदादहाय .मङूत्रा पेश की है, लिहाजा दस्त्र दफ। १५ जिमन ( १ ) ऐक्ट मज़कू( इत्तिला दी जाती 
है क्रि उस जायदाद को, जिसकी तफपाल फ़हरिध्तदाय सु'सलिङा में दज हे, दरख्तारंत३हं दा ने हर दाप 
या फरीक्गसानी ने हस्र दफा १० अतइरम्रलो मज हू! को ज्ञायदाद बतक्षाया है। 

अंगर कोई शख्स जायदाद मज़कू! के सुत'ल्ञिम कोई दाया रखता हो, तो वह इख इशिवहार के संयुक्तगंतीय 
न र छुपने कौ तारीज़ ले ३ माउ के अदर श्रपने इस्तदकाक्र के बारे में अ्रदालत हाजा में अगी दसा 
श करे । 


फेइरिस्तहाय जायदाद पेशकरदा क्रजदार हस्त्र तक़सील मु दर्जा दफा म व पेशकरदा क्रज़ंस्वाह 
हस्व तफ़्सीत्न मु दर्जा दक्रा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूज़ा 'संयुक्तमांत 
; फ़हरिस्त ( अलिफ्न ) 
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मेरे दस्तप्रत और अदालत का मुहर से आज बतारीज़ २३ अक्टोबर सन्‌ १३३७ ई० जारी हुआ । | | 
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जिजा बहराइच की जञानित्र से एस दरख्वास्त हस्व दुका `| 


f मज्ञकूर इत्तिला दी जाती हे 
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गर मै द रास्स लाय हि के र अपे हृस्‍्तहकाऊ बारे में भव । 
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चै कै स्तन, ्रतु-धम, शय्या, समागम, ग्रप्राक्कतिक गमन, स्पर्शी है। घटनाक्रम ग्रौर हृदय की आंतरिक वृत्तियों 
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यह नत्र-बिवाडित नवयुव्ों को आनंद देनेत्राली अद्वितीय पुस्तक है । इसमें प्राचीन तथा अच 
ग्रंथों की समस्याओं को बहुत ही सरल एव सरख भाषा म, वेज्ञांनक ढग सं) समझाया गया ह 
विषय पर हिंदी-भाषा में इने-गिने ग्रंथ हैं, किंतु उनमें वेत्राहिक समस्याओं - को समझाने की येत 
नहीं की है | इस ग्रंथ की विशेषता यही है कि इसमें विवाह के उपरांत के गहन प्रश्‍न आलिंगन, चुन 
तथा सहवास आदि पर बहूत ही मार्मिक एवं वैज्ञानिक विवेचन किया गया है । वेवाहिक शिक्षा 
विषय का नेतिक धरातल, वेषयिक उत्कंठा, दांपतिक साम्य, सच्चा वैवाहिक जीवन आदि इसकी १6 
विशेषताएँ हैं । वैवाहिक जीवन को संसार में स्वर्ग बनानेवाली यह राष्ट्रभाषा में केवळ एक ही पुल 
इस विषय, पर बिक्नेवाली पचासौं पुस्तकों में व्यर्थ पैसा बरबाद न कर, केवळ एक बार इस पत्त 
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उग्रजी की लेखनी से दिंदी-संसार काफी परिचित है | यह उन्हीं की उग्र लेखनी द्वारा 94 
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यह सामाजिक उपन्यास है। इसमें समाज के पतित और उन्नत, दोनो प्रकार के जीवनों का छै ४ 


है हृदयग्राही वर्णन है । पतित मनुष्य समाज का कितना अनिष्ट कर सकता है, और उन्नत 
यही इस पुस्तक का मूल विषय है। 


बिचारों का व्यक्ति समाज का किस प्रकार हित कर सकता है, 
मूल्य १!) i 
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॥& यह उग्रजी की नई कृति और सूक है । फड़कती भाषा आर मजेदार कहानियों का मजा 9: 
र लूटना हो, तो इंस पुस्तक को मँगाकर एक गए अवश्य पढ़िए : मुल्य १) | 
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आपने सेकड़ों अच्छे-अच्छे उपन्यास और कहानियाँ पढी होंगी, पर इस पुस्तक के 
पढ़कर आप कल्पना-सौंद्य की रोचकता से प्रसन्न हो जायेंगे, और इसके जासूसी ब 
आपको चकित कर देंगे | इसमें चित्रित आजकल का सामाजिक जीवन आपकी आँखों के | 
सामने एक अबा का जीता-जागता चित्र खींचकर रख देगा। मनोरंजकता के साथ सदावार || 


की शिज्षाएँ भी मिलेंगी । इसमें भेड़ के रूप में भेड़ियों के चरित्रों का चित्रण बड़ी सु'दरतासे 
दिखाई पडेगा । | 
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क्टिरो की लीला, जमींदारों और उनके कारिंदों की करतूत, दीन-दुखियों का सरल हृदय 
बचालों का मेल-जोल, यह सब बातें इस पुस्तक में हे । 


` आप इसे सामाजिक उपन्यास “कह सकते हैं | आप इसे जासूसी उपन्यास भी कह सकते 
हैं । आप इले कल्पना-साम्राज्य से संबंध रखनेवाला अनूठा उपन्यास भी कह सकते ह i) 
सबसे अंत में आप इसे दिंदू संळति के अतुकूल आदर्श खी का चरित्र सामने रब 
स्त्रिपयोगी, शिक्षा-प्रद्‌ उपत्यास भी कह सकते हैं । 
आप पढ्कर ही कह सकेंगे कि केसी उपयोगी एवं अनूठी पुस्तक है । 
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कमीशन पर काम करनेवाले टेवलिंग एजेटें की | = || 
नियम ै ८ डे | 
( $ ) एजडों को अद्वितीय गंगा-पुस्तकमा ना लखनऊ को सरोत्कृष्ट h 
पुस्त ों का योर सर्वश्रेष्ठ मासिक ®. 

का सुधा का हंग तरह से प्रचार बढ़ाने ) | 

रा बी सुख्प म होना चाहिए । “न करना पेशा! हर दाना मी 
(२ ) माळा को पुस्तकां पर % आर महिल्लोपयोगी तथा बा कोपयोगी ®). 
% कमीशन पडटों को दिया जायगा । इनमें से कोर्स की i) १ छि | । 
में पहँचता हस्रा दिया जायगा । | 
(३ )९०/ मासिझ को पुस्तक खपानेताते एजंट ही उपर जिले! कमीशन के अधिकारी होंगे । हि 
प्रत्येक नई पुस्तक को २-५ प्रतियाँ बेचने को चेष्टा करनी चाहिए । छ 
( ४ ) अविक पुस्तक का बोझ अपने साथ रखना एजेंटों $ लिये श्रसुविधा-जनक है.। अतएव उन्हें घ | | 


पुस्तकों के ऑर्डर लेकर भेजने में ढी सुविधा होगी । हमारो पुस्तकों के जो ऑडंर उनके द्वारा प्रास होंगे, (२ 
उन पर उन्हें उपर ( पेरा २ में ) लिखे अनुसार कमीशन # दिया जायगा, झर बाहरी पुस्तकों के भोडरो ® 
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पर हमारी कमीशन सूची के अनुपार । ©: | 
न (९ ) एजेंटों खे बाहरी पुस्तकें विकव/ना इमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिये जिन पुस्तका में हमें & | 
७ रुपया ल्वणाना पढ़ता है, उन्हें नक्रद ही एजेटो का मंगाना होगा । छः 
। के | ^ हिसाब प्रति 
जे ६ ) २१) जमा हो जाने पर एजेंटां को उन्हें फ्रौरनू कार्याक्षय को भेज देना पड़ेगा । हिसाब प्रति दे | | 
चार ॥ & तीसरे मास करना होगा । । 
३ | | कै (७) प्रत्येक एजेंट को अपना ११ दिन का प्रोग्राम पहले हो से भेजना इ आओर!हर तीसरे दिन त |; | 
| | & अपने समाचार देने होंगे । प्रति सप्ताह बिक हुई पुम्तरों का हित मौ ह होंगे । कार्याक्षय में ® । 
|| त (८) एजर्टा को, ज़मानत के तौर पर, कम-पेनकम्त १००) नरद वाति के हिसाब से ब्याज € । 
| ले एजेंटों का जो रुपया जुमानत के तौर पर जमा रहेगा, उघ पर उन्हें ॥) सच रेषे प्रतिष्ठित सजन छि भा हक 
द्य, | री मिल्लेगा । १००) नक्रद जमा न कर सकने पर २० अती ब्विखित जुमानत किक्षी ® | 
दिल्लाई जा सकती है, जिले कार्याब्चय स्वीश्र कर स ने ही अविक मूख्य © | 
। नै मर ज्य में जमा रहेगा, उपे उतने हो अखिर सूह | 
(३ ) जिस एजेंट का जितना भधिक शा काने पर, यदि कार्याञ्चय को उत.पर विश्रास हे F | 
क्‌ । र की पुस्तक दा ज्ञा सक्कगो । आगे चल्न झर, इमानद गो > | 
| ही जायगा, तो उन्हें ज़मानत १ ज्यादा का पुस्त भो दी जा सक मे. रब तक उनडा।संत्रंध इस - | 
{| पै (१० ) एजेंट उष समप तक किप्ता दूसरे का काम oe | 
त॥॥| ५४ कायालय से रहेगा । हिसाब से दिया जायगा । ७. 
| ७ (२११) माला के स्थायी ग्राहक बनाने पर प इस प्रकार कमीशन दिया जायगा-- छ | 
| ॥॥ कै (१३ ) सवेश्रष्ठ मासिक पत्रिका सुधा क ग्राहक बना | 
| रू १ मू 
| भै सुधा राजसंस्करण वार्षिक . ९9 छः 
` १, साधारण क > | WP द्‌ र 
हि ११ सस्ता चाषिहि र. र | 
| इ प्रतिश्रंक जा २ ३ भीतर हो भष्ची दशा में बोटाए जाने पर बार 
॥ ढु. १३ ) जो पुस्तक न बिकगी, वे त मे रहे -साइा 
| जे जी जायेगी पर तु उनके लोटाने ॐ NE हो जाने पर नशा डाक श्र झर रेढ-मा ' i कि 
| CR ( १४ ) एजेंटों दारा प्रास आँडरों को १ ०७ ७ यह नट जक 


को देना पडेगा । 


ढळत स 


ddd #:/0956566755552 4505666565:666066%$ ६ ६ हा १. 
( १५ ) जी लगाकर अच्छा काम करके जा एजट पे हु bags ता कार्यातय दार i १ 
| || छ प्रकाशित-पुस्तकें १०००) की बेचेगे, गंगा-उुस्तकमाठ, न का अन्य कोडे काय कः भी २१ पाइक ह 
| || न बनावेंगे, धौर गंगा-पुस्तकमाका या सुधा RTS शचेवा ठ मी > ' उन्ह उपयुक्त (१ ॥ 
|| | "ह कमाशन और पारिश्रमिक के अावा एक भारी रक्रेम, इनाम के ख्य मे) दी जायगी, जो ९०) से ले | 


| aids 


क 


So SOR B 
0 प्र प वाक > ४ | 
चोर जिले पब नय पग मक लिए हैं और वे खने सोर है ॥ स १००) (8 
ff क ता०...... को भेजे हैं | जमा कोशिएगा । साथ लगे ऑडर क थचुसार उ रुलहाल भिजवा दीजिए। है 
नी स्थानः" "१ vp पट के र ३ | 


| 7 .....:.....>.... णन 
| | दकक्कककककककककककककककमकककेकककेककचेवककेककककेककककककककक 


छः | 
छः 
द 


घि 


। | &७७७७७५७७७७७७७७७७%:७७७७७७७७७७७७७७७ 
(र काली ०७ 
प्राक्ोतक चाकत्सानावज्ञांन 
७ प्त ह 
[ लेखक, श्रीनमदाप्रसाद श्रीवास्तव ] 

जल-चिकित्सा पर एक सरल, अलोकिक ओर प्रमाणिक ग्रथ । वर्षो के ६ | 
कठिन परिश्रम का परिणाम | चिकित्सकों ओर समाचार-पत्रों द्वार ॥ 
प्रशासित । कागरज्ञ ३२ पौंड ऐंटिक | पृष्ठ १६८ + ८ = १७६ | दाम {| 
2 


2 ६ 


/ रु० १२ आने; डाक-महसूल ७ आने । चार प्रतियाँ एक साथ लेने "१ | 


डाक-व्यय माफ़ । आज ही ऑर भेजिए । सभी पुस्तक-विक्र ताओं से प्राप्त! | 
पता- मेनेजर गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, ३०, अमीनाबाद-पार्क लखनऊ ॥ 
99668/86७७ ७७७७ ७७७६७ ORNS NNN COIN 
न पत्ता तालाल्तालाल्ङागलालालागलारुलुराल। 
योरप में सात मास 
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® 


Fs | टं लेखक--श्रीधमंच'द.सरावगी 
७ क महादय स्वाभाविक जिज्ञासुओं में हे, इसलिये इन्होंने काफ़ी छान-बीन कर 
> ग इन्होंने काफ़ो छान-ब 
जातनेवाली बातों को खोज निकाला है, और साथ में मुख्य-मुख्य स्थानों के चित्र भौ ए | !. 
हैं, जिसछे पुस्तक और भी उपयोगी बन गई है । इस पुस्तक के पढ्ने से आपको ऐसा | | bi 


व्व्वागत्ञान 


CE 


षो 


ह} 


होगा, मानो आप इस समय योरप भ्रमण कर रहे हैं । ३३४ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य 2 (|. 
के . छा. गंगा.ग्र थागार, हु °, अमीनाबाद-पाक, लखनऊ व्र पि | 
स्नान ना नागा काल्जाल्ालाकाठा रि 


प्क 


छोतल्ञ [== 


le 
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| र ७ दी? ४: 
षः ० र ध्यान ७: न 
के पुणे अंक 
॥। | चौथ ३ 2१ 
| ५ १ घ्रक्सर दंख मं पट 07 
हा तीन-तीन, नो है कि पहेली भरने ह यूय म 
झै | है क्योकि उन ce एर, आठ-आठ प्रति रनेबालो को पंहेहि 
रै | लिखे अंकों में सबमें एक ही लेख रो या खरीदनी हेलियों के कृपनों के 
४ | _ में भी यही तृतीय पे वळ चित्र रहन गु हेपरवे पहेली ते ता हा % 
स टत सूची में से जो हेला लगा । उनको प के'बा क अं 
३ थर मनमाने छं =) ही लिया जाग करें, वह >), = नदीन अख डी कई पिया के नीचे 
॥ | और अंक खरी देंगे । जायगा, यद्यपि |) =), >) आने में में कई प्रता) में न 
७॥ पूर उनकी ख्रीच्चों के ल इस तरह गत १० ब है, आगा है मंगा लें। पहेली भरनेब को 
a कक [भ के लिये, धीरे-धीरे तै की सुधा का सु दर re इसमे हाम ८ 
। असली पहेलीःपूर्ति यार हो जायगा। ट भी, इतके पास ज 
न | अगस्त १६ न दाम कारों से गए मास : १ उने 
Wn दा 
® हि, 92 23 ४ २५ | ` दाम र हे 
। | १ नवबर ११ सितंबर 2) 2) 
६ तट Eh) २७ |) 9 द्र 
| जनवरी १99 १ ऑक्टोबर ) १2 | 
| ` ७ फ़रवरी १६२८ १ (रप नवंबर कन ती, 
0] प र 2 29 | र तक. ३१ फर री 2७, का 
[| ६ त ” वरी १९३० 
| ` एप्रिल i 9 ३२ माच. . 2१ > 
| ॥ |? मई छ 2] न ३३ एप्रिल ` डर 
0 ११ जूः री र ११) ३४ | मई ० ११ र 
gf | (२ न १ न लक ३५ र्न dr) JF 
जुल्लाई ४? ॥ ) 2 [न ११. > » 
४ जनवरी pT) 
फ़्री ». ड 
i ११ RE | 
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नवंबर 
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जनवरी 9) 

फरवरी ` १९२६. क. ऱ्या 

र ८ _ ऑक्टोबर » 

साच 22 छ नवंबर: हक गेट टि 3. 
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अ्रसली पहेली-पूर्ति- पूर्ण सं मास सन्‌ 
दाम कारों से 
, सितंबर. १६३२ ||?) 
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य दि संबर ११ 
दिसंबर ११ १॥) ू टु 
जनवरी १६३३ ॥8) जनवरी १६३४ 
फ़रवरी 
मार्च 
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आक्टोबर! , - RR १२ नवंबर 
'क्टोबर१६ ५ ॥।),।=) =) दिसंबर 
नवंबर! » |). =) जनबरी 
११ १६ र ? फ़रवरी 
दिसंबर? ५. माच 
दिसंबर १६ ५ एप्रिल 
जनवरी १ ३४ | मई 
र. ७६ त्र १६. जून 
फ़रवरी १. जुलाई 
६ ग्रस्त 
सितंबर ' 
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FHA ELTA 


मिंधु मथैँ सुर ही लही नेंकु जु सतजुग माँहि , 
सहज सुलभ सोई सुधा सबै समे सत्र काँहि । 
( दुनारेलाल भागव ) 


वर्ष ११ \ मार्गशीष, ३१५, हुलसी-संवत्‌ ( १६६४ वि० संख्या ५ 
खंड १ | दिसंत्रर, १६३७ पूर्ण संख्या १३७ 


ति टं 
गात 
[ श्रीयुत वचनेश ] 
प्यारे | तुम काया। हम छाया; 


कु भी करो, नहीं छुट सकते, चरेगी एक त माया । 

मात लिग्रा, तुम दिव्य रूप हो, हमने तमःतन पाया, ; 

न जावे तुममे चरण छोड़ागा | 

कर्म, भाव सत्र सत्त्व तुम्हाग। जो कडू हममे आपा ; 

कुछ भी नहीं, किंतु हम दरसे, तुमने ही दरसाया। 

ँ ~ ot ~ हट /क हि न ~ ग १ 

खीज रहे, तो छिंपो न हमसे) प्रकटो ज्योति व | 

चरणों में वचनेश' बिलय हो रहे न तम च 
>>“ 


पर 'अळूत हम नही, 


कर न्य क 


[ इस लेख में लेखक ने कुंदमाला-नाटक के 
भी छप चुका हे । संस्कृत नाटक 


ङ बन दमाला - नाटक का नाटककार 
दिङ्नाग है । कई विद्वानों का 
मत है कि दिङ्नाग कालिदास 
के पश्चात्‌ हुआ । पहले कुछ 
विद्वान्‌ मानते थे कि यह 
कालिदास का समकालीन है । 
कुछ विद्वान्‌ इस मत के विरुद्ध हैं ( ए० बी० 
` कीथ) | कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि यह सातवीं शताब्दी 
| से ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था ( डॉ० ए० 
। सी बुलनर-कृत कुंइमाला का ग्रॅगरेज्ी-अनुबाद ) । 
अस्तु | हमें यहाँ नाटककार के काल से प्रयोजन 
' नहीं, बल्कि इम कुदमाला-नाटक के गुण-दोषों पर, 
- संक्षेप रूप में, विवेचन करना चाहते हैं । 

_. कुदमाला-नाटक की कथा का ग्राधार रामायण 
का उत्तर-काँड है | नाटककार ने मूल-कथां में कई 
_ परिवतन किए हैं । इनसे हम नाटककार की बुद्धि 
परख सकते हैं। पहले हम उन परिबर्तनों पर 
लिखते हैं, जो इस नाटक के गुण हैं-- 

(१) 

मूल-कथा में लक्ष्मण सीता से कहते हैं-“्रापने 
महाराज से यह वर माँगा था, और राजा ( राम ) 


Doe 


[म ने उन्हें लक्ष्मण से आश्रम ले जाने के 


` है। हिंदा-अनुवाद पंजाव की भूपण परीक्षा में पाठ्य पुस्तक 


॥ 


कहा दै | इससे पूर्व राम ने लक्ष्मण से 


[ वषं ११, खंड १ कि १ 


ANNA. 


© नाहक ८0 सः > न्तः 
कढमातलान्काट का समेळ चन्‌ 
[ प्रा केलासनाथ भटनागर एम्‌० ५०, सनातन धर्मे-कोलेज, लाहौर ] 


गुण-दोपां का निरूपण किया हे । नाटक की विस्तार-पूर्वक कथा लेखक 
की 'नास्यसुधा' ( इंडियन प्रेस दारा प्रकाशित ) पुस्तक में दी गई है।इस नाटक का गद्य-पद्ममय हिंदी अनुवाद 
आगरा“युनिर्वासिटी का बी० ए० ओर पंजाब की एफ० 
हे।- संपादक ] 


ए०-परीक्षाओं के लिये [नयत 
कहा है--“कल प्रातःकाल सुमंत्र द्वारा संचालित 
रथ पर सीता को वेठाकर देश से बाहर छोड़ दो। 
गंगा के पार तमसा-तीर पर महात्मा बाल्मीकि का 
आश्रम हे । वहाँ निजेन स्थान पर लक्ष्मण; सीता 
को छोड़कर शीघ्र लोट आओ । मेरी आज्ञा मानो | 
* मुझसे सीता ने पहले कहा था कि गंगा-तीर पर 
मुझे आश्रम देखने की इच्छा हे, ग्रतएव उसका 
यह मनोरथ पूर्ण करो |”? ( रा०, उ०, ४५-- १६- 
१२८, २३) ` 
इस उद्धरण में राम ने यह कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया कि सीता ने आश्रम देखने की दोहद 
इच्छा प्रकट की है | अतएव इस बहाने से तुम 
उसे वहाँ ले जाओ । केवल इच्छा का उल्लेख हे । 
संभव है, सीता को गर्भवती हुए थोड़े ही दिन हुए 
हों, ओर लक्ष्मण को इस बात की सूचना ग्रभी न 
मिली हो । ओर, लजा-वश राम ने भी इस बिषय 
पर कुछ कहना उचित न समभा हो । हम इस 
विचार की पुष्टि के लिये सीता के वचन उद्धृत 
करते है “तुम मुझे देखकर जाओ, मेरा ऋत॒- 
काल वंद दो चुका है, अर्थात्‌ में गर्भवती हूँ।” 
इस पर दुखी हो लक्ष्मण ने प्रथ्वी पर सिर झुक्राकर 
सीता को प्रणाम किया, परंतु कुछ बोल न सके । रोते 
हुए दी उनकी प्रदक्षिणा करके और क्षुण-भर विचार- 
कर बोले --“शोभने ! निष्पापे ! मैंने पहले आपका 


रूप नहीं देखा, चरण देखे है । सो में यहाँ राम से 


रदित तुम्हें बन में क्योंकर देखू १” ( रा०, 3० 
४८-- १६-२१ ) 


०००० १६०० ५ 


मागंशीषं, ३१४ तु० सं० ] 


सीता यहाँ “तुम मुझे देखकर जाओ '' "9 
इसलिये कहती हैं कि कहीं बाद में कोई ओर 
कलंक न लग जाय ; कलंक यह कि में वन में गर्भ- 
वती केसे हुई ! 

सीता को राम ने अभी दो दिन पहले ही गर्भ 
के लक्षणों से युक्त जाना था, और तत्र बाद में वह 
मित्रों के साथ मध्य भवन में चले गए । और किसी 
को सीता के गर्भवती होने का पता ह्वी न था। 
(रा०, उ+, ४२ --३०-३६ ) यहाँ मध्य भवन में 
दुमु ख नाम का दूत राम को सूचना देता है कि 
सीता के रावण-ग्रह में निवास के कारण जनता 
में लोकापवाद फेल रहा है। तत्काल रामचंद्र 
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाकर इस 
लोकापवाद की सूचना देते और लक्ष्मण को 
ग्राज्ञा देते हैं कि कल प्रातःकाल सीता को महात्मा 
वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ । इस क्रम से 
यह ।वदित होता है कि गुह के अन्य जनों को 
सीता की गर्भावस्था ज्ञात न थी। तभी तो सीता 
कहती हैं --“'तुम मुझे देखकर जाओ ।” 

अस्तु । नाटककार ने कुंदमाला-नाटक में इस 
झगड़े को ही समाप्त कर दिया है। उसने पहले 
ही सूत्रधार द्वारा कहलवा दिया है--“यह बहुत 
कारुणिक है । लक्ष्मण गभ से भारी हो रद्दी सीता 
को वन के लिये लिए जा रहा है“ |? 
नाटककार ने दर्शक जनों का हृदय द्रवीभूत करने 
के लिये सीता से “अधिक दिनों के गर्भ-भार को 
उठाने से मेरे पेर असमर्थ हो रहे हैं।” ऐसा 
कद्दलवाया हे । नाटककार ने इस प्रकार सीता 
के “तुम मुझे देखकर जाओ ।” इत्यादि वचन 
कहने का अवसर ही इटा दिया है । 

(२) 

मूल-कथा में राम लक्ष्मण द्वारा सीता को कोई 
संदेश नहीं भेजते | नाटककार ने यहाँ परिवतेन 
किया है । संदेश यह हे बु 
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“में जानता हूँ कि तुम कल में मेरे तुल्य 
हो, तुम गुणबती हो, सोदर्यं आदि गुणों की 
खान हो, दुःख-सुख में चिरकाल से संगिनी हो 
( परंतु ) सीता ! में तुम्हें लोकापवाद के भयसे | 
त्यागता हूँ, न कि किसी दोष के कारण |” | 
(कु ०, १-१२) | 

श्रौर “तुम देवी | मेरा मन-मंदिर हो, णह की | || 
देवी हो; तुम ही सुपनों में आनेवाली मेरी शयनः || 
सहचरी हो । किसी ग्रन्य पत्नी के लाने के लि | |! 
मेरी इच्छा नहीं है। यज्ञ में तुम्हारी मूर्ति मेरी धम || । 
पत्ती होगी ।? (कु ०, १-- १४ ) जज | ||| 

इस परिवर्तन के द्वारा नाटककार ने श्रच्छ | 
तुराई दिखाई है । संदेश के दूसरे भाग से सीता । 

दय को तनिक शांत किया है; तभी तो सीता . 
संदेश सुनकर कहती हैं-“इस प्रकार संदेश दे 
महाराज ने मेरे त्याग देने से मुझे घेर रहे दुःख 
को सर्वथा हर लिया है |” 

संदेश का पहला भाग सुनकर सीता दु 
होती ओर कहती हँ--“किंतु क्या उसी नि 
के समान निठर संतान की मुझे रक्षा नहीं क 
चाहिए, अपवाद-रूपी काँटो से बिघा हुआ्रा जी 
रक्षा करती हूँ।” यहाँ सीता राम को "निठुर 
कहती हैं, परंतु नाटककार ने राम द्वारा “तुम 
देवि !"” कहलवाकर राम की निठुरता को 
न्यून करने का प्रयत्न किया है । सीता भीर 
के इन वचनों पर मुग्ध हो जाती हैं। मूल-व 
में सीता 'निठर-जेसे शब्द राम के लिये नहीं 
कहती | सीता ने यहाँ नाटक में 'निठुर कहकर 
पुकारा है, अतएव “तुम देवि |`” की आवः 
श्यकता हुई । इस संबोधन से सीता को 
न बधा, वरंच राम का चरित्र भी उच्च हो गया । 

7“ ( |: ) 
सीता द्वारा राम को निठर' कहलवाकर 
कार ने सीता से उसका प्रतिशोध करवाया . है । 


[ वर्षे ११, खंड १, संख्या ५ 
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जब लक्ष्मण कहते हैं कि इस संदेश से राम को 
असह्य क्लेश होगा, तत्र सीता का नारी जाग्रत्‌ 
हो जाता है। वह कहती हैं-"श्रति महान्‌ राज्य 
होने पर भी वह केप रहेंगे, स्त्रियाँ दुख की साथिनी 
होती हैं । अब मेरे विना तुम अकेले ही उनका 
ध्यान रखना । तुम भाई के शारीर की सावधानी 
रखना ।” 
इस बचन की प्रशंसा लक्ष्मण भी करते हें 
वह कह उठते हैं--“यह बचन आपकी उदारता 
के ग्रनुकूल है ।” 
ऐता करने से सीता का चरित्र उच्च हो गया 
है | इन परिवतनों द्वारा नाटककार ने कथा को 
रोचक भी बना दिया है । 
(४) 
मूल कथा में संदेश सुनाकर सीता. जब लक्ष्मण 
को “आज मुझे देखकर जाओ, मेरा ऋत॒काल ” 
कहती हैं, और लक्ष्मण भी उपयु क्त उत्तर देते हैं, 
तत्र लक्ष्मण स्वयं सीता को प्रणाम करके, नाव पर 
चढ़कर वापस चले जाते हैं । इस प्रकार लक्ष्मण 
के चरित्र पर बट्टा लगता है | क्या लक्ष्मण इतने 
निर्मोही थे, इतने जल्दब्राज़ थे कि कट से लौटने की 
ठानी ? नाटककार ने लक्ष्मण को सीता द्वारा 
अनुमति देकर लोटावा है । ओर, जाने से पहले 
लक्ष्मण सीता से प्राण धारण क्रिए रहने की प्रार्थना 
“करते हैं, अपने अपराध की चमा माँगते हैं, और 
लोकपाल, भागीरथी तथा देवताओं से सीता की 
रक्षा के लिये अनुरोध करते हुए वापस चले जाते 
हैं | ऐसा परिवर्तन करने से नाटककार ने लक्ष्मण 
का चरित्र भी उच्च बना दिया है । 
(५) 
मूल-कथा में वाल्मीक्रि जब सीता के रोने की 
सचना पाते हैं, तभी वह अपने तपोबल से सत्र 
वार्ता जान लेते हैं | तत्र वह सीता के पास आकर 
उन्हें अपने साथ ग्राश्रम ले जाते हैं । नाटकीय 
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कथा में वाल्मीकि वन-कुमारों के कथन-मात्र से ही 
इधर ग्रा निकलते हैं कि देखू, कौन दुखिया है | 
उन्हें यह विदित नहीं होता कि यह सीता हैं या 
ग्रौर कोई स्त्री । न वाल्मीकि ही अपना परिचय देते 
हैं, जिससे सीता समक लें कि ग्रागंतुक कोन है! 
मूल-कथा में वाल्मीकि अपना नाम पहले ही बतला 
देते हैं, जिससे सीता को आगंतुक का भय जाता 
रहे । पर नाटककार ने इस प्रकार कुछ काल तक 
रदस्य रखकर कथा में रोचकता बढ़ा दी है । 
(६) 

दूसरे अंक से लेकर चोथे श्रंक तक नाटककार 
ने सब्र अपनी कल्पना-शक्ति से काम लिया है। 
दूसरे अंक में सखी वेदवती भी नाटककार की 
सभ का परिणाम है । वेदवती द्वारा नाटककार ने 
दिखाया है कि निर्वासित हो जाने पर भी सीता राम 
के लिये कसी प्रेम-रत हैं, तथा उनके टूट अनुराग 
की दृढ़ आशा में बंध रही हैं | सीता का आदश, 
जो रामायण में सीता ने कहा, “पति ही ख्नियों का 
देवता है, पति ब धु हे, ओर गुरु है ।” वह नाटक- 
कार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया है । 

जव वेदवती कृती है कि अश्वमेध-यज्ञ के लिये 
राम को शीघ्र ही पाणि-ग्रहण करना पड़ेगा, तत्र 
सीता का उत्तर अत्यंत सुंदर है । वह कहती हैं-- 
“य्रायपुत्र के हृदय पर मेरा प्रभाव है, न कि हाथ 
पर ।” अर्थात्‌ यद्यपि वह विवाह कर लेंगे, तथापि 
हृदय की अधिषात्री में ही रहूँगी । 

इस अंक में नाटककार ने यह भले प्रकार दिखा 
दिया है कि पति द्वारा निर्वासित पत्नी की-सीता- 
सट्रश साध्वी रमणी की--केसी दशा होती है। 
संतान-मोह स्त्री के लिये अ्मोत्र बाण है । परंतु 
सीता के लिये यह भी व्यर्थ प्रमाणित होता है। 
सीता की यह स्थिति देखकर वेदवती कहती है 
“ग्राह | यह कितनी तीव्र ठृशसता हे कि बाल-बच्ो- 
वाली सीता की यह दशा हो रही दै !” 
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इस अंक के लिखने में नाटककार सर्वथा 
सफल हुआ है । पति द्वारा निर्वासित होकर भी 
श्री पति-प्रेम में केसे रत रहती है, यह दिखाकर 
हिंद-नारी का नारीत्व खूब चमक उठा है। 
(७) 

तीसरा अंक भी नाटककार की अपनी कल्पना- 
शक्ति का परिणाम हे । मूल-कथा में इसका कुछ 
आधार नहीं । पहले अंक के अंत में नाटककार ने 
सीता से यह कहलवाया है कि सकुशल प्रसव होने 
पर भगवती भागीरथी को प्रतिदिन सुदर गू थी 
हुई कु द-पुष्पों की माला चढ़ाया करूंगी | उस 
बीज का फल इस अक में दिखाया गया है! राम 
गोमती-नदी में बहती हुई कु द-पुष्यों की माज्ञा के 
गू थन को देखकर अनुमान करते हैं कि यह सीता 
की गू थी हुई माला है। परंतु सीता जीवित हैं या 
नहीं, यह शंका उन्हें घेर लेती है । तब भी राम- 
लक्ष्मण दोनो उस कु दमाला के उद्गम-स्थान की 
ग्रोर नदी के ऊपर जाते हें । वहाँ रेते में पद-चिहन 
देखकर राम कहते हो कि ये सीतादेवी के पद-चिह् 
हैं। “पंरों की अवस्थिति एक समान हे, रचना 
गहरी ( ञ्रथवा अत्यंत) सुदर हे, उसके पेर 
की रेखाओं से बना कमल वेसा ही सुदर 
तिलक है । जेसे इसे देखकर मुझ शोक संतप्त 
का हृदय खिचता है, वोसे ही इस स्थान 
पर महारानी ने ग्रभी-अभी पदःपक्ति रक्खी है ।' 
( कुं० १२-११) 

दूसरे अंक में नाटककार ने राम के वियोग में 
राम द्वारा निर्वासित सीता की दशा का वर्णन किया 
है । तीसरे अंक में नाटककार ने सीता के वियोग 
में सीता को निर्वासित करनेवाले राम की दशा 
दिखाई है । अंक के अंत में एक ही स्थल 
पर दोनो की दशा वर्णन की है। राम को देखकर 
सीता की जो दशा होती है, उसे नाटककार ने 
है निपुणता से कहा है-- 


“सीता--(देखकर) ग्रो ! देख लिया है, इस- 
लिये तृत्ति है ; चिरप्रवास देने के कारण क्रोध है; 
यह ढुगरेल हो रहे हैं, इसलिये व्याकुलता है; निर्दय 
हैं, इसलिये श्रमिमान है; चिरकाल से परिचित हैं, 
इसलिये ग्रदुराग है; सुंदर हैं, इसलिये दर्शन की 
लालसा है; मेरे स्वामा हैं, इसलिये मान हे, कुश- 
लव के पिता हैं, इसलिये गदिणी भाव हें; मुके 
अपराध लगाया है, इसलिये मुके लजा होती है । 
में नहीं जानती कि आर्यपुत्र के दशन से में क्रिस 
अवस्था का अनुभव कर रही हूँ।” 

यह वर्णन ग्रति सु'दर है, ओर नाटककार की 
रचना का उत्कृष्ट उदाहरण । राम की श्रसह्य वेदना 
द्वारा नाटककार ने भली भाँति दिखा दिया है कि 
उन्हें सीता का वियोग कितना असह्य था, परंतु 
प्रजानुरंजन के कारण ऐसी प्रियाका भी त्याग करना 
पड़ा | राम के आंतरिक भावों से परिचित होकर 
सीता कह उठती द- “शरार्यपुत्र ! ऐसा मत कहिए । 
वह व्यक्ति शोचनीय नहीं, जो अपने प्रियजन 
द्वारा इस प्रकार स्मरण किया जाता है ।? 

(८) 

पाँचवें अंक में नाटककार ने राम का सीता के 
प्रति प्रेम वर्शन क्रिया हे । नाटककार ने दिखाया” 
हे कि राम सीता के प्रतिं प्रेम को किंस प्रकार 
गुप्त रक्खे हुए हे । राम कहते हे--“मैं बाहर 
से कठोर हूँ, परंतु ( सीता के प्रति ) मेरा अनुराग 
कमलनाल के गुप्त तंतुओं के समान कोमल है । 

नाटककार ने यह उपमा देकर बड़ी चतुराई से 
राम का सीता के प्रति प्रेम प्रकट किया है । 

(६) 

मूल-कथा में लिखा हे कि कुश'लव दोनो तापस” 
कुमारों को देखकर मुनि तथा पराक्रमी राजा लोग 
उन्हें वारंवार देखने लगे, मानो वे उन्हें 
पी रहे हों। वे सब श्रापस में कहने लगे कि 
ये दोनो राम के सहश हैं । बित्र-प्रतिबिंब के समान 
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हैं | यदि ये जटाधारी और वल्कलधारी न हों, तो 
रामचद्र ओर इन गायको में हमें कोई अंतर 
दिखाई न पड़े । ( रा०, 3०, ९४--१२-१४ ) परंतु 
राम के विषय में कुछ नहीं कहा | कुछ समय के 
पश्चात्‌ जत्र कई दिनों तक वे गान सुनते रहे, तब 
उन्हें विदित हुआ कि ये दोनो गानेवाले सीता के 
पुत्र हैं। ( र०, 3०, ६१-- १-२ ) 
नाटककार ने नास्यकला का ध्यान रखते हुए 
अच्छा किया हे कि इस रहस्य का आभास यत्र- 
तत्र दे दिया हे। इसी कारण इस अंक में भी 
नाख्यकार ने राम और कोशिक के हृदय में यह 
भाव उत्पन्न कर दिया है कि ये दोनो तापस-कुमार 
सीता को संतान हैं | तभी तो राम पढ़ते हैं-- 
“( कोशिक को देखकर , क्या तुम्हें स्मरण है कि 
सीता को निर्वासित किए, कितने वर्ष व्यतीत हो 
गए १? और जब कौशिक कहता है कि यह दसवाँ 
वर्ष है, तो राम कहते हैं--“यदि प्रसव सकुशल 
हुआ हो, ग्रोर वह संतान बच रही हो, तो इतने 
समय में ऐसी श्रवस्था को प्राप्त हुईं होगी ।? 
कुश-लव द्वारा उनका वर्ण, आश्रम तथा अन्य 
बातें सुनकर राम की शंका सबल होती है | वह कुश- 
लव से उनकी माता का नाम पूछने को बाध्य होते 
है, किंतु पर-स्त्री के संत्रंध में प्रश्‍न करना उचित 
न समभकर चुप रहते हैं, ओर कोशिक यह प्रश्न 
पूळुता हे | सब घटना-क्रम सुनकर उन्हें यह विश्वास- 
सा होने लगता हे कि इनका वृत्तांत हमारे कुटु ब 
के वृत्तांत से मेल खाता है, परंतु कुछ न्यूनता रह 
` जाती है | जब कौशिक पछुता है--“क्या ग्रापका 
यह ग्रमिप्राय है कि ये कुमार सीता की संतान हैं !? 


तब राम की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाँ! कहूँ । - 


वह कहते हैं- “नहीं, ऐसे मत कहो | हाय ! शोक 
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है, तपोवनवासिनी से में ऐसा संबंध केसे लगा सकता 


हूँ १” परंतु तब भी वह इतना कह ही जाते हैं कि 
“आयु से, वंश से, श्याम वर्ण, उन्नत शरीर और 
ऐसी विपद्‌ के कारण ये दोनो कुमार मुझे पुत्रवती 
सीता की अवस्था का स्मरण करा रहे हैं, ओर 
में अधिक श्रधीर हो रहा हूँ ।” ( कुं, ५- १५) 
( १०) 

इस अंक के अंत में नाटककार ने मूल-कथा में 
पुनः परिवर्तन किया है । मूल कथा में सीता पृथ्वी में 
समा जाती हैं । नाटककार ने अंत में दुःखदायी 
घटना न हो, इस कारण सीता को जीवित र्ला 
है । पृथ्वी की साक्षी दिलवाकर सीता और राम का 
पुनमिलन करा दिया हे । ऐसा करने से नाटकोय 
नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ । 

€ ११) 

मूल-कथा के आवार पर राम जब समक 
जाते हैं कि ये दोनो तापस-कुमार सीता के पुत्र हैं, 
तब वह शुद्धाचारी दूतों को बुलाकर बोले--भगवन्‌ 
वाल्मीकि के पास जाओ, ओर मेरी ओर से कहो; 
यदि सीता शुद्ध आचार की हैं, यदि वह निष्पाप हैं, 
तो महामुनि की अनुमति लेकर अपनी पवित्रता का 
प्रमाण दं । ( पवित्रता के प्रति ) बिश्वास दिलाने 
की इच्छा से मुनि की क्या इच्छा है, ओर सीता का 
क्या विचार है, यह जानकर मुझसे शीघ्र कहो। 
कल प्रातःकाल सीता सभा के बीच अपने ओर मेरे 
प्रतिशोध के लिये शपथ ले । ( रा०, 3०, ६५-३-६ ) 

नाटककार ने यह अंश दूसरे दिन न रखकर 
साथ ही मिला दिया है, और यह श्रच्छा ही 
किया है । हर्ष के अवसर के लिये भला विलंब 
केसा ? 

( आगामी संख्या में समाप्य ) 


ागंशीर्ष, ३१४ तु० सं० ] काश्मीर का सबसे सुंदर और रमणीक प्रदेश 


काइकर का सबसे सुदर 
( पहलगाम का खप्नलोक ) 


[ श्रोयुत शिवनारायण टंडन ] 


कृतिक शोभा की खान पहलगाम 
का वह पहला, ग्रकेला प्रांतः- 
काल । हाहाकार करती हुई 
लीयर ओर आस की वह अपार 
जल-राशि । पहलगाम या 
पद्दलगाँव के चारो ग्रोर घेरा 
डाले हुई वह गगनचुंत्री पर्वत-राशि । हरित गिरि- 
श्र गों के बीच-बीच में जड़ी हुई, शीशे-सी उज्ज्वल 
वह स्फटिक हिम-राशि ओर शात्रनम के बेशुमार अन- 
मोल मोतियों से पिरोई हुई हरी-भरी दूब की वे फुन- 
गियाँ, ओस के भार को न सँभाल सकनेबाली वे 
कोमल, कमसिन कलियाँ रोर हाँ, खिले हुए, हसते 
हुए, सुगंध उड़ाते हुए, ख़शनुमा फलों पर मड़राती 
रहनेवाली वे प्यारी-प्यारी तितलियाँ भला क्या 
बखान की जा सकने की चीजे हैं | 
प्रातःकाल - उस आनंदमय प्रातःकाल में, जत्र 
चंड़ों की भीनी-भीनी खशबू सारे बातावरण में 
छाई हुई थी, देवदार की पतली-पतली पत्तियाँ 
मोरपंखियों के समान उड़-उड़कर रफ़्ता-रफ़्ता 
धरती पर गिर रही थीं सूर्य की इका दुका किरणें 
पहाड़ों की ऊची-ऊं ची चोटियों को चूम रही थीं, 
सूर्य उदयाचल से उदित हो शगैः-शनेः सवोच्च 
शिखर पर विराजमान हो गया । जेसे कोई दिग्विजयी 
सम्राट्‌ महल के सबसे ऊचे झरोखे से जन- 
मानवों को दर्शन दे रहा हो, या जेसे कोई स्त्रामी 
श्रपने सेवकों की बिशाल फौज के कार्य-कलापों 
का, स्थिर आर अस्थिर होकर, निरीक्षण ओर 
परीक्षण कर रहा दो । सूर्यदेव के स्वणं-सिंहासन 
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के चारो ओर नीला बितान तना था | जीवन की 
उस उजियाली बेला में बादलों के टुकड़े, बाल: 
प्रहरियों की तरह. अंब्र के प्रांगण में खेल रहे थे । 
जैसे-जैसे सूय की किरणों के रंग चण-प्रति-क्षण 
बदलते ये, वेसे-वेसे वे बाल-सुलभ ! चांचल्य से 
अपनी वे श-भूषा में परिवर्तन कर लेते थे | कभी 
लाल, कभी नारंगी, कभी पीले ग्रोर कभी इंद्र 
धनुषी वसनों में केसे सुदर दिखाई देते थे, वे 
देखते-देखते बाल-रवि की ताँबे-जैसी लाली गुलाबी 
रंग में रँग गई, ग्रोर फिर वह रंगीन किरणावली 
दूध से थोई हुई चाँदनी की शक्ल में परिवर्तित हो 
पहलगाँव के सारे संसार पर बिखर गई । ग्रास- 
पास की धूमिल पहाडियाँ, जो भोर के गर्भकाल तक 
काला बुरका श्रोढ़े थीं, रोनक से उजागर हो गई । 
उनमें गरमाहट ग्रा गई । 

निशा का श्रबसान हुआ जान घोसलों में 
दुबके हुए सुंदर सलोने पखेरू फट फटाकर उठ 
बेठे, ्रोर अपने सुरीज्े कंठों से 


॥ 


से प्रभाती गान 
गाने लगे | केसे रंग-बिरंगे थे वे, केसा मधुर था 
उनका कलरब, और केसी मिश्री घुली हुई थी उनकी 
वाणी | उनके बच्चो, कोमल किशलय-से नन्हे-नन्हे 
छोने, रात-भर की भूख-प्यास के मारे, चहचहा- | 
चहचहाकर जतलाने लगे कि “हमें बड़ी भूख लगी 
है।” मा-त्राप, हमारी दुनिया के वे अनबोल, 
असभ्य पक्ती, अपने बच्चों की तोतली बोली पर 
न्यौछावर हो गए। प्यारी अम्मी ने सबकी बारी- 
बारी से चुम्मी ली, और ग्रब्बा ने अपनी चोंच से 
सहला-सहलाकर उन्ह ज़रा-सा सब्र रखने की सीख 


[दि २ 
ह । थोड़ी ही दूर पर तरह-तरह के मेवों का सरकारी 
[ग़ लगा था । पक्षीगण अपनी ऊंची अटारियों 
से उतरकर उसी बाग में घुस गए ; ऐसे वेखटके, 
बे-पृछे घुस गए, मानो उन्हीं का अपना बारा हो । 
र, जब वहाँ से लोटे, तब आड़ और सेब के गूदे 
उनके मुं हों में भरे थे । बच्चे उधर ही टकटकी 
लगाए बेठे थे । वे ज्ञरा-ज्ञरा आगे खिसकने और 
“ हो-दल्ला मचा-मचा- 
कर कहने लगे कि 
“हम पहले खारँगे”', 
“हम पहले खायँगे |”! 
पेट भरने के बाद 
वे आबाल - वृद्ध- 
वनिता स्वर-में स्वर 
मिलाकरगा य न- 
में मशगूल. 


as 


वादन में 
हो गए, मानो वे 
मानव नामधारी : 
प्राणी से गा-गाकर 
कह रहे थे कि उठो, 
अब भोर हो चुका 
हे—“'जो सोबत है, . 
सो खोवत है; जो 
[गत है, सो पावत 
हे ।” पक्षी श्रापस में 
बाते करते थे कि हम 
दहे. सुखी हैं, हम 
ह हैं, और हम जेसे भोर ही उठ जाते हैं, 
वेसे ये सभ्प्रता और बड़प्पन के अभिमानी मनुष्य 
क्यों नहीं सुख उठाते, क्यों नहीं गाते-बजाते और 
सर्य की किरणं प्रस्फुटित होने से पहले उठकर 
क्यों नहीं गोविंदजी के गीत गाते । वे बेचारे 
अ्त्रोध पक्षी क्या जानें कि मनुष्य के भाग्य में सुख 
और संतोष बरदा ही नहीं । संसार के कंटकाकीण 


सुधां 


पहलगाम का मनोहर दृश्य 
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पथ में चलते-चलते उसके परों में इतने कांटे चुप 
गए हें, ओर कलेजे में इतने घाव हो गए हैकि 
उनकी मरहम-पट्टी करने, सुखाने ओर सुइलाने 


ही में उसके जीवन के महत्त्ब-पर्ण अंश बीत 
जाते हैं । 


पहलगाँव से चंदनत्राड़ी को जो रास्ता जाता 
है, उसके दृश्य अद्भुत ओर अनुपम हैं । कँकरीला- 


पथरीला वह रेहा- ` 


मेढा रास्ता जितना 
ही क चा-नीचा है, 
उतना ही हराभरा 
रौर प्राकृतिक दृश्यों 
से ्रोत - प्रोत । यह 
स्थान पहलगाम से 
कोई ्राठ-नो मील 
दूर है, श्रोर इसी 
इलाक़े के अंतर्गत 
है | हम अपने साथो- 
संगियों के साथ कोई 
८ बजे सुत्रह इस 
यात्रा के लिये चल 
पड़े थे । पहाड़ी 
टट्टय़ों पर आरूढ़ हो 
हमारा क़ाफ़िला ऐसे 
चला, जैसे कोई फ्रौज 
युद्ध-विजय के लिये 

निकली हो । बाएँ 
हाथ में रास तथा काठी और दाहने में बल्लम- 
दार डंडे इस बात की पूरी सूचना दे रहे ये 
कि हम सब पक्के सवार हैं | पर थोड़ी ही दूर जाते 
पर एक साथी, रकाब से पैरों के निकल जाने कें 
कारण, घोड़े की पीठ से नीचे ज़मीन पर ग्रा रहा | 
दूसरे के घोड़े ने आगे बढ़ना ही नामंज़र कर दिया | 


तीमरा इतना तेज्ञ भागा था कि उसकी पीठ पर ईम” है 


रुट 


ज्‌ 
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सरीखे नोसिखियों के लिये जमा रहना दुश्वार 


था | इसी तरह एक-एक करके सभी घोड़ों को हमने 


छोड़ दिया, ओर बटालियन बनाकर पेदल का 
रास्ता पकड़ा । 

उस दिन सोभाग्य से बदली छुट चुकी थी, और 
धूप खिली हुईं थी । हम लोग समुद्र की सतह से 
९,००० फ़ीट की ऊँचाई पर थे । ्रास-पास जंगल- 
ही-जंगल था । घने-घने झुरमुटों से ढके हुए 
ऊचे-ऊचे पहाड़ थे, जिनमें भालू , भेड़िए और 
चीते रहते हैं । हिंसक जंतुश्रों के घर इस जंगल 
में जितनी सुखद शांति देखी, उतनी तो मंदिरों, 


मस्जिदों और देखनेवाले 
गिरजाघरों में का मन मोह 
भी नहीं पाई । लेते हैं । 
प्रकृति के जगह-जगह से 
निकट रहने- चश्मे निकल 
वाले पश भी रहे हैं, जिनके 
जितने सुख- क्रि ना रे 
सौरम का किनारे, हरी- 
उपभोग करते हरी दूों के 
हैं, उसका मैदानों में, 
शतांशा भी गरड़िए अपनी 
म ष्कः भेड़ों के समूहों 
पी का पहला ये को चरा रहे 
प्राप्त कर पाते । संसार में इतना सुख और हैं । भेड़ों श्रौर बकरो के लंबे-लंबे बाल ज़मीन 


श्रानंद भरा पड़ा है, ओर हम उससे वंचित 
हैं “पानी में भी मीन पियासी'--लहराते हुए 
्रथाह सुख-सागर में पेठने के बजाय हम दुख: 
दर्द और मानाभिमान की ताल-तलेयों में डुबकी 
लगाते फिरते हैं ! झीगुर झनझन की भनकारो से 
मस्ती उत्पन्न करते हैं, चिड़ियाँ गाना गाने में खश 
हे, परिंदे उड़-उड़कर ऊंची-से-ऊँची उड़ाने भरते 
हें, फूल खिलते हैं, मुस्किराते हैं, ओर हसते हैं। 


फिर हमी उदासीन क्यों हैं-हमीं गुमगीन क्यों 


हार की हम भी सृष्टि हैं । 

इस घने, हरे-भरे, हिंसक जंतुश्रों के जंगल में 
पदार्पण करते ही हम आत्मान द से विभोर हो. | 
जाते हैं, जेसे ्रपने दुःख-दारिद्रथ का ओवरकोट | 
उतारकर सुख-सोरभ की कमली ओह लिए 
हों । नेत्रों के सामने ग़ज्ञत्र के नञज्ारे हैं । एक 
पहाड़ की चोटी से दो झरने झर रहे हैं, जो चाँदी 
की धार की तरह बहते-बहते नीचे नदी में आ मिले 
हैं । दूसरे पहाड़ के मस्तक पर बफ़ के शिला-खंड 
जमे हैं, जो मणिनमाणिक की तरह दमक-दमककर 


छूने की कोशिश करते हैं, पर गर्द ल Lo न 
के भय से ऊपर ही उठ जाते हैं ।ये सी 
जानवर पहाड़ी लोगों के लिये एकदम नियामत 
हैं। इनके ऊन मे ये लोग पश्मीना बनाते हैं, 
तूस बीनते, कम्मल काढते, रस्सियाँ बटते और 
जाडो से बचने के कपड़े बनाते हैं । यात्रा के वक्त, 
इनकी पीठों पर बोका ढोते हैं । भूख लगने पर भेड़ों 
को मारकर उनका मांस खा जाते हैं, श्रौर खाल के 
बोरे बना लेते हैं, जिनमें बारिश के वक्त, ये लोग 


| ३४ 
जिंस भरते हैं। ये भेड़ इतनी सीधी ग्रोर गुलाम 
है, जेसे दक्कियानूसी हिंदू-घरों की स्त्रियाँ, जो बशैर 
कान-पूछ हिलाए अपने मालिक की आँख के इशारे 
पर चलते रहना अपना धर्म समकती हैं। 
राह के किनारे-किनारे बराबर नदी बह रही है; 
जिसका तूफ़ानी जल कई जगह प्रपातों का रूप 
घारण करके बहता है। एक जगह तीन प्रपात 
वज्र-घोष करते हुए साथ-ही-साथ गिरे हैं । ज्यों-ज्यों 
चंदनत्राड़ी नज़दीक्‌ आती जाती है, त्यों-त्यों दृश्य 
दशनीय होते जाते हें । ओर, वह चंदनबाड़ी के 
निकट का बर्फ का पुल तो सब दृश्यों में श्रेष्ठ ओर 
शोभनीय है । यह पहला ही मोक्का है, जब इतने 
बड़े-बड़े हिम-खंडों को मेंने आँखों से देखा, हाथों 
से छुआ और गालों से रगड़ा है । यहाँ बिलकुल 
` बफ की गुफाएँ बनी हुई हैं, जिनकी शीतलतामय 
छाया में निष्कलंक धवलता ओर आडंबर-हीन 
सरलता है । जेसे जावा की दानेदार शक्कर होती है, 
ठीक वेसे ही क़तरों ने मिल-जुलकर एक गुफा बना 
ली है | हमने आज ही देखा कि मिल्लत में 
कितनी बड़ी ताक़त है । यदि ये छोटे-छोटे कण 
ऐक्य-सूत्र में ्राबद्ध होकर इतना बड़ा गुफा-मंदिर 
बना सकते है, तो क्या हम इतने बड़े-बड़े ३५ 
कोटि मनुष्य अपने मेद-भावों को भूलकर आज्ञादी 
के अ्रज्ञीमुश्शान मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते | 
यहीं, पास ही में, बफ़ का वह पुल है, जो हमारी 
इस बात की पुनः-पुनः पुष्टि कर रहा दै कि बफ़ 
का हरएक जर्रा एक दूसरे में इतना तन्मय है कि वह 
श्रपनी हस्ती भूलकर, प्रत्येक कण अपने को ही 
पुल समझता है । कुछ कण पुल की छाती बन गए 
हैं, तो कुछ उसके मज़बूत खंमे, ओर कुछ वाच- 
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डाग बनकर आगे-पीछे बड़े-बड़े हिम-खंडों के रूप में 
खड़े है । उनका एक क़तरा भी मार्ग का कंटक 
नहीं । प्रत्येक की यह चेष्टा है कि में इस पुल के 
बोझ को उठाने का सहारा बन जाउँ; यदि इतनी 
दूर तक न जा सक्‌, तो दूर ही से यथाशक्ति पत्र 
पुष्पं फलं तोयम्‌ अपनी हैसियत के अनुसार ग्रर्ध 
चढ़ा दूँ, ओर यदि यह भी न हो सके, तो जल 
में मिलकर इस संसार से ही लोप हो जाऊं । पर 
किसी हैसियत में भी मार्ग का, उस अकेज्ते उन्नति 
ओर मिल्लत के अवलंबन का, अवरोध न करूँ | 
तभी तो वह धवलातिधवल पुल पवित्रता के 
समान पवित्र है, ओर उसका क्रतरा-क्रतरा स्वामि- 
मान के रंग में रॅगा 'सोडह ब्रह्म है। हमारी 
आज़ादी समंदर पार चली गई है, उसे हासिल 
करने के लिये दादाभाई नोरोज़ी, गोखले, तिलक, 
गांधीजी ओर जवाहरलालजी ने कांग्रेस का श्रज्ञी- 
मुश्शान पवित्र पुल बनाया है, और ये सब स्वयं 
उसके मज़बूत खंभे बन गए है'। आज्ञादी के 
दीवाने लाखों नोनिद्दालों की फ़ोज इस पर चलकर 
उस पार जा रही है, ओर खोई हुई स्वतंत्रता की 
तलाश' कर रही है । कोई इस पुल को खोजने की 
कोशिश न करे | कोई इसमें धक्का न मारे | कोई 
बग़ली घूसे भी न मारे जिससे जो हो सके) इस 
पल की इबादत में पान-फूल चढ़ा दे, ओर उन 
कंधों की आरती उतार ले, जो इसका बोझ वहन 
किए खड़े है । यदि यह भी न हो सके, तो रास्ते से 
अलग हटकर खड़ा हो जाय । प्रत्येक भारतीय अपने 
को उस बफ़ के पुल का एक क़तरा समझ ले । 

पहलगाँव के पास का यह बफ़ का पुल मेरे 
लिये पहलगाँव का यही स्वप्नलोक है । 
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कतोक्यक्कर-शुब्द 


[ श्रीयुत डॉ० सत्यप्रकाशजी डी० एस-सी० ह 


(3) [टन-भाषा में एक शब्द है 'वर्ना' 


( Verna ), जिसका ग्रथ है 
“अपने स्वामी के घर में उत्पन्न 
एक दास'। इस शब्द का 
प्रयोग बाद में गंवार या नेटिव 
की भावना में होने लगा। 


इसी से वर्नाक्यूलर-शब्द बना, जिसके अर्थ 'घरेलू_ 


( Domestic 
या indigen- 
005 ) लिए जाने 


लगे । धीरे-धीरे 
यह शब्द उस 
भाषा के लिये 
भी प्रयोग में आने 
लगा, जिसके 
वो ल ने का 
अभ्यास हमको 
स्वभावतः हो 
जाता है । इसे 
बोलचाल या 


मुहावरे की भाषा 
आर अंततोगत्वा 
मातृभाषा का 
पर्यायं समभा 
जाने लगा । 

वर्ना क्यू ल र- 
शब्द का यह 
संक्षिप्त इतिहास 
कितना मनोरंजक 


“मातृभाषा के समान यह शःद अज गौरवान्वित 
हो रहदा है । 

हमारे प्रांत का प्रत्येक विद्यार्थी इस शब्द से 
आरंभ से ही परिचित हे । हमें यह शब्द कई प्रकार 
से सिखाया गया है-- 

१ हमारे यहाँ की परीच्षाश्रों का नाम है 
वर्नाक्यूलर मिडिल ( लोश्रर या अपर ) | 


== त २, हमारे स्कूलों 


के नामहैंबर्ना- 
क्यूल र मिडिल 
स्कूल, एंग्लो-वर्ना- 
क्यूलर स्कूल । 

३. हमें स्कूल 
में भाषा पढ़ाई 
जाती है वर्ना- 
क्यूलर, जिसके दो 
फ़ॉर्म हैं, फस्ट 
फ़ॉर्म ओर सेकंड 
फ़ॉर्म । 

४. हमा री 
शिक्षा का माध्यम 
पहले अ्रगरेज्ञी 

ओर अब ` 
कुछ सीमा तक 
हो गया है 
वर्नीक्यूलर । 

५ हमारे यहा. 


श्रीयत डॉ० सत्यप्रकाराजी डी? एस्‌-सी० कला - शिक्षित 
Wome” ` 5 कि दास-भाषा का मूल-योतक होते हुए भी अध्यापक हैं, जिन्होंने प्राप्त किया है 'वर्नाक्यूलर 
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टीचर्स सटॉफ़िकेट' ओर जिन्हें संत्षिप्त रूप से 
वी० टी० सी० कहा जाता है | 
हमारे पड़ोस में ही ओर प्रांतवाले भाई हैं, जो 
पढ़ते हैं गुजराती, मराठी या बंगाली-भाषा । उनके 
स्कूलों के नाम हैं बंगाली या ऐंग्लो-बंगाली स्कूल 
आदि । उनका प्रयत्न है कि उनकी उच्चतम शिक्षा 
का माध्यम हो जाय बंगाली, मराठी आदि | इस 
वर्नाक्यूलर-शब्द का प्रयोग उनके यहाँ इतना 
प्रिय नहीं, जितना इमारे प्रांत में | यदि हमारे प्रांत 
में दास-भाषा, मातृभाषा, बोलचाल की भाषा 
या ग्रामीण भाषा का कोई अ्रभिप्राय है, तो उन 
प्रांतों में भी तो किसी ऐसे ही शब्द के प्रयोग की 
अवश्यकता पड़ेगी । पर ऐसा क्‍यों नहीं है ! 
हमारे भारतीय प्रांतों की बात जाने दीजिए । 
जिन लोगों के यहाँ का यह शब्द है, उनके यहाँ 
. भी कुछ देख लेना चाहिए। इंगलेंड में कितने 
7 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें जूनियर केंब्रिज या उससे 
नीचे की कक्षा तक की पढ़ाई होती दो, ओर 
उन्हें बर्नाक्यूलर स्कूल कहा जाता हो । वहाँ 
“इंगलिशनस्कूल? तो हैं, पर वर्नाक्यूलर-स्कूल का 
अभाव दै । वे अ्रपनी शिक्षा का माध्यम बर्ना- 
क्यूलर नहीं मानते, प्रत्युत इंगलिश स्वीकार 
करते हैं । 
जर्मन-भाषा में वर्नाक्यूलर-शब्द के पर्याय हैं -- 
Mutter-sprache, Gebrauchs-sprache 
या]-and€ऽ-ऽ"aCh९, जिसके ग्रथ हैं मातृभाषा, 
“बोलचाल की भाषा या देश की भाषा | पर कदाचित 
ही कोई ब्रड़ा स्कूल या परीक्षा हो, जिनके साथ 
इन शब्दों का संयोग किया गया हो । उनकी भाषा 
डॉउश ( 0९५६5९ ) है । यही भाषा उनकी 
शिक्षा का माध्यम है । तात्पर्य यह कि वर्नाक्यूलर- 
शब्द के प्रयोग का जेसा प्राधान्य हमारे प्रांत में है, 
वैसा तो इसके जन्मदाता देशों में भी नहीं। 
इरएक स्वाभिमानी व्यक्ति ने श्रपने देश या प्रांत 


क । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


के नाम पर अपनी भाषा का नाम रख छोड़ा है, 
अथवा कहीं-कहीं तो यह कहना उचित होगा कि. 
बहुतों के देशों का नाम उनकी भाषा पर ही 
पड़ा है । भाषा ओर प्रांत के नाम का एकीकरण 
राष्ट्रीय भावनाओं के लिये बड़ा ही आवश्यक है । 
राजनीतिक राष्ट्र को अपेक्षा भाषा के आधार पर 
बना राष्ट्र अधिक स्थायी है । इस भाषा के 
आधा पर ही एक बार भ्रष्ट किया गया राष्ट्र फिर 
संगठित किया जा सकता है ! 

हमारे इस प्रांत में वर्नाक्यूलर-शब्द का जो श्रर्थ 
लिया जाता है, वह विलक्षण है। इस श्रथ में यह 
शब्द संसार में ओर कहीं प्रयुक्त नहीं होता। 
एक नए अर्थ में ही यह शब्द हमारे यहाँ रूढि 
हो गया है । दिंदी र उद्र इन दोनो भाषाओं 
को यदि एक शब्द द्वारा हम प्रकट करना चाहें, 
तो उस समय हम वर्नाक्यूलर-शब्द का प्रयोग 
करेंगे । बनोक्यूलर का ग्रर्थ हे हिंदी ओर उदू* का 
समन्वय । पर इस समन्वय का अर्थ यह नहीं कि 
हिंदी ्रोर उदू दोनो के पारस्परिक सहयोग से 
दोनो के बीच की समान भाषा । अर्थ यह है कि 
दोनो भाषाएँ रहें तो प॒थक्‌-प॒थक्‌, पर जब कभी वक्ता 
का इन दोनो भाषाओं से तात्पर्य हो, तो वह वर्ना: 
क्यूलर-शब्द का प्रयोग कर दे । दो समानांतर शब्दों 
के लिये समष्टि-सूचक यह एक शब्द है | जब ईम 
कहते हैं क्रि स्कूल में यह घंटा वर्नाक्यूलर पढ़ाने 
का है, तो हमारा यह ग्रभिप्राय होता है कि समस्त 
कच्ता के कुछ लड़के एक पृथक्‌ स्थान पर पृथक्‌ 
अध्यापक द्वारा हिंदी का पाठ पढ़ें, और शेष लड़के 
किसी दूसरे ही स्थान पर दूसरे ही अध्यापक द्वारा 
उदू का कोई दूसरा ही सबक्र सीखें। हमारा यह 
तात्पय नहीं होता कि समस्त बालक कोई एक ही 
मातृभाषा पढ़ रहे हों । 

हमारे स्कूलों में 'कॉमन लेंग्वेज'-शब्द की प्रयोग 
तो बाद में हुआ । यह शब्द दो भिन्न लिियों में 
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लिखी गई एक समान भाषा का द्योतक है, पर 
वर्नक्यूलर-शब्द इस समानता का द्योतक नहीं। 
वर्नाक्युलर-शब्द में दोनो भाषाओं की विषमता 
स्वीकार की गई दे । 
हमारे प्रांत में वर्नाक्‍्यूलर-शब्द बोल-चाल की 
भाषा का भी द्योतक नहीं । इम कह चुके हैं कि 
जब्र कोई योरपियन इस शब्द का प्रयोग अपने 
यहाँ करेगा, तो उसका ग्रमिप्राय अधिकतर 
श्रसाहित्यिक बोल-चाल की भाषा से होगा। 
साहित्यिक भाषा और सामान्य लोगों की घरेलू 
काम-काज की भाषा में जब उसे भेद करना होगा, 
तभी वह इस शब्द का प्रयोग करेगा, अन्यथा नहीं । 
शेक्सपियर, मिल्टन, टेनीसन, बेकन, स्कॉट आदि 
गद्य-पद्य-लेखकों की तो गिनती साहित्यिक भाषा के 
लेखकों में की जाती हे । यह बात दूसरी है कि 
प्रसंगानुसार उनके लेखों में यत्र-तत्र बोल-चाल 
की भाषा का भी प्रयोग किया गया हो । पर हमारी 
हाईस्कूल-परीच्ता तक स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों को 
देखने से पता चल जाता है कि हम अपने यहाँ 
इस शब्द का प्रयोग 'बोल-चाल की भाषा” के 
ग्रर्थ में कभी नहीं करते, ओर न ऐसा करना हमारा 
अभीष्ट ही होता है । साहित्यिक हिंदी ओर 
साहित्यिक उदू , दोनो ही हमारे यहाँ पढ़ाई जाती 
हैं। अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि वर्नाक्यूलर-शब्द 
ने हमारे यहाँ एक विशेष अर्थ स्वीकार कर रक्खा 
हे। हिंदी ओर उर्दू दोनो में एक ही विष्रय का 
` दो भिन्न लिपियों ओर भाषाग्रों में प्रकाशित ग्र थ 
र्नाक्यूलर ग्रथ कहा जाता है । जिस स्कूल में कुछ 
लड़के हिंदी पढ़ते हों और कुछ उदू, उस स्कल 
का नाम वर्नाक्यूलर स्कल है । जिस स्कल में कुछ 
लड़कों की शिक्षा का माध्यम हिंदी हो, ओर कुछ 
का उदू', उस स्कूल के लिये कहा जायगा कि वहाँ 
की शिक्षा का माध्यम वर्नाक्यलर है । जिस परीक्षा 
के कुछ परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र का उत्तर हिंदी में दे, 
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श्रोर कुछ उदू' में, श्रोर दोनो के लिये श्रलग- 
अलग भाषाओं में प्रश्न-पत्र दिए जाय, वह परीक्षा 
हिंदी-परीक्षा या उदू -परीक्षा न कहलाकर वर्नाक्यूलर 
परीक्षा कही जायगी | यह याद रखना चाहिए कि 
वर्नाक्यूलर कोई वह प्रतिमा नहीं, जिसके एक पेट 
होते हुए दो मुख हों | यह तो साक्षात्‌ दो पथक 
प्रतिमाश्रों को एक में बाँध दिया गया बंडल है | 

इतने दिनों तक व॒र्नाम्यूलर-शब्द के अंतर्गत 
हिंदी श्रोर उदू दोनो भाषाग्रों का पार्थक्य स्वीकृत 
होता रहा है । एक नाम होने पर भी दोनो एक 
दूसरे के निकट आती प्रतीत नहीं होतीं । उप- 
न्यास श्रौर गलप की भाषाओं में तो दोनो का कुछ 
समन्वय होना प्रतीत होता है, काव्य में इसकी 
अपेक्षा और कुछ कम (हिंदी में तो बहुतों ने 
उदू-बहरों को ग्रपनाया भी, पर कितने उदू- 
कवियों ने उदू में दिंदी-छुंदों को अपनाने का 
प्रयत्न क्रिया ! ), पर अन्य साहित्यिक अंगों में 
दोनो भाषाश्रों की प्रथक्ता और भी अधिक होती 
जा रही हे। श्रतः यह स्वप्न कि दोनो भाषाश्रों 
की कालांतर में एक रूप-रेखा हो जायगी, इस 
समय संभव होता नहीं दिखाई देता। दोनो के 
साहित्यों की ग्रभितृद्धि ग्रत्र तो अपने-ही-श्रयने 
ढंग पर हो सकती है। अच्छा इसी में हे कि 
दोनों अपने ्रलग-ञ्रलग मार्ग में, एक दूसरे पर 
बिना आघातःप्रत्याघात किए, बढ़ती चले । 

हमें उर्दू से बोर नहीं, और न हम उसका 
बुरा ही चाहते हैं। उद्‌ -भांघा की एक विशेष 
उपयोगिता रहेगी । इसके द्वारा इम अपने पड़ोसी 
देशों से कुछ संबंध कर सकेंगे । हमारे राष्ट्र का 
अफगानिस्तान) फ़ारस, अरब ओर तुर्क-देश से 
सदा अच्छा संबंध रहा हे -व्यापार ओर संस्कृति 
दोनो का । इधर दो शताब्दियों से, जब से हमने 
अपना गौरब खो दिया, हमारा यह संत्रंध कुछ 
ढीला हो गया हे । पर ज्यों-ज्यों हमारी राजनीतिक 
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परिस्थितियाँ अनुकूल होती जायेगी, यह संब्रंध 
फिर दृढ़ होता जायगा । उस समय हमें उदू से 
सहायता मिलेगी, ओर बहुत संभव है, वह भारत 
तथा सीमोत्तरी राष्टों के बीच में भाषा-संबंधी 
माध्यम बन जाय । हम चाहते हैं कि जिस प्रकार 
समस्त भारतीय संस्कृत-मूलक भाषाञओों के 


के पारि- 
भाषिक शब्द एक हो जायें, उसी प्रकार ईरान, 
फ़ारस, अरब, तुक, अ्रफृग़ानिस्तान, मिस ओर 
हब्श देश की पारिभाषिक शब्दावली भी एक 
हो जाय । उदू वालों को ( विशेषकर मुसलमानों 
को, जिन्हें ये देश अपने खून और धर्म के कारण 
प्रिय हैं ) यह चाहिए कि इन देशों की पारिभाषिक 
शब्दावली श्रयनाव । समस्त एशिया का साहि- 
त्यिक संगठन तीन पद्धतियों पर होगा-( १) 
सेमेटिक पद्धति, जिसमें अरब, तुक, मिख आदि देश 
होंगे ( फारसी तो श्राय-भाषा है, पर इसके बोलने- 
वालों की संस्कृति सेमेटिक हो गई है, ग्रतः फारस 
वाले भी इसी पद्धति को श्रपना सकते हैं )। (२) 
मंगोलियन पद्धति, जिसमें चीन, जापान, स्याम, 
कोचीन और बर्मा एक हो सकते हैं। ( ३ ) आर्य- 
पद्धति, जिसमें समस्त भारतीय भाषाएँ एकीकृत 
हो सकती हैं। ग्रंतर्एशियाटिक संबंध करनेवालों 
को तीनो पद्धतियाँ जाननी होंगी । इन तीनो 
के स्थान में करिसी एक को श्रारोपित करने का 
प्रयास कभी सफल न हो सकेगा । 
ग्रतः हम चाहेंगे कि सेमेटिक देशों से हमारा 
संबंध हो, और उदू-भापा उसमें हमारी सहायता 
करे । आसामी और बमौं-माषा बोद्ध-देशों से 
हमारा संत्र ध करावे गी | इस दृष्टि से हम उदू 
का भला ही चाइते हैं, श्रोर उससे प्रतियोगिता भी 
हमें नहीं करनी । - 
इम हिंदी और उर्दू के इस पार्थक्य-भाव को 
बुरा नहीं समफते | कम-से-कम हमें यह आशा 
नहीं कि सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए दोनो एक 
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हो सकेंगी । ज्यों-ज्यों दोनो का साहित्य बढ़ता 
जायगा, यह पार्थक्य ओर भी अधिक हो जायगा। 
अब यह आवश्यक नहीं कि हम पूव की 
भाँति वर्नाक्यूलर के अंतर्गत दोनों भाषाश्रों का 
अभिप्राय समष्टि-भाव में ले । 

जिस समय एऐंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल आरंभ में 
खुले थे, शिक्षा का माध्यम तो ग्रँगरेज्ञी था, 
केवल हिंदी और उदू के साहित्य की शिक्षा 
दी जाती थी | पर अब परिस्थिति दूसरी हो गई 
है । अब तो वर्नाक्यूलर अर्थात्‌ हिंदी ओर उदू 
दोनो ही शिक्षा-माध्यम हैं | अ्रतः इस समय को 
कठिनाइयाँ बिलकुल दूसरी हैं । 

हमारा यह विश्वास है कि जत से स्कूलों में 
शिक्षा का माध्यम हिंदी या उदू हो गया है, तब 
से दोनो भाषाओं पर एक नई बिपदा आ गई है, 
और इस ब्रियदा से दोनो को सचेत रहना चाहिए । 
इस बिपदा का कारण यह है कि मान लीजिए, 
किसी कक्षा में हिंदी ओर उदू, दोनो के 
विद्यार्थी हैं, ओर उन्हें साइ स पढ़ाई जा रही है। 
इस विषय का पढ़ानेवाला अध्यापक या तो हिंदी 
विशेष रूप से जानता है, या उदू । यह संभव नहीं 
कि वह अपने भाषण में सव दा दोनो भाषाश्रों 
के पर्यायो का प्रयोग करता रहे। सबसे बड़ी 
कठिनाई तो तत्र आती है, जब उसे ब्लेकब्रीड पर 
कुछ लिखना होता हे। वह एक ही लिपि का 
व्यवहार कर सकता है | अगर रेखागणित की 
कोई आकृति ब्लेकबोर्ड पर लिखी गई, तो उसमें 
त्रिभुज का नाम क-ख-ग या अलिफ़-बे-पे दोनो 
लिखना ओर उपपाद्यो की सिद्धि के समय 
दोनो क! प्रयोग करना उसके लिये संभव नहीं । 
ऐसी परिस्थिति में वह क्या कर सकता दै! यदि 
वह हिंदी अपनाता है, तो उदू वाले सचमुच 
बिपदा में पड़ जाते हैं, और यदि उदू श्रपनाता 
दै, तो दिंदीबालों को कठिनाई होती. है । फलः 
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वनोक्यूलर-शंब्द „ 


स्वरूप अध्यापक अपनी कठिनाई इस रूप में दूर 
करता है-- 

१, जितनी संज्ञाएँ हैं, वे ( और कुछ विशे- 
षण्‌ भी ) अधिकांशतः अगरेज़ी की प्रयोग की 
जाती हैं | ४ 

२. वर्णमाला ( रेखागणित, विज्ञान आदि में ) 
अँगरेज्ञी की व्यवहार में आती है। 

रै. ग्रंकगणित में गिनती भी ग्रँगरेजी में 
लिखी जाती है । 


४, भाषण में कुछ बड़े-बड़े पद-समूह या वाक्यांश | 


श्रंगरेज़ी के प्रयोग किए जाते हें । 

४. जिन अध्यापकों से इतना भी नहीं हो सकता, 
वे पूरी तरह अंगरेज़ी का ही व्यवहार करते हैं । 

६, परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र दो लिपियों में, पर 
दोनो में ही ग्रॅगरेज्ञी-शब्द, ग्रॅगरेजी-लिपि में ही 
बीच-बीच में, घुसा दिए जाते हैं । परीक्षार्थी अपना 
उत्तर भी इसी प्रकार की वण्संकर-लिपि में 
देते हैं । 

७, एकाध मनचले पुस्तक-रचयिताश्रों ने भी 
ऐसी ही वर्णसंकर-लिपि ओर भाषा का प्रयोग 
अपनी पुस्तकों में किया है। 

अंगरेज़ी की सहायता से हिंदी ओर उदू', दोनो 
का इस प्रकार समझौता किया जा रहा है। ऐसा 
होना न तो हिंदी के हित में है, और न उदू के 
हित में । दोनो को ही इस नई भाषा के निमोण 
से कुछ सचेत दो जाना चाहिए । हमारा यह 
तार्य नहीं कि अपनी भाषा में कुछ ग्रंगरेजी 
शब्दों का ग्रहण न किया जाय, पर इसका तात्पर्य 
यह भीतो नहीं अपने सब शब्द बहिष्कृत 
कर दिए जाय । शब्द-भांडार बढ़ाना दूसरी बात 
है, ओर अपने शब्दों का बहिष्कार करके दूसरे के 

शब्द अपना लेना दूसरी बात । 

शिक्षा के माध्यम की इस कठिनाई के कारण 
है नई भाषा बन रही है; उसका एक नमूना इस 
शक 


का 


प्रकार है | यह नमूना एक प्रकाशित ग्रौर स्वीकृत 
पा ज्यपुस्तक से दिया जाता है -- 

“दो बराबर वालूम( \०।५०९ )वाली 
वष्तुग्रों का अनुपात बिलकुल प्राकृतिक है, चाहें 
उन वस्तुग्रों की तौल British system of 
पा में की जावे, या Metric system of 
0070 में, लेकिन उनकी तौल का श्रनुणत सदेव 
एक-सा होगा | 

“९॥5।(५ ज्ञात करने के लिये चू कि हम लोग 
Unit volume का mM़a5 ज्ञात करते हैं, इस- 
लिये भिन्न 5895७0 0 पा में एक ही 
बस्तु की 759 के लिये भिन्न संख्या हुआ 
करती है; जैसे पानी की डेनसिटी ( ९०5६ ) 
one grm, perc. ९. है, ओर 0:6 ०7 per 
cu, in. भी है ।” 

एक दूसरे स्थल पर इसी पुस्तक में--“ और 
यह भी ज्ञात है कि तौल की कमी ( ०55 ०£ 
४९४ ) बराबर है हटाए हुए तरल पदार्थ 
की तौल के, इसलिये इस तैरनेवाली वस्तु 
( Floating ७०५) ) की तौल इस तरल 
पदार्थ की तोल के बराबर है, जो कि इस £।०4- 
¡7९ 00१५ के डूबे हुए भाग से हटा है। 

“That is weight of the F. Body= 
weight of liquid displaced by the 
portion under liquid. 

“ग्रब॒ इस फल की, जो Archimedes’ 
Princip।९ की सहायता से ज्ञात किया गया है, 
Experiment की सहायता से जाँच सहज में हो 
सकती है ।? 

इसी प्रकार की भाषा उदू-संस्करण में भी 
है। जब श्रध्यापक इसी बात को पढ़ाने बेठता 
हे, तो वह थोड़ी-सी वण्संकरता अपनी ओर से 
आर कर देता है । कह ऊपर के अवतरण को इस 
प्रकार आरंभ करेगा-- 
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४४० । ` सुंघा [ वषं ११, खंड १, संख्या ४ 


“दो E4०। ४०।५७९ वाली b०५।९७ का 
[२१४० बिलकुल 7907४ है '*' इत्यादि ।?' 

इस भाषा को उदू और हिंदी दोनो के छात्र 
आसानी से समक लेंगे | इस नइ भाषा का निर्माण 
वर्नाक्यूलर-माध्यम के फल-स्वरूप आज हमारे स्कूलों 
में हो रहा दै । रेखागणित का अध्यापक अपना 
पाठ निम्न-लिखित प्रकार से आरंभ करता है-- 

4 0 एक '|।।.n९।९ है, जिसकी 5१९ 
४ ० का middle point » है। «को से 
]०7 कर दो । ^ 0 |€ को ? ०० पर 
५९८ करो ... इत्यादि । FE 

इस भाषा का नाम है कॉमन लॅंग्वेज या 
वर्नाक्यूलर । क्या ऐसा होना हिंदी और उदू, 
दोनो के लिये श्रेयस्कर दै ! वर्नाक्यूलर माध्यम 
द्वारा जो शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका उद्देश्य 
इस प्रकार की भाषा से पूरा हो रहा है ! में तो 
समभता हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा द्वारा विद्या 
थियों के मस्तिष्क में यह बात और प्रबलता से 
जमाई जा रही है कि हिंदी श्रोर उदू, दोनो ही 
भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनने योग्य नहीं । जब 
स्कली-शिक्षा की यह परिस्थिति है, तो आगे 
कॉलेज की शिक्षा का प्रश्‍न तो दूर रहा । हिंदी और 
उदू, दोनो के प्रेमियों को इससे सचेत रहना 


चाहिए । 


पर इस बीमारी का उपचार क्या है! मेरा तो 

यह विश्वास है कि वर्नोक्यूलर'प्रतृत्ति ही इस 

बीमारी का कारण है । इसका कारण यही है कि एक 

स्कल में हिंदी ओर उदू, दोनो माध्यम बनाए जा 

रहे हैं; फलतः न हिंदी ही माध्यम बन पाती है, आर 
म उदू ही । न एक अध्यापक दो माध्यमों द्वारा 
पढा सकता है; और न एक विद्यार्थी दो माध्यमों 
द्वारा पढ़ाया जा सकता है ।फलतः माध्यम हो 
जाते हैं तीन, और परतंत्र देश में विजेता की भाषा 


छथवा सरकार की भाषा ही प्रभुत्व पा लेती है । . 


र 3 
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हिंदी ओर उदू', दोनो के हित के लिये इस 
समय यह परमावश्यक है कि वर्नाक्यूलर का 
बहिष्कार किया जाय | हमें कुछ परिवर्तन इस 
प्रकार करने चाहिए-- 

यदि एक नगर में कई स्कूल हों, तो कुछ का 
नाम हो एंग्लो-हिदी-स्कूल ओर कुछ का नाम 
एँग्लो-उदू -स्कल । एक स्कूल में आर्थिक कठि- 
नाइयों के डर से दोनो माध्यमों का एथकू'एथक 
प्रबध होना आसान नहीं । एग्लो-हिंदी स्कलों में 
हिंदी माध्यम हो, ओर ऐंग्लो-उदू -स्कूलो में उदू । 
“एँग्लो-वर्नाक्यूलर-स्कूल' यह नाम परिवर्तित हो 
जाय । 

कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि ऐसा 
करने से स्कूल को क्षति पहुँचेगी, पर मेरा विचार 
है कि एंग्लो-हिंदी और ऐंग्लो-उदू स्कूल अलग- 
अलग कर देने से चति नहीं, प्रत्युत लाभ ही होगा | 
आजकल पहले की - सी अवस्था नहीं । जिन 
स्कलों में पहले दो सौ विद्यार्थी कठिनता से 
थे, वहाँ अब चार सो हें । जिस नगर में एक 
स्कूल था, वहाँ अत्र कई हाइस्कूल हैं । निकट 
भविष्य में यह संख्या और ब्रह जायगी । लड़कों 
की संख्या की दृष्टि से किसी स्कूल को कोई घाटा 
न रहेगा । यदि एक स्कल से कुछ उदू -लढ़के 
निकल जायेंगे, तो दूसरे स्कल से हिंदी-लड़के उसमें... 
ग्रा भी जायगे । 

अध्यापकों की कमी हो जायगी । श्राजकल 
१५-२० लड़कों को पढ़ाने के लिये और कही" 
कहीं ७-८ विद्यार्थियों की कक्षा के लिये ही एक पूरा 
अध्यापक रखना पड़ता है, जो ३०-३५ विद्यार्थियों 
को पढ़ा सकता है। हिंदी-स्कूल में उदू , फ्रारसी 
श्रोर अरबी के अध्यापक रखने की आवश्यकता 
न होगी, ओर उदू -स्कूल में हिंदी शरोर संस्कृत का 
अध्यापक न रखना पड़ेगा ( ऐसा बहुत ही कम 
होता हे कि उदू वाला संस्कृत या हिंदीवाला 
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पढ़े । एकाध ही एसे अपवाद पाए गए हैं ) । इस 
प्रकार स्कूलों के अध्यापकों की संख्या कम हो 
जायगी , ओर आर्थिक दृष्टि से स्कूल के प्रबंधकों 
को लाभ ही होगा, हानि नहीं । 

आजकल तो प्रत्येक स्कूल में लगभग सभी 
कक्षाओं में दो-दो सेक्शन' हें । यदि किसी नगर 
में एक ही स्कल हो, और वहाँ एक कक्षा में दो 
सेक्शन हों, तो सेक्शानो का यह विभाग हिंदी और 
उदू के आधार पर किया जाय । इससे भी शिक्षा 
देने में सुविधा होगी। पर आदर्श बात तो यही 
होगी कि ्रत्र हिँदी-स्कूल और उउू-स्कूल अलग- 
ग्रलग कर दिए जाये । आजकल भी बड़े नगरों 
में एग्लो-बंगाली स्कल अलग हैं । मध्यप्रांत 
में एग्लो मराठी ओर एँग्लो दिंदी-स्कूल अलग- 
अलग हो सकते हैं । उदू-भाषा को वह सम्मान 
या स्थान दे देना चाहिए, जो किसी प्रांतीय 
भाषा को मिलता है । दोनो के श्रलग-्रलग 


वनोक्यूलर-शब्द 


५9४१ 


`. स्कूल होने पर ही हिंदी और उदू - भाषाएँ 


शिक्षा का माध्यम बन सकती हैं, ओर ये दोनो 
भाषाएँ. श्रगरेज़ी के शब्दों के अनुचित प्रभुत्व से 
बच सकती हें । ऐसा करने से ग्रध्यापकों को 
सरलता होगी। आजकल तो अध्यापक न हिंदी में 
पढ़ा सकते हैं, और न उदू में | उनका इन माषाग्रों 
का ज्ञान बहुत ही कच्चा होता है । दोनो भाषाग्रों 
के साथ ग्रॅगरेज्ञी की खिचड़ी मिलाकर वे चलतू 
काम करते हैं | आठ-अ्रठ, दस-दस बरस पढ़ा लेने 
पर भी उनकी भाषा-सब्रेधी योग्यता अच्छी नहीं 
हो पाती । इस दृष्टि से यह नितांत यवर 
एँग्लो-हिँदी स्कूल श्रोर ऐंग्लो-उदू -स्कल ग्रलंग 
अलग हो जाये । ऐसा होने से वर्नाक्यूलर-शब्द 
का वह विलक्षण दुरुपयोग भी न दो सकेगा, जो 
इस समय हो रहा हे । विद्यार्थियों, अ्रध्यापकों, 
परीक्षार्थियों, परी नको; पुस्तक-लेखकों और हिंदी- 
उदू, दोनो के साहित्यों का इसमें भला हे ।. 
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++++++ + + ५३ ++ +३ ++++++ ०0+ ++ ++ ++%++++++१++++९+९$++%+ +++$+१+ करे Spe, 
बाँसुरी को तान ! कक 
इसकी जादू-भरी तान सुनकर मित्रों ने मुमे वेर लिया । यह “मोहिनी बॉपुरी न? ६ 
५१९? पीतल और काली पाइप से जोड़कर तराई गई है, तो, ह न 3 
«और सुरीली है । प्रत्येक बाजे के साथ मिल जाती है, क्योंकि टूयंड की हुई हे। स्कूल और 
कॉलेजों में इसके बेड तेयार हो रहे हैं। सीधी बजती है, इसके २ टुकड़े करके पॉकेट में 
भी रख सकते हैं । मूल्य ९), डाक-ख़वं २ तक ।2), २ मेगान सं खचा माफ | हार १ 
मोनियम-तबला-बाँसुरी-मास्टर” पुस्तक १) । , शह 
नाच ओर गाने १ 
की महफ्रिल में आपकी खुशामद्‌ कोई क्यों करेगा ! जब कि आप एक गाना ल ५3 
नहीं गा सकते ! इस कमी की पूर्ति के लिये मासिक पत्र “संगीत? निकला हे । तः 
आपको घर बैठे संगीत-शिक्षा मिलेगी । २०० प्रष्ठ के विशेषांक( बिष्णुदिगंबर-अंक ) $ 
सहित वार्षिक मूल्य २/ हे । नमूना मुफ़्त मंगा देखिए। 'म्यूजिक-मास्टर' पुस्तक भी | 
सातवीं घार छुप गई ४ इसमें एक नए ढंग से हारमो नेये, तबला, बाँसुरी बजाना 
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जात कं हार 


[ श्रीयुत पं० भगवर्ताप्रसाद वाजपेयी ] 


गाघ जल में एक बार ड्रबकर, 
फिर प्रवाह के ऊपर आकर 
जब कोई बह चलता है, तो 
संसार उसे किसी-न-किसी 
प्रकार कद्दीं देख तो पाता 
हे। माना, वह बहते-बहते 
जीबन से दूर, जगत्‌ से भी दूर जा पड़ता है ; किंतु 
जलचर, नभचर और 
भूला - भटका कोई 
मानबव-प्राणी उसका 
परिचय तो प्राप्त कर 
लेता है । किंतु 
त्रिवेणी ग्रपने 
पको उस निर्जीव 
शव से भी हीन 
आर छुद्र देख रहा 
है | प्रायः वह संसार 
की और देवता 
हुआ भी उससे 
ब्रिलग होकर अपनी 
आँख फेर लेता 
है । वह सोचता है, 
एक बार ड्रबा हुश्रा 
व्यक्ति मी शव होकर 
कभी-न-कभी किनारे लग जाता है । किंतु दो बार 
डूबकर भी जो उस पार न पहुँच सका, उसका कर्म- 
भोग कितना प्रबल है! ओर, फिर यह कितनी 
विचित्र बात है, यह त्रिवेणी न जीवित हे, न 
मृत | जीवन रखते हुए भी वह निर्जीव हे, ओर 
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तमोली के यहाँ से पान खाकर, ऊपर से 
सिगरेट का एक कश लेकर त्रिवेणी अपने घर की 
ओर लोट पड़ा । उसने चाहा, जल्दी चले, किंतु 
घीरे-घीरे, इतमीनान के साथ, चलता रहा । 
वह घर नहीं पहुँच पाया था, क्योकि तमोली 
की दूकान से वह थोड़े फ़ासले पर पड़ता था। 
उसके रास्ते में एक मंदिर ओर पार्क भी मिलता 
था । वह अभी पार्क 
के कोने तक ही 
पहुँच पाया था कि 
उसे सुन पड़ा-- 
“बाबूजी, ओ त्रातः 
जी !?? 

त्रिबेणी खड़ा हो 
गया । उसने देखा, 
पुकारनेवाला वही 
बालक हे, बिलकुल 
बही, जिसे सड़क पर 
श्रता देख वह धूम 
पड़ा था। नंगे पैर, 
बदन पर एक मैला, 
फटा कुरता और 
नीली ज्ीन का 
पुराना नेकर | 

किंठु त्रिवेणी को दूर से ही देखकर, क्षण-भर में 
ही, बालक का भाव बदल गया । उसके मुख पर 
सरल हास खेलने लगा । . I: 

ओर त्रिवेणी १ ' १४: 

वह उसे इतना प्रसन्न देखकर भी 
तुरंत कोई परिवर्तन न पा सका | 

ss $ 
म 


अपने में , 


~ | 


ब्रालक जव. बिलकुल त्रिवेणी के पास, उससे 


लगकर, खड़ा हो गया, तो त्रिवेणी जेसे भीतर से 
ब्राहर आकर, चकित भाषा में, बोल उठा - “अरे, 
तू इधर केसे ग्रा निकला !” 

“मित्री ने दो कढ़ाइयाँ एक बाबू के पास रख 
ग्राने को भेजा था | लोटते हुए जो तुम्हें तमोली 
को दूकान से वापस जाते देखा, तो मैं इधर ही, 
पीछे-पीछे, चला आया ।?! 

त्रिवेणी कुछ बोला नहीं । हाँ, उसे अपने बदन 
से चियकाकर उसके सिर पर ह।थ अवश्य फेरने 
लगा । 

तब बालक ने धीरे-धीरे, जेसे लजाते-लजाते, 
साहस करके, कह दिथा--“ दो पेसे दे दो बाबू !” 

क्या करेगा पेसे लेकर ?”' कहकर त्रिवेणी ने 
उसकी ठुडढी पकड़कर ज़रा ऊपर को उचका दी | 

“पान खायँगे, र सिगरेट पिंगे |” उत्तर के 
साथ उत्फुल्ल बालक की दंत-पंक्ति कलक उठी | 

त्रिवेणी ने एक चवन्नी उसके हाथ-पर रख दी | 

बालक तुरंत अत्यधिक उत्साहित, अकल्पित 
श्रनुप्राणित होकर चलने लगा, तो त्रिवेणी ने 
कहा-- “मिठाई भी खा लेना गोपाल, भला !” 
x ने 23 

इस बालक से संबंध रखनेवाली त्रिवेणी के 
जीवन की एक कथा है | 

त्रिवेणी उस समय विधुर था । उसकी खी 
का स्वर्गवास हुए दो वर्ष व्यतीत दो चुके थे। 
उसने सोचा था, अब, दूसरा विवाह नहीं 
करेगा ; क्योंकि स्त्री विधवा हो जाती दे, तो 
हिंदू-समाज उसे दांपत्य-सुख से सदा के लिये 
वंचित कर देता है, और पुरुष जब विधुर हो 
जाय, तो उसके लिये भी तो इसी प्रकार का कोई 
बंधन होना चाहिए । 

किंतु यह उत्तर केवल मित्रों के आग्रह का 
का.” ता करने के लिये होता. क | श्रसल बात 


m ४ 


जीत की हार 


५३ 


रोर थी, और चाहे न भी हो, पर उसके सोचने 
का ढंग ज़रूर दूसरा था । वह सोचता था--जब 
नंदिनी चली गई, तो अब दूसरा विवाह करके 
फिर से एक नवीन संसार बह केपे बनाए ? 

दिन चल रहे थे | दिन तो चल रहे ये, पर 
त्रिवेणी जीवन से उत्तरोत्तर विरक्त होता जा रहा 
था | घर पर उसे कोई काम नहीं करना पड़ता 
था । पिता नगर के सूत-ब्राज्ञा के प्रतिष्ठित दलाल 
थे | उनकी ग्राय निर्वाइ-भर के लिये यथेष्ट होती 
थी। यह दारुण ग्राघात त्रिवेणी की आत्मा पर इतनी 
गहराई से ग्रंकित हो चुक्रा था कि संसार की 
करिसी भी बस्तु से उसका कोई संबंध नहीं रहँ गया 
था । उसकी मा जत्र बहुत आग्रह करती, तो 
भोजन कर लेता | उसका सूखा, मुरभाया और 
पिचका हुश्रा मुख देखकर उससे आधी बात 
करने का भी किसी को साहस न होता था । कभी- 
कभी कई दिन तक वह धर के बाहर रहता। 
कभी पार्क में सो रहा, तो कभी किसी मित्र के 
यहाँ । किसी ने खिला दिया, तो खा लिया, अन्यथा 
पूरा उपवास कर गया । लेटा है, तो द्स-दस, 
बारइ-बारह घंटे लेटा ही हे । कोई कुछ पूछुता, 
ता उत्तर दे देता, पर श्रपनी ओर से किसी 
से बात न करता था | 

लेकिन मनुष्य इस तरह कितने दिन रद्द सकता 
हे? इस तरह का व्यक्ति या तो महाप्रस्थान की 
ओर बढ़ जायगा, या किसी-न-किसती दिन प्रति- 
क्रिया के प्रणय-पाश में पड़कर कुछु-का-कुछ 
हो बैठेगा । जीवन रहते नवल भावनाश्रों के मृदुल 
दोलन से अपने आपको सर्वथा अक्षुण्ण रख केसे 
सकेगा ! ट 

क्र श्र जे 

संयोग की बात, एक दिन त्रिवेणी केदार के 
घर जा पहुँत्रा । उसके साथ उसका दूर का नाता 
था । उसकी नवभार्या नंदिनी की चचेरी बहन थी । 
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उसका नाम था रामकली । त्रिवेणी उससे परिचित 
था । ससुराल में भी वह कली कहकर ही उसे पुकारता 
आया था ; क्योंकि उन दिनों वह एक अबोघ 
बच्ची थी । 

पर कली अब वह कली न रह गई थी। वह 
अब खिल चुकी थी। तो भी उसके लिये नाम 
तो उसका कली ही था । त्रिवेणी ने अनेक 
वपाँ बाद जो उसे देखा, तो चकित हो उठा! 
बोला-- “अरे | में तो समझा बेठा था कि 
तू वही, उसी तरह की नन्ही-सी कली होगी | 


इसके बाद उसकी वाणी अटक गई । आगे 
की बात जेसे पर लगाकर उड़ गई । 
केदार बोला-“ग्रहो भाग्य ! आपने मेरी इस 
झोपड़ी में आने की कृपा तो की।” और, कली पहले 
थोड़ी शरमाई, ज़रा मिभकी, किंतु उसके अधर- 
पल्लव वांछा-हीन होते हुए भी उन्मीलित हो ही 
गए । आदर-पूर्वक उसने त्रिवेणी को आसन 
दिया, ओर कहा --“कहाँ भूल पड़े जीजा १? 
त्रिवेणी कली की ओर एकटक देखता रह गया । 
वह कोई उत्तर-न दे सका | 
कली उस पर पंखा झलने लगी । 
केदार और कली, दोनो ने सुन रक्खा था, 
त्रिवेणी पत्नी के वियोग में विरक्त हो गया है, यहाँ 
तक कि उसके जीवन का क्रम टूट चुका है। 
अतएव अ्रनायास उसे सामने पाकर दोनो ने 
त्रात्मीयता के साथ स्वागत किया । 
केदार उसके लिये मिष्टान्न ले आया | कली 
ने तश्तरी में क्रायदे से सजाकर, शीशे के 
गिलास में बरफ के ठंडे पानी के साथ, सामने 
रखते हुए विनय-पूर्वक कहा-“इम आपके 
ख्वागत-सत्कार के योग्य नहीं । किर भी जो 
कुछ दै, विदुर काःसा मानकर कृपया स्वीकार 


कीजिए ।” 
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केदार बोला--''में क्या जानता नहीं कि 
आप क्या-से-क्या हो गए हें! चाचाजी से रत्ती- 
रत्ती समाचार मिलता रहता है । लेकिन किया 
क्या जाय, आपके उस दुःख की पूर्ति तो श्रत्र 
संभव नहीं । जेसे बने, अपने को धेर्य के सहारे 
फुसला-फुसलाकर रखना है । फिर ञ्रभी आपकी 
उम्र ही क्या है |” 

कली दामिनी-सी धवल दंत-पंक्ति कलकाकर, 
साड़ी का छोर माल-बिंदु तक खिसकाती हुई, 
मदिर हास के भकोर में, मंद स्वर से बोली-- 
“इन्हें बात करने का मी शऊर नहीं है जीजा! 
देखो, क्या-से-क्या कहने लगे !....खेर, तुम जल- 
पान करो जीजा, इनकी बातों में न पड़ो ।? 

केदार ने, जान पड़ता है, कली की बात सुन 
ली, इसलिये हँसता हुआ बोल उठा--“देखा 
आपने ? यह हमें इसी तरह पागल बनाया करती 
है । कहती है--तुम्हें शऊर नहीं। मला, आप 
ही बतलाइए, आप तो पढे-लिखे, होशियार व्यक्ति 
हैं, अभी हमने आपसे ऐसी कोन-सी बात कह 
दी, जो बेजा हो ।? 

“तुम शुरू करो जीजा | हाँ-हाँ, इनकी बातों में 
मत पड़ो ।?? उसी प्रकार अतिशय मंद स्वर में, होले- 
होले इसँती हुई, कली बोली । 

त्रिवेणी की जेसे आँखें खुल गई । जेसे अभी 
तक वह शोता ही रहा दो, ओर उसे यह बोध ही 
नदो सका हो कि संसार कितना बिस्तृत है। 
आज उसे प्रतीत हुआ कि एक-न-एक ग्रमाव 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है । वह अपने ही 
अभाव के लिये रोता हे, किंतु जिघर भी उसकी दृष्टि 
जाती है, उधर उसे प्रत्येक का अभाव अलग” 
अलग स्पष्ट झलकता हुआ प्रतीत होता है | कली 
ने केदार को पांकर जो कुछ भी पाया है, उसके 
सामने है | किंतु सत्र कुछ पाकर मी जो कुछ 
वह उसमें नहों पा सकी, उसे भुलाकर वह खू 


बह. 


व्र 


मागशीष, ३१४ तु० सं० ] 


' नहीं सकती । दँसती-ईंसती उसे कह डालती है, 
क्योंकि इस रंध्र को उसे अपने निभृत निलय में 
पालकर, सुलाकर नहीं रखना है। तभी तो वह 
खद ही कह डालती हे--“इन्हें बात करने का भी 
शऊर नहीं है जीजा ! देखो, क्या-से-क्या कहने 
लगे ।” क्योंकि वह जानती है कि जो पत्नी-वियोग से 
व्यथित है, विदग्ध हे, उससे यह बात नहीं कहनी 
चाहिए कि अभी उसकी उम्र ही क्या है! ओर 
तमाशा यह कि केदार बनता चतुर है, ओर फलतः 
भार्या की उपर्युक्त बात पर चिढ़ता भी नहीं 
है, तो भी वह इतना भी नहीं जानता कि उसकी 
बात में असंगति क्या है । 

त्रिवेणी यही सोचता हुआ जल-पान करता रहा | 
न तो उसने केदार की बातों का समर्थन किया, न 
कली के विचार का अनुमोदन । हाँ, अपलक दृष्टि 
से वह कली की मुद्रा में उसके अंतस्तल का प्रति- 
बिंब अवश्य देखता रहा । 

थोड़ी देर में त्रिवेणी जब दूसरे कमरे में चला 
गया, तो उसने देखा, केदार कुछ गंभीर हो गया 
हे। तब उसके मन में आया कि वह उससे कुछ 
बात करे । 

उधर केदार घूम-फिरकर वारंवार यही सोचने 
लग जाता कि त्रिवेणी जो ग्राज यहाँ टिक गया, 
तो ! 

वह उस प्रकार का व्यक्ति है, जो आज को 


उस कल की तराज्ञ से तौला करते हैं, जो भविष्य-- 


निकट भविष्य--का है । शिष्टाचार ओर आतिथ्य 
की मर्यादा वह समभता है । अवसर आने पर 
बर्तन बेचकर भी वह आगत का स्वागत-सत्कार 
करने में कभी चूक नहीं सकता । ओर, इसीलिये 
सोचने का खाता लिखते समय वह रोकड बाक्री 
तक लिखकर ही दम लेता है । बह मानता है कि 
समक्ष को देखना ही यथेष्ट नहीं, वह तो अपूर्ण 
_ देखना हुआ । अरे भाई, जब देखना ही है, तो 


हि २२ 
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४४५ 
देखते क्षण हमें पष्ठ माग भी देख लेना 
चाहिए | - 

एक ज़माना था, जब ज़िम्मेदारी के जीवन में पेर 
रखते ही उसे एक ग्राश्रयस्थल मिल गया था । वह 
इनकमटेक्स के दफ्तर में साठ रुपए महीने की 
नोकरी पा गया था । उस समय किसी प्रकार उसका 
निर्वाह हो जाता था | बचाने के संत्रंध में कभी 
उसने गहराई के साथ बिचार नहीं किया, क्योंकि 
वह मानता था कि मध्यम श्रेणी का नागरिक सो 
रुपए महीने से कम की आय में कुछ संग्रह कर 
सकने का स्वप्न नहीं देख सकता । ग्रतएव नौकरी 
छूटने के बाद वह बराबर घर की ही प्‌ जी का 
उपयोग करके काम चलाता रहा । तभी तो आज 
उसे सोचना पड़ा कि त्रिवेणी अगर आज उसके 
घर ठहर गया, तो ! 

त्रिवेणी ने कमरे में पहुँचकर, पलॅग पर बेठते 
ही पूछ दिया--“ग्राजकल क्या करते हो केदार 
भाई !” 

अलमारी की एक पुस्तक उठाकर उसे फिर उसी 
स्थान पर रखते हुए केदार ने उत्तर दिया-“क्या 
करू, क्या न करू, यही सोचा करता हूँ।” 

“तो काम केसे चलता हे !” 

"केसे बताऊ !” 

त्रिवेणी अब्र तक जेसे सोता रहा हो । वह इससे 
पहले यह जान ही न सका कि जीवन-संघर्ष भी 
कोई वस्तु है । मानो यही समझता आया हो 
कि प्रत्येक व्यक्ति इतनां समर्थ और सोभाग्यशाली 
होता है कि उसके योवन-काल में भी पिता या 
भाई ही रुपया-पेसा पदा करते हैं, और तब तक 
वह सवेथा स्वतंत्र रह सकता है, जब तक आपः 
ही-श्राप उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित नहीं 
हो जाती कि श्रत्र तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा । 

केदार कभी त्रिवेणी के पास बे ठता, और कभी 
अंदर जाकर भार्या से बातें करने लगता । वह 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized 


जड कि 


22६ 


खुद भूखा भी रह सकता था, किंतु ऐसे संभ्रांत 
अतिथि को भूखा केते रखता? जब वह और 
देर तक अपने संकल्प-विकल्प को कली से छिपाकर 
न रख सका, तो उससे पूछ ही बठा-- “यह अगर 
त्राज रह गए, तो ?” 

विवर्ण होकर कली ने कह दिया --“आज का 
काम चल जायगा ।” किंतु उसके इस उत्तर का 
केदार के मुख पर जो . उत्फुल्ल भाव भज्ञक उठा, 
कली ने ज्यों ही उसे ग्रहण कर पाया, त्यों ही उसने 
कह दिया “किंतु कल भी अगर उन्होंने रहना 
चोहा, तो !” 

“कल भी अगर उन्होंने रहना चाहा, तो?” 
मन-द्दी-मन केदार उसकी यह बात दोहरा- 
कर अग्नि की चिनगारी से जैसे चहक गया हो ! 
किंतु वह चण मूक रहकर सोचने का न था, 
इसलिये तुरंत उसने कह दिया-“तो आगे का 
प्रबंध आज ही कर लेना चाहिए ।” 

कली ने अंगूठी उतारकर उसके हाथ पर रख 
। दी।वहृबोलन सकी | उसे प्रतीत हुआ, जेते 


| 
| 
| 


| उसके भीतर हृति से लेकर कंठ तक एक पाषाण: 


शिला अटक गई है | कारण, यह उसका अंतिम 
स्वर्णाभरण था। 
केदार अंगूठी जेब में डालकर घर से बाहर 
हो गया | 
॥ श्र भः १ 
त्रिवेणी के जीवनव्यापी अंधकार को एक 
बार फिर आलोक ने पराजित. कर पाया है । वह 
सदा उल्लसित, उत्साहित देख पड़ता है । केदार 
के सहयोग में वह स्त्रीवरचो के सिले-सिलाए 
अलंकृत कपड़ों का व्यवसाय करता है । 
कली सिलाई, कटाई ग्रौर कसीदे का काम बहुत 
श्रच्छा जानती है । कुछ कारीगर नोकर रख लिए 
गए. हैं | बूटे काढ़ने और सिलाई करने की तीन 
मशीनें उसके घर सोलइ-होलह घंटे चला करती हैं । 
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त्रिवेणी अब कई-कई दिन तक अपने घर नहीं 
जाता । घर जाने की उसे फुरसत ही नहीं मिलती, 
जाय केसे ? उसके माता-पिता भी यह आनकर 
निश्चित रहते हें कि वह किसी तरह प्रसन्न तो 
रहता है | माना, वह विवाह नहीं करना चाहता, 
लेकिन इससे क्या ? अपना-अपना विचार श्रोर 
भाव ठहरा । जत्र वह किसी प्रकार इस बात पर 
राज़ी ही नहीं होता, तो किया क्या जाय? इत 
संबंध मे उसके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं 
को जा सकती ! 

केदार छाया की भाँति त्रिवेणी का साथ देता 
है । उसने अनुभव किया है कि.किसी के साथ 
ग्रात्मीयता हो, तो ऐसी--उज्ज्वल ओर स्वार्थ-हीन । 
देखो तो, इस व्यक्ति ने उसके वैसे संकुचित और 
ल्नुद्र जीवन को कहाँ लाकर पहुँचा दिया | कली के 
वे आ्राभूषण, जिनको बंघक-जीवन से छुटकारा 
मिलना कभी संभव न था, फिर लोट आए। 
किराए का मकांन तक अपना हो गया । यह 
सुख, संतोषमय जीवन एक त्रिवेणी ही के द्वारा तो 
उसे प्राप्त हुआ । 

उधर कली के जीवन में एक नया अध्याय 
पा गया है । किसी काम के लिये जब वह त्रिवेणी 
से कुछ कहृती हे, तो वह तत्काल, सबसे पहले, 
कर डालता है । कली सोचती रह जाती है 
कि यह त्रिवेणी कितना ऊंचा व्यक्ति है श्रः 
मनुष्य में इतना सौहार्द भी संभव हे ! 

त्राशिविन-मास के दिन थे । केदार कहीं बाहर 
गया हुआ था । कई दिन के ज्वर के बाद त्रिवेणी 
उस दिन कुछ स्वस्थ हो पाया था। उस समय 
उसके सिर में थोड़ा. दट था । कली अपनी ही 
तब्रियत से उसके सिर में तेल मलने लगी । 

इस अस्वस्थता में त्रिवेणी को एकांत वास का 
जो अवसर मिला, वह उसके लिये विष बन गया | 
कभी-कभी अवसर निकालकर वह सोती हुई कली 
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के निकट जाकर खड़ा हो जाता । देर तक उसके 
ग्रभिराम रूप को, उसके अप्रतिम अंग-सौष्ठव को 
एक ओर खड़ा चुपचाप देखता रहता, किंतु 
आत्मविस्मत होना तो दूर, कभी न ज़रा आगे 
बढ्ता) न उत्त प्रकार का कोई शब्द मुह से 
बाहर ग्राने देता । 

संयोग की बात, उसके जीवन में यह सोने का 
तण भीञ्रा गया । कली का कमल ग्रंगुलि 
स्पर्शं पाकर वह कृतार्थ हो गया | थोड़ी देर वाद, 
करवट बदलकर, वह कली की ग्रोर ग्रपलक 
दृष्टि से देखने लगा । 

उसी क्षण कली ने पूछ दिया--“सिर का दर्द 
अब कुछ कम हुआ ?? 

त्रिवेणी अपने कपर के अधिकार से, आप- 
ही-आप, ग्रनपेच्चित, ग्रवश रूप से खिसक पड़ा। 
बोला--''सिर का दद॑ तो अच्छा हो गया ।? 

कली कुछ विस्मित हो उठी । बोली--“तो क्या 
ग्रौर भी कहीं दर्द हे? तुम इतना संकोच क्यों 
करते हो? मुझे तुम्हारे हाथ-पर दाबने में भी 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।” 

जिह्वा को दंत-पंक्तियों के बीच दबाकर त्रिबेणी 
बोला -“तुम यह कहती क्या दो कली ! छिः ! 
हिः |? 

“तो १ 2 - 

“जाने दो उस बात को; में बिलकुल अच्छा 
हूँ । कहीं कोई भी दर्द-वर्द नहीं।” 

मदिर हास के झकोर में कली बोली - “अ्रब 
समभी । तुमने पागलपन की बात सोच डाली | 
राम-राम ! ऐसा भी कोई सोचता हे? में तुम्हें 
देवता की तरह पूजनीय मानती हूँ ।? | 

पराजित त्रिवेणी ने तब भट से उठकर कली कें 
चरण छू लिए । बोला- “मैं तुमसे क्षमा चाहता 
हू कली ! सचमुच मेरे मन में दूसरा भाव श्रा 
गया । तुम्हारी इस मनोहर रूपन्माधुरी ओर इन 
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कमल-नाल-सी कोमल उंगलियों के ग्रकल्पित स्पर्श 
ने मेरे भीतर एक ज्वालामुखी घधका दिया |” 

“तुमने मुझे मार डाला ! में तो तुम्हें वंदनीय 
मानती थी । में नहीं जानती थी, तुम्हारी इस पवित्र 
आत्मा के भीतर ऐसा भयानक विषधर सो रहा है ! 
तुमने यह न सोचा कि में हिंदू नारी हूँ, स्वामी ही 
मेरा सब कुछ है | दूधरे की आर आँख उठाकर 
देखना भी मेरे लिये मृत्यु है। .... तुम अपनी 
इस सारी संपत्ति को ले जाओ जीजा ! मुझे एक 
पाई न चाहिए |” कहकर ग्रतिशय उत्तेजित होकर 
कली वहाँ से उठकर चल दी । 

त्रिवेणी बहुत ग्रशक्त हो गया था | उठकर वह 
कहीं जा नहीं सकता था। तो भी उसने चल देने 
की दृढ चेष्टा की | कित्ती तरह वह सीढ़ी से नीचे 
उतर आया; किंतु द्वार से आगे न बढ़ सका, 
लड़खड़ाकर गिर ही पड़ा | 

नोकरानी ने कुछ गिरने के शब्द के साथ जो 
त्रिवेणी के कराहने का शब्द सुना, तो देखा, बड़े 
बाबू गिरे पड़े हैं । वह चिल्ला उठी--'“अरे बहूजी, 
देखो तो, बड़े बाबू यहाँ गिरे पढ़े कराइ रहे हैं !'' 

कली दोड़ती हुई तुरंत नीचे आई । नौकरानी ने 
भी सहारा दिया, तत्र कहीं दोनो मिलकर बडी 
कठिनांई से त्रिवेणी को ऊपर ला सकी । 

त्रिवेणी की साँस फूल आई थी । चाहते हुए भी 
वह कुछ कह न सका । किंतु वह समर्थ होता, तो 
इतना ज़रूर कदता-मुझे उठाश्रो मत कली, यहीं 
पड़े-पड़े मर जाने दो । में तुम्हारी सहानुभूति नहीं 
चाहता, में तो एकमात्र तुम्हारी घृणा का ही पात्र 
हूँ ९ 

त्रिवेणी का घुटना छिल गया, उसकी कमर में 
भी चोट ग्रा गई । कली ने डॉक्टर बुलवाकर उसे 
दिखलाया; खुद दवा बाँघी, संका, और यथा विधि 
उसका उपचार किया । श्रधिकार-पूवेक उसने उसे 
भरसक आराम दिया। कई दिन तक रात-दिन 
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उसके पास बेठी रही। पचासों प्रकार की बातें 
उसने उससे कीं । घुमा-फिराकर उसकी पराजित 
ग्रात्मा को भी उसने उल्लसित किया, यहाँ तक कि 
त्रिवेणी उस आघात को भी भूल-सा गया । उसने 
अंत में यह भी कह डाला--“तुमने मुझे क्षमा 
कर दिया कली ! चलो, यह बहुत अच्छा हुआ । 
में तो जैसे जी गया ।'? 

कली ब्रोली-“तुम सोचते हो, तुम एकमात्र 
अपने ही हो । कितु तुम यह क्यों नहीं सोचते कि 
जितने तुम अपने हो, उससे कुछ कम या अधिक, 
थोड़े बहुत मेरे भी तो हो । तुम अपने ऊपर अन्य 
सभी प्रकार का अन्याय ओर अत्याचार कर सकते 
हो, कितु पतन की ओर नहीं जा सकते जीजा ! 
तुम मेरी आशाओं के बंदी हो । तुम चल सकते 
हो, दौड भी सकते हो, किंठ तुम गिरने नहीं दिए 
जा सकते | तुम तो आगे रहनेवाले व्यक्ति हो। 
बीच में तुम्हारे लिये स्थान कहाँ है ?” 

प्रतिहृत, पराजित ओर द्रवीभूत त्रिवेणी बोला-- 
“अपने इस विवेक में से थोड़ा मुझे भी दे दो, 
कली !” 

“उल्टी बात मत कहो जीजा | कली तो त्रिवेणी 
की सलिल-राशि पर ही तेरती रहती है | उसने जो 
कुछ भी पाया है, उसी संगम का तो है । उसका 
अपना क्या है?” 

“(तुम देवी द्वो कली ! देवता ही तुम्हें पा सकते 
हैं | मनुष्य की गति से तुम सर्वथा परे हो |” 

“यह तुम्हारा भूम है जीजा !” कहकर फ़्शं 
कुरेदती, अन्यमनस्क कली “पनडब्बां ले आऊ” 
कहती हुई वहाँ से उठकर अपने आवास की ओर 
चली गई । 

कर ८3 - >. 
चौक में केद|रनाथःत्रिवेणीनाथ के नाम से एक 
दूकान कई वर्ष से चल रही थी। किंतु उस पर 


= ब्लैठता केदारनाथ दी था | बहुत कम ऐसा अवसर 
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ता था कि त्रिवेणी को वहाँ वेठने के लिये विवश 
होना पड़ता हो । उस दिन, संयोग की बात, वह 
बहुत सबेरे वहाँ जा पहुँचा, जत्र दूकान पर वेठने- 
वाला नोकर जगदीश दूकान खोल दी रहा था। 
अनायास उसे कुछ पेसों की ज़रूरत पड़ गई थी । 
सबेरे-सबेरे जब वह सिगरेट पी लेता, तब उसका 
कार्य-क्रम शुरू होता था । इधर बारह वर्षों ते उसकी 
इस आदत में कोई अंतर न पड़ा था । संयोग 
से उस दिन वह बनियाइन पहनकर ही घर से 
बाहर निकल पड़ा! रुपए-पेसे क्रमीज्ञ की जेब 
में छूट गए। पर इस बात का खयाल उसे 
तब आया, जब वह पान की दूकान पर जा पहुँचा | 
उस समय बह विना तमोली को पेसा दिए 
पान-सिंगरेट नहीं लेना चाहता था । वह सोचता 
था कि ऐसा न हो, तमोली की खोंटी हो जाय । 
तत्काल उसे खयाल आ गया कि अपनी दूकान : 
तो खुल ही गई है, वहीं चलकर पेसा ले 
लू । यही सोचकर वह तेजी से अपनी दूकान 
पर आ गया । किंतु पैसा माँगने पर दूकान 
पर वैठनेबाले नौकर ने कहा--“बाबू, पेसे तो 
नहीं हें ।” 

त्रिवेणी ने क्रोधित होकर कह दिया--“बेवक़फ ! 
पैसे नहीं हैं, तो पैसे भुनाकर नहीं ला सकता! 
गधा कहीं का !!” 

नोकर त्रिवेणी के इस व्यवहार को संहनन 
कर सका । वह दूकान बंद फर केदार के पास दोडा 
चला गया | तब तक घूमकर त्रिवेणी भी वहाँ 
जा पहुँचा । कली के सामने जो सारी बाते स्पष्ट 
हुई, तो उसने कह दिया - “जीजाजी, यदि श्राप 
बुरा न मानें, तो में कुछ कहूँ ।” 
त्रिवेणी बोला--'“कह्दो ।? 
कली ने कहा--“सबेरे-सबेरे दूकान खोलकर, | 


बिना बोहनी किए, नोट तुड़ाकर पेसे खर्च 


करने की बात दूकानदारी के बिचार से सर्वथा 


pe १० सा 
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उचित ही है । यों दूकान आपकी, नोकर आपका। लात मारता हूँ । राज से मैं इस घर में पैर न 
आप इसे चाहे जो सजा दीजिए ।” रक्‍्खू गा ।” 

त्रिवेणी यह अपमान सहन न कर सका। यह कहकर त्रिवेणी वहाँ से चला आया । केदार 
ग्रांदोलित होकर बोला - “यह तुम्हारी क्षुद्रता है ने बहुत समाया, किंतु किसी भी प्रकार अब्र 
कली ! तुम रूढ़ियों की दासी हो, तुम न तो बह उसके साथ सहयोग करने को तेयार न हो 
मनुष्य को पहचानती हो, न उसके प्रकृत ञ्रधिकार सका | 
को । जाओ, आज से में इस सारी दोलत को ( आगामी अंक में समाप्य ) 
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फेकाव के झयकर दद क लय 
एक नई और आश्चर्य-जनक ईजाद ! याने 


सुज्ञाक ( गनोरिया ) की दै द्या 
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+ दवा का नाम 'गोनोकिलर' ३ 
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पेशाब और धातु के दर्दो को मार हटाने थोर निमू'ज करने के १ ओर मुर्गा-ल्लाप सीलबंद 

लिये गोनोकिलर ही एक ऐसी आश्‍्चय-जनक दवा है, जिसका पैकेट देख लीजिए । 
इस्तेमाल करने से रोगा को कभी निराश नहीं होना पढ़ता । ++++++++++++++++++++६++ 
डॉक्टरों की दवा और इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, अंगरेज्ञी और अमेरिकन पेटंट 
दवाओं में फ्रिज्ञनन पेसा बरबाद करके बिलकुल नाउम्मेद हो गए हौं, तब आख़िरी इलाज हमारा 
'गोनोकिलर” बेखटके इस्तेमाल कीजिए । चाहे जैसा पुराना या नया प्रमेह या सूज्ञाक क्यों न हो, 
पेशाब में मवाद आना, जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या वू द-बू द आना, मूत्राशय के अंदर घाव या सूजन 
होना, स्वप्तद्रोफ और धातु-क्षीणता ओरतों तथा मर्दों की इस डरिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को 
गोनोकि तर” जड़ से नष्ट कर देता है । मूल्य ० गोली की शीशी ३) रुपया । डाक-ख़चे अलग । 

क ना बनानेवाले--डॉ० डी० एन्‌० जसानी, बिट्ठलभाई पटेल-रोड, बंबई नं० ४ हे 


लखनऊ-एजेंट--किंग मेडिकल हॉल, अमीनाबाद-पार्क | ` 
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कनी ककल से यु 
कफन काकता स - > 
[ श्रीयुत कपिलदेवनारायणसिंह सुहृदः ] 
(७१ 5) 

5 गान, ओ मेरे कोमल गान! 

| उमड़ते आँसू से दिन - रात 

| छलक छलकाते गीली आह, 

| न रुकते, ढुलक - दुलककर मोन 

भरोगे . कोन समुद्र अथाह, 

आँसुओं से अविरल अनजान ? 

गान, ओ मेरे कोमल गान! 

| € २) (०३७ » 

7 तड़प फिर खग-सा पंख पसार, बिखर जाओ सावन के घोर, 
बिकल रह - रह उडते अविराम, सजल बादल - सा सघन अपार, 
कभी अति ऊँच, कभी अति क्षीण, समीरण से मिल तान वितान, 
करूण ! हे अतिशय करुण ललाम, सिहर सिहराते सब संसार, 
फेल जाओगे कहाँ अजान? आज बरसोगेो कहाँ अजान? 
गान, ओ मेरे कोमल गान! गान, ओ मेरे कोमल गान! 

(CE) 


छोड़ते कभी विमल  मुसकान 
सरल सुमनों - सी अति सुकुमार, 
श्रांत करते पथिकों के प्राण 
वायु में भर - भर पुलक अपार , 
खिलोगे किस वन में अनजान ? 
गान, आओ मेरे कोमल गान! 
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-केरने पर दूसरे संस्करण में सुधार दिया गया है । 
:* अपकाशित आंध्र जातीय हिंदीकवि"नामक ग्रेथ से |... 


मागंशीपे, २१५ तु० सं० ] 


कविवर पो० कुप्रामणि शास्त्री 


वि र्‌ कक श्र La त्र्य | 
ककेङ्र फो० कुमारमाणे जारी 


[ पो० कंठमणि शास्त्री, विशारद, संचालक विद्या-विभाग, कांकरोली ] 


पूर्व-पुरुष 
¦ कुमारमणि शास्त्री के पिता का 
नाम शास्त्री हरिवल्लभ भट्ट 
था । यह श्रीवत्सगोत्री, 
ऋग्वेदीय, ग्रांश्रजातीय ब्राह्मण 
थे। इनका उपाहृ 'पोतकूचि? 
न था। 
कविवर कुमारमणि के पिता पं० हृरिवल्लभ 
शास्त्री माघव पंडितराज के वंशज पं० कंठमणि 
शास्त्री के द्वितीय पुत्र थे । इनका निवास-स्थान 
सागर-ज़िले का 'गढ्पहरा'-नामक स्थान था । उक्त 
इरिवल्लभ शास्त्री प्रसिद्ध पोराणिक, धर्मशासत्रज 
एवं दिंदी-भाषा के प्रकांड कवि थे । इनके ( १) 
भगवद्गीता पद्यानुवाद, (२) संगीतदर्पण तथा 
संस्कृत में धर्मशास्त्र ओर ( ३ ) हरिवल्लभ सुधो- 
दय-नामक ग्रथ प्रसिद्ध हैं । इनके पूव॑-पुरुष 
दक्षिणमारत से मध्यःप्रांत में आकर बसे थे । महा- 
राजा जयसिंइदेव ने इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर 
मसी आदि. ग्राम आजीविकार्थे प्रदान किए थे, 
जो ग्रब भी इस लेख के लेखक को वंश-परंपरा से 
गवर्नमेंट द्वारा माफ़ी-रूप में पराप्त. हैं । 
जन्म-काल | 
यद्यपि कवि कुमारमणि के जन्म-संवत्‌ का पता 
नहीं लगा, तथापि अनुमानतः संवत्‌ १७२० से 
१७२५ के लगभग मानना चाहिए । *शिबसिंइ- 
सरोज? के आधार पर 'मिश्रबंधु-विनोद' में इनको 
'दासकाल? ( सं० १७९१ से १८१० ) का कबि 
माना गया था, पर वह मेरे संशोधन उपस्थित. 


इसी प्रकार नागरी-प्रचारिणी सभा के बिवरण में 
भी त्रुटि हो गई है । 
अध्ययत एवं पांडित्य 

प° कुमारमणि का शात्नाध्ययन वाजपेयी 
उपनामक भारद्वाजगोत्री मंडन कबि के पुत्र पं० 
जयगोबिंदजी तथा पं० पुरुषोत्तमजी के पास 
हुआ था । 'रसिकरसाल' एवं “रसिकरंजन? के 
परिशीलन से यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि 
कुमारमणि का पांडित्य दोनो भाषाश्रों में समान 
रूप से प्रकाशमान था । स्वार्थ-इस्तलिखित, आकर 
ग्रंथों के दर्शन से उनके श्रन्यविषयक प्रकांड 
पांडित्य का भी परिचय मिलता है । पौराणिक वृत्ति 
इनकी वंशपरंपरागत थी । उभय भाषा-पांडित्य के 
साथ-साथ काव्य-कला की प्रवीणता उनके लिये 
'सोना-सुगंघ' की कहावत चरितार्थ करती थी । कुमार- 
मणि की प्रतिभा, उनकी अनोखी सूझ, उनका 
बिशाल वेदुष्य तथा कब्युचित सरसहृदयता आदि 
उनके ऐसे गुण थे, जिनसे हम उन्हें एक “पायदार' 
साहित्यिक व्यक्ति कह सकते हैं। इस व्यक्तित्व में 
उनकी एक विशेषता थी । 

दिंदी-भाषा-विषयक्र साहित्य के रीति-ग्रथ-. 
निर्माण से हम उन्हें भाषा का आचाये कह सकते 
हैं । इस पद पर श्रमी तक हिंदी-साहित्य के ख्यात- 
नामा व्यक्तियों ने उन्हे समासीन.नहों समझा हे । 
इसंका एकमात्र कारण उनके ग्र थ रसिकरसाल) 
का तादश प्रचाराभाव ही कहा जा सकता हे । पर 
वह दिन दूर नहीं, जब इस अथ के प्रकाशित होकर 
साहित्य-जगत्‌ के सम्मुख आते ही कवि को उक्त 


_पद्‌ सहर्ष एवं सादर प्रदान किया जायगा। | 


। अब प्रकाशित हो गया है ।- सुधा संपादक 
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सुधा 


[ वर्षे ११, खंड १, सख्या ५ 


परिवार 
कवि कुमारमणि के लघु भ्राता का नाम पं० 
बासुदेव शास्त्री था । आप अच्छे पौराणिक एवं 
साहित्यज्ञ होने के साथ ही कवि भी थे । आपका 
स्वर्गवास अल्प वय में ही हो गया था। 
आपके स्वगत हो जाने पर कवि कुमारमणि ने 
“रठिकरंजन? का संग्रह किया है, जो स्मारक ग्रथ 
माना जा सकता है । 
पं० कुमारमणि को अपने लघु भ्राता के वियोग 
के समान स्वकीय प्रिय धर्मपत्नी का भी काल-वश 
वियोग सहना पड़ा है । कवि के भोजराज श्रोर 
कृष्ण देव-नामक दो पुत्र हुए, जिनका वंश अब 
भी विद्यमान है । 
कुमारमणि ने 'रसिकरंजन' में “मातुल जनार्दन? 
की आर्याश्रों का संग्रह किया है । अतः कहना 
पड़ेगा कि तन्नामधेय कवि के एक मामा थे, जा 
प्रतिष्ठित कवि थे । उत्तर-भारतीय आंधू-जाति में 
तत्कालीन जनार्दन-नामक दो कवि हुए हैं, जिनमें 
एक पद्माकर कवि के पितामह जनार्दन तथा दूसरे 
गोस्वामी जनादन ( बीकानेर ) थे, जिनका जन्म- 
समय सं० १७१८ से २० के लगभग निर्धारित 
किया गया है । 
कुमारमणि कवि के क्षेमनिधि-नामक एक शिष्य 
थे, जो पद्माकर के पितृक एवं मोहन भट्ट के लघु 
भ्राता थे । 
राज्याश्रय | 
हम यह पहले कह चुके हैं कि कुमारमणि का 
पांडित्य सबं शास्त्रव्यापी था। जिस प्रकार वह 
काब्य कला के मम, सिद्धहस्त कवि थे, उसी 
प्रकार संस्कृत-भाषा के प्रत्येक शास्त्र में उनकी 
श्रबाध प्रतिभा चमकती थी । पौराणिक बृत्ति के 
बंश-परंपरागत होने से इनके यत्रतत्र परिश्रमण 


भूत लोक परिचय एव स्वकीय काव्य- 


तथा तढुद्‌ 
कला की विदग्धता से यदि यह तत्कालीन राजा- 
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महाराजों के यहाँ आदरणीय होते हों, तो अधिकांश 
संभव है । 

पं० कुमारमणि शास्त्री अपनी पौराणिक वृत्ति» 
पांडित्य एवं वंश-परंपरा से प्राप्त भूमि की आजी- 
विका से अपना योगक्षेम चलाने में परमुखापेक्षी 
नहीं थे | इस कारण यदि उन्हें करिसी नपति-विशेष 
के आश्रय की आवश्यकता न भी हुई हो, तो कोई 
आश्चय नहीं । उन्होंने अपना जीवन काव्यमय 
बनाया था, ओर वह उसकी स्थायी स्थापना कर 
अपना नश्वर शारीर छोड़ते हुए भी अजर-अमर 
बन गाए थे । 

अंतिम समय 

कुमारमणि ने अपनी पांचभोतिक देह स्त्र 
छोड़ी, इसका निश्चित समय अज्ञात है। हाँ, 
सं० १७७६ की उनकी हृस्त-लिखित "किरणावली? 
पुस्तक के उपलब्ध होने से इसके बाद का समय 
उनका अंतिम समय माना जायगा । इस प्रकार 
कम-से-कम ३-४ वर्ष ओर भी उनकी उपस्थिति 
रहने से यह प्रायः निश्चित होता है कि कविवर 
ने ६०-६५ वर्षे की अवस्था में अपनी इहलीला 
संवरण की होगी । 

कवि के पूर्वेवर्ती कुछ कवि 

कुमारमणि-क्ृत “रसिकरसाल' के दोष प्रकरण 
में कुछ दिंदी-कबियों के काव्य-उदाइरण दिए गए 
हैं । यद्यपि वे प्रायः पूर्ण पद्य नहीं हें, तथा'प उनमें 
निर्माताओं की नामावली आ जाने से यह मानना 
पड़ेगा करिं वे कवि या तो पूर्वता थे, या समङालोत 
होते हुए भी प्रसद्ध थे । 

यह प्रथम ही कदा जा चुक्रा है कि 'रसिकरसाल' 
की पूर्ति सं० १७७६ में हुई हे। अतः श्रापाततः 
यह सिद्ध होता है कि जिन कवियों का उल्लेख हुश्रा 
हे, वे इसके पूर्व विद्यमान थे) अथवा ग्र'थ-पूति 
तक उनकी यथेष्ट प्रसिद्धि हो चुकी थी। निम्न 
लिखित कवियों के समय-निर्धार के विषय में हम 


मार्गशीष, ३१४ तु० सं० ] 


कविवर पो० कुमारमणि शास्री 


४५३ 


मिश्रत्न धु-विनोद' के आधार पर उनका समय देते 
हैं, जिसमें कुछ कवियों का समय 'रसिकरसाल? की 
॥_ (7४ *. ० ww 

पूर्ति के बाद आता है । परंतु जहाँ तक मेरी धारणा 


हे, रसिकरसाल” में नामोल्लेख होने के कारण 
'बिनोद'-प्रदत्त समथ का सुधार होना चाहिए | 
यह एक ऐसा विषय है, जिसका स्पष्टीकरण साहिस्यज्ञ 
ऐतिहासिकों का कर्तव्य है । 

उक्त कवियों की नामावली एवं 'विनोद'कार 
का दिया हुआ समय इस प्रकार है-- 


( १ ) जगदीश - रचना-काल सं० १८६२। 


( २ ) केशवदास -जन्म-काल सं० १६१८ | 
( ३ ) बिनी’ प्रथम सं १६६० के लगभग, 
द्वितीय का रचना-काल सं० १७५५ | 

( ४ ) गंग--प्र थम सं० १५६० से १६१० | 
द्वितीय १६२७। 

( ५ ) सविता - जन्म-काल सं० १८०३ | कविता- 
काल १८३० ( झारखंड के कृष्णसाहि के यहाँ ) 
( ६ ) ब्रह्म ---सं० १८०३ | 

( ७ ) मुरलीघर--ज० सं० १७४०, क० का» 
१७७० | ८ 
( ८ ) कासीराम--ज० सं० १७१५, क० का० 
१७४० । 

( ६ ) गदाधर--सं० १७७५ के लगभग । 
(१०) मतिराम--सं ० १७१६ के लगभग । 
(११ ) केसवराय-- प्रथम बघेलखंडी सं० १७५४, 
द्वितीय बु देलखंडी संश १७५३ ( छुत्रसाल के) 

( १२ ) मनिकंठ --सं० १७५४ के पूव | 

जिस प्रकार कुमारमणि के 'रसिकरसाल' से 
हिंदी-कबियों की प्र४लिखित नामावली ली गई है, 
. उसी प्रकार उनके 'रसिकरंजन'-नामक संस्कृत- 
श्रार्य-सप्तशती-संग्रह से भी संस्कृत-साहित्य के निम्न- 
लिखित कवियों का पता लगता है, ओर उनकी 
काव्य-सुघा चखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 
EE यह है कि अभी तक एतन्नामधारी कवियों 


का न तो साहित्य-जगत्‌ को पता ही था, न उनके 
ग्रथों की उपलब्धि ही | 

(रसिकरंजन के द्वारा जिनके नाम एवं कुछ 

ग्रथों का स्वतंत्र रूप से परिज्ञान हुश्रा है, वे इस 
प्रकार हैं-- 
(१ ) कुमारमणि--रसिकरसाल' ( हिंदी ), 
(रसिकरंजन' ( संस्कृत-ग्रार्या-संग्रहू ग्रथ ), स्वतंत्र 
सप्तशती, जिसे कवि ने 'मदीय सप्तशती' नाम से 
उल्लिखित किया है | 

(२ ) गोवधेनाचार्य-- सप्तशती ( संस्कृत ) 
प्रशिद्ध है । 

( ३ ) चिंतामणि दीक्षित-कोई ग्र थ ज्ञात 
नहीं हुआ । 

(४) मातुल जनादन-कोई ग्रथ ज्ञात 
नहीं हुश्रा । 

(५ ) जयगोविंद वाजपेयी -'कवि = कल्पद्र म" 

( संस्कृत-हिंदी ), 'कति-सर्वस्व’ ( हिंदी -सादित्य- 
रीति-ग्र थ ), 'रसोदय काव्य-कोस्तुभ’ ( हिंदी ) 

(६) बालकृष्ण भट्ट-कोई ग्रथ ज्ञात नहीं 
हुआ | 

(७) बाण भट्ट- प्रसिद्ध है । 

(८ ) वासुदेव-- अनुज = सप्तशती’ नाम से 
कति कुमारमणि ने इनके एक ग्रथ का नाम 
लिखा है । ? 

(६ ) मधुसूदन कवि-पंडित--कोई ग्रथ ज्ञात 
नहीं हुआ। 

( १० ) लीलावतीकार--प्रसिद्ध हैं । 

(११ ) प्रांचः ( केचन )-श्रप्रसिद्ध । 

(१२ ) नव्यः ( कश्चित्‌ )-- 

( १३ ) कश्चितू-- )) 

उपरि-लिखित सभी कवि प्रतिभावान्‌, विद्वान्‌ 
एवंच रससिद्ध महापुरुष ये, और ये सब रंध्र: 
जातीय ( तेलंग ) ब्राह्मण थे । क्योंकि 'रसिकरंजन! 
में तजातीय कवियों की ही आयोश्रों का संग्रह दै। 


£ 
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कुमारमणि-क्रत ग्रथ 

( १ ) रसिकरंजन?--कवि कुमारमणि शास्त्री का 
सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ 'रसिकरंजन? है, जिसमें 
साहित्य के २१ विषश्रों पर संदर, सरस संस्कृत- 
आर्याश्रों का संग्रह किया गया है । इसे “सप्तशती? 
शब्द से स्वयं कवि ने संबोधित किया है । खेद है, 
उक्त ग्रथ का. कुछ मध्यम एवं अंतिम भाग 
उपलब्ध नहीं हुय्रा ! ग्रथ के विषय-निदशंनार्थ 
कवि ने स्वयं प्रारंभ में इस प्रकार लिखा है— 
कायं ऋष्णस्तुतिरथ संग्रोगवियोगनायिकामभेदाः ; 
उद्दीपनरसवेष्टा शित्ोपालम्भनं प्रेम । 
सापल्यमानभङ्ग हास्यंग्रामे गुणास्तथान्य़ाक्तिः; 
सदसञ्जनदुः खन ग्रार्चित्र मिहो क्तेकबिंशाति प्रमिकेः । 
. अर्थात्‌ 'रतिकरंजन? में काव्य, कृष्ण-स्तुति, 
संयोग, वियोग, नाविका-भेर, उद्दीपन, रस, चेष्टा, 


क्र शिक्षा, उपालभ, प्रेम, सापत्न्यमान, अंग ( वर्णन ), 


हास्य, ग्रामगुण, श्रन्योक्ति, सजन, असजन, दुःख, 
नय तथा चित्रकाव्य, इन २१ विषयों पर आर्याश्रों 
का संग्रह किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रथ में कवि कुमारमणि-रचित कितनी 
दी श्रार्या हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी स्वतंत्र सप्त- 
शतो से उद्धत किया है। इसी प्रकार अन्य कवियों 
की ( जिनके नाम प्रथम लिखे जा चुके हैं ) 
आर्याश्रों का इतना सुंदर संग्रह अन्यत्र कहीं उपलब्ध 
नहीं होता । ( १) मधुसूदन सप्तशती, ( २) 
कुमार-सप्तशती, ( ३) वासुदेव, अनुज )-सप्त- 
शती । इन तीन सप्तशतियों का स्वतंत्र नाम क्या 


` था, कुछ पता नहीं; पर कुमारमणि ने इसी नाम से 


इनका स्मरण किया है । मधुसूदनजी को कवि-पंडित 
की उपाधि थी, और यह कुमारमणि के पूर्वज थे । 


इनकी आर्याएँ इतनी सुंदर, सरस, भाव एवं झोज 
से परिपूर्ण हैं कि उन्हें एक समर्थ कवि कहा जाना. 


चाहिए । 
हम: लेख-विस्तर-भय से 'रसिकरंजन' की कुछ 


सुघा 
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श्रर्था यहाँ उद्धत नहीं कर सकते। हाँ, अन्य 
किसी लेख में इस पर प्रकाश डाला जायगा । 

प्रस्तुत सिकरंजन? की पूर्ति सं. १७६५ में हुई 
है | इसका निर्माण कवि कुमारमणि ने अपने अनुज 
के स्मारक-रूप में किया है | सोभाग्य है कि यह 
ग्रथ कवि के हाथ का लिखा हुआ, परंपरागत 
मेरे पुस्तक-संग्रह में, उपलब्ध हो गया है। मध्य 
तथा अंत में कुछ अंश खंडितप्राय है, जो चंद्रमा 
में कलंक-समान ज्ञात होता है.। 

( २ ) 'कुमार-सप्तशती'-- यह कुमारमणि की 

स्वतंत्र आर्या-सप्तशती थी, जो अद्यावधि उपलब्ध 
नहीं हुईं । 'रसिकरंजन' में स्वकीय आर्याश्रों को 
लिखते हुए उनके . साथ “मम, मदीयाः-मदीय 
सप्तशत्याः’ इन शब्दों से उसे संकेतित किया है | 
इसकी रचना 'रसिकरंजन से पूर्वकालिक है । 
रसिकरंजन' में उद्धत इसकी आर्याओं के आलो 
चन, भाव-गांभीर्य, शब्द-सोषठव एवं चामत्कार-पूर्ण 
वर्णन से यह सहज ही ज्ञात हो सकता है कि यदि 
यह ग्रथ प्राप्त होता, तो इसे “गोवद्धन-सप्तशती' 
को प्रतिद्व द्विता में अवश्य स्थान मिलता । 

(२ ) "रसिकरसाल’- कवि कुमारमणि की 
अंतिम उपलब्ध, किंतु सर्वप्रथम भाषा-काव्य- 
रचना का नाम “रसिकरसाल' है । इसकी पूर्ति सं० 
१७७६ में हुई है। ग्रथकार ने ग्रथ के ग्रादि'्रंत 
में इस प्रकार लिखा है-- 
काव्य-प्रकाश विचार कछु भाषा में रचि हाल; 
पंडित सुकवि 'कुमारमणि” कीन्हों रसिकरसाल। 
रस सागर रवि-तुरग-विधु संवत मधुर वसंत 
बिकस्यौर सिकरसाल लखि विलसंत तहद बसंत। 
. 'रसिकरसाल” ग्रंथ के विषय में इस लेख में 
कुछ कहना पत्रिका के कलेवर को बढ़ाना है। 
प्रस्तुत विप्रय उसको भूमिका में. बहुत कुळ लिखा 
गया है । | 

रसिकरसाल? एक प्रकार से 'काव्य र्त का 


५ 


छ 
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हिंदी-अनुवाद है । प्रस्तुत ग्रथ को हम छायानुवाद 
कह सकते हैं। इसकी भाषा परिमार्जित, शेली 
'उत्तम, भाव-गांभीय॑ मननीय एवं कवि की 
प्रतिमा दर्शनीय है । कहने को यह कवि के शब्दों 
में काव्य-प्रकाश-विचार भाषा में' रचा गया है, 
पर अधिकांश स्वतंत्र हे । इसमें काव्य-स्वरूप के 
परिज्ञानार्थ तत्तल्लक्षणों का संग्रह कवि ने अपनी 
भाषा में किया है। उदाहरण जहाँ उत्तम जँचे हैं, 
कवि ने संस्कृत-श्लोकों के अनुवाद-स्वरूप रक्खे 
हे । जहाँ आवश्यकता हुई है, स्वतंत्र उदाहरण 
दिए हैं। परंतु अधिकतर 'कुमारमणि' के स्वतंत्र 
रचित पद्य ही उदाहरण-स्वरूप उपलब्ध होते हैं । 
यों तो “व्यासोच्छिष्टं जगत्सव ” अथवा “बाणो- 
च्छिष्टं जगत्सव ” की उक्कियों से कोई भी स्वतंत्र 
उक्ति नहीं बचती, तथापि पद्य के पठन समव में 
रंच-मात्र मी उनकी मोलिकता की हानि भासित 
नहीं होती । 
कुमारमशि और पद्माकर 

कुमारमणि के क्षेमनिधि-नामक एक शिष्य थे; जो 
कवि पद्माकर के पितृव्य थे । श्रतः संभव है, पद्मा- 
कर के पिता एवं क्षेमनिधि के ज्येष्ठ श्राता मोहन 
भट्ट ने भी कुमारमणि के समीप ही साहित्य-शास्त्र 
का श्रध्ययन किया हो । 

'रसिकरसाल” 'काव्य-प्रकाश' का प्रायः अनुवाद- 
ग्रथ हे! इस कारण पद्माकर का पाख्य ग्र थ “रसिकः 
रसाल” भी हो सकता है, एवमेव अपने पितृचरण 
की काव्य-शेली के गुरु कुमारमणि के होने के कारण 
पद्माकर की कविता पर कुमारमणि का अधिक 
प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है। इस कथन की पुष्टि 
'जगद्विनोद' एवं 'पद्माभरण' देखने से सहज ही 
हो सकती है-। उदाहरण के लिये कुछ पद्य देखिए-- 

'रसिकरसाल?--- 
दोऊ ढिंग है बाल इक आँखिन नाँखि गुलाल ; 
अंकपाल दूजी लई चूमि कपोलन लाल । 
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'जगद्विनोद~- 
मूँदे तहाँ एक अलब्रेली के अनोखे दृग 

सुद्रगमिचावनी के ख्यालनि चिते-हिते; | 
दुक नवाइ ग्रीवा धन्य-धन्य दूसरी को 

ओऔचक अचूक मुख चूमत चिते-चिते । 
उक्त दोनो पद्य ज्येष्ठा-कनिष्ठा नायिका के उदाहरण” 
स्वरूप हैं, जिनमें कवियों ने अपने कल्पना-कोशल 
का परिचय दिया है । दोनो ने ज्येष्ठा-कनिष्ठा नायिका 
के लक्षण प्रथक-प्रथक लिखे हैं, जो एक दूसरे से 
विभिन्न हैं । इन लक्षणों की छान-बीन हमें यहाँ 
नहीं करनी । हमें तो केवल यह कहना है कि 
कुमारमणि की उक्त भाव-मूति पर पद्माकर ने कुळ 
अपना रंग-रोग़न चढ़ाया है । पद्माकर के पक्षपाती 
कवि यद्यपि “सुहगमिचावनी के ख्याल” में आकर 
“नेसुक नवाइ ग्रीवा” से उनकी वाहवाही के “ग्रौचक 
श्रचूक” पुल बाँध सकते हैं, पर रसिकरसाल कर्ता 
की “श्राँखिन नाँखि गुलाल” की कृति से श्रनुरक्त 
हुए विना नहीं रह सकते । तात्कालिक प्रेम-प्रदशन 
श्रौर पर-वंचनाथ नायक की सूक ही अनुपम ढंग 
से कवि ने छोटे-से दोहे में कह डाली हे । इघर 
पद्माकरजी आधे कवित्त में उसकी भूमिका बाँधते ही 
उलभ जाते हैं । हम इसे भावापहरण कह सकते हैं । 

कुछ पाठक इसे एक प्रकार की घाँघली या 
बलात्‌ दोषारोपण कह सकते हैं । ग्रस्त । लीजिए 
दूसरा उदाहरण-- ; 

'रसिकरसाल'-- 
खोर को राग छुट्यो कुच को, 
मिटिगो अधराएस, देख्यो प्रकासहिं ; 

गो द्ग - कंजन तें, 
तनु कंपत तेरो रुमंच हुलासहिं। 
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बांबरी ! बावरी न्हान गई, 
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।जगद्विनोद -- 
घोइ गडे केसरि कपोल कुच गोलन की, 
पीकःलीक अधर अमोलनि सुहाई है; 
कहें पदमाकर? त्यों नैनहू निरंजन भे, 
तजत न कंप पुन्कनि छाई है। 
बाद मति ठाने झूठ बादिन भई री अब, 
दूतिपनो छोड़ि धूतिपन में सुहाई है; 
आई तोहिं पीर न पराइ, महापापिन तू, 
पापी लों गई न कहूँ बापी न्हाइ आइ है। 
उक्त सवोया और कबित्त में क्रमशः श्रर्थ का 
मिलान करते-करते श्रधांश तक भावानुवाद का 
परिज्ञान ददो जाता है । ग्रागे चलकर यद्यपि कुछ 
अभिप्राय बदल गया है, पर अंतिम चरणों में तो 
केवल शब्दों का ही हेर-फेर रह गया है । क्या यह 
भावापहरण नहीं £ क्या 'जगद्विनोद के पद्य पर 
रसिकरसाल के उक्त सवेया की छाया स्पष्ट नहीं 
मलकती ? कहना पड़ेगा कि पद्माकर ने कुमारमणि 
की सूक से काम लेकर श्रपना नाम कमाया और 
काम बनाया है । 
हाँ, स्मरण होता है, कई सहृदय व्यक्ति इसे अनु- 
चित पक्षपात कह सकते हैं, ओर तदर्थ एक संस्कृत 
का श्लोक उपस्थित कर सकते हें, जिसके ये दोनो 
पद्य श्रनुत्राद-स्वरूप हैं । वह श्लोक इस प्रकार है-- 
निःशेषच्युतचन्दनं॑ स्तनतटं निम्र ्टरागो5वरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुल'कता तन्वीतवेयं तनुः ; 
मिथ्यावादिनि दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीड।गमे 
वापीस्नाउुमितो गतासिन पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम। 
हमें इस कथन के मानने में कोई आपत्ति 
नहीं, ओर इसका कारण स्पष्ट है कि उक्त दोनो 
कवियों की सूक मौलिक नदीं । परंतु कुमारमणि 
ने इसे “ध्वनिप्रकरण” के उदाहरण में लिखा 
है, जैसा 'रसिकरसाल? के लिये काव्य-प्रकाश का 
अनुवाद होने के कारण आवश्यक था, पर पदूमा- 
कर ने इसे 0007 नायिका के उदा- 
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हरण में लिखा दै, ओर उसे 'रसिकरसाल? से 
लेकर परिवर्तित रूप में ला रक्खा है । अनुवाद 
का तरतम भाव भी द नो स्थलों में विचारणीय 
हे । 

यद्यपि कवित्त को उक्त श्लोक का प्रा अनुवाद 
कद्कर पद्माकर की पीठ ठोंकी जा सकती है, 
परंतु हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि ध्वनि- 
प्रकरण का उदाहरण होने से कुमारमणि का सवेया 


कवित्त और मूल-श्जोक, दोनो से ही बढ़-चढ़ गया 


है। “मिथ्यावादिनि दूति ! बान्धवजनस्थाज्ञात- 
पीडागमे'' इस वाक्य ओर उसके अनुबाद 
“बाद मति ठानै झूठ बदिन भई री अब्र, दूतिपनो 
छोड़ि धूतिपन में सुहाई है?--क्री अपेक्षा “नेकु 
हितु जन का हित चीन्हो न, कीन्हो अरी ! मन मेरो 
निरासहि” इस कुमारमणि के पद्यांश में कितनी 
मधुरता एवं ध्वनि है, जो काव्य को अतिशय 
चमत्कृत कर रही है । अस्तु । भावापहरण के दो 
उदाहरण और उपस्थित किए जाते हैं, जिनका 
अपलाप नहीं किया जा सकता 
।'र्सिकरसाल?-- 
“रूप सों बिचित्र कान्ह मित्र को बिलोकि 
चित्रिनि भडे तू चित्र पूतरी सुभा 
“जगद्विनोद्?-- 
मोहन मित्र को चित्र लखे 
भइ चित्र ही-सी तो बिचित्र कहा है । 
पद्माकर के इस शब्द ओर भाव के अपहरण 
को कोई कहाँ तक छिपा सकेगा ? 'जगद्विनोद' के 
पद्य के शब्द उच्चेघोंष से अपने असली स्थान 
का पता दे रहे हैं।कवि ने कुछ शब्दों में 
परिवर्तेन कर किस प्रकार 'रसिकरसाल? के माल 
को उदरसात्‌ कर लिया है । उक्त उदाहरण 
“चित्रदशन' के हैं, अतः कहना पड़ेगा कि पद्माकर 
ने निःसंकोच होकर इस सुंदर भाव-पूर्ण 'कान्ह 
के चित्र? को चुराया है, इसकी माधुरी पर लह, 
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होकर वह अपने लोभ को संवरण नहीं कर मिलाकर पद्माकर ने अपने दोहे का कलेवर बनाया 
सके | हे, जो पद्य के आवरण से ग्रावृत्त होने पर भी 

प्रस्तुत भावापहरण के प्रकरण में एक उदाहरण अपनी वर्ण-संकरता को छिपा नहीं सका । ग्रखु। 
ग्रौर दिया जाकर यह विषय समाप्त किया जायगा । शब्दापहरण की झाँकी देखिए 


देखिए — नायक के उदाहरण में पद्माकर का यह कवित्त 
(रसिकरसाल'-- प्रसिद्ध है-- 
फूल बहार के भार भरी ठौर ठकुराई को ठाकु! ठप्तकदार-- 
क डार.हे नद-कुमार नवाइ । नंद को कन्हाइ सो सुनंद का कन्हाइ है| 
'जगद्विनोद?-- र ( जग० २८० ) 
निज निज मन के चुनि सब फूल लेहु इक बार ; क्या इस पद्य के . रेखांकित पद का अनुमान 


यहि कहि कीन्ह कदंब की हरषि हिलाइ डार। पाठक कर सकते हैं कि वह कहाँ का है! क्या यह 
दिन-दहाड़े की इस चोरी के लिये और क्या पंदूमांकर का मौलिक शब्द दै ! नहीं | कुमारमणि 
प्रमाण चाहिए ? कदंब की डाल पर चढ़कर अपनी 'रसिकरसाल' में नायक के उदाहरण में ही इसे 
प्रियतमाओं को पक्षपात-हीन होकर प्रसन्न करने इस प्रकार लिख चुके हैं - 
के लिये नायक के दक्षिणता की सुंदर भावोसत्ति कुंवर कन्हैया लोक ठाकुर ठसक को। 
कुमारमंणि के मस्तिष्क से ही हो सकती है। उसे 'ठाकुर ठसक के नगीने को चुराकर पद्माकर 
चराकर पद्माकर ने अपने लिये धन्यवाद का ने अपने कवित्त के आभरण में उसे यद्यपि फिट 
गटर, तेयार कराया है ! इन्हीं कारणों से कहना बैठा दिया दै, और 'टकार' की ठन-ठन में छिपाकर 
पड़ता है. कि पद्माकर ने कुमारमणि के संदर उसे अपनाने की कोशिश की है, पर “रसिकः 
भावों का अपहरण किया और उससे ख्याति प्राप्त रसाल” के अवलोकन से यह प्रकट हो जाता है 
की है । कि यह ठाकुर ठक्कः का संयोग कुमारमणिः 
अत्र इम विज्ञ पाठकों के सम्मुख कुंछ और कृत है। 
निदर्शन रखकर यह बतलाना चाहते हैं किं पद्माकर श्रेत्र एक दूमरा उदाहरण लीजिए-- 
ने कुमारमणि के शब्दों को यथावत्‌ अपने काव्य मै _ 'रसिकसाल- | [_._... 
स्थान ही नहीं दिया; प्रत्युत उनके द्वारा अपने हें उपमेय परसपर, सोइ हं उपमान | 


छुंदों की पूर्ति भी की है । प्रथम एक उदाहरणं ग्रर्थी- परदूमाभरण-- 
पहरण का दे देना भी प्रासंगिक न होगा- -  उपमेय्रोपप्त परसपर उपमेयहु उपमान । 
'रसिकरसाल'— ` दोनो के रेखांकित पदों पर ध्यान देने से विदित 


रचि बनाउ जो प्रेमत्रस तिय पहुँचे पिय पास। हो जायगा कि 'रसिकरसाल' के लक्षण में ही कुछ . 
निजञ पास पिय को बुलाव, साऊ अभिसारिका हेरफार कर पद्माभरण का लक्षण बना लिया | 

कहत है| ,  .... + कट ती आज याह ; 
“जगद्विनोद?-- 2. (एक श्रन्य उदाहरण दिया जाता है, जिसमें 

बोलि पठावे पियहि के पिय पे आपुहि जाय। एक-आध शब्द ही क्या, दोहा का अधांश तक उड़ा: 
Es के उक्त पंच और गद्मःभाग को लिया गया है-- 

4 है. नु 


क कै 
> च 


है] 
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रसिकरसाल?-- ): 
रति रस सों पिय संग सों ज्ञाके कछु परती 


[ 
सो बिस्रव्ध नवोढ़ तिय बरनत कबिता-रीति 
:जगद्विनोद?--- 
पति की कछु पग्तीति उर धरे नवोढा नारि 
सो बिस्रव्घ नवोढ़ तिय बरनत बिबध त्रिचारि । 
रसिकरसाल? के 'कछु परतीति' से लेकर “बरनत 
तक पद्यांश पद्माकर ने साफ़ उडा लिया है | इस 
चोरी के समय उन्हें पुनरुक्ति-दोष का भी ध्यान 
नहीं रहा है । 'नवोढ़ा नारि? श्रौर 'नवोढ़ तिय' ये 
दोनो शब्द एक ही पद्य में दो बार ग्रा गए हैं । 
इन प्रत्यक्ष उदाहरणों के सम्यगालोचन के 
बाद कोन साहित्यज्ञ समालोचक इससे “नकार' कर 
सकता है कि पद्माकर के काव्य पर कुमारमणि 
की छाया नहीं पड़ी ! स्थानाभाव से यहाँ बहुत कम 
उदाहरण दिए गए हें । 'रसिकरसाल” का ग्रव- 
लोकन करके पाठक दोनो का मिलान करते हुए 
स्वयं इस उक्ति की पुष्टि कर लेंगे । 
उक्त उदाहरणों के ग्रर्थ, भाव और शब्द, सभी 
इस प्रकार का संकेत करते हैं कि पद्माकर की सूक 
या वर्णन-शेली स्वतंत्र न होकर अधिकांश परतंत्र 
है । वह मोलिक नहीं, वह कहीं से ला-लाकर 
रक्खी गई है । पद्माकर के ऐसा करने अथवा उनसे 
ऐसा हो जाने का भी कारण है, वह है उनके पाठ्य 
ग्र थो में 'रसिकरसाल? की संभवता । कुमारमणि ने 
साहित्य-जगत्‌ में उतनी ग्रधिक प्रसिद्धि नहीं पाई, 
जितनी पद्माकर ने । वर्तमान साहित्य-पारखियों ने 


[ वष ११, खंड १, संख्या ५ 


तो साहित्य में कोई स्थान कुमारमणि का निश्चित 
ही नहीं किया ! इधर पद्माकर अपना बिशेष 
NSN ww A टर, 
रासन दबाए देठे हैं । पद्माकर की विशेष ख्याति 
ठ 


उनके अनेक देशाटन, राजसम्मान तथा काव्यात्मक 
आजीविका के कारण हुई है । इधर कुमारमणि 
के “रसिकरसाल? की ग्रनुपलब्धि ओर उनकी 
पौराणिक वृत्ति उन्हें विस्मृति के पट में छिपाए 
रद्दी है। 'रसिकरसाल” के अतिरिक्त भाषा-काब्य 
का अ्रन्य ग्रथ भी कुमारमणि-कृत उपलब्ध नहीं 
होता । इन सब अंगों ओर उपांगों से पद्माकर 
के 'करतब' छिपे रह गए हैं- वह खब प्रसिद्ध हो 
गए, ओर कवि कुमारमणि जहाँ-के तहाँ ही रह 
गए । यद्दी कारण है कि साहित्य में उचित स्थान 
न देने का अन्याय कमारमणि के साथ साहित्यजञों 
के हाथों हो गया ! अस्तु | अब वह समय शीघ्र 
ही ्रानेवाला है, जब रसिकरसाल' अपनी सुरभि 
गंध, मधुर आस्वाद तथा लोकोत्तर काव्य-चमत्कार 
से विद्वानों को मोहित करेगा, ओर तत्र कवि 
कुमारमणि सादित्य-सभा में समुचित पद पर श्रासीन 
होकर हमें दर्शन देंगे । यह सब श्रेय विद्यारसिक 
गो० श्रीत्रजभूषण्लालजी महाराज कांकरोली-नरेश 
को प्राप्त होगा, जो अपने बिद्या - विभागांतर्गत 
शरीद्वारकेश कवि-मंडल, कांकरोली से इसे प्रकाशित 
कर रहे हैं । 

किसी आगामी लेख में कुमारमणि की कबिता 
उपस्थित करने का वचन देकर हम अब पाठकों से 
बिदा लेते हैं। 
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सुसमाचार t 

हिंदोस्तान-भर की प्रसिद्ध, समस्त हिंदी-पुस्तके हमसे मँगाइए । इधर-उधर न भटकिए । आपको } 
समय तथा रुपए, दोनो की किफ्रायत होगी । सूचीपत्र मुफ़्त मँगाएँ । १ 
मिलने का पता- गगा-ग्रथागार, लखनऊ १ कर 
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दाक्तिण-फक्रांस फे फन 
[ डॉ० थीरेंद्र वर्मी एम्‌० ए०, डी० लिट्‌०, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय | 


मम्ब म से में पिछला पत्र लिख-चुक्का की पटरी सीधी डाली गई है, इसलिये श्रनगिनती 

$ (| हूँ। मंगल २० अगस्त, २५ को सुरंग बनानी पड़ी हैं। यह डेढ-दो सो मील का ` 
१२ बजे रोम से चलकर ५६ क़रीब-क़रीब आधा सफ़र खुले में ओर श्राधा 
बजे शाम को पिसा रुक्र गया. सुरंगों में होता है । हर वक़्त आँखमिचौनी-सी 
था । पिसा साधारण शहर है। होती रहती है--कभी अँधेरी सुरंग ओर कभी समुद्र 
वहाँ की प्रसिद्ध कुकी हुई के किनारे का सुंदर दृश्य । रेल की पटरी समुद्र के 
मीनार देखने गया था। तसवीरों से वह जितनी निकट ऐसी मालूम होती है, मानो प्रयाग में क्रिले 
ऊँची मालूम होती है, उतनी ऊँची वह है नहीं। से बलुग्रा घाट तक की जमुना के किनारे की सड़क 
'परसों बुध :२१ को सुबद ६ बजे पिसा से पर रेल चलती हो । इस हिस्से में सत्र जगह 


(चलकर शाम 2 . किनारे तक 
(को ५: बजे | खर हरे पहाड़ . 
यहाँ पहुँचा । हैं, शरोर समुद्र ' 
यह सफ़र का तट चद्टानी | 
वास्तव में 'न होकर 
।इतना लंबा रेतीला ओर | 
नहीं, जितना | . खुला है। इसी- , 
वक़्त लगा । . लिये समस्त । 
इटली - फ्रांस ¦ यो और ' 
की सरहद पर ` अमेरिका से 
रेल बदलने में _ लोग यहाँ समुद्र 
क़रीब दो घंटे दि में नहाने और 
खराब हुए मुद्र की लहरों का एक दृश्य--नीस धूप में घमाने 


जेनेवा में भी रेल बदलनी पड़ी । इसके सिवा पिसा से आते हैं| पिसा से नीस तक समुद्र के किनारे-किनारे 

नीस तक बराबर दो-दो, तीन-तीन मील पर स्टेशन बराबर बस्ती चली गई है । कहीं बढी और 

है, इसलिये बक्त बहुत लगता हे । रोम से पिसा सुंदर और कहीं सादा । यही योरप का प्रसिद्ध 

तक तो सफ़र विशेष मनोरंजक नहीं था | कभी-कभी रिवेरिया का समुद्र-तट है, ओर मांट कालो 
रेल समुद्र के निकट ञ्रा जाती थी, लेकिन ज़्योदातर वगर फ़शनेबिल जगहे यहाँ ही हैं । 

काफ़ी हटकर चलती थी। पिसा से नीस तक रेल यहाँ नीस में, जहाँ में ठहरा हूँ, यह जगह एक 
की पटरी बिलकुल समुद्र के किनारे-किनारे है। पहाड़ी पर खुले में है दूर नीचे नीस की बस्ती और 
समुद्र का किनारा पहाड़ी और टेढ्वा-मेद्वा है रेल समुद्र दिखलाई पड़ता है, जो लगभग दो मील 


> रे 
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को दूरी पर होंगे । यह प्रकृतिवादियों का एक 
आश्रम है--चार-पाँच बगले हैं, खेत ओर वारा 
हें । सभ्यता-पूर्ण शहरों की जिद्गी से ऊबकर कुळु 
वहमी फ़ांसीसी प्रकृतिबादी यहाँ आकर छुट्टी बिताते 
हैं । प्रायः लोग परिवार-सदित यहाँ के बॅगलों या 
कॉटेजों में रहते हैं | खाने का श्रपना प्रबंध न करने- 
वालों के लिये एक महिला अपने यहाँ प्रबंध कर देती 
है। में इन्हीं के यहाँ खाना खाता हूँ । और भी छ- 
सात लोग खानेवाले हैं खाने के साथ फ़ांसीसी 


[ वष ११, खंड १, संख्या ४ 


अर उनकी स्त्री भले स्वभाव की मालूम होती 
हैं । यहाँ रहनेवाले साधारणतया अपना काम 
अपने हाथ से ही करते हें । मोसम इलाहाबाद 
के ऑक्टोब्रर-नत्रंबर का-सा है । 

यहाँ भी आजकल इटली-ग्रब्रीसीनिया की चर्चा 
बराबर रहती हे । परिस्थिति बड़ी विचित्र है । इर- 
एक योरपियन राष्ट केवल स्वार्थ के अनुसार अपनी 
नीति बनाता है। श्रँगरेज और - फ्रांतीसी इटली 
का अबीस।निया पर क़ब्ज्ञा बिलकुल पसंद नहीं 


प्रकृतिवादियों का आश्रम--नीस 


का ्रभ्यास.भी होता है। जगह शांत और स्वच्छ 
है । महीने-भर रेल, टेम और मोटर की घड़धंड़ 
तथा दौड़-धूप के बाद यहाँ बहुत ्ाराम मालूम हो 
रहा है | श्राश्रम में विशेष कपड़े पहनने का भी कोई 
बंधन नहीं । में धोती, क्रमीज पहनकर घूम-फिर 
सकता हूँ | यह भी एक आराम है। आश्रम में 
केवलं शाकाहार होता है, जिसमें यहाँ सत्र जगह 
अंडे तो शामिल रहते ही हैं। श्राश्रम के संचालक 


॥ 
| ER > 
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करते, विशेषतया अगरेज़, क्योंकि उन्हें मि के 
सिवा भारत के मार्ग में भविष्य में बाधा पड़ सकने 
का सत्रसे बड़ा भय है । यों भी कोई राष्ट किसी 
दूसरे राष्ट की शक्ति का बढ़ना नहीं देख सकता | 
जर्मनी ज़रूर चुप दै, ओर अपना कुळ हजे नहीं समः 
भता, बल्कि श्रगर एक बार इटली अब्रीसीनेया पर 
क़ब्ज़ा. कर ले, तो वह अपने उपनिवेशों को वापस 


पाने की माँग. ज्ञोरो से उठा सकता हे । सबसे 


॥ 
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, श्रधिक नापसंद लोग इटली की इस खुली डकेती के युद्ध की मुसीत्रतो को भुला नहीं पाई है, न आर्थिक 
` दंग को करते हैं । इससे संसार की नज़र में योरप परिस्थिति ही ठीक हो पाई है । राजनीतिज्ञो का वश 


समुद्र के किनारे धूप खाते का दृश्य--नीस 
~ च ३ ७ “९ ~ 
के समस्त देशों की नेतिक थाक को अंतिम भारी चले, तब तो वे. इस पल: लड़ने को तैयार हैं | 


, ५ लेकिन वे. जा", 
नते: हैं कि 


घका लगेगा, 


यह सत्र श्रनुः . 
भव करते हैं । अगर वे ऐसा 
अँगरेज्ञ विशेष ' करेंगे, तो 
रूप से इस ढंग : प्रायः . प्रत्येक 
पर नाराज़ हैं। देश में राज- 
लेकिन यह विप्लव हो जाने 

सब, होते हुए की पूर्णं संभा- 
भी कोई भी ` बना, है। ऐसी 


परिस्थिति में 


_ ओोरवियन देश 
, शीघ्र योरपियन 


_ इस समय योर- 


पियन युद्ध नहीं क स्व > FE त) क झै“, युद्ध छिड जाने 
चाहता, ओर प्रसिद्ध गिरजावर तथा टेढ़ी 'लाट-पिसा .. ~ की संभावना 


उसका मुख्य कारण यह दे किःजनता अभी पिछले .. मुके-नहीं मालूम होती । 
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मोगशॉष, ३१५ तु० सं० | 


मुसोलिनी ओर उनके सेनिक इस समय 'क्रेसर 
की तरह अपनी सफलता निश्चित समक रहे 
हैं। अबीसीनिया पर क़ब्ज्ञा करना आसान भी है, 
श्रोर कठिन भी । अगर कहीं रूस-जापान के युद्ध 
की तरह अनददोनी बात हुई, ओर श्रतरीपीनिया न 
हारा, तो जेसे उस युद्ध ने एशिया के देशों को 
आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था, उसी तरह 
श्राफ्रिका को जातियों के बहुत दिनों बाद दिन 
फिरेंगे। इटली अबीसीनिया का युद्ध निश्चित-सा 
मालूम होता है, अगर डरकर ग्रत्रीसीनिया ने पहले 
ही श्रात्मसमर्पण न कर दिया, या अन्य योरपियन 
देशों ने उसे धोके में डालकर किसी तरह का झुठा 
समझोता न करवा दिया । अगर युद्ध हुश्रा भी, 
तो अन्य योरपियन देश उसकी बिलकुल दार नहीं 
चाहते, क्योंकि ऐसा होने से उस पर इटली. का पूरा 
सेनिक क़ब्ज़ा हो जायगा । इसलिये वे उसे अच्छी 
तरह लड़ावेंगे । इसमें तिजारती फ़ायदा मी है, ओर 
साथ ही दूसरी ओर यह यत्न करेंगे कि आग घर 
मैन आ जाय--आक्रिका के उस किनारे तक ही 
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दाचण-्रास स पत्र 


प्रत्येक अवस्था के दमें के लिये इलाज 


खाँसी, ज़काम, अतीव उत्कट पेचिश, न्यूमोनिया, उखा | 
हुआ दमा और हर प्रकार के श्वास की बीमारी के लिये । 


दबदबा वस 


४६३ 
सीमित रहे | इस महीने में भविष्य की परिस्थिति 
ग्रघिक स्पष्ट हो जायगी | १५-२० सितंबर के लग- 
भग अबीसीनिया में बरसात समाप्त हो जाती है, तब 
तक जेनेवा के राजनीतिजों के दाँव-पंच भी समाप्त . 
दो जायेंगे | इस समय जो होना होगा, सो होगा। 

एक वात में लिखना भूल गया था | 3 
इटली में था, तो किताबों की दूकानों पर पूर्व 
ग्राफ्रिका के नए नक्गशे अक्सर “गे दिखलाई पड़ 
थे | उनमें इटली की कालोनियों में अ्बीसीनिया की 
तरफ़ की सरहद ही हटा दी गई थी । 

यहाँ खाली.समय में यहाँ की लाइब्रेरी से लेकर | 
मैंने कई किताबें पढ़ीं-बाइबरिल के अतिरिक्त । फ्रांस | | 
का एक इतिहास, भाई परमानंद की जीवनी र | 
कुछ बच्चों की शिक्षा-संबंधी पुस्तके तथा आधुनिक 
जापान का एक वर्णन | बाइबिल के ग्रध्ययन स 
मैंने विशेष और स्थायी लाभ उठाया है । 

महात्माजी के 'इंडियन होम रूल' को यहाँ 
योरप के वातावरण में पढ़कर मैंने ओर मी 
अधिक रोचक पाया | 


तादावाता दा ग 


विशेषतया व्यावहारिक 


® \ 


इसमें जहरीली वस्तु नहीं है ; 
बच्चे इसे पसंद करते हैं। 


गी व्क, रुणा की आयु माता-पिता की 
चिंता के साथ-साथ बढ़ती 
जाती थी । उसके पिता 
साधारण श्रेणी के मनुष्य 
थे । आय इतनी ही थी 
कि पुत्र, पुत्री, पत्नी और स्वयं का निवह 
साधारण रूप से हो जाता थां । उनमें इतनी 
सामथ्ये न थी कि दस-पाँच हज़ार रुपए 
' लगाकर. कन्या. के लिये वर खरीद लाते । 
पुत्र का विवाह वह विना कुछ लिए ही कर 
लाए थे । परंतु बहू का आदर इस कारण 
कुछ भी कम न था । बहुत दौड़-धूप के 
बाद जिस दिन एक तहसीलदार साहब के 
वी० ए०-पास पुत्र के साथ विवाह ठीक कर 
आए, उस दिन उन्होंने अपने को धन्य माना । 
वर के पिता ने सोचा, अकेली लड़की है, भाई- 
. बापश्दोनो कमाते हैं, बहुत कुछ यों ही मिल 
जायगा, माँगकर मुँह क्यों खराब करूँ । क्या 
जाने, जितना में माँगू, उससे अधिक ही मिल 


है 
| 
| 


जाय। करुणा के पिता को तिलक पर ही ज्ञात 


हो गया था कि जितनी आसानी से विवाह का 

' हो जाना वह सममते आ रहे थे, उतनी 
आसानी से वह॑ हो न सकेगा। 

. जैसे-जैसे विवाह का मुहूत पास आता 
जाता था; वैसे-वसे करुणा के घरवालों में भय 


७१ यक 
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गुरुक का लाडका > 


[ श्रीमती रत्नकुमार एम्‌० ए० | | 


और आशंका बढ़ती जा रही थी । परंतु विवाह 
सकुशल समाप्त हो गया । माता-पिता ने | 
संतोष की साँस ली । विदा के दिन सुबह से 
ही तैयारियाँ होने लगीं । दहेज का सब सामान 
बाहर के दालान में सजाकर रक्खा गया । सब 
बराती आकर उसे देखने लगे । पिता ने पुत्री को 
देने में कुछ उठा नहीं रक्खा था, परंतु समधी के 
नेत्रों के आगे कुछ भी नहीं आया । उन्होंने पुछा-- 

“बस, यही है ? याऔर कुछ ?” 

“लड़की के गहने हैं, पर वह पहले है । यह 
लिस्ट देख लीजिए ।” 

समधीजी ने. हाथ बढ़ाकर लि'ट लेली! 
दो आभूषण हाथ के, दो गले के, एक पैर का; 
दो इयरिंग, तीन-चार अँगूठी, यही उसमें लिखा 
था । तहसीलदार साहब का मुख क्रोध से लाल 
हो गया । उन्होंने लिस्ट फेककर कहा--“हुंह-!' 
इसी की लिस्ट बनी है। चार गहने पहनाकर 
लड़की मेरे घर भेज रहे हैं। में लोगों को 
क्या मुह दिखाऊँगा !” 

करुणा के पिता कृष्णदत्त ने कहा--“मेंने तो 
अपनी शक्ति के अनुसार बहुत दिया है।” 

“यही बहुत है ! इतना तो मेरे किसी 
क्लक के यहाँ विवाह में देते, तो भी यह उसके | 
लिये कम ही रहता । तहसीलदार के घर संबंध 
होना क्या सहज है १” 


श 


माननीय श्रीविश्‍वेश्‍वरनाथ श्रीवास्तव 
[ आप लखनऊ के प्रसिद्ध ऐडबोकेट हैं, और अनेक वर्ष तक श्रवध चीफ़कोटं 
के माननीय जज के उच्च आसन पर ग्रासीन रहकर गत २२ ऑक्टोबर को स्थायी 
चीफ़ जज के प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आजकल आप अस्वस्थ हैं । गत 
सप्ताह में तो एक बार आपकी अवस्था चिताजनक हो गई थी । पर अब कुछ-कुछु 
सुघर गई दै । ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें। ) 


गंगा-फ़ाइनश्राट-प्रे, लखनऊ 
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एक आदशे विवाह 
[ बाई ओर से--( १ ) श्रीश्रब्दुल्ला इस्माइल काज़ी ( प्रधान मंत्री साउथ आफ्रिकन इंडियन 
कांग्रेस ), ( २ वर ओर वधू--श्रीमगनलाल ओर श्रीमती गायत्रीदेवी, जिनका विवाहोत्सव डरबन के 


सिंटी-हॉल में, माननीय मेयर की ग्रध्यक्तता में, मनाया गया, ओर ( ३ ) श्रीभवानीदयाळ संन्यासी । 
( इस संबंध में एक नोट सौरभ में गया है। ) | 


+ क 


ले 


| 


श्र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


tN 


मार्गशीष, ३१४ तु० सं० ] 


“अच्छा, आज्ञा कीजिए, किस बात की 
कमी है ।” 

“एक-दो चीज़ों की कमी हो; तो बताऊँ। ये 
वतन, ये कपड़े, सभी थोड़े और घटिया हैं । 
मेरी नज़र के लिये कम-से-कम पाँच सौ रुपए 
चाहिए, आप चले हें इक्यावन लेकर | दो हजार 
और लाइए, तब में लड़की को ले जाऊँगा।” 

बाहर यह्‌ झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में 
किसी ने भीतर संवाद पहुँचा दिया । दो-तीन 
स्रिया. दौड़ती हुई वहाँ जा पहुंची, जहाँ 
करुणा साज-सज्ञा कर मा और भाभी के 
पास बैठी रो रही थी । 

द्वार पर से ही एक ने शीघ्रता से कहा 


“अरे बुआ; रोती क्या हो, ग़ज़ब हो 
गया |) 

करुणा की मा ने घबराकर कहा--“क्या 
हुआ पुष्पा ?” 


“बुआ, करुणा के ससुर तो रुपए के लिये 
झगड़ा कर रहे हैं ।” 

बुआ को मानो काठ मार गया। काटो, 
तो लहू नहीं। करुणा की सिसकी भी रुक 
गई, वह माता की ओर देखती ही रह गई। 
माता अनेक देवी-देवता मनाने लगी । 


“हे भगवान्‌) रक्षा करो !” कहती हुई बह 
उठकर बाहर की ओर चलीं। उसी समय 
मलिन मुह किए, हॉफते हुए, कृष्णदत्त आ 
पहुंचे । स्री की ओर देखकर बोले--“आखीर 
में सब बिगड़ना चाहता है।” 
थ्या हुआ , 4 


र्त 


ग़रीत्र की लड़की. त 
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“वे लोग दो हजार और माँगते हैं, नहीं 
तो बिदा न कराएँगे ।” १ 

हाय भगवान्‌ ! यह क्या। घर में तो दो | 
सो रुपए भी नहीं हैं, दो हजारं तो बहुत | 
हैं।” >> 
“क्या वताऊँ, इसी दिन के लिये कन्या बुरी | 


लगती है ।” : है. 
हक 


करुणा ने दोनो हाथों में मुंह छिपा लिया। | 
उसके उच्छूवसित रुदन से उसकी देह फूल- 
फूल उठने लगी। उसी समय उसका भाई | 
प्रमोद आकर द्वार पर खड़ा हो गया। बह | 
बहन को स्टेशन पहुँचाने के लिये तैयार | 
हो रहा था। उसे यह सब ज्ञात ही न था। | 
वह आते ही बोल उठा-“बाबूजी, जल्दी । 
करिए, नहीं तो गाड़ी छुट जायगी! | | | 

“अरे कैसी देर, कैसी गाड़ी, यहातो बिदा ! 
होती ही नहीं दिखाई देती । न-जाने यह लड़की 
अपने फूटे भाग्य में क्या लिखाकर लाई है ।” 
मा ने कहा । | 

प्रमोद ने सब मामला सुनकर बहनकी | 
ओर देखा । उसके नेत्रां में असीम वेदना नाच 
उठी। वह करुणा के मनोभावों को जानना 
चाहता था । यदि करुणा की इच्छा हो; | 
तो बह रुपए देने का विरोध करे। बहून 
को वह जन्मभर सिर पर चढ़ाकर रक्खेगा। 

“बोलो प्रमोद, क्या किया जाय ? कहीं 
उधार लाओ ।” करुणा के पिता ने क़हा। | 
करुणा ने मुँह उठाया । रोते-रोते बोली-- 
“बाबूजी | नहीं ।" | 


> 
9६६ 
प्रमोद को आश्वासन मिल गया। वह 
बोला--“डधार किससे लाउँ ९” 
“तो फिर मकान बेच डालो, या गिरवी 
रख दो पी 

“न बाबूजी, तुम इस तरह रुपया दोगे, तो 
में जाऊँगी ही नहीं ।” 
“चुप रह । फूटे भाग्य लेकर आई है, ऊपर 
कट बोलती है। न-जाने कौन-सी 
F जगह जाकर रहेगी, अगर वहाँ न जायगी । 


००02 


उसका भाग्य बखानंती हो । क्या उसे 
` रहने को कोई जगह नहीं, जो वह अपमान 
ओ होने पर भी वहीं जाय ।” 
न जायगी, तो, बदनामी. .ही . होगी 
प्रमोद ! तुम बाप-बेटों का सिर नीचा हो 


तक 


त [को हम से लगाकर कहा--“मेरा सिर 
नीचा होने लगा अम्मा ! मेरी बहन का 


क्या रुपयों से ऑका. जा सकता हे! 
उसमें कौन-सा दुरु ण है, कौन-सा पाप है; 

_ उसे रुपया लेकर बिदा कराएँगे। मेरा सिर तो 
5 तभी नीचा होगा । बाबूजी, तुम जाकर कह दो; 


हम रुपया नहीं दंगे ' . . 
न सोचकर कॉम करो.। ऐसा न हो, 


सुधा 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>उपपशशमाशॉऑशईरशरिराश शर शिण": 
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मैं ही जाता हूँ। चल तो करुणा, तुमे देखकर 


भी न मानेंगे, तब तो उन्हे भगा दे गा।” 
बहन का हाथ पकड़कर, 'घसीटता हुआ 


प्रमोद दौड़ पड़ा । सब लोग 'हाँ-हाँ' करते ही 
रह गए । 
करुणा को खींचकर अपने आगे खड़ा करके 
प्रमोद साँस लेने लगा । बराम्दे में उपस्थित 
सव लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी। वर रामेश्‍वर 
ने देखा, नव-परिणीता वधू की श्री से मंडित 
करुणा खड़ी है। लाल लहँगे पर चौड़े गोटे 
का, हल्का पीला डुपट्टा ओढे है । हल्के, सुंदर 
इयरिंग कान में भूल रहे हैं । सिंदूर 
से माँग भरी है, नीचे गोल टीका लगा है। 
वह्‌ मुग्ध हो गया । इतने में ही प्रमोद बोला-- 
“रामेश्वर, बोलो, तुम्हें भी रुपया चाहिए?” 

रामेश्वर क्या बोले-वह तो एकदम मुग्ध 
हो उठा था । बूढ़े तहसीलदार ने देखा, मामला 
चला । लड़का बड़ा चाट है, यह परी-सी 
बहू देखकर भला रामेश्वर रुपया माँगेगा । वह 
तुरंत बोल उठे--“रामेश्‍वर आजकल के लड़कों 
के समान नहीं । वह मेरी आज्ञा में 
चलता है ।” 

“आप चुप रहें । बोलो रामेश्वर, तुम्हें धन 
चाहिए या मेरी बहन ९” 
रामेश्वर चुप । करुणा का रूप उसे खींच रहा 
था । उधर पिता की की हुई तारीफ़ भी झूठी 


करते. नहीं बनती थी । पिता ने उसकी पीठ पर 


हाथ रखकर कहा--“बोलो बेटा, शरमाओ नहीं। . 


| 
~ uy 
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है।” रामेश्‍वर ने कहा। परंतु उस समय उसे 
ज्ञात हो रहा :था, मानो फाँसी पर टँगने जा 
रहा है । 

“अच्छी वात है, तो जाओ, जहाँ रुपया 
मिले । में एक पाई भी नहीं दूंगा । बी० ए० 
होकर जूतियाँ चटकाते ही घूमोगे, कोई नवाब 
तो बन न जाओगे ।” 

“चलो बेटा, गरीब की लड़की की हमारे 
घर जरूरत नहीं ।” 

ओर बक-झक होकर बरात लौट गई । 
करुणा पिता के ही घर रह गई । पहले ही के 
समान उसके दिन बीतने लगे । 

करुणा के विवाह .को तीन वर्ष . हो गए 
थे। उसके दिन मजे में बीतते जा रहे थे। 
उसने पढ़ना आरंभ कर दिया था। सोचती 
थी, पढ़कर नौकरी कर लगी, किसी पर भार 
होकर नहीं रहूँगी । विवाह की घटना.की याद 
कभी-कभी उसे दुखी कर देती थी, पर वह 
भूलने की चेष्टा करती थी । एक दिन दोपहर 
की जलती गरमी में वह चुपचाप बैठकर पुस्तक 


पढ्ने की चेष्टा कर रही थी। पास ही चटाई . 


पर मा छोटे पोते को लिटाकर पंखा कर रही 
थी; बहू. सिलाई कर रही थी। उसी समय 
प्रमोद आया । हाथ में एक पत्र : था । द्वार 
पर से ही बोला--“अम्मा, जान पड़ता है, 
करुणा के भाग्य जाग रहे हें ।” 


उसकी बात में विद्रप ओर व्यंग्य की 
` सिर पर चढ़ाकर रक्खेंगे ।” 


ध्वनि थीं। मा ने पूछा-- क्या हुआ है ?” 
“करुणा की साथ का पत्र आया है।” 


गरांब की लड़की 


मा पंखा फेककर चट से उठकर वेठ गई । 
वहू सुई चलाना भूल गई । करुणा ने यथा- 
साध्य चेष्टा करके उद्रेग को रोका। मा ने 
पूछा-“क्या लिखा है) सुना तो ।” 

“बह्‌ करुणा को लेन आनेवाली हैं ।” 

“क्यों, वह बहू कहाँ गई ?” मा ने उत्सुकता 
से पूछा । FE 

“अरे, जहाँ पहली गई थी, वहीं दूसरी गई । 
काली, अमीर बहू ससुरजी को पसंद थी, 
पतिजी को नापसंद । जैसे-तेसे इतने दिन 
कटे, आखिर में मायके छोड़ दी गई । अब 
सुंदर, गरीब बहू पर कृपा हुई है। क्यों री 
करुणा, जायगी. 2 

“जायगी क्यों नहीं।” मा ने बीच ही में 
कहा । 

“में नहीं जाउँगी भैया !” 

“तो में उन्हें मना कर दूँ |” 

“तुम लोग चुप रहो, उन्हें आने दो ।” मा 
ने कहा । उन्हें आशा थी, तब तक शायद | 
करुणा अपना विचार बदल दे । 

नियत दिवस करुणा की सास आ पहुंचीं: 
उनके स्वागत-सत्कार में कमी नहीं हुई । सब 
लोग उनके आगमन से प्रसन्न थे परंतु | 
करुणा का सुख अत्यंत गंभीर हो उठा था। | 
चलने का प्रश्न उठने पर उसने दृदृता-पूवेक | 
कहा-- में नहीं जाऊँगी।” 
` “कुयों बहू; हम लोग तुम्हें परम आदर से 


“ठीक है, पर में नहीं जाऊँगी। उस दिन 


छू 
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मुभमें कौन-सी बुराई आ गई थी, जो हज़ारों 
में मेरा सिर नीचा करके वे लोग चले गए थे।' 

“बह्‌ उनकी गलती थी, अब उसे भूल 
जाओ बेटी !” 

“भूल जाती, अगर फिर दूसरी गलती न 
की जाती । विवाह में की हुई प्रतिज्ञा का जिसे 
तनिक भी ध्यान नहीं, जो कभी धन, कभी रूप 
के लिये उन पवित्र प्रतिज्ञाओं को भूल जाता 
हे, उसके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । 
आप लौट जाइए । में गरीब हूँ, पर झुमे 
आत्मसम्मान का ध्यान है। में नहीं जाऊँगी ।” 

“करूणा, क्या कहती है !” मा ने कहा । 

“चुप रहो अम्मा, जिस बहू को छोड़ दिया, 


उसके आगे-पीछे कोई नहीं हे । पिता 
जीवन तक तो.कुछ नहीं, फिर उसका कोई 
ठिकाना नहीं । सरला कहती थी, वह पढ़ी भी 

हों है। में इतने अन्याय-पूर्वक प्राप्त किए हुए 
स्थान को ग्रहण नहीं कर सकती । आप लोग 
जाये, में नहीं जाऊँगी । में गरीब हूँ, सदा गरीब 
ही रहूँगी ।” 

अंत में सब चुप रह गए। सास के दिए 

समस्त प्रलोभनां को ठुकराकर करुणा अपने 
विचार पर ही दृढ़ रही । हताश होकर सास 
लौट गई । करूणा के इस आचरण से प्रमोद 
को अत्यंत प्रसन्नता हुई । करुणा अब भी 
उसके आदर और प्यार की पात्री थी । 


$ ५ लड़कियाँ हुईं, जिनमें २ जिंदा 
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“पैनोपी/” पूरी व्यवस्था । मूल्य ८), डाक-व्यय अलग । 
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आधानक काल का आज्वयजनक इजाद ! 


आप विना पुत्र क्यों रहें ? 


ज़रा उन लोगों की अवस्था का विचार करें, जिनके पुत्र नहीं है । 
औषधि-विज्ञान की यह आधुनिक ईजाद हे | 
इसका व्यवहार बहुत सरल है । दो महीने के गर्भ के बाद 'मंनोपी' का व्यवहार 
है । यहाँ पर हम एक आए हुए पत्र का आशय देते हैं 
“मेरी शादी इए १५ वर्षे हो गए, ओर पिछले वषे तक मेरी स्री के 
हैं । पर विना पुत्र के हमारी गृहस्थी दुःख- 
र्क मय थी । पर 'मेनोपी' की कृपा से हमारा दुःख सुखमय हो गया 
& जानकर प्रसन्नता होगी कि १२ ऑक्टोबर, १९३७ को में एक पुत्र का पिता हो 


4 गया हूँ । 


जिससे पुत्र निस्संदेह प्राप्त होगा 
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सुदार ! कुछ तो काला ! 
[ श्रीयुत नीलकंठ तिवारी ज़रुमी' बी० ए०, साहित्यरत्न ] 
सुंदरि ! कुछ तो बोलो ! 
अपनी मृदु मुसकान-तुला पर खारे आँसू तो तोलो । 
अपने नयन डुच्रोकर नापो मेरी दुखिया आँखों को तो; 
शून्य प्रतीक्तामय पलकों की प्यारःभगी इन पाँखों को तो 
कितने नभ हैं डूबे इनमें, उर-पौरों से गिन तो लो। 
सुंदरि! कुछ तो त्रोलो ! 
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कविवर 
श्रीयुत नीलकंठ तिवारी 'जख्मी' बी० ए०, साहित्यरत्न - 
न चाहा, ता तुम आग लगा दो मेरे तन में, मन में, रानी, 
चाहो, तो आँखों में भेर दो सात समुद्रा का ही पानी । 


पर हे मेरी काकिल बाले !-कुहू-कुहू कर कुछ बालो)... ... ... 
रि ` । कुछ तो बोलो । 
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योवन का कपूर रहा जल आज प्रणय की ज्वाल लपेटे ; 
आज पपीहा प्राण जगा है स्वयं प्यास की प्यास समेटे । 
प्रेम-भरी चितवन से सुंदरि ! मेरी ज्वाला पी तो लो । 
े । सुंदरि ! कुछ तो बोलो ! 
कुलबुज्ञ कर लें इस जग.तरु पर, हम दो पड़ी हैं अनजाने ; 
नियति-पंख पर उड़ जाएँगे-कौन देश फिर, हम क्या जाने ? 
टग के वृ'दाबन में बाले! राधा बनकर तो डोलो ! 
[ के सुंदरि ! कुछ तो बोलो ! 
माना, तुम प्रकाश अति उज्ज्त्रल, सूय-चंद्र की भी परिभाषा ; 
पर में अंधकार ही तुमको देता हूँ किरणों की आपा । 
उर-प्याले की सीमा में तुम मुभकों आज डुब्रो तो लो । 
सुंदरि ! कुछ तो बोलो ! 
नीलकंठ हूँ, लाग्रो, पी लूँ कालकूट के अगणित सागर ; 
इंदुमुखी, मस्तक पर धारूँ पर में तुमको इंदु बनाकर । 
यौवन-मधु में बोल-बोलकर बीज प्रेम के तो बो लो। 
सुंदरि ! कुछ तो बोलो& ! 


ॐ शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले कविता-संग्रह 'इंद्रथनुप? से । 


पि० वेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय लोकामयहर कस्तूरी-गोलियाँ 

ये गोलियों बहुमूल्य पदार्थों से जेसे सोना, चाँदी, नेपाली कस्तूरी, मूँगा आदि से 
बनाई गई हैं । इनको अलग-अलग या २ से ४ तक पान में खाने से हाज़मा बढ्ता है। हर 
प्रकार का बुख़ार दूर होता है। जलवायु अर मोजन के परिवर्तन का असर बराबर होता 
ह, रक़ साफ़ हाता ह, तथा उस+ चाल अबाध्य होती हे, खासी, सरदी, ज्ञकाम, पेट का 
दर्द, क़ब्जियत, कमर ओर छाती का दर्द, कमजोरी, जूडी, बुख़ार और प्रेग को नाश करती 
हैं। जिस स्थान, में छूत की बीमारियाँ फेली हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोलियां 
दीजिए। बच्चों के रोग मे जादू के समान असर दिखाएगी। दाम ३०० गोलियों की बोतल का!) 
डाक-महसूल अन्वग । ६ बोतलों का १॥) 


गा न मिलने का पता-- 
"व्यय - .२।॥~ मे 
ग २४} श्रीसीताराचव वैचशाला, मे 
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[ श्रयुत गंगाप्रसाद गौड़ नाहर? ] 


[१] 'का जाना किसी प्रकार न हो सका | किंतु उसके 
यु ण्य-श्लोक प्रो० रामदासजी गौड़ दूसरे ही दिन, किसी अनियंत्रित शक्ति द्वारा 
एम्‌० ए० के साकेतवास हो संचालित होते हुए, .एक यंत्र की भाँति:चल- 
जाने के ठीक दूसरे दिन जब कर, मैंने अपने को, काशी में, गोड़जी के घर की 
मुझे अपने एक संब'धीद्वारा चांखट के पास खड़ा पाया । अंदर जाने के लिये पर 
उसकी दुःखद सूचना मिली, सौ-सौ मन के हो रहे थे | आखिर जी कड़ा करके 
तो सहसा मुझे अपने क'नों भीतर पहुँचा। सामने) दरवाज़े पर, गौड़जी का 
पर ही विश्वास न होता था । दौड़ा हुआ हीलर- एकमात्र ग्रधवर्षीय पुत्र गोविंद, दाह-संस्कार ब्रती 
बुक-स्टाल पर उस दिन 4 : के रूप में, दृष्टिगोचर 
केताज़े समाचार-पंत्रों की हुआ । 'चाचा-चाचा? 
खोज में गया। हा हंत ! कहकर चिमटना चाहा | 
वहाँ वह हृदय-विदारक ` उस समय बड़ी मुश्किल 
सूचना सत्य निकली । से उसे उसके कठोर 
हृदये टूक-टूक दो गया । ब्रत के नियमों का शान 
दिल रो उठा । आँसुओ्रों ` कराकर में अपने को 
की कड़ी लग गई । में उससे बचाए रख सका | _ 
कभी न रोता था, लेकिन वह केवल इतना ही कह 
उस दिन रोया । दूसरे . पायां था--“चाचा ! 
दिन काशी से मेरी बाबूजी चले गाए ४ 
अभागिनी भाभी ( स्व० ओर में रो पड़ा | | आँगन 
गौड़जी की पत्नी ) का में प्रवेश करते ही जिस 
शोक-पत्र भी ग्रा पहुंचा । दृश्य से में बचना चाइता 
पढ़कर ग्रधीर हो गया । था, वही सामने रा 
उसी क्षण काशी जाने ` उपस्थित हुआ, अर्थात्‌, 
के लिये उद्यत हुआ,” 7 २० 6 00 8 BE गोड़जी की विधवा पत्नी 
फिर कुछ सोचकर ठहर : श्रीयुत गंगाप्रसाद गोड 'नाहर' _ या मेरी भाग्य - हीना 
गया । सोचा, हा ! ईन नेत्रो सें भावज को भावज मूतिमती करुणा-सी बनी ग्राकर मेरे कॉपते 
वैधव्य के बाने में कैसे देख सकोगा ! क्या हुए चरणों पर कटे रूख की भाँति गिर पड़ीं, 
कहकर आर कैसे उन्हें सांत्वना दूँगां ! ना, ओर सिसकियाँ लेने लगीं । मैंने देखा, उनके 
मुझसे वह दृश्य देखा न जायगा । उस दिन काशी खिन्न शरे क्लांत शरीर पर खद्दर की एक 
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मेली साड़ी है, केश बिखरे हुए ओर रुक्ष हैं। 
इसके आगे में कुछु न देख सका, क्योंकि उस 
वक्त तक मेरी आँखें काफ़ी भीग चुकी थीं । केसा 
करुण दृश्य था ! उस समय मेरी स्थिति जड़वत्‌, 
मूक तथा किंकतंव्य-विमूढ-सी हो रही थी। मुझे 
कुछ सूक न रहा था कि क्या करू । भावावेश में 
इसके आगे का हाल अब लिखा नहीं जाता। 
कृपालु पाठक तथा पाठिकाएँ उसे अपने अनुभव 
तथा अनुमान से ही जान लेने की कृपा करें । 
[रार] 
गोड़जी के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है, लिखा जा रहा है, और भविष्य में भी लिखा 
जायगा । किंतु उनकी स्प्रृति में जितनी भी श्रद्धां- 
जलियाँ चढाई जाय, थोड़ी हैं । मुके उनके फुफेरे 
भाई होने का गर्व ओर सोभाग्य प्राप्त है, साथ-ही- 
साथ वह मेरे साहित्य-गुरु भी थे । यह जो में हिंदी- 
-भांषा में 'ऊ-य्ना' कर लेता हूँ, ्थत्रा काग़ज़ पर 
कुछ लकीरें खींच लेता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद 
का प्रताप तथा संसर्ग का फल है । ग्रस्तु । 
“यद्यपि एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के 
ध्बंध में कुछ चर्चा करना घर की-सी बात जान 
पड़ती है, क्रिंतु में इस स्थल पर गोड़जी की 
जीवनी तथा उनकी कला-समीक्षा लिखने नहीं बेठा 
हूँ, ओर न में अपने को इस काम के योग्य हीं 
पाता हूँ । यह काम तो महान्‌ साहित्य-समीक्षक्रों 
का है; क्योंकि गौड़जी महान्‌ थे, महापुरुष थे, 
आर थे हिंदीसाहित्य के महारथियों में से एक महा- 
रथी । फिर भी गौड्जी के व्यक्तित्व को जेसा मैने 
पाया है, उनके संबंध में जो कुछ मुझे ज्ञात दै, उसे 
संस्मरण-रूप में .लिपि-बद्ध करके अपनी लेखनी 
पवित्र कर लेने का लोभ में संवरण नहीं कर 
सकता । संभव दे, गोड़जी: के कतिपय भक्तों का: 
इस कुछ लाभ हो जाय | 
गौड़जी के पितामह फ़ेज़ाबाद-ज़िले के अंतगत 
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बिड़हर-गॉव के निवासी थे । वहाँ उनके नाम 
पहले कुछ जमींदारी भी थी , किंतु संवत्‌ १८६७ 
के लगभग वे लोग सत्र छोड़-छाड़कर काशी ग्रा 
बसे थे । तब से अब तक इस परिवार का 
निवास-स्थान काशी ही है । पिता का नाम मुंशी 
ललिताप्रसाद था । वह पुराने ज़माने का इन्टुस 
पास थे | फ़ारसी और सस्कृत में भी अच्छी योग्यता 
खते थे | गोड़नी ने शुरूशुकू में संस्कृत ओर 
फारसी उन्हीं से पढी थी | गोड़जी का जन्म संवत्‌ 
१६३८ में, जोनपुर शहर में, जहाँ उनके पिता जजी 
में वकालत करते थे, हुआ था । उनकी मा और 
नानी नित्य रामायण का पाठ किया करती थीं, 
जिसके परिणाम स्वरूप गोड़जी का चार-पाँच वर्ष 
की उम्र से ही रामायण पर ग्रट्टट विश्वास ओर 
अगाध प्रेम हो गया था, जो अंत तक बना रहा | 
हिंदी-माषा और कविता की ओर तो उनकी 
बाल्यकाल से ही प्रवृत्ति श्रोर रुचि थी। 

गोड़जी ने जोनपुर ही में इन्टेस की परीक्षा 
पास कर ली थी, ओर सन्‌ १६०१ ई० में, बनारस 
के सेटल हिंदू-कॉलेज से एफ़० ए० पास कर 
चुक्रने के बाद, उन्होंने एकाउंटेंट जेनरल्स ऑक्रिस, 
इलाहाबाद में कार्य करना आरंभ क्रिया था। 
किंतु, कुछ ही दिनों पश्चात्‌, वहाँ की नोकरी छोड- 
कर फिर विद्याध्ययन करना आरंभ कर दिया, ओर 
१६०३ ३ में इलाहाबाद के म्योर संट्ल कॉलेज से 
केमेस्ट्री लेकर, बी० ए० की डिग्री प्राप्त करके 
वकालत के 'लेक्चस? 'ग्रटेंड? करने लगे। 
वकालत पढ़ते ढाई महीने बीते थे क्रि मिङ्ापुर से 
बड़े भाई के सख्त बीमार होने की खबर आई, 
जिससे वह अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ वहाँ 
जा उपस्थित हुए, ओर कुछ काल तक वहीं रहे | 
आखिर बेकार कत्र तक ढोठे रहते; इलाहाबाद 
पुनः लोट आए, और श्रार० एम्‌» एस० र 
मेंट में ४०) मासिक वेतन पर नोकरी कर ली, 
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साथ-ही-साथ एम्‌» ए० की परीक्षा के लिये तयारी 
मी करने लगे । इसी बीच गोड़जी के पिता का 
देहांत हो गया, जिससे उनके कोमल कंधों पर 
गृहस्थी का भारी बोक आ पड़ने से अध्ययन में 
बाधा उपस्थित होने लगी । वे दिन गोड़जी के बड़े 
कष्ट के थे । खर्च अटता न था ।फ्राक्रो तक की 
नौबत पहुँच जाती थी । तेल मोल लेने तक के 
लिये पेसे पास न होने से उन्हें सड़क पर, म्युनिसि- 
पैलिरी की लालटेनों की मदद से, एम्‌» ए० का 
कोर्स तेयार करना पड़ा था । उस समय गौड़जी 
की प्रतिभा ओर लगन पर मुग्ध होकर वर्तमान 
राष्ट्रपति पं) जवाहरलालजी नेहरू के तत्कालीन 
विद्वान्‌ प्राइवेट स्यटर मि० एफ़ू० टी० ब्रक्स 
ने उनकी बड़ी सहायता की थी । उन्हीं ब्रकस महो 
दय के ही अनुरोध से गोड़जी ने दि ग्रेट इल्यु 
ज्ञन'-नामक विख्यात पुस्तक का शुद्ध हिंदी-अनुबाद 
भारी भ्रम' के नाम से किया था । 

निरंतर परिश्रम करते रहने से गोड़जी ने, संवत्‌ 
१६६५ में, प्रयाग के म्योर रांटल कॉलेज से, रसायन 
शास्र में एम्‌० ए० भी पास कर लिया, ग्रोर 
कायस्थ-पाठशाला में साइंस के श्रध्यापक नियुक्त 
हो गए। कुछ दिनों तक वहाँ अध्यापकी करने के 
बाद म्योर संटूल कोलेज में 'डिमांस्ट टर' हो गए | 
फिर महामना मालवीयजी के अनुगेघ से काशी 


चले आए, ओर संवत्‌ १६७५ में, हिंदू-विशवबिद्या- 
लय के प्राच्य विद्या-बिभाग में, रसायन-शास्र के 
अध्यापक नियुक्त हुए । वहाँ वह 'सेनेट' ओर 
'कोट' की सभाओं में विज्ञान ओर प्राच्य विद्या 


विभाग के प्रतिनिधि भी थे । संवत्‌ १६७७ में, 
स, 


असहयोग की लड़ाई लिड़ जाने पर, गोड़जी ने 
विश्वविद्यालय की नौकरी त्याग दी, श्रोर देशः 
सेवा का कठोर ब्रत ले लिया, जिसके फलस्वरूप 
उन्हें आगरा-जेल में अठारह मास तक रहना भी 
जै 'था। इसके उपरांत उस समय घर की रही- 


। गौड़जो ! 
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सही संपत्ति भी सरकारी कुर में स्वाहा हो गई । 
जेज्ञ से छूटने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गुरु 
कुल कांगड़ी में श्रध्या'की कर ली थी | बाद को 
ब्रिह्मार-विद्यापीठ में कुछ समय के लिये चले गए थे | 
गोड़जी ने कुछ दिनों तक काशीनगर के म्युनि- 
सिपल-शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष-पद को भी सुशो- 
भित किया था । सारांश यह कि गोड़जी ने प्रध्या- 
पन, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक, चारो 
क्षेत्रों में समान तसारता के साथ कार्य करके ग्रपनी 
अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया | किंतु ग्रंत समय 
में सब कुञ्ज तजकर केवल राम-भजन में लीन 
रहने लगे थे | पूजा-पाठ से जो समय बच रहता, 
उसमें किताब श्रोर लेखादि लिखकर अपना तथा 
अपने कुटु ब का भरण-पोषण किया करते थे | 
| 0.) 

गौड़जी अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के तथा स्वाभि- 
मानी व्यक्ति थे । यही कारण था कि वह अपने ` 
जीवन-काल में किसी प्रकार के बंधन में रहकर 

ई भी नौकरी, स्थिरता के साथ, स्थायी रूप से 

न कर सके | अ्रथवा यों कहिए कि पराधीन रहना 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध था | वह सादा और 
तीतर सरल कोटंबिक जीवन व्यतीत करते थे । वह 
एक ग्रहस्थ-संत थे | सादा खाते थे, सादा पहनते 
थे, और ग्राडंबर से कोसों दूर रहते थे । सत्याग्रही 
र देश-भक्त भी वह परले सिरे के थे । यद्यपि 
जेल से छूटने के बाद से गोडजी प्रत्यक्षतः कांग्रेसी 
न रहे थे, पर मरते दम तक वह, एक ग्रादश 
असहयोगी सिपाही अवश्य बने रहे । चरखा कातना 
श्रोर खद्दर पहनना तो उनके परिवार के प्रत्येक 
व्यक्ति का एक स्वाभाविक नियम ही बन गया हे) 

गोड़जी अपने सिद्धांत के बड़े पक्के और दृढ़ ये । 
जिस बात को वह सत्य समझ लेते, फिर उसी को 
ओर लोगों से मनवाने के लिये अपने प्राणों की 


बाज्ञी तक लगा देते थे। 
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गोड़जी हिंदी और ग्रगरेज्ञी के एक माने हुए 
विद्वान्‌, साहित्यकार तथा निभाक श्रौर तेजस्वी 
सुतेखक थे । उनकी विद्वत्ता ग्रथाह थी । जिस 
विषय पर उनसे बातचीत कीजिए, ऐसा लगता 
था, जैसे वह उसी एक विषय के पूर्ण पंडित हों ! 
उनी विद्वत्ता सर्वतोमुखी थी । ईगलिश, संस्कृत, 
जर्मन, हिंदी, उदू, फ़ारसी, गुजराती, मराठी, 
तेलगू तथा ब्रंगला, इन दस भाषाग्रों के तो 
पंडित ये ही, इसके अतिरिक्त नेचुरोपँथी, होमियो- 
पेथी, एलोपेथी, वेद्यक ओर ज्योतिष श्रादि विद्याओ्रों 
में भी काफी दखल रखते थे। एक विचित्रता 
उनमें यह भी थी कि ्रंगरेज्ञी-भाषा के पणां 
विद्वान्‌ होते हुए भी उनका सारा कार्थ हिंदी में 
ही होता था | जिस किसी को पत्र 'लखना होता, 
संभवतः हिंदी में ही लिखते | लिफाफ़े पर पता 
तक हिंदी में लिखा करते थे | हिंदी बोलते समय 
बीच-बीच में अ्रंगरेज़ी-शब्द घुसेड़ देना, जेसा 
आजकल के ्रधक्रचरे पढे-लिखे लोगों का फ़ेशन 
हे, उन्हें बिलकुल नापसंद था । 


` “इधर कुछ दिनों से उन्होंने पाश्चात्य देश के 


सुविख्यात विद्वान्‌ सर ग्रॉलिवर लॉज की “लाइन? 
पर, किंतु सर्वथा मौलिक ढग से, परलोक-बिद्या का 
अनुसंधान करना आरंभ किया था | बहुत कुछ 
सफलीभूत भी हुए थे | इस काय में उन्हें जनता 
का सहयोग और सराहना के बदले, इस सूक्ष्म 
तम विषय को न समझ सकने के कारण, चुट- 
कियोँ श्रौर फब्रतियाँ ही अधिक मिलीं, जिनकी वह 
रंच-मात्र भी परंबा न करके अपने सिद्धांत पर 
त्रटल रहे | इतना ही नहीं, इस प्रेत-बिद्या से 
उन्होंने अपना तथा अपने ्रन्य कतिपय झुभचितकों 
कां कल्याण भी किया है, जो ग्रब भी उनके भक्त 


और श्राभारी बने हुए हैं । 
गौड़जी रामायण ओर गीता के बड़े प्रेमी तथा 


मर्मज्ञ थे । बिद्वत्ता-पृण भूमिका-सह्वित “रामचरित- 
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मानस” का शुद्ध, सुंदर संस्करण, जो उन्होंने मरने 
के कुछ दिन पहले प्रकाशित कराया था, हस बात 
का स्वत: प्रमाण है । वह अपने घर पर ही लोगों 
को गीता की शिक्षा निःशुल्क दिया करते थे । एक 
गीता-क्कास खोल रक्खा था, जिसमें दूर-दूर से गीता- 
प्रेमी, गीता के गूढ़ रहस्यों को समभने के लिये, 
आकर सम्मिलित होते ओर ज्ञान प्राप्त करते थे । 
ग्रंत समय में गौड़ जी की इच्छा रामायण की एक 
सर्वाययोगी, सर्वोत्तम तथा सबंप्रका' से शुद्ध टीका 
करने की थी, किंतु उनकी यह शुभाकांच्ा पूरी न 
होकर उनके साथ ही गई । वह व्रजभाषा के 
अच्छे कवि भी थे । 

गोड़जी ने हिंदी में अनेक विद्वत्ता-पूर्ण वेज्ञानिक 
ग्रथ लिखे हें । प्रयाग का विज्ञान-परिषद श्रोर 
उसका मुखपत्र 'विज्ञन' गौड़जी के ही उद्योग के 
फल हैं । 'विज्ञान' के तो वह मरते दम तक ग्रवे 
तनिक प्रधान संपादक दी थे | साथ-ही-साथ एक 
ग्रौर जातीय पत्र 'गोड-हितकारी' का भी संपादन 
उन्होंने अजन्म कियो । हिंदी में बालक-ब्रालि- 
काश्रों के उपयुक्त, राष्टीय दृष्टिकोण से, कुछ रीडरें 
भी उन्होंने लिखी थीं. जो बाद को सरकार द्वारा 
ज़ब्त कर ली गई । 

वेसे तो गौड्जी के लिखे हुए 'योरप का इतिद्ास', 
भुनगा-पुराण)' 'विज्ञान-प्रवेशिका', वैज्ञानिक 


अद्वोतवाद?, “तज्ञकिरःए-सुचारुवंशी? आदि श्रनेक 


ग्रथ साहित्य-संसार में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं, किंतु उनके अंतिप समय की दो महर्व- 
पर्ण कृतियाँ बेजोड़ हुई हैं। पहली कृति 'विज्ञान- 
हस्तामलक? है, जिससे बढ़कर वैज्ञानिक ग्रथ, 
भारत की किसी भी भाषा में, नहीं मिलता, श्रोर 
जिस पर इसी वर्ष गोड़जी को मंगलाप्रसाद- 


पारितोषिक के १२००) ससम्मान प्राप्त हो चुके 


हैं | दूसरी 'हिंदुत्व, जो पूरे ७०० प्रष्ठों ओर हे 
भागों में, अभी हाल में, उनके स्वर्गवासी होने 


हि 
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के कुडु ही दिन पूर्व संपूर्ण हुई थी, दिंदी-सादित्य 
को गोड़जी की एक बड़ी भारी देन हे। हिंदुत्व 
हिंदू-संस्कृति का सम्यक, परिचय देनेवाला अद्वितीय 
ग्रथ है संसार मे अपने ढंग की यह एक ही 
पुस्तक है | 
गौड़जी इस ब॑सदीं सदी के वेज्ञानिक थे सही, 
किंतु श्राधुनिक युग की पश्चिमी वोज्ञानिक प्रवृत्ति 
- से उनकी अपनी वोज्ञानिक प्रवृत्ति मेल न खाती 
यी। उनका विज्ञान प्राचीन पुराणवाद तथा 
आजकल की ग्रर्वाचीन वज्ञानिक सभ्यता का 
एक विचित्र समन्वय हे । दिंदु्रों की प्राचीन 
सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप तथा एक कट्टर 
सनातनधर्मी की भाँति, साधारण बुद्धि से परे, 
पौराणिक कथाओं को अक्षरशः सत्य प्रमाणित करते 
हुए इस कथित वैज्ञानिक युग में, जहाँ पद-पद पर 
प्रत्यक्ष प्रमाण माँगे जाते हैं, उनका विज्ञानाचार्य-पद 
ग्रहण करना कुछ मानी रखता हे | 
गोड़जी उन विशेष प्रकार के आधुनिक साहि- 
त्यिको में से नहीं थे, जो विचित्न-विचित्र स्वाँग ओर 
पोशाक में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं, तथा पार्टॉ- 
बंदी के हामी हैं | इसके सर्वथा विपरीत वह एक 
ऐसे ठोस और मँजे हुए साद्दित्य-सेबी थे, जिनका 
लोहा सभी विचारशील साहिस्यिकों को विना 
मनाए मानना पड़ता था । उन्होंने आत्मविज्ञापन 
कभी और किसी रूप में भी न होने दिया । इस 
बात से उनको खास चिढ़ थी । साहित्यिक 
'प्रोपेगैंडा! को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया । 
उनका कहता था कि गुट-ब दी; चाहे वह किसी 
विषय के संब'ध में क्‍यों न हो, प्राचीन भारत- 
संस्कृति के सब था विरुद्ध है । अपने जीवन-काल में 
गोड़जी ने किसी की कुछ भी परवा न की | वह 
प्रायः कहा करते थे--“अ्रजी, रूख मारेगे, लोग 
मेरे सिद्धांतों को मानेंगे, समय तो आने दो।” 
सत्य हे -''कहीं लिपता है 'अकबर' फूल पत्तों 


में निहाँ होकर ।” उनके परलोक-सिद्धांत को ही 
ले लीजिए | इसके चलते लोगों ने उन पर 
कम कीचड़ नहीं उछाले । स्वयं इन पंक्तियों का 
लेखक, कुल अ्रंशों में, उनके प्रेत संबंधी विचारों 
से भ्रसहमत था। किंतु वह थे कि आरंभ से 
अंत तक अपने सिद्रांत पर हिमालय की भाँति 
अटल रहे | 

यह असत्य नहीं कि गोड़जी-जेसे धुरंधर विद्वान्‌ 
की कृद्र उनके समाजवालों, उनके सगे-संबधियों 
तथा हिंदी-साहित्य-संसार. ने उतनी नहीं की, 
जितनी के वह योग्य थे । यह कम शोक की बात 
नहीं क्रि आज दिंदी-साहित्य-संसार ऐसा व्यावसायिक 
हो गया है कि इस हिमाचल-सरीखे साहित्य-सेवी 
की महत्ता को भी समझ न सका | किंतु 'क्द्र 
मदु'म बाद मुर्दन' के ग्रनुसार आज हम गोड़जी 
की खूबियों को याद करके आँसू बहा रहे हैं। 
में तो कहूँगा, श्राज केवल मेरी पूज्या भाभीजी ही 
विधवा नहीं हुई) वरन्‌ राष्ट्रभाषा भी एक अनिश्चित 
काल के लिये विधवा हो गई है। कौन जानता ह. 


कि भविष्य में अब्र कोई रामदास बनने का 
i ४७] 


हौसला करेगा ! 

जिसको 'श्रत्यंत मनोरंजक ढंग से बातचीत 
करने की कला' कहते हैं, गोडजी उसमें सिद्धहस्त 
थे । गहन सेनाइन विषय को बातों में समका देने 
की असाधारण क्षमता उनमें विद्यमान थी । 
विज्ञान-हस्तामलक इस बात का जीताजागता 
सबूत है। जिससे मिलते, खुलकर मिलते, और 
प्रंटों बातों का ताँता न टूटता । बात करते समय 
अपना ग्रावश्यक कायं भी किए जाते । ध्यान बटने 
का उनके यहाँ प्रश्न ही नहीं था। वह जिस कमरे 
में बेठे लिख-पढ़ रहे होते, उसी में उनके 
बच्चे धमाचौकड़ी मचाते रहते । कभी बच्चे, 
उनके ऊपर गिर पड़ते, कभी गले से लिपट जाते 
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मगर क्या मजाल जो गौड़जी के काम में किसी 
प्रकार की भी बाधा उपस्थित होती रद्दी हो । उनका 
काम, उस दशा में भी, एक रफ़्तार से अनवरत 
जारी रहता था । इसे कहते हैं संलग्नता ओर 
एकाग्रता । 
गोड़जी के पास सदेव कामों का इतना जमघट 
रहा करता था कि आवश्यक पत्रों का उत्तर उनसे 
जल्दी मिलना कठिन हो जाता था। में तो उनके 
मुह लगा ही हुआ था । अपने एक पत्र में पत्रोत्तर 
नग्राने के संबंध में एक बार शिकायत भी कर दी । 
उत्तर आया । किंतु उसे पढ़कर में तो जेसे कट-सा 
गया । स्वयं को बार-बार धिक्कारने लगा कि नाहक़ 
मुझसे वे शिकायतवाली पंक्तियाँ उनके प्रति लिखते 
बन पड़ीं। उत्तर की प्रति ज्यॉ-की-त्यो नीचे दी 
। जाती है-- 
7 “बड़ी पियरी, बनारस शहर 
सौर [ तिथि मिट गई है ] १९३३ 
प्रियवर गंगाप्रसादजी ! 
शुभाशी० 
तुम्हारा सुंदर लेख और सभी पत्र मिले | आधा 
लेख इसी मास के “विज्ञान! में जा रहा है, बाक़ी 
आगामी अंक में निकल जायगा । क्या करू, 
कार्याधिक्य के कारण सर उठाने की फ्रसंत नहीं 
है । चुप्पी साधने का दोषी में ज़रूर हूँ। किंतु 
जो झगड़ पड़ेंगे, उनके पत्रों का जबाब तो दे देता 
हूँ, और जिन्हें जानता हूँ कि मेरी चुप्पी बरदाश्त 
कर लेंगे, ओर शिकायत न करेंगे, उन्हीं के पत्रों को 
मुल्तवी कर देता हू । इन्हीं में मैने तुम्हें भी रक्‍खा 
कि मेरे इस श्रगतितः अपराध को क्षमा करेंगे |... 
मंगला०-पारितोषिक श्राधा ही लेने से मैने इनकार 
कर दिया । श्रत्र देखना है, क्या होता हे । राजेंद्र 
बाबू ने तो पुनर्विचार की श्राज्ञा दी है । दिल्ली 
की कुमारी शांतिदेवी की कथा तो विज्ञान' में भी 
छुपी थी । मैं तो उसे ठीक दी समकता हूँ | परंतु 
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न माननेवाले तो ईश्वर को ही धता बताते हैं, 
पुनजेन्म क्या चीज्ञहै। यदि उनके बाप भी 
सात्तात्‌ आकर गवाही दे, तो उनका विश्वास न 
करं । ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश बेकार 
है। “ज्ञानलवदुविदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति।' 

में 'विज्ञान? में एक पुस्तिका के संबंध में एक 
नोट देनेवाला हूँ। उसे देखना । ग्रत्र तुम्हारी 
आँखों का क्या हाल है ! दिल्ली के प० अग्रवाल 
के व्यायाम करो । अवश्य लाभ होगा | दुलहिन 
के स्वास्थ्य का क्या हाल है ? चि» बालेश्वर- 
प्रसाद की दुलहिन तो हेदराब्राद गई, मुझे मालूम 
है । मुझे इन दिनों [७९६९५ नहीं है । तुम्हारी 


भाभी ग्राशी० ओर बच्चे प्रणाम कहते हैं। 


बूढाजी आजकल केथोली हैं । 
सप्रेम रामदास गोड़” 

साहित्यिक पत्रों के उत्तर देने का ढंग भी 
गोड़जी का अजीब और निराला था । वह प्रायः 
समयाभाव के कारण पत्र-प्रेषक का पत्र ही, उती 
के मार्जिन पर सक्तेप में उत्तर लिखकर, लौटा देते 
थे। उत्तर वह इस खुबी से लिखते थे कि पढ़कर 
पूरे तोर से तुष्टि हो जाती थी । 

इस प्रकार के एक पत्र ओर उस पर दिए. गए 
गोड़जी के उत्तर का नमूना द्रष्टव्य है | 

नीचे जो पत्र दिया जाता हे, वह मेरा है । किंतु 
पत्रोत्तर-स्वरूप रेखाएँ और मार्जिन पर के श्रक्षर 
गौड़जी के हैं । 


“धभ्रद्धेय गोड़जी । सोनपुर 
सप्रेम प्रणाम, १४-१०-१६ 
पत्र मिला । कष्ट के लिये चमा । आयुविज्ञान' 
जाने में इसलिये देर हुई कि में समभे हुए था कि 
नवंबर के मेटर की अभी आपको इतनी जल्दी 


न होगी । कृपया बतला दीजिए, प्रतिमास किस 
तिथि तक '्रायुविज्ञान' अपके पास हि दिया 
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जाया करे । दूसरी बातें जो मुझे श्रापसे जाननी हैं, 


वे हैं नोटस - संब धी, जिनके विषय में बनारस 
से प्रस्थान करते समय, पूरे तोर से, आपसे न पूछ 
सका था । 

आपने तीन सुखियों पर लिखने की मुभे आशा 
दी है-- 

१-ग़रीबों के लिये व्यावहारिक चिकित्सा और 
स्वास्थ्य प्रद प्रयोग । 

२--नई ईजादें । 


३-प्रश्नोत्तर |, 
उत्तर जिनमें से न० १ के बारे में मुझे यह 
रेखां जानना है कि प्रतिमास एक साथ कई 


कित 


हा गौड़जी ! 


प्रयोगों और व्यावहारिक चिकित्साग्रो पर 


है। | नोट्स मेजे जायें, या एक अंक के लिये 
केवल एक ही! नं० २ में सभी वेज्ञा- 
निक ईजादों पर नोट्स चाहिए, या 
केवल स्वास्थ्य-संब धी £ न ० ३ में केवल 
स्वास्थ्य-संत्र'घी ही प्रश्नोत्तर रहें, या अन्यान्य 
| वज्ञानिक [7४९ के सवाल-जवाब भी 
। दिए जा सकते हैं ! 
बहुत। प्रस्तुत नोट्स डरते-डरते भेज रहा हू, 
हे संभवं है, जसा आप चाहते हों, वसा यह 
। | न बन पाया हो, इसलिये उचित निदेश 
' अबश्य लिख भेजिए, ताकि भविष्य में में 
! अपनी भूलों को सुधार लू । 
आज्ञानुसार लिखने योग्य [२८]८८६८0 a+ 
९7७ का बदोत्रस्त कर रहा हूँ । कुछ हो भी गया 
हे। बा० ब्रजबिद्दारीलाल के यहाँ आने पर, उनके 
द्वारा वा स्वयं किसी दिन छुट्टी लेकर जब काशी 
ग्राऊगा, तो लेता आऊँगा । 
योग्य आदेश का इच्छुक । 
| विनम्र गंगाप्रसाद गोड़ नाहर?” 
उपयु क्त पत्र के माजिन पर संक्षेप में लिखा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Di 


“प्रियवर गंगाप्रसादजी, 
झुभाशी० । 

लेख मिला । धन्यवाद । सुभीते के लिये इसी 
पर उत्तर दे देता हूँ। जिस मास में निकलना है, 
उसके डेढ़ मास पहले मुझे लेख मिलना चाहिए | 
दिसंबर का अंक पहली दिसंबर को प्रकाशित होना 
चाहिए, ग्रतः मुझे उसके लिये १४ ग्रॉक्टोबर को 
लेख मिले, तो अच्छा हो। नवर का ग्रंक छुप 
रहा है | ग्रतः इसे उचित स्थान न मिल सकेगा । 
दिसंबर के लिये भी शीघ्र ही भेजिए । 

रा० गौड़ 
३१।६/ 

गोड़जी कट्टर समाज-पेत्रक तथा देश-भक्त थे । 
गौड़ों में जो थोइा-बहुत अपने देश के प्रति प्रेम 
तथा जागृति देखने में आती हे, यह उन्हीं के 
उद्योग और निःस्वार्थ सेवा क। फल है । सबपे बढ़ी 
बात जो गोड़जी में थी, वह ्रात्मसम्मान तथा 
स्वावलंबन की रक्षा थी। वह बहुत कम किसी के 
यहाँ आते-जाते थे। उनके जीबन में ऐसा कई _ 
बार हुआ है कि घर में दो-दो फ्राक़े हो गए हैं, | 
मगर क्या मजाल कि किसी घनिष्ठ-से-घनिष्ठ मित्र के 
सामने भी हाथ पसारना तो बड़ी बात, उससे श्रपने 
ग़म का कमी इज्ञहार भी किया हो । परिस्थितियों 
से जीबन-भर उनका पिंड नहीं छूटा । गोड़जी ने 
उनसे अपना पिंड छुड़ाने का कमी प्रयतन.मी नदौ 
किया । चाहते, तो कर सकते ये, किंतु सारी उम्र | 
उनसे जूकते ही रहे | कठिनाइयों श्रोर विपत्तियो _ 
का सामना करने में उन्हें डर न लगता था । कतव्य | 
से कतराते न थे। बस, सच्चे कमंठ की भाँति डरे | 


ही रहते थे । सत्य के लिये अपमान से डरना तो 


उन्होंने सीखा ही न था। इन्हीं बातों का उपदेश 
वह कभी-कभी अपने प्रिय पात्रों को भी दियो करते | 
थे, जो उनके संपक में आते थे । उनके स्वगौरोहण 
के कुछ ही दिन पहले मैने, कुछ सामाजिक श्रड़चनों 
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से ऊबकर, उन्हें एक लंबा पत्र लिखा था, जिप्तके 
उत्तर में उन्होंने जो नपे-तुले संकेत-शब्द मुभे 
लिखे थे, वे आज मेरा जीवन मंत्र बने हुए हैं। 
उनका उत्तर था -- 
“चि० श्रीगंगाप्रसादजी' 
सप्रेम बंदे । 
मंगला०-पारतोषिक १ अगस्त को मिला । भग- 
बान्‌ को धन्यवाद है । आपका पत्र पहले भी आया 
था। ८ > > > सेरे ग्राने से कोई बाधा 
पड़ती, यह मालूम करके न जाने की मुझे खुशी 
हुई । श्राप न-जाने क्यों दुखी हुए । विश्वास 
मानिए, में सच कहने में भगवान्‌ से भी नहीं डरता 
ओर अपमान का मुझे बहुत कम दुख होता है। 
चिर-सौमाग्यवती शांता के विवाह के समाचार से 
इतनी खुशी हुई कि तथोक्त ग्रपमान तो कल्पना के 
पास भी नहीं फटका | आपका एक लेख अभी 
मोजद है, जब छुप लेगा, तब माँगूँ गा । हाँ, काग़ज़ 
तो नहीं भेजा । जब हो सके, ज़रूर भेजो । 
झुमाशी० | 
सप्रेम रामदास गोड़ ।” 
[५] 
गौड़जी राम के परम भक्त थे, ग्रोर अपने 
उपास्य देव को “मालिक? के नाम से संबोधन करते 
थे | जीवन का छोटे-से-छोटा काम भी यदि करना 
होता था, तो मालिक की आज्ञा लेकर ही करते थे 
ओर ऐसा कहा जाता है कि उन्हें आज्ञा मिलती 
,थी | मालिक से प्रऱयेक बात के लिये आज्ञा माँगने 
का भार गोड़जी ने श्रपनी स्री को सौंपा था, ओर 
भगवत्कृपा से भाभीजी को मालिक की श्राज्ञाओं 
की अनुभूति होती थी । अब भी होती है | एक 
दृष्टांत देकर इस रहस्यमय प्रसंग को स्पष्ट करू गा । 
उनके जीवन में श्रंतिम बार, कृष्ण-जन्माष्टमी 
के एक दिन पहले, जब मैं उनके दर्शनों को काशी 


पहुँचा; तो सोनपुर से द्वाजीपुर के थोडे सुप्रसिद्ध 
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केले, कृष्ण-जन्मोत्सव के अवसर के लिये, लेता गया 
था | किंतु सोनपुर से काशी का सफ़र काफ़ी लंबा 
होने के कारण वे केले वहाँ पहुँचते-पहुँचते श्राबः 
श्यकता से अधिक पक गए थे, और शायद दूसरे दिन 
तक न ठरते । अब इस दशा में गोड़जी को मालिक 
की आज्ञा की आवश्यकता हुई । भाभीजी तलब हुई, 
उनसे कहा गया--“मालिक से पूछो, ये केले कल 
बालभोग के लिये रख लिए जायें, या आज ही इनको 
काम में लाया जाय |” भाभीजी ने अपना हाथ 
दीवार पर रक्ख। । वहाँ तुरत लिख गथा-- इनको 
काम में अभी लाया जा सकता हे ।? ग्रतः केले 
उसी दम काम में लाए गए । इसी तरह गोड़जी 
सारी बातें मालिक से पछु-पूळकर किया करते थे । 

एक बार उनके किंसी विद्वान्‌ भित्र ने बातों- 
बातों में उनसे प्रश्न किया था कि यह जो श्राप 
मालिक से सभी बातें पूडा करते हैं, ओर आपको 
तदनुसार उनका तुरत उत्तर भी मिल जाया 
करता है, क्या आपने अपनी मृत्यु तथा पुनर्जन्म 
की बाबत भी उनसे कभी पूछा है ! मुके बताया 
गया है कि इस प्रश्‍न के उत्तर में गौड़जी ने 
उक्त मित्र से कहा था क्रि उन्होंने इस संब्रंध मं 
भी, जो कुछ जानना चाहा था, जान लिया है, 
जिसे वह लिपि-जद्ध करके, एक लाल कपड़े के बसै 
में बाँधकर, अपनी लाइ4री में कहीं .रख गए हैं । 
इन पंक्तियों को लिखते समय तक वह बस्तो मिला 
नदीं हे । खोज हो रदी है । कदाचित्‌ भविष्य में 
इस रहस्य का उदूप्राटन हो | गोड़जी के संबंध 
सं यह एक ऐसी बिचित्र बात है, जिसे साधारण 
बुद्धि स्वीकार नहीं करती । किंतु सेकड़ों मनुष्यों 
की आँखो देखी बात है । 

इसमें तो कोई शक नहीं कि गौड़जी अ्रादशं रामः 
भक्त दी नहीं, पहुँचे हुए संत भी थे । किंतु स्वॉँग 
रचक्रर अपने तत्संबंधी ज्ञान का प्रदर्शन करता 
उन्हें पत्तंद न था । उनकी ईश्वर-भक्ति अह 
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गोपनीय तथा अंतमु खी थी । उन्होंने राम-मंदिर 
की स्थापना अपने घर में ही की थी, जो अब्र 
भी मोजूद है । ्रोर, यद्यपि उसके लिये एक पुजारी 
अलग से नियुक्त है, तथापि कभी कभी वह स्वयं 
राम-लक्ष्मए-सीता की श्रगार-पूजा अपने हाथों 
किया करते थे। आह । उस समय की वह 
झाँकी, वह पूजा का ढंग, वह भगवदचंना में 
तल्लीनता देखने ही योग्य होती थी। उस समय 
आरंभ से लेकर अंत तक उनके मुख से संस्कृत में 
प्राथना के अनगिनती श्लोक घाराप्रवाह की मोंति 
निकलते रहते थे । ॥ 

भगवत्सेवा में वह इतने लीन हो जाते थे 
कि उनका बाह्य ज्ञान दी बिलुप्तप्राय हो जाता था । 
घुटनों के ऊपर तक केवल ढाई गज्ञ खद्दर की 
घोती लपेटे जत्र वह हरि-कीर्तन वा आरती के 
लिये खड़े होते, तो हरि-प्रेम में इतने विहल 
हो जाते कि तन-बदन की सुध नहीं रहती | 
भाव-विभोर हो जाते, और नाचने लगते । 
कभी-कभी तो भाव में इतने मस्त हो जाते कि 
नेत्रों से आँसुओं की अविरल धारा बह निकलती | 
उस समय की उनकी विलक्षण दशा देखकर कोन 
कह सकता था कि वह आधुनिक साइंस-जैपे नीरस, 
धम शून्य तथा नास्तिकता-पूर्ण विद्या के श्रप्रगण्य 
प्रोफ़ेसर भी कभी रह चुके हैं | ऐसे थे विज्ञान के 
सुविख्यात आचार्य पंडित रामदासजी गोड़ एम्‌० 
ए०, जिनके नाम के प्रथम स्वर्गीय शब्द जोडते 
कलेजा मुंह को आता और लेखनी थर्राती है। _ 

गौड़जी यद्यपि औरों को स्वास्थ्य-संत्रंधी उपदेश 
दिया करते थे, और तत्संबंधी अनेकों लेख तथा 
पुस्तक भी लिखीं, किंतु स्वयं अपने स्वास्थ्य की 
चिता उन्होंने कभी नहीं की | भोजन के लिये 
समय पर जो मिला, खा लेना, अधिक काम आ जाने 
पर रात-रात-भर जागते रहना तथा श्रस्वप्थावस्था 
में भी काम किए जाना आदि अनियम से यदि वह 


हा गौड़जी | 
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शुरू ही से बचते रहते, तो शायद श्रमी कुछ दिन 
श्रोर जीते | मरने के कुछ दिन पहले वह खाने-पीने 
के संबंध में किसी क़दर नियम बद्ध हुए थे । किंतु 
बहुत देर से | में उनके खाने-पीने के संबध में 
बहुधा समय-समम पर पूज्या भामीजी को सतर्क 
रहने के लिये टोका करता था | कहता था--“बह 
जो दिन-रात काम में व्यस्त रहकर ग्रपना ग्रमूल्य 
स्वास्थ्य निछावर किए दे रहे हैं, इसका उत्तर- 
दायित्व श्राप पर है ।” कहना न होगा कि भाभीजी 
अपना दायित्व अनुभव करती थीं, यत्न भी करती 
थीं | किंतु गौड़जी को बाध्य तो न कर सकती थीं, 
क्योंकि गोड़जी-जसे हटी व्यक्ति को किसी बात के 
लिये बाध्य करना बड़े-बढ़ों के लिये टेढ़ी खीर थी | 

गौड़जी को डाइव्रिटीज़ की शिकायत बहुत 
पहले से थी लेकिन मरने के कुछ दिन पवे वह 
शिकायत दूर हो गई थी, परंतु शरीर तो उसी 
बीमारी से काफ़ी जजेर हो चुका था, जो बाद के 
बेरी-बेरी रोग के श्राक्रमण को सह न सका, और 
फलतः मृत्यु का कारण बना । 

Ue 
मृत्यु क के कुछ दिन पहले 

ऐसा प्रतीत होता है कि गोड़जी को यदि अपने 
मरने की ठीक-ठीक तिथि न माळूम थी, तो भी उन्हें 
यह अवश्य ज्ञात था कि अब उनको यह शरीर 
शीघ्र ही छोड़ना हे | बाद को इसके कई प्रमाण 
मिले हैं, जिससे यह प्रतीति सत्य का रूप ग्रहण 
कर लेती है । 

मरने के कुछ दिनों पहले जो पत्र उन्होंने लोगों 
के पास भेजे हैं, लगभग उन स्रों में “यदि यह 
चोला रहा, तो” इस एक वाक्य का ज्ञरू! समावेश 
रहता था । किंतु इससे पहले के उनके लिखे पत्रों 
में उपयु क्त वाक्य कहीं भी नहीं मिलता । 

दूसरा प्रमाण जो मिला हे, वह है मरने के 
कुछ ही दिन पूर्व अपने स्थायी श्र अस्थायी 
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। संपत्तिसंबंधी कांग़ज़-पत्रों का अपने पुत्र गोविंद 
के नाम उचित प्रदंघ कर देने कीउतावली । 
हि तीसरा प्रमाण । राम-मंदिर पहले कच्चा ही था, 
। मरने के कुल दस-पंद्रह दिन पहले रातोरात 
स्वयं खड़े रहकर, श्रौर राज-मिस्तरियों को दूती- 
र चौगुनी मज़दूगी देकर, एक अलग पक्का मंदिर 
बनवाना श्रारंभ कर दिया | अभी मंदिर प्रा बन 
भी न पाया था कि उन्होंने भगवान्‌ की मूर्तियों 
को अपने द्वाथों नूतन मंदिर-प्रवेश कराके ही दम 
 लिया। हम सब हैरत में थे कि आखिर इतनी 
` जल्दी क्या पड़ी थी | उस बक्गत क्या पता था कि 
` महाप्रथाण वे प्रथम वह अपने इस जन्म के 
अधूरे काया को पूरा करने में व्यस्त हैं । 
चोथा प्रमाण । गौड़जी बिज्ञान? के अब तनिक 
% संपादक उसकी जन्मावस्था से ही थे, जिसके 
` संबधमे बीच-बीच में बहुत-सी कठिनाइयाँ पड़ीं । 
` कुछ लोग 'विज्ञान' की नीति-रीति ओर प्रणाली 
। के संब में ग्रकारण्‌ ग्रसंतुष्ट और रुष्ट भी हुए । 
किंतु गोड़जी ने पत्र को किसी भी सूरत में छोड़ना 
' रवारा न किया । कलेजे से चिपकाए ही रहे। 
_ किंतु उसी अपने प्राण से प्यारे विज्ञान! के 
संबध का एक-एक पुरज्ञा 'विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग 
के नाम मरने के कुल एक सप्ताह प्रथम भेजकर 
काम से स्वयं छुट्टी ले ली । 
मृत्यु के दिन 
` ८ भाद्रपद शुक्काक्त, सं> १६६४, रविवार 
को, ५६ वर्ष की अवस्था में, गोड़जी ने इदलीला 
प्त की | उस दिन कोई खास बात नथी। 
थो पेरों पर नाम-मात्र का आमास अवश्य श्रा 
या था, किंतु वह बीमार बिलकुल नहीं मालूम 
ते थे | उस समय का उन्हें देखनेवाला व्यक्ति 
भी बिश्वा न कर सकता था कि वह घंटे-दो 
में ही शरीर छोड़नेवाले हें । श्रंत समय तक 
की शक्तियाँ पूर्णतः बनी रहीं । उसी दिन उन्होंने 


“जयाजी प्रताप के लिये एक लेख लिखकर 
उसका पैकेट स्वयं तेयार किया, किंतु शाम हो 
जाने के कारण वह उस दिन उसे डाकखाने भेज 
न सके । वही पैकेट, उनके देहांत के. बाद, दूसरे 
दिन, उनकी मृत्यु समाचार के साथ, उक्त पत्र के 
संपादक के पास भेज दिया गया । यह लेख उनके 
जीवन की अंतिम कृति थी । 

उस दिन भी, ओर दिनों की भाँति, गोड़जी ने 
सायंकाल संध्या की, फिर सपरिवार रात का भोजन 
करके, रोज की तरह, किताबों ओर समाचार-पत्ो 
का एक गटुर लेकर चारपाई पर पहुँचे । यहाँ यह 
बता देना ग्रप्रासंगिक न होगा कि गोड़जी की यह 
आदत थी कि रात को जब तक (उन्हें श्रपने-से 
नींद न न आने लगती थी, वह कुछ-न-कुछ काम 
किया ही करते थे ; ओर न होता, तो ताजे पत्र- 
पत्रिकाओं के पन्ने ही उलटा करते थे | किंतु उस दिन 
चारपाई पर पहुँचते ही किसी गंभीर लेख के संबध 
में Enc४८।०2९१।॥ देखने में लग गए | 
लगभग ८-९ बजे रांत को उन्हें असाधारण 
रूप से शौच की हाजत महसूस हुई | शोच गए। 
किंतु पत्नी से कहते गए--“देखो, मै शौच जाता 
हूँ, मगर देखना, तुम मेरी तरफ़ से बेखब्रर न हो 
जाना, ओर यदि मुझे निकलने में देर हो जाय, 
तो तुम निःसंकोच मुझे देखने शौचगह में चली 
आना ।” खर, पिछली समस्या उपस्थित होने की 
नौबत आने से प्रथम ही गोड़जी शोच से निपट 
कर बाहर आ गए । नित्य की भाँति हाथः 


पेरों को मिट्टी से सात-सात बार मलकर धोया, 
फिर घोती बदली, और गीले कपड़े से सारा बदन 
अंगोछा । सहसा, एकबारगी उन्हें असह्य गरमी 
मालूम होने लगी, ओर साथ-ही-साथ ज़ोरों की 
खाँसी भी आने लगी । किसी तरह वह श्रपने 
्रिस्तरे पर आए । वहाँ पहुँचकर उन्होंने इ . 
असाधारण स्वास्थ्य-परिवर्तन के विषय में बिशेष. 
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चिन्न उपन्यास ) 

लेखक, कविवर पं० गोंविंदवर्लभ पत । नाटककार के रूप में पंतजी का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ हे, 

यह आप सभी हिंदी-प्रेमियों पर प्रकट हे । पंतज्ञी की ख्ेखन-रोंळी ने हिदी-संसार मे धाकली जमा ली ह। 
उन्हीं की शुभ लेखनी का यह एक उवळंत उदाहरण, उपन्यास के रूप में, पाठकों के सामने पेश है । 
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४, आप देखेंगे कि अनुचित लाइ. ॥ @ स्तव । इस पुस्तक का पहला 
प्यार से बच्चे केपे बिगइ जाते हें, 4 संस्करण शीघ्र- ही बिक गया। | 
$ आर दूसरी श्रोर देखगे कि एक. ५ न्या डि दूसरा संस्करण बहुत थोड़ा रह ६ 
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ड लेखक, ठाकुर प्रसिद्दतारायण सिंह बी० ए० । वेमे तो हिंदी में अनेकों उपन्यास हैं, % 
१% आर निश्य नए-नए प्रकाशित भी होते हैं; पर यह उपन्यास हिदी में एक नए ही ढग का है । x 
3९ इसमें भौतिक और ग्राध्यास्मिक जगत्‌ का चित्र खींचा गया हे । गाहंस्थ्य, ऐतिहासिक, जासूपी ६ 
5 आर तितस्मी उपन्याप तो बहुतेरे लेलछों ने लिखे, और प्रकाशकों ने प्रकाशित भी किए, ५ 
9 पर ग्राध्यात्मिक विषय पर हिंदी में त्रभी तक इने-गिने लेखकों ने ही लिखने का प्रय किया हर 

2 है | इस उपन्याम में लेखक ने संसार के इंड-पुरय-पाप, डचित-भ्रनुचित, यदह-वह, मैं मला % 
श और तू बुरा, मैं बुद्धिमान और तू मूखं--श्रो दि ऐसेही प्रश्नों को सुलकाकर यथातथ्य प्रकाश ५ 
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पतित्रता 

अनुत्रादक, श्रीरूपनारायण पांडेय । ख्री-पुरुषो के देखने ओर पढ़ने-योग्य सामाजिक नाटक | 
दो रंगीन और दो सादे चित्र । मल्य १७), १॥३) 
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लेखक, श्रीवियोगी हरि । अहिता, दीन-बत्सलता और भगवद्भक्त-भरा नाटक। 
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{ हृदय-तरंग सुकबि-सं कतेन } 

जे ले०) साहित्य. /०महाबी र्रसादजी | 

स्त एलन की मशहूर पुस्तक | अनुवादक, ले, साहित्य-महारथी ४०महाव रप्रसादजी || 

॥| कविवर पं० ढुलारेलाल भागब । मन ओर द्विवेदी | सुकवियों, कविता-प्रेमियों और कवि ) 


हृदय की उन्नति का साधन । विद्यार्थी-तमु- कोविदों के आश्रयदाताओं के संबंध में परि } 
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व्यर्थ समय न खोड! ०. पैसे की बचत कीजिए | 
सुरार 

` गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 

का 


नया ओर बड़ा 


2 छ छ 7 त्रा 
। कच्ची पत्र टा 
ह क 
| ४० काव्य, समालोचना, कोष, व्यंग, हास्य इत्यादि ॥ 
भा धट षः ७ जट. 
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2. > मी शन दिया जाता है । १ 
र १ 2 ho! 
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स्थायी ग्राहको को माला की प्रकाशित पुस्तकों पर पच्चीस रुपए 
९ सेकडे ओर अन्य प्रकाशको की पुस्तकों पर एक आना रुपया 
कमीशन दिया जाता है! 
हमारा पता नोट कर लीजिए-- 
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हिंदी-साहित्य का एक अनूठा रल्ल 
सनाढ्य-संसार में युगांतरकारी ग्रथ 
® खोज-पूण जीवन-चरित्रों, सुदर कविताओं, टिप्पणियों और चित्रों-सहित & 
बह वर जा 
( दो भाग ) 


DCE RS 


संपादक--५० गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' 


इसमें अनेक ज्ञातव्य बातों के अति रिक्त सवश्री महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी, नंददासजी, 
हरोराम शुक्ल; स्वामी हरिदासजी, गोविंद स्वामीजी, विट्ुलविपुलजी, कल्याणजी मिश्र, 
रसिकदेवजी, हरिसेवकजी मिश्र, कृष्ण सनाल्य, बोधा, कबि चंद, इश्वरजी दीक्षित, देत्रीप्रसाद 
थापक, सहजराम, श्रड़कूलाल वेद्य, श्यामाचरणजी व्यास, अयोध्यानाथजी घटिकाशतक, 
राधालालजी गोस्वामी, रामरतन गुबरेले 'रत्नेश', अयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिओध', 
सतूलालजी बिल्थरे, दशरथजी दुबे, दिवाकरदत्तजी शास्त्री, देवकीनंदन मिश्र, कविरत्न अखिलाः 
नंदजी, रघुवरद्यालजी चाचोंदिया, विद्यावाचस्पति श्रीशालग्रामजी शास्त्री, गणेशाप्रसादजी चोबे, 
रामगोपालजी मिश्र बी? एस्‌-सी०, गोकुलचंद्र शमो एम्‌० ए०, ब्रह्मदेव मिश्र शास्त्री, साहित्यरत्न 
बाबूरामजी बित्थरिया, चतुभु जजी पाराशर, कबिकुमार भद्रदत्तजी त्रिवेदी, मुकु'दहरिजी 
शास्त्री आदि कवियों के खोज-पूर्ण जीवन-चरित्र आदि संग्रहीत हैं । 

यह ग्रथ सु दर, सुस्पष्ट अक्षरों में, बढ़िया-चिकने कागज पर, छापा गया है । मुख्य-मुख्य 
विशेषताएँ ये हैं-- 

(१) कविताएं सटि'पण दी गई हैं, (२) कबिंताओं में आए हुए कठिन शब्दों का र्थ 
दिया गया है, और (३ ) बढ़िया छपाई और एंटिक पेपर लगाकर सु'दर जिल्द बाँधने की 
व्यबस्था की गई है।  , | 

फिर भी प्राय: ५-० प्रष्ठो के ग्रथ का मूल्य केवल ३]), सजिल्द का ४) लागत-मात्र ही 
रक्खा गया है । प्रत्येक हिंदी-भाषा-भाषी और सनाह्य-मात्र के तो घर-घर में इस ग्रथका 
रहना अति आवश्यक है । 
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जानने के लिये होमियोपेथी की पुस्तके देखना 
खयं आरंभ किया । किंतु कुछ स्थिर न कर सकते 
ये, ओर इधर उनकी हालत चणःप्रति-क्षण बिग- 
इती जाती थी । उस समय रात के बारह बज 
चुके थे | अ्रतएव आधी रात के समय किसी डॉक्टर 
श्रादि का बुलाना भी इतना शीघ्र संभव न था। 
फिर भी पड़ोस के एक प्रसिद्ध होमियोपेथ डॉक्टर 
को बुलाने के लिये आदमी दोड़ाया गया। 
सत्य के समय 

डॉक्टर आया । उससे ओर गोड़जी से परिस्थिति 
के संत्रंध में विचार-विनिमय हुआ । किंठु दवा लेने 
की नौबत भी न आई थी कि गौड़जी की साँस 
जोरों से फूलने लगी । स््री-बच्चो रोने-पीटने लगे । 
किंतु गाड़जी आखीर दम तक सबको सांत्वना देते 
रहे | स्री के यह कहने पर कि यदि तुम्हें कुछ हो गया, 
तो मेरी कची ग्रहस्थी, मेरे छोटे गोविंद तथा मेरा 
क्या हाल होगो, गौड़जी ने अपनी पत्नी को सम- 
झाया था- “देखो, इस समय माया-जाल को 
छोड़ो, और राम का नाम लो । वही राम, जो अब 
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सो गोबिंद के छोटेपन से हताश मत होना । 
आज तुम्हारे चारो तरफ़, भारत के कोने-कोने में 
अनगिनित बड़े बड़े गोविद ( गोड़जी का मतलब | 
उनके शिष्यों से था | ) छोड़े जाता हूँ, जो तुम्हें 
माता कहकर संबोधन करते कमी न अघाएँगे |! . 
यह कहकर वह स्वयं 'राम-राम? कदने लगे, रोर अ 
सब लोगों को, जो बहाँ उपस्थित थे, “राम-राम! | 
ज़ोरों से कहते रहने के लिये संकेत किया | इसी | 
बीच एक इल्की-सी हिचकी आई, ओर वह मौत के . 
साथ अंतिम समय तक दृढ़ता के साथ लड़नेवाला . . 
्रपू्व योद्धा सदा के लिये शांत हो गया । Ee 

आज गौडजी के निधन से सारा राष्ट्र संतप्त दे, | 
पर उससे कोटिगुणा संतप्त में ग्रे को पा रहा 
हूँ। उनके आशीर्वाद के सुखद वातावरण में मै पनप 
रहा था । ्रब वह वरद हस्त मेरे ऊपर से उठा | 
लिया गया, जिससे समस्त संसार मुझे सूना-सूना | 
लग रहा है | गौड़जी, जिन्हें में भेया कहता न | 
अघाता था, मेरी यह चद्व श्रद्धांजलि स्त्रीकार कर । | 


शारीरिक संपत्ति के न रहने पर आर्थिक संपत्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 
अगर किसी भी प्रकार के रोग से निबंषता भाई हुई हो, तो अवश्य 


“आतंक-निग्रह गोलियों” का सेवन करे 


क्रीमत--३२ गोलियों की एक डिग्बी का १) एक रुपया 
विशेष हाळ जानने के लिये सूचीपत्र देखे । 


प्रातं क-निग्रह-औषधालय, जामनगर, काठियाबाड़ 
लखनऊङ-एजेंट-इंद्रच॑द ऐंड को०, चौक 
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४८२ सुधा 
करको क २. ह, प्या च तस तके क्स र्दी पट ह | 
सुना हे के उनके कमर हा नहा हे! 
[ चित्रकार--श्रीयुत शिक्षार्थी ] 
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छायावाद की एक कविता का रूप 
[ विवरण-कल्पना-केंश= १° सेर । क्लिष्ट शब्दावली-शरीर = ३५ सेर। 
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'मिस प्रोफ़ीलिया स्टेक अपनी कुछ शिष्याओं को व्यायाम करा रही हैं । 
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जाड़ा क 


सख्ती दूर करने के 


लिये परां का व्यायाम 


शारीरिक सुडोलपन 
[ मिस स्टेक की “स्वास्थ्य तथा सोंदय के शिक्षालय 
का एक प्रोफ़ेसर अपनी खुबसूरत शिष्या को शरीर 
सुडौल बनाने की शिक्ष' दे रहा है । ] 
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१, अमर तुलसीदास 
तुव विमलतम कीतिं का हम क्या करें गुणगान ( 
राम-पद-पंकज-पघुप बनकर किया सघु-पान ! 
राम-यश; सागर-सद्दश है अति अगम्य, अपार, . | 
पार पर तुमने किया ले प्रेम की पतवार । (३ 
था करों में नव सुखद रस प्रिय, तुम्हारे पास; 
कवि. कहें या रवि तुम्हें? हे अमर तुलसीदास ! 
मंजु है मानस तुम्हारा, हंस संत-समाज 
सैर कर उसमें सदा ही मोद पाता आज। 
रत्न थे सुरलोक के, पर ले यहाँ अवतार- 
भक्ति-पथ दीपित किया हरकर सकल भव-भार । 
। 002 का तिमिर तुमने ही किया है नाश; 
कवि कहें या रबि तुम्हें ? हे अमर तुलसीदास ! 
` देखकर तुब काव्य पंडितगण रहे हैं हार; 
भक्तजन को है तुम्ही ने तो दिया सुख-सार। 
_ धन्य तुव माता-पिता-गुरु, धन्य तुब शुभ भक्ति; 
धन्य तुव कतंव्य-हृढ़ता, धन्य तुब अनुरक्ति । 
अस्त हो, तो भी तुम्हारा आज व्याप्त प्रकाश; 
कवि कहें या रवि तुम्हे ? हे अमर तुलसौदास ! 


( श्रीमती ) किशोरीदेवी चतुवेदन 
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२. गीत | 
शेशव की स्मृति के पागल क्षण! 
आँसू की तुम बूँदै बनकर | 
र झूला पलक - डोल पर पल - भर, 


यौवन की मंझा से मर्दित 
भोलेपन के हे क्षण सुदर! 
प्रणय - 'प्रभंजन धूमिल पथ के 


0७१ 


बीत गए मेरै आकर्षण ! 
उलझे केश-राशि से मधु-कण 
< करते थे नित मधु का वर्षण, 
[ हरित अद्रि की कांति मनोहर, 
सांध्य रश्मि में वे आलिंगन। 
प्रियतम के मृदु अंकस्थज्ञ में ; 
लोल लहर - सा मेरा नतेन। 
यौवन से सु'दर _ शेफाली, 
भर कुसुमां की सौरभ - प्याली , 
मुक - झुक, झूम - झूम . पड़ती थी ८ 
पवन - विलोडित में मतवाली। 
करुणा आओ? विषादमय जगा के. . | FE 
शुष्क कर रही हूँ में श्रम - कण । 7 Ress 
पांगल उरः की “नव अभिलाषे , 
बनकर : सुखदः शांति की सासे, 
जीवन के लघुतम सुपात्र में 
हं आशा की साँसें। 


श्रीयुत सद्रोपालजी एम्‌० एस-सी० ओर उनकी धमपत्नी श्रीमती कमला बी० 7० 
[ हिंदोस्तान-ऐरोमेटिक्स कंपनी, बनारस के प्रधान रासायनिक श्रीसद्गोपालजी एम्‌० एस-सी० का शुम | 
विवाह अभी हाल में, जाति-पाँति तोड़कर, कुमारी कमला बी० ए० से, जो पंजाब विश्वविद्यालय की तेज़ | 
छात्रा रही हैं, हुआ है । वर महोदय तेल, साबुन तथा अन्य श्र गार-सामग्रियों के निर्माण में विशेषज्ञ समझे 
जाते हैं। आपका परिवार साहित्यिक ओर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही प्रतिष्ठित समझा जाता है । आपको 
सबसे बड़ी बहन कुमारी गोपालदेवी लाहौर में संगीत ओर चित्रकला का एक विशेष कॉलेज चला रही हैं । 
इन कलाग्रों में आप विशेष प्रवीण हैं। आपकी दूसरी ग्रोर तीसरी बह श्रीमती ज्ञानदेवी स्नातिका और 
श्रीमती अमृतलता स्नातिका दिंदी की अच्छी लेखिकाए हे. श्रौर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक भीजदादुरसिदजी 
बी० ए० ( उप-संपादक 'टिब्यून' ) आर श्रीएम्‌* पी? केदार श्राई० डी डी० ( आंगनाइज़र इंडियन डेरी 
कॉप्पोरेशन ) को ब्याही हैं। इस तरह आपका सारा परिवार सुशिक्षित थ्रोर हिंदीःसेवी है। ग्रापके पिता 
स्वर्गाय लाला दीवानचदजी जालंधर के प्रसिद्ध आर्यसमाजी सज्जन ये, ओर उन्हीं के प्रयत्न से यह सारा परिवार 
उन्नत, सुशिक्षित श्रौर सुसंस्कृत हो सका. है ।' श्रीमती कमला बी» ए० लाहोर के मुप्रसिद्र प्रो» श्र शिवदयालजी 
की सुपुत्री हैं। आपन ्रथशात् और नोतिशांत्र लेकर इस वर्ष बौ> ए० पास किया है । आपको ग्रह- 
विज्ञान, सिलाई ओर फल-संरक्षण का विशेष शोक ओर अभ्यास हे । ] 
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सुधा के प्रतिष्ठित लेखक 
श्रीशंकरदेबजी विद्यालंकार 
( अपनी नव-परिणीता धर्मंपत्नी श्रीमती सुरेंद्र बाळा देवी-सहित ) 
i [ आपका श्रभी हाल में, जाति-पाँति तोड़कर, दशं विवाह हुआ है । आपके संबंध में एक नोट 
सौरभ मग्याहे।] | १ 2 
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३. मंन का मेल 
(३53 
इसी बड़े दिन की बात है। कॉलेज में छुट्टी 
थी । पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्रीमती 
की याद रातदिन सताया करती थी। उषा ने 
चिट्टी में लिखा था--“क्या मेरा महत्त्व तुम्हारी 
पुस्तकों से भी कम है ?? 

में इस उलादने को न सह सका, कितात्रों को 
निर्जीव ग्रालमारी की गोद में सुलाकर घर भागा । 
ज्यॉत्यों कर टेन इलाहाबाद पहुँची । घर पहुँचा, 
शाम हुई, रात हुई, और में अपने हृदय की रानी 
के पास | 

दो-तीन दिन की दुनिया केसे बीती, यह पता न 
चला । नई उम्र के उठते यौवन की तरंगों में हम 
डूब रहे थे | जत्र घर की चहारदीवारी, माता-पिता 
का लिहाज़ और दिन-भर की जुदाई कुछ खटकने 
लगी, तो इमने बड़ी चालाकी से, दो-चार दिन के 
लिये, लड़कों को लेकर, लखनऊ-नुमाइश घूमने 
की ज्ञा प्राप्त कर ली | फिर क्या था, उड़ती हुई 
आज़ादी में फुदकती .हुई उमंगों के पालने पर 
 बेठकर हम लखनऊ पहुँचे, ओर ग्रमीनाबाद के 

'  इपीरियल होटल में ठहर गए। 

CR) 

शाम अभी हुई थी । बिजली का प्र गश मुस्कि- 
राने लगा था । एक इल्की-सी मस्ती हरएक के 
 चेहरेपर कलक रंही थी। .नुसाइश की सड़कें 
 परिस्तान हो रेंही थीं। जिधर देखो, उधर ही कोई 
 सलोना चेहरा दिखलाई पड़ रहा था। पर में 

. अपनी उषा से बढ़कर न किसी को सोच सकता था, 

नस मक सकता था । किसी संदरी की ओर देखकर 

में उसकी ओर तिरस्कार की नज्ञरे फेकता श्रौर 
अपनी उषा को मंन-ही-मन चूम लेता था | लड़के 
इधर-उधर मचलते चल रहे थे। उषा मेरा हाथ 
` पकड़े, अपने रूप और यौवन के भार से दबी हुई, 
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-ओऔर परेशानी न छिपी | उसने उसका हाथ दवाना 


इठलाती चल रही थी। जत्र चित्त में विशेष 
उद्वेग होता, तो मैं उसका हाथ दबा देता । मेरे 
प्रम के समुद्र मं वह भी गोता लगाती हुई कह 
बंठती-“उफ़ त! 
पास से एक गरोह निकला- सभी परियाँ थीं। 
एक-से-एक बढ़कर जाजेट की साड़ी, उलझी | 
अलके, मतवाली पलक, श्रटपटी चाल - सभी 
सुंदरी झूमती चली जा रही थीं | उनके गरोह को 
देखकर प्रायः लोग इट जाते थे, रास्ता छोड़ 
देते थे | रूप का भी बड़ा रोत्र होता है । हम भी 
हटने लगे.। 
इतने में मेरी निगाह उनमें से..एक पर पड़ी। | 
दोनो की दोनो आँखें मिलकर चार हो गई | वह 
पास ग्रा गई थी | वर्षा पहले की कहानी दोनो के || 
नेत्रों के सामने खड़ी हो गई । वह मुस्किराई-मैं ' | 
सहमा । वह चमक उठी, में मुरझाने लगा | अब | 
वह पास आ गई थी। में पीछे इट रहा था। वह 
बराल में ग्रा गई-में मुड़ने लगा । उसने मेरा | 5 
बायाँ हाथ कसकर दवा दिया, और आगे बढ़ 
गई | उषा की (बड़ी-बड़ी हिरन-सी आँखों से मेरे के 
चेहरे का उतार-चढ़ाव, मेरी उलभन, घबराहट 


ओर मेरा सहम जाना भी देख लिया । 

में कुछ कहना चाहता था--अपनी सफ़ाई 
देना चाहता था। उसने रोक दिया -“तुम क्‍या 
कह रहे हो? चलो, नुमाइश के बाहर चल, मेरा । ० 
जी घबरा रहा है ।” । क 

उसका नन्हा-सा कलेजा पीड़ा से व्योकुल हो | 

रहा था। ख्री'सुलभू.डाइ और स्वार्थ उसके मनको | 
एकदम मेला कर चुका था । में कुछ कह भी न पाया 
था कि वह बाहर की ओर चली। में भी चुपचाप 
लोटा | लड़के विरोध करते ही रहे । होटल पहुँचते 
पहुँचते उषा को ज्वर हो. आया। रात को | 
१०३ डिग्री तक बुखार हो गया | मेरी बात मेरे 
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मन में ही रह गई | उसकी चोट उसके दिल में 
हो लगी रही | उसकी कोई दवा न हो सकी। 
बीमारी की हालत में वह इलाहाबाद पहुँचाई गई । 
आर हालत ब्रिगड़ते देख उसके पिता उसे अपने 
घर दिल्ली ले गए । 
मेरा कॉलेज खुल गया । में कानपुर चला गया । 
दिल की चोट ज्यों-की-त्यों रही | उषा के पत्र आते 
थे=बड़े दर्द-भरे, पर उसमें उस घटना का कोई 
जिक्र ही न था । मेरी भी हिम्मत एक नई बात 
छेड्ने की न पड़ती थी । उसकी बीमारी ने भीषण 
रूप धारण किया । बचपन की कमञ्जोरी, असाम- 
यिक यौवन, बीमारी की बदपरदेज़ी ने मिलकर उसे 
जीण्‌-ज्बर का शिकार बना दिया । मेरी दुनिया 
लुटा चाहती थी । और, इस विप्लव, इस आँधी) 
इस ठेस का कारण था उस कुसुम का मेरा 
हाथ लेना । 
(३) 
कनककुसुम अपने पिता की एकमात्र लड़की 

थी । कनक का भाई रमेश उससे तीन बरस उम्र में 
बड़ा होगा । मा-बाप ने बड़े लाड़-प्यार से दोनो 
को पाला था | बाप का पैसा और मा की ममता 
का ऐसा प्रभाव पड़ा कि रूप, सोंदर्य और 
मोहकता की खान कनक बड़ी लापरवाह, साखचं 
एवं विलास-प्रिय हौ गई थी । बचपन ने ज्यों ही 

ता लिया, जबानी की मुराद ज्यों ही गोद में 
 अठखेलियाँ लेने लगीं, पहलू में दिल भी घड़कना 
झुरू हुआ | कुसुम को अपना साथी केवल एक 

_ मिला-रमेश । वह भी संदर जवान था । भाई 
_ बहन में खुब पटती थी | 
बात मंसूरी की है, जहाँ यह काँटा मुझे चुभा 
था | ज़ोरों की इवा, तेज़ आँधी, घनघोर पानी, यह 


सब दस मिनट में हो गया । छोटी-सी, पर एक. 


उची टेकरी पर रमेश और कनक प्रकृति का श्रानंद 


कितना सोंदर्य भरा है ।” रमेश ने जवाब दिया-- 
“बहन, सचमुच दुनिया बड़ी मीठी है ।” 

इसी समय प्रकृति का बलवा शुरू हो गया | 
कनक डर गई । सहमकर वह भागना चाहती 
थौ कि पानी आ गया । उसने कोई दूसरा उपाय 
न देखकर भाई की गोद में मुह छिपा लिया | 
हवा-पानी दोनो ही बढ़ गए | अनायास भाई-बहन 
चिपट गए | जीवन का यह प्रथम आलिंगन बड़ा 
भीषण था । कनक तथा रमेश दोनो काँप उठे । 
प्रकृति के नियम बड़े कठोर होते हैं । 

मैटिक पास किए अभी दस ही पाँच दिन हुए 
थे । मैं जीवन में उतना ही कच्चा था, जितना पढ़ने 
में पर पेसा था, साथी थे, इसलिये योगेंद्र के 
साथ में भी मंसूरी की सेर के लिये आया था। 

इस आँधी-पानी में में भी उस टेकरी पर पहुँच 
चुका था, ओर तूफ़ान से बचने का सहारा हढ़ 
रहा था । योगेंद्र के पास लाठी थी | वह उसी को 
टेककर श्रपना बचाव कर रहा था | इतने में हमने 
जो देखा, तो हवा-पानी भी भूल गए । एक युवकः 
युबती एक दूसरे से चिपटे खड़े हैं। मैने युवती 
को देखा, उसके रूप को देखा । पानी में भीगती 
उस विधाता की अनोखी पुतली में कितना 
सौंदर्यं था । 

नसों में खन भर आया । दिल में धड़कन-सी 
होने लगी । चित्त चंचल हो उठा । योगेंद्र तो बड़ा 
कूड़-मग्ज़ था । वह अपनी लाठी संभाल रहा था, 
में अपना दिल ! न 

मैंने उसे कई बार देखा-सिनेमा, होटल, 
बाग, पहाड़, चारो तरफ़। वह मेरी आँखों में 
नाच रही थी। मैं परछाई की तरह उसके साथ 
था । मैंने उसका पता लगाया । जिस न. मॅ 
वह ठहरी थी, उसी में मैं भी उठ आया | उदू” 
शेरों की किताबें ल हीं । एक-नःएक लाइन 


या, ढुनिया में याद का उसको पढ़ना, ओर जब वह उधर से 
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निकले, उसे गुनगुना देना ! इसी तरह कई दिन 
बीत गए. | में कनक को रोज़ देखता, खूब देखता, 
जी भरकर देखता, ओर वह भी मेरी ओर कुछ नीची 
राखे किए देख लेती । 


एक दिन की रात की बात है । कनक का कमरा ` 


खुला था । में उधर से निकला | मुझसे न रहा 
गया । में पळ ही बेठा--“क्‍्यों साहब, क्या में 
अंदर ग्रा सकता हूँ १? 

“गराइए |” उसने सुरीली आवाज़ में कहा । 
में कमरे में चला गया; पर न में बोला, न कनक | 
दोनो चुप थे, एक दूसरे की तरफ़ देख रहे थे। 
इतने में पीछे पेर की आहट हुई। रमेश बाजू 
कमरे मे ग्रा गए । मेरी ओर देखकर बड़े क्रोध से 
बोले - “तुम यहाँ क्यों आए हो £ 

में कुछ कहना ही चाहता था कि वह बड़े ज़ोर 
से कह बेठे--“चले जाओ यहाँ से ।” 

मेरे लिये यह अपमान सहने योग्य न था। 
में धीरे से बाहर निकला । इतने में कनक उठ 
पड़ी । उसने मुझे पुकारकर कहा--“ठहरिएं, आप 
मुझसे पुछुकर आए हैं ।? 

में रका । फिर क्या था । रमेश और कनक में 
युद्ध छिड़ गया । वे भाई-बहन हैं, यह मैंने ्रभी 
समभा । दोनो एक दूसरे को किस भाव से देखते 
हें, यह में समझ पाया, पर कनक कहने लगी-- 
“पिताजी ने तुम्हारे साथ पहाड़ पर भेजा है, पर 
तुम मेरे ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते । तुम भाई हो, 
माई की तरह रहो । डाइ करना तुम्हारा धर्म नहीं |” 

रमेश को क्रोध अआ गया । वह कनक पर टूट 
पड़ा । दो ब्रेंत उसके कोमल शरीर पर बरस पड़े | 
मुझसे श्रब न देखा गया । मेरी रमेश की कुश्ती 
हो गई, ओर मुझसे जितना दो सका, मेंने उसे 
६ डाला । 

७७. * (६ ३७.) 
सबेरा हुआ, तो वह कमरा खाली था । मैनेजर 
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ने बतलाया कि वे रात की गाड़ी से लखनऊ है E 
गए | लखनऊ में ही उनका घर है। हाँ, जरे < 
लड़की मेरे नाम एक चिट्टी दे गई है । द 

मैंने पत्र ले लिया श्रपने कमरे में चला श्राया, 
ओर उसे गौर से पढ़ने लगा--“म मुझे प्यार 
करते हो, यह मेरे नेत्र मके बतला चके हैं | तम 
सुशील हो, सच्चे हो, स्नेही हो, यह में तुम्हारे 
नेत्रों से जान चकी हूँ । पर मेरा रूप मेरा शत्र 
है । मेरी वासना मझे पागल बना रही है। में 
दीवानी हो रही हूँ मँ जिसे देखती हूँ, उसी की 
होकर रहना चाहती हूँ । तुम पहले व्यक्ति नहीं, 
जिसने मुझे प्यार क्रिया हो । मेरा भाई तक 
मुझे प्यार करता हे--किस रूप में! यह में नहीं 
कह सकती | मेरा दिमाग़ खराब हो रहा हे; 
इसलिये अपने को काबू में करने के लिये में घर 
भाग रही हूँ | संभव है, वहाँ जाते ही मेरे ब्याह 
की बातचीत चल पड़े, पर यह भी संभव हे कि 
तुम्हें बहुत समय में भूल सक्‌ ।” 

पत्र पढ़कर मुझे काठ-सा मार गया । 
सिड़ी योगेंद्र सता रहा । वह क्या जाने, क्‍या 
समभे | हम भी घर लोटे । कॉलेज खुला । 
प्रेम का पहला पाठ भी समाप्त हो गया । में कनक- 
कुसुम को भूल गया | समय पाकर काँटा निकल 
गया--मेरी रानी उषा का मेरे ऊपर अधिकार हो 
गया । अक...) 

(Ei) प 

उषा की तबियत खराब ही होती गई । सबकी | 
राय से यह तय हुआ कि लखनऊ के मे 
कॉलेज में रक्खा जाय । दिल्ली से लखनऊ लाई 
गई । मैं भी उस समय वहीं था। एक अच्छा वाई 
लेकर मैंने उसे उसमें भर्ती करा दिया । डॉक्टर ने 
आकर काफ़ी जॉच-पड़ताल की-काफ़ी परीक्षा ली 
गई । यहं तय हुआ कि तीन नसे सदेव उसकी सेवा 


में रहेंगी। 
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पहली नर्स आई, ओर चली गई । दूसरी आई, 
उसकी भी ड्यूटी समाप्त हो गई ।: रात हुई। 
तीसरी नर्स की ड्यूटी थी | क़रीब ६ बजे के में भी 
कमरे में आया । नसं उषा के गले के पास चिपटी- 
सी कुछ कह रही थी । में सुनने लगा -- 

“हाँ बहन, तो मेरी वासना ने मुभे कहीं का न 
छोड़ा । में पति को प्रसन्न न कर सकी । मैंने चारो 
ओर सुख हू ढा, पर उसकी तृप्ति न हो सकी । मन को 
शांति न मिली । तुम्हारे पति का हाथ में अपनी उसी 
वासना की हालत में दबा उठी थी । पर उसके बाद 
मेरे पति से मेरा घोर युद्ध हुआ । मेरे भाई से मेरा 
पुराना वेर है | मुझे जीवन नीरस मालूम होने 
लगा । अंत में मैने यही सोचा कि अब अपना जीवन 
रोगी<दुःखी की सेवा में व्यतीत करू । मुझे इसमें 
शांति मिल सकती है।। इसीलिये में अब श्रस्पताल 

वतन को नसहूँ। रात को काम करना 
सब्रसे कठिन है । रात को ही वासनाएँ जाग जाती 
हैं। इसीलिये में अपनी रात रोगी की सेवा में 


 ब्रिताती हूँ । अब संसार में मेरा कोई नहीं है । मैं-- 


मेरे रोगी ये साथी हैं ।” 
में कमरे के भीतर खड़ा था । ग्रागे बढ़कर उषा 
के खाट के पास चला आया । कसुम ओर उषा 


दोनो रो रही थीं । मुझे देखते ही उषा ने बाहे 


फला दीं । 
नुमाइश के बाद यह हमारा पहला आलिंगन न 
था। उषा ने रु थे गले से कह --“ प्यारे, मेरे मन का 


मैल साफ़ हो गया |” और कनक, इमने मुड़कर 


देखा, वह न-जाने कहाँ चली गई थी । उस समय 
से उसका पता न चला । 
हम दोनो आज भी उसके विषय में चर्चा करते 
हैं। उप्रा मेरे हृदय की रानी है। वासना की 
पुतली.कसुम कहाँ है, यह ईश्वर जाने । 
(दीवान) गणेशचद्र कपूर 
> x CTF 


दै न” 


४. क्यों बना गई मेरी दुनिया दीवानी ! 
तुम चार दिनों को आकर मेरी रानी, 
क्यों बना गई मेरी दुनिया दीवानी ? 

थी आलोकित अब तक वह अस्फुट रेखा-- 
उस शशव के उन्मुक्त हास्य का लेखा-- 
चल चंचल चरणों की वह मंजुल-सी ध्वनि, 
रुन-फुन करती थी जिसमें रंजित किंकिणि | 


is 
द 


Keer men eso 300 
श्रीदेवि सनाढ्य 'सुमन' ( शास्त्री!) 
में “मचल उठा करता था चिर अभिमानी; 
था समझ न पाता कुछ भी आनाकानी। 
पर चार दिनों को आ तुम मेरी रानी, 
क्यों बना गई मेरी दुनिया दीवानी ! 
में भूल न पाया था वे संदर सपने, 
जब खेला करते थे होकर सब अपने। 


= 
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ह! थी कितनी सुंदर वह विग्रह-छाया, ५. परदेशी | 


थी संधि छिपी फैला जिसमें निज माया। 
हो शय्या पर सुनना एकाग्र कहानी; 
में भूल न पाया था वे “राजा-रानी'। 
पर चार दिनों को आ तुम मेरी रानी, 
क्यों बना गई मेरी दुनिया दीवानी ? 
कुछ बड़ा हुआ, देखा मेंने जग-सपना ; 
कुछ समझ सका था सुख-दुख में यों खपना । 
ने चले, दिन, गई रात मदमातीं, 
थे मिलते कभी-कभी अब शैशव-साथी । 
में हुआ बिराना, बढी जरा नादानी, 
ये जग की साँस, आसे हुई बिरानी। 
पर चार दिनों को आ तुम मेरी रानी; 
क्यों बना गई मेरी दुनिया दीवानी ? 
में सबसे अलग बनाए सुंदर कुटिया 
सोता था, सबसे अलग बसाए दुनिया। 
पर जाने चंदा से, तारां से, नभ से; 
या उपज पड़ीं तुम “चिर सुंदर इस मन से | 
तुम छीन लेगई जो था मेरा रानी; 
में शांत खड़ा था, तुमने एक न मानी। 
। विक चली गई अब करके यह नादानी; 
तुम चार दिनों को आकर मेरी रानी ! 


श्रीदेवर्षि सनाढ्य 'सुमन' ( शास्त्री ) 
>< >< xX 


गए 


१ f 


खुले पथिक, कुटिया के झर ३ 
» खुले पथिकः कुटिया के झार । 
राह देखती खड़ी हुई हूँ आँखें चारो ओर स्त्र : 


माला गूथूँ अश्र कहाँ अब : 


परदेशी, 
रात की वेला दै, सुनसान श्रमराई में श्रंघकार 
छाया है, और मैं सास-ननँद का सोने देकर तुम्हे 
पत्र लिखने बैटी हूँ। मालती पंखा डुला रही हे, 
फिर भी हृदय की उष्णता उबल-उत्रलकर क पोलों 
पर श्रा रदी है, आर प्रस्वेद की नन्ही वृर्दा से 
पत्र भर गया है ! न 
्राँचल खिसका हुआ हे, मेरी कलम वघ गई 
दे, हाथ स्थिर हैं, ओर वनी शय्या देखकर 
आँखें भर आई हैं । 
रात की वेला दै, तुनसान अमराई में क्र 
बिखरा है, ओर में उन्हें छुल्ाकर ढुम्हें पत्र 
बेठी हूँ ! 
न्या 


परदेशी; दै 
अब ठो लोट आओ । प्र 
ठंघ्या की आँखो में आकण के आँद्‌ दे; उद 
के फूलों पर गोवन का अलुसय के, मुकर 
चु बन में किक का इति के सदे 
के शिझूएन में देमक को विकल के» इस 
दोन जस्र = स्फी को शार्क 
ऋओडो तक झलक आई दे ` रुध्य छे ओल्ये 


कं ! दु 
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पथिक, यह केसा हे प्रतिकार ? 
खुले मेरी कुटिया के द्वार। 
भूली भान, भुलायां सब कुछ, त्याग चुकी संसार; 
खड़े किंतु हो पास द्वार पर क्या कर रहे विचार ? 
पथिक, हो क्यों कर रहे विचार ; 
खुले मेरी कुटिया के द्वार। 
आ प्रो, आओ, श्रमित बटोही, तुम मेरे नयनों के द्वार; 
कितनी-कितनी आशाओं की यह डाली कर लो स्व कार । 
पथिक, केवल डाली उपहार; 
खुले मेरी कुटिया के द्वार। 
हाथ पकड़ लो, मुझे थाम लो, गिरी-गिरी में अपने द्वार ; 
साथ मुझे भी अपने ले लो, करके भव-सागर से पार। 
पथिक, इस भव-सागर से पार; 
खुले मेरी कुटिया के द्वार। 
लच्ष्मीनारायण-दीनदयाल अवस्थी 


| म को हृष्ट-पुष्ट ओर हसमुख बनाने के लिये उनको पिलाइए-- 


ड 


सब जगह मिलता है । 
जल्नऊ शहर के सोल पुर्जेट--किंग मेडिकल हाक, २९, अमीना वादु-याकं । 
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४७६४ 
रुत (२ खु सु कक ७ ह 
ताय सुझा-पहुल्ली-फातियो भित्ता 
३० ० ) का पुरस्कार लोजिए | 
१ ७५) शुद्ध पूर्ति रट १२५) न्यूनतम अशुद्रियो पर 


NE ON 


३००) का पुरस्कार लीजिए | [ ' 

' े > र COC 
सुधा-पहेली-प्रतियोगिता !! 
तारीख बढ़ा दी गई !!! 
बर्ग-पूर्ति २८ दिसंबर तक करके मेजिए !!! 


tes 
|| खरा-हेली-प्रतियोगिता की अंतिम तारीख अब हमने १८ दिसंतर कर दी है। वग-पूति सुधा 


2.2 OE न पि पे के लोग भे ते | 
ग्रॅम्टोबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी संख्या में प्रकाशित फाम पर करके लोग भेज सकते ह्‌ 


सुचा-पहेली-फ्तियोगिता 
के 


वम य 

विशेष विवरण अंदर पढ़िए । | | 

स 2 न खन ; 
मेनेजर सुधा, ल | | १ 
ती 


+ Ee रक स्थानों ते भेज 
न [ चाहिएश्रीर दूर 
वीत न जा सकती 


१ १ १ 0 
त्तम तात देंगी । मैनेजर 'सुधा' का निएय 

क मतिश त हा कार्यालय से दिन बाद के FT दशा में मान्य होगा। 

इन प्रवेश-श॒लक-त्रों की किता किताब में सत्र मकार ol जनवरी-मास की सुधा! 

२) में मँगाई जा सकती है । २) की एक ही - खड वर्गपूति की bu करनेवाले सजन मेंगा- 

४ आठ आने मूल्य के पतरम पता-ठिकाना मैं प ता जाँच ले। 

कुटुंब के अनेक व्यक्ति, जिनकी द्वारा श्रंपनी कर पनी वर्ग" 

. भी एक ही हो, एक ही मनी्रोडर 
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पथिक, यह केसा है प्रतिकार ? 
खुले मेरी कुटिया के द्वार। 


भूली भान, भुलायां सव कुछ, त्याग चुकी संसार; 
खड़े किंतु हो पास द्वार पर क्या कर रहे विचार ? 
पथिक, हो क्‍यों कर रहे विचार : 


सब जगह मिलता है । 
लन शहर के सोल पुजट--किग मेडिकल हाळ, २१, अमोनावाद-पाक । 
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तृतीय सुधा-पहेली-प्रतियोगिता 


च्ध्तश्य सुकाफहला-फात्णाग्ता 


२०० ) का पुरस्कार लोजिए ! 


१७५) शुद्ध पूर्ति पर 
नियम--( १ ) पहेली नं० ३ की पूर्ति करने- 
वालों को प्रथम पारितोषिक--संपुर्णतया शुद्ध 
पर्ति पर १७५) । द्वितीय पारितोषिक - न्यूनतम 
श्रशुद्धियो पर १२५) | जो पति ब्रंद करके रख दी 
गई है, उससे जो पूर्ति मिलेगी, बही सही मानी 
जायगी । 

(२) पहेली के रिक्त कोष्ठों में ऐते ग्रक्षर 
लिखने चाहिए, जिनसे “निर्दिष्ट शब्द! बन जाय | 
उसका संकेत अंक-परिचय में दिया गया है । 
प्रत्येक शब्द उस घर से आरंभ होता है, जिस पर 
कोई-न-कोई अंक लगा हुय्रा है, ओर इस चिद्व 
( है| ) के पहले समाप्त होता हे। ग्रंक-परिचय में 
ऊपर से नीचे ओर बाएं से दाहनी ओर पढ़े जाने- 
वाले शब्दों के अंक अलग-अलग कर दिए गए हैं। 

( ३ ) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय | 
पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी । 
अक्षर सुंदर, सुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट 
लिखने चाहिए । जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा, 
अथवा बिगाड़कर या काटकर दूसरी बार लिखा 
गया होगा, वह शुद्ध माना जायगा । | 

( ४ ) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये जो 
फ़ीस ||) वर्ग के ऊपर छुपी है, देनी होगी। फीस 
टिकटों या मनीओऑर्डर द्वारा या सुधा-पहेली-प्रति- 
योगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र द्वारा भेजी जा सकती है । 
इन प्रबेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से 
र) में मँगाई जा सकती हैं । २) की किताब में 
४ आठ आने मूल्य के पत्र बघे हैं । एक ही 
कुटुंब के अनेक व्यक्ति, जिनका पता-ठिकाना 
भी एक ही हो, एक ही मनीऑडर द्वारा ्रपनी- 


१२५) न्यूनतम अशुद्वियों पर 
अपनी फ़ीस भेज सकते हैं, ओर उनकी बर्ग - 
पूर्तियाँ और टिकट भी एक ही लिफ़ाफ़े या पेकेट | 
में भेजे जा सकते हैं | टिकट, मनीग्रॉडर और वर्ग- | 
पृतियाँ “मैनेजर सुधा, पहेली-प्रतियोगिता-विभाग, 
लखनऊ" के पते से आनी चाहिए । > 

(+) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पतिं के साथ मनीश्रॉडर | 
की रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना 
अनिवार्य है। रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने 
पर वर्ग-पर्ति की जाँच न की जायगी। लिफ्राफ्रे | 
की दूसरी ग्रोर श्रर्थात्‌ पीठ पर मनीशभ्रॉडर मेजने- ` | 
वाले का नाम श्रौर पर्ति-संख्या लिखनी आवश्यक 
है । पर्ति यथासंभव रजिस्टी से भेजनी चाहिए ॥ | 
सादे लिफ़ाफ़ों में भेजनेवाले व्यक्ति अपनी जिद 
पर ऐसा कर सकते हैं । 

(६ ) किसी भी व्यक्तिको यह श्रधिकार है कि वह 
जितनी पूर्तियाँ भेजना चाहे, भेजे | किंतु प्रत्येक बर्ग- 
पूर्ति ओँक्टोब्रर, नवंबर या दिसं३२ की “सुधा” में छुपे 
हुए फामे पर होनी चाहिए । इस प्रतियोगिता में एक 
व्यक्ति को केवल एक ही इनाम मिल सकता है। वगे- 
पति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लोटाई जायगी । 

(७) जो वर्ग-प॒र्ति १८ दिसंबर तक नहीं पहुँचेगी, 
जाँच में नहीं शामिल की जायगी | स्थानीय पृतियाँ 
१८ दिसंबर को ६ बजे तक बक्स में पड़ जानी 
चाहिए,श्रोर दूर के स्थानों से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ 
दिन बाद. तक ली जायेंगी । मैनेजर 'सुधा' का निर्णय 
सत्र प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। 


. शुद्ध वर्ग'पति की प्रतिलिपि जनवरी-मास की “सुधा? 


में प्रकाशित होगी । इसे पति करनेवाले 
कर अपनी वर्ग-पूति की उरतच यही 


र. 23 र 
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“क्य न 


sro) 7 सिक को के अधर मात्र रहित भ परै) 
7 हैनेजर का निर्णय मुशे प्रत्येक दा में सवीकूत होगा ४ पैनेजर का निर्णय मुझे प्रत्येक .दक्षा में स्वीकृत होगा 
| (कट यम ” 


अपनी याददाश्त के लिये बर्ग-नं० ३ की पूर्तियों की प्रतिलिपि यहाँ कर लीजिए, RS | 
श्रौर निर्णय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए | जे 


क 4 न र. 
कटे | 
क हि 
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वर्ग-नं० ३ का 


७/ ७ 


बाए से दाहने 
- लक्ष्मी के पति । 
: बड़ों की वताई हुई बहुधा ठीक होती है । 
श यादे हुए, तो व्याह-शादी में ज़रूर मिलते हैं । 
. ताल । ८. मोतियों की अच्छी लगता है । 
- ...सूत हो, ता कपड़ा टिकाऊ बनेगा । 


यी 


१०. इसे तोड़ना न चाहिए। 
११. समय का प्रश्‍न हे । 


पक्का हो या कच्चा, तेराक नहीं चूकते । 

- राजदरवार मं ज़रूर ही दिखाई देता है । 
१५. बहुतों की आदत मं आ जाता है। 

* झूठ का उलटा। १८. अभिलापा । 


१९. एक अंगेरजी उपाधि । २०, खव सुगंध देना। __ 
२१. माता-पिता अपनी कन्या के लिये सुयोग्य, प्रतिष्ठित 


नी 


- खोजते हं 
. ताल में न होने पर भी ताला है। 

. सोचःसमभकर देना चाहिए । 

. इंद्रजीत । २६. लव-कुश की माता । 

. खतां की सिंचाई में इससे काम लिया जाता है। 
. सलव-पवेत की वायु । 

- स्त्रीपुरुष दोनो इसका उपयोग करते हैं । 


तृतीय सुधा-पहेली-प्रतियोगिता 


“नड>:<>::>>>>>>>>.: “कळना: या 


ऊपर से नीचे 
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अंक-परिचय 
. पराई किसको होती हे । 

. माता का हृदय हा इसे जानता है 
. इसे फूलों पर उडते देखा है । 

. संगेतश ही इसके भेद को समभे हं । 

: पास रखने से समय पर काम आती है । 

. यह बल! का फेरफार हे। 

* श्रगों का...दुःखदायी होता है। ११. तंग । 

१२. यहाँ करा टूट गया हैं । 

१३. यह पुराना पहनावा है । १४. यहाँ “हद' उलट गई है । 
१६. घाटिया रेशम । १७. बरावर । १६. ताल है, पर लय नहीं।। 
२०, सुनार इस काम को जानते हें । 

२१, दृट्प्रतिशञ स्त्रीपुरुष अपने...का पालन करते हें । 

२२. ऊँचा हो; तो दूर तक सुनाई देती दै । 
२३. यहाँ नियम उलट गया है। 

२४. सवको इसकी चिता रहती हे 

२५. शत्रुओं के साथ यही व्यवहार उचित हैं। 


~ 


+ 


3 


२५, 
२६. गीदड़ । २८. किसी बात के लिये अड़ना । 
२९. इसकी गति कहाँ नहीं है ? 


(तः «७०००८०७००८. ० > त) रारा उ न्न 


रिक्त कोष्ठो के अक्षर मात्रा-रहित बौर पूर्ण हैं। ) 
. प्ैनेजर का निर्णय मुले प्रत्येक .दशा में स्वीूत दोगा। 


पूण नाम ” 


>~ 828 Ne. -------.-. 


i Collectio hid 


(रिक्त रोटे के अर मात्राराहित और पूर्ण है। ) 
„ ऐनेजर छा तिय मे प्रलेक .दु में सवीकृढ होन । 
छक? = सपत दोगा 


रे १ ) प्रतियोगियों की सुविधा के लिये हमने प्रवेश- 
ल्कपत्र छाप दिए हैं, जो हमारे कार्यालय से नक़्द 
दाम देकर खरीदे जा सकते हैं। उस पत्र पर अपना 
नाम स्वयं लिखकर पूर्ति के साथ नत्थी करना चाहिए | 
) (२) स्थानीय पृर्तियाँ सुधा-प्रतियोगिता-बक्स में, जो 
गगा-फ्राइनग्राट-प्रेस में, सामने, रक्खा गया हे, & और 
९ बजे के बीच में डाली जा सकती है | ; 
क्र (३) पहेली न'° ३ का नतीजा, जो बंद लिफाफे 
| रर मुहर लगाकर रख दिया गया है, ता० २२ दिसंबर 
| i सुधा-बिभाग में, ११ बजे, सवसाधारण के सामने 
| खोला जायगा , उस समय जोस हें, स्वथं 
| जन चा 

होकर उसे देख सकते हैं | 7748 

we 
(9 ) मनीग्राँडर की रसीद, जो रुपया भेजते समय 

बर से मिलती है, पूर्ति के साथ अवश्य भेजनी चाहिए । 
pb की प्राप्ति की सूचना नहीं भेजी जायगी । मनी- 
आँडर, प्रवेश-गल्क-पत्र या डाकघर के दो पेसे के टिकटों 
द्वारा ही प्रतियोगिता-फ़ीस ली जायगी । पतली निब 
से साफ़ बनाकर छुपे वर्ग 
| छुपे वर्ग पर ही पात भेजनी चाहिए । 
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EIEN लिये वर्ग-मं० ३ की पूर्तियों की प्रतिलिप यहाँ कर लीजिए, 
शरोर निर्णय प्रकाशित होने तक अपने पास रखिए । 


आवश्यक सचनाएँ 


वर्ग को काटकर जो कागाज़ पर चिपका देते ९. त्रो 
श्रलग से भी लिखकर भेजते हैं, ऐसी पूतियॉ ग्र 
योगिता में नहीं ली जायँगी । लिफाफों में तिय के 
ऐसे रखना चाहिए कि यहाँ खोलने मे कूपन या वा 
फटे नहीं । 

( ५ ) इस प्रतियोगिता में भाग लेनेबाले लोग प्राम 
ऐसी भूलें कर देते हैं, जिन्हें बे यदि नियमों को धान र 
देखें, तो न करें । बैरंग चिट्टियाँ नहीं ली जावँगी | 
के मनीश्रॉर्डर या प्रवेश-शुल्क-पत्र के बजाय जो इसी पति 
के डाकघर के दो दो पैसेवाले १६ टिकट मेजँगे,उनके उत 
पर भी बिचार होगा । एक वर्ग-पर्ति मेज चुकते पर उशी 
संशोधन दूसरे लिफ़ाफ़े में भेजना टिकट का श्रपव्यय ता 
होगा, क्योंकि उस पर विचार न होगा | छोटे दैत ५ 
कूपन की नक्कल पर भेजी गई वर्ग-पतियों पर भी विचा | 
होगा । भा | 

(६ ) पहेली के संबंध में हमें जो कुछ कह! है | 
उसे सुधा में छाप देंगे। प्रों का हम 4 
उत्तर न देंगे | 


वार्गशीपे, २१५ तु० सं० ] 


तय - पहेली-पूर्तिकारों के पत्र 


~ 


पद्व [aN पुः OO ७७ ७ 
हला -पूतिकारी के फ 


महोदयजी, । 

ग्रापकी 'सुधा-पहेली नं० २! का शद्ध उत्तर 
और परिणाम देखा । पूर्ण संतोष रहा | 

मुझे पहेली भरने का शोक्र हे । ऐसी प्रति- 
योगिताओं में भाग लेकर में कई छोटे-बड़े पुरस्कार 


भी जीत चुका हूँ । यद्यपि हिंदी की कई पत्र-पत्रिकाएँ 
पज्ञल निकालती हैं, पर आप-जेसी सरल और 
मनोरंजक किसी की पहेली नहीं होती । त्रन्य 
प्रकाशक तो संकेतों से दूर जो मी अ्रप्रचलित और 
कड़ा शब्द पा जाते हैं, कोष्ठों में रख देते हँ, चाहे 
वे एकदम ग़लत ही क्‍यों न हों । 
मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपका उद्देश्य 
जनता से रुपया ऐंठना नहीं है ! 
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पहेली-प्रेमी 
सजन आपकी सच्चाई देख, बड़ी संख्या में 'सुधा- 
पहेलियों' में भाग लेकर शीघ्र ही पुरस्कार की 
रकम बढ़ा देने के लिये ग्रापको उत्साहित करेंगे । 
भवदीय 
हरीकृष्ण कपूर कृष्ण 
रईस, पिहानी ( हरदोई ) 


पुरस्कार-त्रिजेताओं को कुड और चिद्या 
१--ठा भगतसिंह हटा ( दमोह ), सी (स्स्स 
आपकी पुरस्कार-प्राप्ति का सूचना यत्र मिला | 
धन्यवाद ! कृपया पुरस्कार मनीश्राडर सेन 
भेजकर मेरा नाम "सुधा? के स्थायी गह 

लिख लें । 

२-श्रीनिवास कौशिक मास्टर हिंदू-हाईस्कूल 
सोनीपत ( पंजाब )77 ना पढ्कर 

आपके पत्र में अपने इनाम की सूचना हि 
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रति ह हुआ । इसके लिये आपको अनेकधन्य- 
वाद ! 

रै-श्रीमती सुशीलकुमारी मिश्र, स्टेशन-रोड 

मुरादाबाद-- 

आपका कृपा-पत्र तथा १) के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
मय पुस्तकों की सूची के प्राप्त हुए | धन्यवाद ! मैंने 
पहली वार में ही २) जीते, इसकी मुझे प्रसन्नता है । 
ईश्वर ग्रागे मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने की 
शक्ति दे | कृपया सुधा की एक प्रति नव बर-मास 
की शीघ्र ही भेज दीजिए, जिससे में वर्ग न'० ३ 
की पूर्ति शीत्र भरकर भेज सक | 

४-जनरंजन गोविंद, १६, शीतल लॉज, लंका 


(बनारस )-- 

ग्रापके 'सुधा'बर्ग नं २ में मुझे ओर मेरे 
भाईजी को दो-दो रुपए इनाम मिला । धन्यवाद ! 
प्रवेश-गुल्क-पत्र यथासमय मिल गए | शेष मूल्य 
नकद न भेजकर मुझे सस्ता संस्करण का ग्राहक 
बनाने की कृपा कर | 

५--श्रीमती विद्यावतीदेवी, ग़ाज़ियाबाद- 

सुधा “वर्ग नं० २ की पुरस्कार प्राप्ति पर आपने 
मुझे जो बधाई दी है, उसके लिये मे आपको धन्यः 
बाद देती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हू कि 
श्रापकी पहेली दिन-प्रति-दिन उन्नत हो । आपके 
भेजे हुए RE मुझे ठीक समय पर मिल 

; धन्यवाद ¦ 

se हर्ष है कि मेरी पहली कोशिश में ही 
मेँ सफल हो सको । में गर्व के साथ कहता हि 
में श्रकेला एक दक्षिण-भारतीय--एक रिदी 
_= जिसने सुधा-पहेली-प्रतियोगिता में 


~ 


प्रांतवाला ६ 


४५०० सुघा ` [ वघ ११, खंड १, संख्या ५ 
वर्ग-पूर्ति भेजकर सम्मान प्राप्त किया, चाहे रक्कम पता -- 
छोटी हो । M. M. Parakat 


अंत में निवेदन हे कि आप हमें आशीर्वाद दें 


कि इस बार हम प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लेने में C/o The ViJayalakshmi Bank 


Vaniamcolum 


समर्थ हो सकें । नमस्कार है । ' 
वानियमकोलम } आपका विनीत-- Ottapalam-—S. Malabar. 
८-११-१६२७ माधवन S. India, 


न guns NON Ms 
महात्माजी का अद्भुत चमत्कार 


` पाठको ! यह महात्माजी का वह चमत्कारिक योग हे, जिसके ७ दिन सेवन से शरीर में 
रक्त दौडने लगता है, २१ दिन में चेइरा. लाल हो जाता तथा ४० दिन में कैपी ही निवल्षता, 
नपु'सक्रता हो, दूर होकर अपार बल-वीयं बढ़ जाता है। प्रमेह, स्वप्नदोष, बडासीर, खाँसी, दमा 
नज़ ला, जगर, तिल्ञा के रोग, स्त्रियों का प्रदर, मूत्र में शकर जाना ( डायवटीञ्ज ) आदि अनेक 
रोग दूर होकर देह कु दन बन जाती है । कल्लाती पहाडी के रल्रागिरि साधु ने यही कुछ दवा ए" 
ग्वाला को दी थी, जो सब एक बार में ही खा गया, जिससे उसने बुढ़ापे में तीन विवाह किए थे । 
साधु से योग नवाब बहाबल्रपुर के ससुर हाजी इय'तमोहर्मद'वाँ को मिला, फिर आप से ५० 
डाङरदत्त शर्मा वेद्य को | शर्माजी ने परीक्षा कर देशोपकारक में छापा, तथा इससे उत्तम योग देने 
वाले को उसके भ्रपने ३ योगां के लिये १०००) का इनाम मग्रसार्टीफिकेट के देने को लिखा 
था, जिसे किसी ने न पाया है। वास्तव मै यह बढ़ा ही उत्तम योग हे । यह कब्ज्ञ भी नहीं करता, 
बल्कि दूनी भूक लगाता है, तथा इर नौतम में यवा, बृद्ध, स्त्री-पुरष को एका लाभ करता हे । 
सरी प्रशंशा सथुरा क्वे वेय बाबू हरिदासजी ने छापी है कि एरु आदमी का वज़न इससे एक 

साइ में ५ पोंड बढ़ा तथा दूलरे का चेहरा सुन्ने हुआ । भूपान क॑ वैद्यराज बालक़ष्ण शर्मा लिखते 
हँ--मैंने इ१ १७० लोगों पर बरत। थोर पूण गणकार। पाया । रट्नाकर के संपादक वे 7 छोटे चाल जैन 
ने छापा हे कि हमने ऐसा. ग॒णकार) दूसरा योग नहीं देखा । गोताना के डॉ० रामेश्वरदयाल लिखते 
हुँ कि इससे ३३० रोग! मेंने अच्छे किए हँ; पाठको ! ४० दिन सेबन कर चपध्कार देखो 


फ 


Rs 


pti 


~ 


A 


योग यह हे - शुद्र बुरा फौल।द २० तोना को प्रथा १ तोला शुद्ध श्वेत मल्ल १॥ माशा शुद्ध 
कपूर के साथ कुमारी के रप में घोट ९ सेर झंडा में फूरे, दुबारा हरताल वर्क्री शुद्ध १ ताळा, करर 
१॥ माशा, तीसरी गर गंधक अामलासार शुद्ध १ तोला, कपूर १॥ माशा, चौथी बार शुद्ध संस्कारित 
पारद १ तोला, कपूर १॥ माशा के साथ पूर्ववत्‌ फू के । इसी क्रम से १६ आँच दे, फिर दवा ज़मीन 
में गाढ:दें श्रौर ४ मास बाद चार चावज्ञ प्रातः सायं मक्खन, माई, से खावे । इतना बल बढ़ेगा कि 
श्राप हैरान हो जायेगे | अगर कोई बात समक में न वे, ता जवाब) पत्र. भेन उत्तर मँग। सकते 
हो । यह दवा हमारे यहाँ बनी मिती है; चाहे, तो ४० दिन के लिये ८० मांत्रा दवा डाक-़चं 


सहित ६॥]) में मंगा लं । 
सेवक = इ्यामंविहारीलाल वद्यभूषण, 
श्यामचक्र-क'र्यालय ( रजिस्टर्ड ) ५५३ बी०, शाहजहाँपुर ( यू? पी? 


॥8॥8॥#888888888888%/क8 80898 %$ 8 8 8५899 


उ रा राप 
0000 करको नक 550ई 


छर 
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जनो तथा महिलाश्रो; 
हम लोगों का ध्यान पढ़ने 
की ओर तो आकर्षित अवश्य 
हुआ हे, पर हममें से अधि- 
कांश को अ्रभी यह निश्चय 
नहीं हुआ कि क्या पढ़ें, 
विशेषकर हम महिलाओं के लिये तो कोई उचित 
प्रबंध नहीं दिखाई देता। न हमें यह ज्ञात कि 
विदेशों में क्या हो रह्दा है, ओर न यह-कि स्वदेश 
में भिन्न-मिन्न स्थानों पर क्या चर्चा छिड़ी हुई 
हे! न क्रम से कोई पत्र-पत्रिका ही पढ़े मिलती 
है, और न मनचाही पुस्तक ही प्राप्त हो पाती 
हैं सब्र लोग तो पैसा देकर सारी पुस्तके मोल 
ले नहीं सकते । फिर यह भी पता नहीं कि पढ़ने, 
योग्य पुस्तके हैं कोन ! न हम अच्छे लेखकों की 
मुक्त कंठ से प्रशंसा ही कर पाती हैं, ओर न साहित्य 
में कूड़ा भरनेवालों की पहचान । यही कारणे है 
कि हमारे यहाँ के सच्चे लेखक अपनी प्रशंसा के 
लिये दूसरों के मोहताज रहते हैं । ग्रतः यदि अपने 
सुत्रीते के लिये हम स्त्रियों का एक हिंदी-पुस्तकालय 
खोल सकें, तो अति' उत्तम हो | “इसका सारा 


प्रबंध रहे स्त्रियों के दवाथों में | हममें से पढ़ी-लिखी ` 


| खियाँ सब भाँति इसके सत्र प्रकार के कामों में हाथ 
' बॅटावें | यदि वे अपना एक या आधा घंटा भी 
नित्य निकाल सकेगी, तो मिल-बाँटकर काम सरलता 
से हो जायगा | 
परदेदार स्त्रिया. भी इसमें स्वतंत्रता से बेठकर 
पढ़ेंलिखें, और श्रपने-श्रपने श्रनुभवों से ख्री- 
जाति की साहित्यिक, धार्मिक तथा ग्रहस्थी-संबंधी 
उन्नति में सहायता दें | इस पुस्तकालय में ख्मियों 
की रुचि के अनुसार ही पुस्तके रक्खी जाये । 
समय-समय पर जिन. पुस्तकों की आवश्यकता हो, 
मँगवा ली जायें । इस प्रकार यह पुस्तकालय 
इम सभी का हो। कुछ महिलाएं इसका काम 
सँभालें, और शेष स्री-जाति श्रच्छी-अच्छी ओर 
स्त्रयुपयोगी एक-एक, दो-दो पुस्तकं भेजकर अपना 
आशीर्वाद भेजे | जो सजन तथा देबियाँ रुपए द्वारा 
सहायता पहुँचाना चाहें, पहुँचाएँ। तब हम शीघ्र ही 
देखेंगे कि केसी काया-पलट हो जाती है । हममें 
मत्तिष्क-बल की कमी न रह जायँगी, ओर देश में - 
एक बार फिर सचे ज्ञान को बाढ़ ्रा जायगी। | 
फिर हम अबला न रह जायेंगी, ओर न आजकल | 
के कियोकी इन जोरदार लाइनों. मे कुछ जोर | 
रह जायगा, १ ऊ १४ . (२ 5 
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सुधा 


९ १ टॅ 
[ वषे ११, खंड १, संख्या ५ 


“अबला-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी -- 
आँचल में है दूध, और नयतों में पानी ।” 

यदि इस पुस्तकालय द्वारा हम अपनी बहनों 
की पुस्तकों से मिल-बॉँटकर लाभ उठा सकें, तो 
निधन भारत का कल्याण दूर नहीं । कदाचित्‌ 
हमारा जीवन अधिक सुखमय बन सके, ओर 
गहस्थियाँ स्वर्ग से होइ ले सक । यह भी 
प्रयत्न किया जाय कि जो बहनें किसी को. भेजकर 
या स्वयं आकर पुस्तक न ले सके, उनके लिये 
घर पर चपरासी पुस्तके पहुँचाया करे। वे केवल 
एक बार कहला-भर दें। किंतु जो बहनें पुस्तकें 
मंगवा सकती अथवा स्वयं आकर पढ़ सकती हैं, 
उनके लिये यदि यह प्रयत्न न होगा, तो कोई 
आपत्ति की बात न होगी । इस प्रकार यह 
पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों से हमारे लिये 


लटिए ! 


केसा ? 


& पुरस्कार &ै 
१००० 


अधिक सुबीते का हो सकेगा । यदि इम लोग 
पहले एक पुस्तकालय इलाहाबाद में खोल सकें, 
ओर यह लाभदायक भी प्रतीत हो, तो सभी 
छोटे-बड़े शहरों में भी खोलना कोई कठिनाई की 
बात न होगी । ओर, सारा हिंदी-संसार ज्ञान के उच्च 
शिखर पर बिराज सकेगा । इसका नाम, यदि सत्र 
लोगों को रुच गया तो, कमलाजी के नाम पर 
“कमला-सदन” ही रख दिया जायगा । 
मैंने अपनी थोड़ी-सी पूँजी से एक अलमारी के 
लगभग पुस्तकें एकत्र की हैं । ग्रब यदि हमारी 
सभी बहनें पत्र द्वारा अपनी-अपनी सम्मतियाँ भेज 
सकें, तो शीघ्र ही कार्य प्रारभ हो जाय, और हम 
लोग इस विषय में कुछ आगे सोच सकें। 
विनीता 
विद्यावती कोकिल 


लटिए !! 


कितना ? 


रुपए 


किस प्रकार मिलेगा ? 
परोफ़ेशर लचमीचंद्रजी एम्‌* ए०, एम्‌० एस-खी?, पफ़ू० सी० एस० आदि द्वारा प्रणीत 


पुस्तकों की मदद से । 


सैंकड़ों तरह के सुगंधित साबुन बनाने की पुस्तक १) | १२६ क्रिस्म की रोशनाई बनाने की पुस्तक ॥) 


र'ग की पुस्तक १) | वानिश और पेंट १) 
सुगंधित तेज्न की पुस्तक १/ | विद्युत्‌-शाख्र (Electricity) ॥) 
सरल रसायन (९7/5६7५) १) ) साथ लेने , ्रारोग्य-विद्या द्वितीय भाग ( छुपनेवाळा है ) 
हिदी-केमिस्टी १) } से१॥) में | अयोध्या-गाइड ~) 
आरोग्य-विद्या (म५४।९१९) ` ` ||) | तंतु-कला ( सूत का हुनर ) ओर माडी चढ़ाने 
रिसाला साबुनसाज़ी (उदू -संस्करण) ॥) | की पुस्तक १) 


इत्र की पुस्तक का 
देशी जडी-बूटी और उनके गुण ( छप रही है ) 
तद्वित-प्रयोग-सूची है? =) 


१). | अनुवाद्‌-कल्षा 


| 


जनवरी तक आधे मूल्य में 


(Sanskrit | Teacher) ॥) 
इस्त-रेखा > 
चु'बकत्व और फोटोग्राफ़ी 


=) 


( छुपनेवाळी हे 


पता- प्रोफेसर लक्ष्मीचंदजी एस्‌” ए० ( इलाहाबाद ), एम्‌० एस्‌-सी० टेकू 
( विक्टोरिया) इंगलेंड ), एफ्र० सी० ४० ( लंदन ), एस, ० एम्‌० एस० टी? ( मेनचेस्टर ) 


इत्यादि (मे f 
शकरकंद की गली, बॅनारस डर जग रती soils व. RAs । 
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इलिस्ट सिटी ऐंड गिल्डस आँ? लंदन इंस्टिच्यूट ), विज्ञान-हुनर-ऑफिंस, 


मागशीष, ३१५ तु० सं० ] 


इस स्तंभ में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी 
श्रोर सुबीते के लिये प्रतिमास नई-नई पुस्तकों के 
नाम देते हें । पिछले महीने में निम्न-लिखित पुस्तक 
प्रकाशित हुई हैं-- 

( १) 'स्र-साहित्य' ( समालोचना )-- लेखक, 
श्रीयुत हजारीप्रसाद द्विवेदी; मूल्य १॥|) 

( २ ) “खेती? ( कृषि-संत्र'घी )- लेखक, चो० 
मुखत्यारसिह वकील; मूल्य ४) 

( ३ ) “सबिता? ( उपन्यास )-- लेखक, श्रीयुत 
अनूप साहित्यरत्न; मूल्य २) 

(४ ) 'नयन-तारा’ ( उपन्यास )- लेखक, 
ठाकुर श्रीनाथसिंह; मूल्य १॥) 

( ५) 'मज्मिय निकाय' ( बुद्ध-वचनामृत )-- 
लेखक, त्रिपिटकाचार्ये श्रीराहुल सांकृत्यायन; मूल्य) 


( ६ ) 'हिंदी-ज्ञानेश्वरी' ( धार्मिक )-अनुः 


वादक, बाबू रामचंद्र वर्मा; मूल्य ३) 
(७ ) 'घर की राइ? ( उपन्यास )- लेखक, 
श्रीयुत इंद्र वसावडा बी० ए० ; मूल्य १।) ` 


( ८ ) कफ़न’ ( कहानियाँ लेखक, स्व० 
मशी प्रेमचं दजी; मूल्य २) 

( ९ ) 'कोमुदी' ( कहानियाँ )- लेखिका, 
श्रीपत्नी शिबरानीदेवी; मूल्य १)]) 

(१० ) 'कल की बात? ( नबयुवकोपयोगी )-- 
लेखक, त्रयोदशगण; मूल्य १) 

( ११) चुबन! ( नाटक )- लेखक, पांडेय 
श्रीबेचन शर्मा “उग्र; मूल्य ३) 

( १२) हवाई नाव”! ( उपन्यास )- अनु- 
वादक, श्रीयुत गंगाप्रसाद गुप्त; मूल्य |) 

(१३) 'ठगराज” ( कहानियाँ )--संपादक 
दुर्गाप्रसाद खत्री; मूल्य |) 

( १४) “चोरः ( उपन्यास )- लेखक, श्री- 
बेजनाथंदास बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०; मूल्य १॥॥) 

( १५ ) 'दुष्ट-दमन? ( उपन्यास )-लेखक, 
श्रीगिरिंजाशंकर गुप्त; मूल्य १॥) 

( १६ ) “मीठी भूल? ( उपन्यास )- लेखक, 
श्रीकृष्णकुमार मुखोपाध्याय; मूल्य १।) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


€ ७ ति 
[ वष ११, खंड १, संख्या ४ 


[ संपादकीय विचार ] 


१. शिक्षा की समस्या 
जब स बात के दुहरांने को अब 
श्रावश्यकता नहीं रह गई 
कि शिक्षा की दृष्टि से हमारा 
देश संसार के ग्रन्य देशों 
से बहुत पिछड़ा हुआ हे। 
यहाँ केवल सात फ़ीसदी 
पुरुष श्रोर डेढ़ फ्रीसदी स्त्रिया. पढ़ी-लिखी हैं, 
जिनमें अधिक तादाद ऐसे लोगों की है, जो केबल 
श्रच्तरःज्ञान तक पढ़े-लिखे कहे जाते हैं | अब जब 
से नए शासन-विधान के अंदर हिंदोस्तान के जिन 
सों में काँग्रे स-सरकार स्थापित हुई है, तब से उन 
सब्रों में श्रन्य सुधारों के साथ-साथ: शिक्षा-सुधार की 
समस्या भी पेश है, श्रौर सभी प्रांतों की सरकारें 
इसके लिये अपनी-अपनी योजनाएँ तयार कर रही 
हैं। यह हर्ष और सौभाग्य की बात है कि महात्मा 
गांधी शिक्षा-समस्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, 
ओर इस संबंध में उन्होंने एक आयोजना की 
रचना की दै । यही आयोजना कांग स-प्रांतों 
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में शिक्षा-सुधार का आधार होगी । उस दिन बर्धा में 
सभी कांगेस-प्रांतों के शिक्षा-मंत्रियों की एक 
बेठक हुई । उसमें अन्य शिक्षा-संस्थाओं के प्रमुख 
व्यक्तियों ने भी भाग लिया | इस कान्फ्रेस में 
महात्माजी ने शिक्षा-सुधार के संबंध में अपना 
दृष्टिकोण बतलाया है | सबसे पहले सी० पी० में 
इस आयोजना का श्रीगणेश होगा, क्योंकि वहाँ 
के शिक्षा-सचिव श्रीरविशंकर शुक्ल ने प्रांरभ से 
ही महात्मा गांधी से इस संबंध में सलाह ली है, 
गर शिंक्षा-सुधार की जो नवीन आयोजना तेयार 
की गई है, उसमें ञ्रापका विशेष हाथ है । प्रांत- 
विशेष की आर्थिक दशा और अन्य कारणों से 
इस योजना के अनुसार शिक्षा-प्रसांर में थोड़ा- 
बहुत अंतर भी होगा । मिसाल के लिये प्रत्येक 
प्रांत की काँगू स-सरकार अपने-अपने यहाँ श्रनि” 
वार्य शिक्षा पद्धति तुरंत ही जारी नहीं कर सकती; 
क्योंकि इसके लिये अभी तक उनके पास पर्याप्त 
साधन और कोष नहीं । फिर भी माननीय गोखले 
ने जिस श्रनिवार्य शिक्षा की देश के लिये | 


“8 
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श्यकता बतलाई थी, उसे कार्य-रूप में परिणत 
करने का अवसर अ्रत्र कांगू सवालों के हाथ में 
आया है। और, आशा की जानी चाहिए कि वे 
अपने-अपने प्रातो में, जितना शीघ्र संभव हो सके, 
प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। 

महात्माजी की सलाह से तेयार की गई शिक्षा- 
सुधार की आयोजना में तीन बातें मुख्य हैं-- 
पहली बात यह कि प्रारंभिक शिक्षा में दस्तकारी को 
खास महत्त्व दिया जाय, ओर शिक्षा अक्षर-ज्ञान के 
साथ-साथ दस्तकारी की तालीम से शुरू की जाय । 
दूसरे, प्रारंभिक शिक्षा के काल में ही माध्यमिक 
शिक्षा का कोर्स भी खत्म करा दिया- जाय, ओर 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रक्खी जाय । तीसरे, 
प्रारंभिक शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाय, मगर 
उसका बोझ राज्य के ऊपर न लादा जाय | 

इस संक्षिप्त आयोजना की व्याख्या में शिक्षा से 
संबंधित अन्य सभी बातें आ जाती हैं। बड़े-बड़े 
शिक्षा-विशारद और विशेषज्ञों की भी श्रब तक 
यह राय रही है कि भारत की शिक्षा-पद्धति दोष-पूर्ण 
हे, ओर उसमें आमूछ परिवर्तन होना चाहिए। 
उक्त आयोजना के आधार(पर प्रारंभिक शिक्षा- 
पद्धति में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायगा | इसके 
जारी होने पर ग्रामीण पाठशालाग्रो में ही आजकल 
की हाईस्कूल तक की शिक्षा की पूर्ति हो जायगी | 
अलबत्ता उसमें ग्रॅगरेज़ी ज़बान नहीं सिखाई 
जायगी । प्रत्येक गाँव की पाठशाला में पढ़ाई पर 
जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति गाँव से ही की जायगी, 
आर राज्य की ओर से कुछ ज्ञमीन पाठशाला में 
लगा दी जायगी, तथा गाँव की एक कमेटी पाठ- 
शाले का प्रबंध करेगी। इन पाठशालाश्रो में 
दस्तकारी की तालीम से जो चीज़ें तेयार की 
जायँगी, राज्य उन्हें खरीद लेगा, ओर उससे शिक्षा 
का खर्च चलेगा । इस तरह शिक्षा स्वावलंबी बनाई 
जायगी । माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये 


जो बातें रक्खी हैं, उनमें एक यह भी है कि 
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके जो कुछ काल तक 
साव॑जनिक सेवा का कार्य करेंगे, उन्हें माध्यमिक 
शिक्षा के लिये तथा माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई 
ख़त्म करके जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, 
उन्हें भी कुछु काल तक सेवा-काय करना होगा, 
तभी वे अधिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य समभे 
जायेंगे । 

इसमें संदेह नहीं कि इस श्रायोजना के कार्य-रूप 
में परिणत होने के साथ शिक्षा की पुरानी परिपाटी 
समाप्त हो जायगी, पर इस नई पद्धति का असर 
कुञ्ज काल बाद दी लोगों को मालूम होगा । शिक्षा 
का वास्तविक उद्देश्य क्या हे, ओर वह देश की 
बेकारी एवं गारीत्री दूर करने में कहाँ तक सहायक 
हो सकती है, इसका जवाब उक्त आयोजना के 
कार्य-रूप में परिणत होने के बाद मिलेगा | हम 
इस आयोजना की हार्दिक सफलता चाहते हैं । 

> > > 

२, काँग्रेस-सरकार और सावजनिक शिक्षा 

प्रारंभिक शिक्षा श्रनिवार्य कर देने ओर शिक्षा- 
पद्धति में सुधार कर देने से जहाँ भारत को नव- 
संतति का हित-साधन होगा, वहाँ गाँव की अशि- 
क्षित और ग्रध-शिक्षित जनता इस योजना से 
पूरा लाभ नहीं उठा सकती, जब तक कि अन्य 
तरीकों से उसमें शिक्ष-प्रसार न किया जाय । 
कांग्रेस के प्रचार से देहात में जो जागृति हुई 
है, उससे श्रब्र देहात की जनता में भी देश 
श्रौर विदेश की इलचलों, आर्थिक समस्याओं ओर 
सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं के संबंध में 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा पेदा हो गई है । 
उसकी इस जिज्ञासा की पूर्ति केवल स्कूल और पाठ- 
शालाश्रों से नहीं हो सकती, जत्र तक कि उसके 
साथ समाचार-पत्र, स्थायी ओर चलते-फिरते पुस्त- 
कालय तथा सार्वजनिक ब्याख्यानों द्वारा उससे 
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ट बातों का प्रचार नहीं किया जाता | झपने प्रांत 
में कांग्रेस-सरकार ने ग्राम-सुधार की जो ग्रायोजना 
बनाई है, उप्तमें ये बाते ग्रा गई हैं, पर इम उस 
पर और भी विशेष रूप पे ज़ोर देने को कहेंगे । 
म्युनिसियलब्रो्ड ग्रौर ज्ञिज्ञा-्बोडा की तरफ़ से यह 
कार्य बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, ग्रोर अर्र 
भी इस कार्य में बोर्ड काफ़ी सहायता दे सकते हैं । 
सावजनिक शिक्षा-प्रचार में पुस्तकालयों से बड़ी 
सहायता मिल सकती है । प्रत्येक ग्रामीण पाठशाला 
के साथ एक पुस्तकालय होना ग्रत्यंत आवश्यक 
है, जिसमें ग्रथ, राजनीति, समाज-शास्त्र, ग्रामीण 
उद्योग-धंधे और शिक्षा-विषयक पुस्तकों का संकलन 
हो | नाटक, उपन्यास, बाल-शिक्षा, महिला-सुधार 
ओर कविता की पुस्तकों को भी यथेष्ट स्थान दिया 
जाय । उसी से संबंधत एक वाचनालय हो, जिसमें 
एक-दो दैनिक पत्र, खास-खास साप्ताहिक पत्र और 
मासिक पत्रिकाएँ भी मँगाई जाये | पाठशाला के 
अध्यापक पुस्तकालय के प्रबंधक हों, और उनका 
यह कार्य भीहो कि वे बेपढें-लिखे लोगों को 
पुस्तकें ग्रोर समाचार-पत्र पढ़कर सुनावें | हो सके, 
तो बाल-पुस्तकालय, महिला-पुस्तकालय, वाचना- 
लय ग्रौर बड़े-बड़े पुस्तकालयों की अलग अलग 
व्यवस्था भी हो | ग्रसल में तो यह विभाग अलग 
ही होना चाहिए | जहाँ गाँव-गाँव में पुस्तकालय 
की ग्रायोजना न हो सके, वहाँ कई गाँव पीछे एक 
पुस्तकालय हो | श्रोर, कुछ आदमी ऐसे रक्खे जायें, 
जो गाँव-गाँव पुस्तकें ओर अख़बार लेकर जायें, 


श्रौर चलते-फिरते पुस्तकालयों का कार्य करें । लोगों 


में दवा वाँटने ओर अखबारों के लिये संवाददाता 
का कार्य भी वे लोग बड़ी खत्री से कर सकते हैं। 
आर, जहाँ खच का सवाल हो, वह इन लोगों से 
इतना काम लेकर पूरा किया जा सकता है। 
बड्रौदा-राज्य में इस तरह की ्रायोजना बड़ी 
सफल हुई दै, जहाँ श्राठ सौ छोटे-छोटे ग्रामः 
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पुस्तकालय ओर पचास बड़े पुस्तकालय हैं । इसके 
्रलावा बाल-पुस्तकालय ओर मदिला-पुस्तकालय 
अलग हैं | इसी के सथ तीन सो वाचनालय 
हैं | उपदेश और व्याख्यान देने का कार्य- भी 
इन पुस्तकालयों द्वारा अच्छा हो सकता है । 
गाँवों में ही ऐसे लोग निकल सकते हैं, जो त्रिविध 
विषयों की पुस्तकें पढ़कर स्वास्थ्य, सफ़ाई, वारा- 


बानी, पश्ु-चिकित्सा, खेती आदि विषयों पर व्याख्यान 


देकर लोगों की वास्तबिक सेवा कर सकते हैं, 
ग्रोर इससे सरकार के कार्यों में भी काफ़ी मदद 
मिल सकती है | किसी विशेषज्ञ द्वारा इस कार्य 
के लिये ऐसी आयोजना तैयार कराई जा 
सकती है, जिससे यह कार्य थोड़े खर्च में ओर काफ़ी 
सुविधा के साथ चलाया जा सकता है । जिन सूयौं 
में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो यह कार्य दोना ही 
चाहिए, पर अन्य प्रांतों की सरकारें भी इस मार्ग का 
अवलंबन कर अपने सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य 
को प्रा कर सकती हैं । 
१८ x x 
३, महासमर का स्वप्न 

एक मुद्दत से दुनिया भावी महासमर के स्वप्न 
देख रही है, पर अभी तक उसका स्वप्न जाग्रत्‌ 
अवस्था में परिणत नहीं हुआ । इसका श्रथ यह 
नहीं कि संसार के राष्ट्रों के पास युद्ध की सामग्री 
नहीं, या युद्ध के लिये वो तैयार नहीं । सन्‌ 
१६१४ ई० में उनके पास युद्ध का जितना सामान 
था, उससे कईगुना आज मोजूद है। योपप से 
लगाकर जापान और अमेरिका तक युद्ध का 
वारूदखाना बन रहा है, सिफ़ एक चितगारी 
डालने की देर है । किंतु इस चिनगारी डालने का 
खतरा कोई सबल राष्ट्‌ अपने ऊपर नहीं ले रहा 
है, युद्ध होने में सिक इतनी ही देर है। जब 
तक ईगलेंड, श्रमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, 
रूस और फ्रांस, इन सबल राष्ट्रों में से कोई क 


हि वळ 
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इनमें से किसी राष्ट के बिरुद्ध हथियार नहीं 
उठाता, तब तक भावी महासमर का स्वप्न खप्त 
ही रहेगा | इनमें से जहाँ दो राष्टों में ग्रापस में 
खटकी कि सारा संसार युद्ध के व्रिगु्न से गूज 
उठेगा । ओर, फिर अपनी-अपनी ग्रवस्था एवं 
परिस्थितियों के कारण अन्य राष्ट्रों को भी किसी 
एक तरफ़ मिल जाना दोगा । युद्ध की तेयारी से 
ग्राज सभी राष्ट्र सिद बने हुए हैं, और युद्ध में 
देर इसीलिये हो रही है कि तिंह का मुंह सिंह 
को ही खुजलाना पड़ेगा । हाँ, जो राष्ट्र निव्रल 
हैं, ओर युद्ध-सामग्री से सुसजित नहीं, उनके 
लिये ग्रत्र भी युद्ध रूठा हुश्रा नहीं दै । इटली. 
ग्रवीतीनेया और जापान के लिये चीन को 
रोद डालने का मार्ग प्रशस्त है, ओर कोई 
भी राष्ट उनके माग में बाधक नहा बन सकता | 
ञ्रबीसीनिया पर इटली की चढ़ाई का विरोध राष्ट 
प्र में किया गया, ओर उस पर आर्थिक दंड 
व्यवस्था भी क्रायम की गई, पर इटली सत्रको 
ठेंगा दिखाकर अपने मार्ग पर बढ़ता गया, और 
उसका किसी ने कुछ न बिगाड़ लिया । जापान 
ने इससे सबक़ सीखा, ओर अरब वह चीन में 
इटली का अनुकरण कर रहा है । इंगलेंड, फ्रांस, 
अमेरिका ओर रूस जापान की चढाई के विरुद्ध 
हैं, क्योंकि उन्हें डर हे कि चीन पर जापान का 
अधिकार हो गया, तो पूर्व में उनके मुक्राबिले 
एक ऐता राष्ट तैयार हो जायगा, जो पेसफ़िक 
महासागर से उन्हें खदेड़ देगा, तथा चीन से 
इन राष्टों के जो द्वित-साधन होते हे, उनका 
अंत हो जायगा । फिर भी वे जापान के खिलाफ 
हथियार नहीं उठा सकते । कारण, यो में 
इटली ओर जर्मनी की संयक्त शक्ति का डर | 
मुसोलिनी और हिटलर की हाल की मुलाकात ते 
योरप के राष्टों का भय और भी बढ़ा दिया है । 
आर, दाल में योरप के राष्ट का जो सम्मेलन हो 


रहा है, उससे तो इन दोनो राष्टों ने संसार की 
शक्तियों को खुला चलेज दे दिया है । इंगलैंड 
आज हर बात में इटली को र डुग्रा देखना चाहता 
है | फ्रांस जर्मनी के डर से इ'गलेंड की हाँ में हाँ 
मिलाता है । जर्मनी श्रोर इटली खुल्लमखुल्ला 
स्पेन के विद्रोही दल को मदद दे रहे हें, ग्रोर 
मुसोलिनी जनरल फ्रांको की पीठ ठोक रहा है | 
रूस एक तरफ़ जापान और दूधरी तरफ़ जर्मनी 
से युद्ध की एक साथ ही दो वाजी लेना नहीं 
चाहता | रूस और अमेरिका को श्रगने रचनात्मक 
क.यं का लोभ भी है, श्रोर लड़ाई में पड़ जाने से 
उनकी ग्राथिक योजनाएँ नष्ट-भ्रश हो जायगी, 
इसलिये वे ्रगनी तरफ से लडाई मोज लेना नदी 
चाहते | नतीजा यह क्रि हिटलर ओर मुसोलिनी 
की शक्ति का बोलबाला है ! 

तब क्या युद्ध का स्वप्न स्वप्न ही रहेगा ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर यह है कि या तो राष्ट-संघ्र को इटली की 
अब्रीसीनिया-विजय॒ को स्त्रीकार करना पड़ेगा, 
ग्रोर जर्मनी के उपनिवेश उपे लोटाने पड़ेंगे, या 
फिर यद्ध का खप्न जाप्रत्‌ अवस्था में परिणत 
हो जायगा | तब संसार की वह साढे पाँच करोड़ 
सेना, जिस पर संसार के राष्ट्र साल-भर से इतना 
खर्चे कर रहे हैं कि यदि वह रक्रम सब हिँदोस्तानियों 
में बॉट दी जाय, तो प्रत्येक के हिस्से में सौ रुपए 
ग्रा जाये, एक दिन में युद्ध के मेदान में खड़ी 
हुई दिखाई देगी । परमात्मा करे, वह दिन 
दिखाई न दे, ओर मह्दायुद्ध का स्वप्न स्वप्न ही 


जना रहे । | 


xX x xX 

9, भारतीय व्यापार की दरा 
जहाँ हमें इस बात से संतोष होता है क्रि पिठले 
कई वषा से भारत का निर्यात मूल्य में आयात 
से अधिक बैठता है, वहाँ व्यापार-संबंधी सरकारी 
रिपोटा को देखने से इस बात पर खेद भी होता 
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[ वषे ११, खंड १, संख्या ५ 


है कि देश के व्यापार की उन्नति बहुत ही मंद 
गति से हो रही है | सन्‌ १६३६-३७ के व्यापार की 
जो रिपोट प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार इस 
वर्ष का निर्यात ( भारत से विदेशों को गए हुए 
माल का मूल्य) १ अरब ६६ करोड़ है, ओर 
अयात (विदेशों से भारत में श्राए हुए माल 
का मूल्य ) १ अरब २५ करोड़ । इस प्रकार 
दस साल के व्यापार में भारत को ७) करोड़ का 
लाभ है। सन्‌ १६२८-२६ की अपेक्षा भारत 
का निर्यात १ अरब ३४ करोड़ अर्थात्‌ ४१ प्रति- 
शत गिर गया है | इसका कारण यह है कि सम्‌ 
१६२८-२६ में भी चीज़ों के दाम बढ़े-चढ़े थे, ्रोर 
उसके बाद चीजों के मूल्य में उत्तरोत्तर कमी 
होती गई है। यही प्रभाव आयात की चीज़ों 
पर भी पड़ा है। सन्‌ १६२८-२६ में भारत का 
आयात २ अरब ५३ करोड़ था, ग्रर्थात्‌ सन्‌ 
१६२८-२६ से सन्‌ १६३६-३७ में भारत में बाहर 
से आनेवाले माल में ५१ प्रतिशत की कमी हो 
गई। इस दृष्टि से सन्‌ १६२८-२६ की अ्रपेन्ता 
जहाँ निर्यात में ४१ प्रतिशत कमी हुई है, वहाँ 
आयात मेर ५१ प्रतिशत की कमी है, तब भी 
भारत को १० प्रतिशत का लाभ है | गत वर्ष 
की ख्रपे्षा जहाँ निर्यात में ३६ करोड़ रुपए की 
वृद्धि हुई है, वहाँ श्रायात में और ६ करोड़ की 
कमी हुई हे। इसके ग्रतिरिक्त चीज़ों के मूल्य 
में सन्‌ १६३३-३४ तक जो कमी हुई थी, वह 
इसके बाद श्रोर नहीं हुई । इस साल कई 
चीज़ों के मूल्य में बृद्धि हुई है। रुई का मूल्य 
सन्‌ १६२८-२६ से सन्‌ १६३१-३२ में एकदम 
आधा रह गया था, फिर उसमें धीरे-धीरे वृद्धि हुई, 
आर अब इस साल सन्‌ १६२८-२६ की अपेक्षा 
केवल ४० प्रतिशत की कमी रही है । चावल का 
भी यही हाल है। चाय, सरसों और अलसी के 


मूल्य में इदि हो रही है। गेहूँ के मूल्य में घटती- 


शी 
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बढ़ती होती रही है, पर तत्र भी इस साल उसके 
मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है । इन बातों से प्रकट 
है कि भारत की पेदावार जो कच्चे माल के रूप में 
बाहर जाती है, उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, श्रोर 
इसी के कारण भारत का निर्यात बढ़ा है। चीनी का 
व्यापार उन्नति पर हे, और उसमें तिगुनी तरक्की 
हुई है । यह सत्र परिस्थिति का प्रभाव है । दुनिया 
के बाज़ार में जिन चीज़ों की जैसी माँग बढ़ी, 
उसी के अनुसार इन चीज़ों का मूल्य भी बढ़ा। 


उदाहरण के लिये ्रजंटाइन श्रोर उत्तरी आफ्रिका 


में सरसों की खेती मारी गई, तो भारत में सरसों 
के दाम चढ़ गए । पर सरकार की ओर से इस 
संबंध में कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किया गया । 
कच्चे माल के मूल्य में बृद्धि करने के लिये तो 
वह कर ही क्या सकती है, पर बाहर से भारत 
में जो माल ऐसा आता है, जिसका सुक्रात्रिला 
उसी क्विस्म के भारत में तेयार हुए माल के साथ 
होता है, उसमें बह विदेशी माल पर टैक्स बढ़ा- 
कर उसको भारतीय माल के मुक्राबिले बहुत 
तेज्ञ बना सकती है। साथ ही जो चीज़ें भारत में 
अब तक तेयार नहीं हुई हैं, उनके लिये भारत कब 
तक विदेशों में अपनी पूँजी भेजता रहे, क्‍योंकि 
इस साल ही जहाँ बाहर से आनेवाली ग्रन्य चीज्जों 
में कमी नजर आती है, वहाँ मशीन आदि के 
मूल्य में और एक करोड़ की वृद्धि हुई है । सोने 
के आयात में तो बराबर कमी होती श्रा रही है। 
सन्‌ १६३२-३३ में जहाँ ६६ करोड़ का सोना 
भारत में आया, वहाँ सन्‌ ३६३६-३७ में केवल 
२८ करोड़ का, ओर यहाँ से विदेश के लिये प्रति- 
सप्ताह सोने की जो एक बड़ी भारी गठरी चली 
जाती दै, उसका मूल्य इंगलेंड के गोल्ड-स्टैंडर्ड 
टूट जाने के समय से अब तक कई अरब पहुँच 
चुका हे। देश के सत्र प्रकार के व्यापार की 
संरच्तक वहाँ की सरकार द्ोती है, इसलिये की 
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के व्यापार की तरङ्गक्री में जो बुराइयाँ हैं, उनके विद्वान्‌ का सहयोग प्राप्त हो गया है | श्रापने श्रपने 
उत्तरदायित्व से यहाँ के शासक बरी नहीं हो संकते | सिद्धांत-स्वरूप कांकरोली में, दस वर्ष हुए, बिद्या- 
>< >< PT विभाग नाम को एक विशाल संस्था स्थापित 
४, कांकरोली और उसका विद्या-विभाग की है, जो वास्तव में आदर्श, भव्य ओर दर्शनीय 
मेवाड़-प्रांत में कांकरोली - नामक एक सु'दर है। इसके अध्यक्ष श्रीमान्‌ गो० श्रीब्रजभूषणलालजी 
संस्थान है, जो धार्मिक वेष्णब-जगत्‌ के लिये महाराज श्रौर उपाध्यक्ष आपके अनुज गो० 
ही प्रसिद्ध तीर्थ नहीं, वरन्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से भी श्रीविटुलनाथजी महाराज है । संचालक उक्त शाल्ली- 
महत्त्व-पूर्ण है। राजसमुद्र नामक सुविशाल जला- जी महोदय हैं | आप ही के तत्त्वावधान में विद्या- 
शय के किनारे स्थित होने से इसकी शोभा और बिभाग का समस्त कार्य संचालित होता हे । दोनो 
भी रमणीक हो उठी है। महाराजश्री तथा उक्त शास्त्रीजी स्वयं परिश्रम- 
यहाँ का जलाशय भारत के मशहूर जलाशयों पूर्वक सारे विभागों का काम करते हँ । आपके 
में से है, ओर ऐतिहासिक विशेषताश्रों से चमत्कृत तथा श्रीमानो के अथक उद्योग के कारण ही बिद्या- 
है । इस पर तथा कांकरोली-संबधी ऐतिह्य बातों विभाग की संस्था इतनी उच्च ओर आदश बन 
पर फिर कभी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया चकी है कि मेवाड़ - प्रांत के लिये साहित्यिक 
जायगा । संप्रति कांकरोली के वातावरण का कुछ दृष्टि गोरव-स्वरूप कही जा सकती है । ग्रस्तु । 
दिग्दर्शन कराते हुए विशेषतया उसके विद्या- विद्या-विभाग के खास-खास काय -कलाप का 
विभाग का परिचय देना है। संक्षिप्त परिचय श्रागामी किसी संख्या में दंगे। 
कांकरोली एक अच्छा क़र्त्रा दै । जन-संख्या विद्या-विभाग की संस्थापना सं० १६८५ सें 
द या ७ हज़ार होगी । बस्ती खुले मैदान हुई। तत्र से रब तक निम्न-लिखित विभागों में 
में है, जिसका अर्द्ध-आग जलाशय के विशाल इसका कार्य संपादित किया गया है-- 
बाँध पर आ गया है। समुद्र-सामीप्य ओर आस- ( १ ) पाठशाला-संस्थापन, ( २ ) पुस्तकालयः 
पास बिस्तीण, खुला मैदान होने से यहाँ का संस्थापन, ( ३) धर्म-प्रचार-सभा, (४) ग्रंथः 
जल-वाय अत्यंत स्वच्छ, सु दर ओर स्वास्थ्यकर है । प्रकाशन, ( ५ ) उपदेशक मंडल, ( ६ ) परीक्षा- 
जल-वायु की दृष्टि से इसे मेवाड़ का सेनेटोरियम विभाग, (७) गोरक्षुण-प्रचार, ( ८ ) स्वयंसेबक- 
कह सकते हैं । व्यापार भी यहाँ का उत्तम है। मंडल, ( ९) कवि-मंडल, ( १० ) चित्रशाला, 
सभी प्रकार के सोकर्य प्रायः सुलभ हैं। ग्रस्त (११) विश्व वस्तुसंग्रहालय और (१२) 
यहाँ के वर्तमान महाराजा गो श्रीव्रजभूषण- व्यायामशाला | 
लालजी महाराज हैं । आप बड़े ही सहृदय, उदार और. इस आयोजना को क्रियात्मक रूप देने के लिये 
उत्साही नवयवक हैं। आपका विद्यानुराग प्रशंस- एक संयोजक समिति निर्वाचित की गई हे, जिसमें 
नीय एवं आदर्श है | साहित्य और कला से आपका बड़े-बड़े महानुभावों का सहयोग प्राप्त हो चुका है | 
श्रट्टट प्रेम है । आपने अपने समय में सबसे प्रथम कु ० तेजसिंहजी महता, मिनिस्टर, मेवाड़, रायबहा- 
साहित्य और कला पर ध्यान दिया है। विद्या दुर पं० कमलाकरजी दुबे, रेवेन्यू-कमिश्नर, महा- 
की उन्नति हो, यही आपका एकांत लक्ष्य है सोमाग्य महोपाध्याय रायबह्मदुर पं० गोरीशंकरजी ओभा, 
से आपको पो० कंठमणि शास्त्री-जैसे प्रतिभावान कु" मानसिंइजी बार-एट-लॉ, प० लक्ष्मीलालजी 
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जोशी एम्‌० ए०, एल-एल्‌० ब्री०, श्रीराजकिशनजी 
माथुर एम्‌० ए०; एल्‌-एल्‌ बी०,१० उमाशंकरजी 
द्विवेदी साहित्यरत्न, सुधा-संपादक ग्रादि सजन इसके 
सदस्य निर्वाचित किए गए हैं । “मद्दोत्तवः की 
ता० २६ दिसंबर से २ जनवरी सन्‌ ३८ ई० 
रक्खी गई है, जिसमें शहर के विद्वान्‌, प्रोफ़ेसर, 
मास्टर, विद्यार्थी-समुदाय को सम्मिलित होने का 
समय - सौकर्य रहे | संयोजक समिति बाहर से 
विद्वानों को आमंत्रित करने के लिये अभी से लिखा- 
पढ़ी कर रही हे । पर्व-रूप देखते हुए ञ्राश। की 
जाती है कि दशाब्दी-महोत्सव श्रच्छे समारोह के 
साथ संपन्न होगा । कबि-सम्मेलन २६-३० ता० को 
हो रहा है । २०-३० बड़े कवि हमारे साथ उसमें 
सम्मिलित होने जा रहे हैं । कबि-सग्मेलन का सारा 
कार्य-भार हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है । 
कांकरोली में श्रीबालक्ृष्णःविद्याभवन बन 
रहा है | इसी तरह कन्या-पाठशाला और ब्रह्मचर्या: 
श्रम स्थापित करने की भी आयोजना चल रही 
हे.। सुना है, उक्त तीनो संस्थाओं का उदूघाटन- 
समारोह वर्तमान मेदपाटाधीश्वर महाराणा महोदय 
के कर-कमलों द्वारा कात्तिक शुक्गभत्त में ही हो चुका 
है । श्रीमान्‌ महाराणा साहब की ठिकाने पर पूर्ण 
कृपा है | इस महोत्सव के प्रति भी पूर्ण सहानुभूति 
आर यथेष्ट सहयोग प्रदान करने का आपने ग्रभि- 
वचन प्रदान किया है | 
ऐसे साहित्यिक एवं कला-प्रदर्शनात्मक श्रवसर पर 
उपस्थित होने के लिये संचालकों ने उत्साही विद्वानों 
और गुणग्राह्दी सजनों को आमंत्रित किया है । वे 
चाहते हैं कि दयामय भगवान्‌ की कृपा से यह 
समारोह सुसंस्कृत एवं दशंनीय रूप में संपादित हो.। 
महाराजा गो० श्रीत्रजभूषणलालजी के पुत्र-प्राकट्यो- 
त्सव के सौभाग्य से इसकी सफलता श्रौर उत्साह में 
अधिक श्री-इद्धि की संभावना हो गई है । शाम्‌। 
xX किराको साटे «के: 
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६. बीकानेर-नरेश के शासन की स्वणो-जयंती 

अपने शासन-काल के पचास वर्ष व्यतीत होने 
पर बीकानेर-नरेश ने अपने राज्य की स्व॒र्ण-जयंती 
मनाई | ऐसा अवसर इतिहास में भी बहुत थोड़े 
राजों को मिला है, जिन्होंने आधी शताब्दी तक 
अपनी प्रजा पर शासन किया हो | बीकानेर-नरेश 
सचमुच भाग्यवान्‌ हैं। इस अवसर पर हम उन्हें 
ग्रौर उनकी प्रजा, दोनो को बधाई देना अपना 
कतेव्य समझते हैं । बधाई का कारण केवल यही 
नहीं कि बीकानेर-नरेश, ने इतने अधिक समय 
तक शासन किया, बल्कि इस लबे काल में उन्होंने 
अपनी प्रजा में जेसी शांति रक्खी, और सुशासन 
एवं प्रजा-वत्सलता का जो आदर्श क्रायम किया, 
उसंसे वह मारत के देशी नरेशों में अग्रणी कहलाने 
के पात्र हैं । पचास वर्ष पूर्व जब्र आपने अपने राज्य 
का शासन-भार अपने ऊपर लिया था, तत्र बीकानेर- 
राज्य मारवाड़ के मरु-प्रदेश का वीरान और साधन- 
हीन भाग था । आज वह बहुत. कुछ अंशों में हरा- 
भरा ओर गुलज्ञार दो रहा है । यों तो बीकानेर के 
महाराज ने अपनी प्रजा की उन्नति के लिये कितने 
ही कार्य किए, पर सबसे महत्त्व-पूर कार्य, जितके 
लिये आप बीकानेर की प्रजा में चिर स्मरणीय रहेंगे, 
उस बालुकामय प्रदेश में गंगा-नहर निकालना 
है। वास्तव में आपका यह भगीरथ प्रयत्न युगों 
तक स्मरणीय रहेगा । बीकानेर-राज्य के लोगों 
के लिये यह गंगा-नहर भगवती भागीरथी से कम 
मूल्य को, नदीं। आपका नाम गंगासिंद है, और 
इस प्रकार आपने अपना नाम सार्थक कर दिखाया। 
राजपूताने के उस शुष्क, जल-हीन प्रदेश को - 
जहाँ वर्षा ओर पानी के ञ्रभाव में बारहो मास 
अकाल रहता है, जहाँ कृधि की अवस्था अत्यंत 
शोचनीय है, यहाँ तक कि ग्राम प्रजा और पशु 
पानी के लिये चातक की-सी रट लगाते रहते हैं, 
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मतीर हूँ मारू कहत॑ पयोधि'--ग्रापने स सं ओर 
ज्ञावित कर दिखाया । 
आजकल शासन के कार्य में प्रजा के 
भ्रधिक'रों की वृद्धि करने का आंदोलन सत्र 
जगह चल रहा है । त्रीकानेर-तरेश ने अपनी 
प्रजा को इस संब घ में कभो असंतुश्ट नहीं क्रिया । 
श्रापने राज्य में स्वायत्त शासन की वृद्धि की, म्युनि- 


सिपेलिरी क्रायम की, और प्रजा के प्रतिनिधियों कोः 


व्यवस्थापिका सभा में स्थान दिया । इस खण- 
जयंती के ञ्रवसर पर आपने इन दोनो लोक- 
सत्तात्मक कार्या में ओर सुधार करने की घोषणा 
की है, जिसमें म्युनितिपेलिटियों को जनता के 
प्रतिनिधियों को अपना चेयरमैन स्तयं चुतने का 
अधिकार होगा, ओर व्यवस्थापिका सभा में जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत रहेगा । ग्राज$ल इस 
कार्य में हमारे देशी राज्य जितने पिछड़े हुए हैं, 
उन्हें देखते हुए बीकानेर-नरेश का यदद शुभ प्रयत्न 
निस्तंदेह देशी राजाओं कें लिये आदश है । इसके 
अतिरिक्त आपने अपने राज्य में अस्पताल और 
ग्रौषधालय खुलवाने, किसानों को लगान और 
क़र्ज़ के बोझ से मुक्त करने तथा ग्राम-सुधार-कार्य 
में बारह लाख रुपए व्यय करने की भी घोषणा की 
हे । इससे यह प्रकट है क्रि देश की वर्तमान प्रग- 
तियों से श्राप कितना निकट संब'ध रखते हैं, ग्रौर 
ब्रिटिश प्रजा के समान ही अपनी प्रजा को मागां 
को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। हमारे देशी 
नरेशों पर आजकल यह लांछुन लगाया जाता है 
कि वह प्रजा के धन को अपने आमोद-प्रमोद और 
मोग-वासनाग्रों में फूकते हैं, लेकिन बीकानेरूनरेश 
इसके अयवाद हैं । आपने राज्य-क्रोष को श्रपने 
व्यक्तिगत आय-व्यय से पथक्‌ र्कला है, और प्रजा 
का धन प्रजा के कामों में ही खच करतेहें। 
परमात्मा बीरानेर-्नरेश को दीर्ायु प्रदान करें 
ओर उनकी प्रजा को सुख-शांति का बरदान दें। 


कना. 


स्वर्ण-जयंती के अंवसर पर हम यही शुभ कामना 
मंदाराज की भेंट कर सकते हैं । 
xX x x टु 
७, फेडरेशत की आयोजना 
कलकत्ते में, अखिल भा तीय कांग्रस-कमेटी के 
अधिवेशन में, जिस महत्त्व पूर्ण विषय्र पर विचार 
किया गया, वह है भारत में संत्रशासन-विघान की 
स्थापना को असफल बनाना । सन्‌ १६३५ के 
इंडिया-ऐक्ट के प्रथम माग --प्रांतीय स्वाधीनता-- 
को कोर्य-रूप में परिणत हुए ग्राठ-नौ महीने हो चुके । 
कांग्रेस ने प्रारंभ से ही नए शासन-विधान को रद्द 
करने की घोषणा की थी, और उसकी वह नीति 
सिद्धांत-रूप में अभी तक क़ायम है । व्यवह्यार-रूप 
में कांग्रेस नए शासन-विधान से जनता का जितना 
भी हित हो सकता है, उसे कर दिखाने की चेष्टा 
कर रही है। विधान को रद करने का समय कब्र 
झाएगा, आएगा भी या नहीं, इसे आज कोई 
नहीं बता सकता । ग्राज तो कांग्रेस नए विधान के 
ग्रनुसार शासन का कार्य चला रही है । ग्रतः 
ब्रिटिश राजनीतिजों को इससे उपयुक्त अवसर ओर 
कब मिलेगा, जत्र वे इंडिया-ऐक्० के द्वितीय 
भाग--फ़ेडरेशन--की स्थापना कर सके । इसलिये 
वायसराय लॉड लिनलिथगो फ़रेडरेशन की योजना 
को सफल. बनाने के लिये भरसक चे करे 
रहे हैं । उन्हें यह आत्मविश्वास है कि | 
जिस प्रकार प्रांतीय स्वाधीनता के प्रारंभ- 
काल में पैदा हुई एक बढ़ी जटिल पहेली को. 
उन्होंने सरकार की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखते 
हुए इल कर लिया, उसी प्रकार बढ कांग्रेस के. 
फेडरेशन स्थापित न होने देने के सिद्धांत को 


व्यवहार में फ़ेडरेशन की स्थापना करके दिखला. 


देंगे। हो सकता है, आपका यह स्वप्न सच साबित 
हो जाय, पर इससे पूर्व बड़ी कठिनाइयों का पहाड़ 
लाँघना पड़ेगा । फ़ेडरेशन की स्थापना के 
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लिये जो भूमि तैयार की जा रही है, श्रभी तक तो 
उसके खाइई-खंदक भी नहीं भर पाए हैं। देशी 
नरेशों का रुख अभी तक मालूम नहीं हु्रा ; 
फेडरेशन में शामिल होने से पूर्व ग्रमी वे न-जाने 
ब्रिटिश सरकार से कितने ओर वायदे पूरे करवा 
लेना चाहते हैं। कांगेस का रुख स्पष्ट है ही ; 
मुसलमान भी फ़ेडरेशन का ।वरोध कर रहे हैं । 
ओर, संघ-सरकार में ये ही तीन बड़ी शक्तियाँ काम 
करेंगी, जो तीनो अपने भिन्नःभिन्न दृष्टिकोण से 
संघःसरकार स्थापित होने के बिरोध में हैं। देशी 
राजों को सबसे बड़ा भय यह है कि जब 
उनके प्रतिनिधि ब्रिटिश इंडिया के शासन में भी 
भाग लगे, तो स्त्राभाविक ही श्रगरेज्ञी भारत के 
राज्यःप्रतिनिधियों का दावा उनके राजकीय कायां 
की देब-भाल रखना भी होगा । तत्र फ़ेडरेशन में 
जिस राजनीतिक दल की शक्ति सर्वापरि होगी, 
उसकी नीति का प्रभाव देशी राज्यों पर भौ पड़ेगा । 
ऐसी दशा में उनकी वर्तमान सुख-शांति में बिंव्न 
पैदा न हो जायें, इसका शक उन्हें बना हुश्रा है । 
मुसलमान ओर खासकर मि० जिन्ना ग्रोर उनकी 
मुसलिम लीग महज़ सांप्रदायिक ढंग पर फ़ डरेशन 
का विरोध कर रही है, क्योंकि उनके मत में 
फेडरेशन हिंदू-प्रधान होगा-देशी राजों में 
हिँदू-राज्यों की संख्या अधिक है, रोर कांग्रेस को 
वे हिंदू-संस्था मानते ही हैं । 

काँग्रेस का दृष्टिकोण इन सबसे भिन्न ओर 


` शुद्ध राजनीतिक है-उसमें न वेयक्तिक स्वार्था 


का सवाल है, न कौमियत का झगड़ा । कांग्रेस 
फेडरेशन को शलामी का एक नया तोक़ समझती 
दै । उसकी राय में फ्रेंडरेल-सरकार क्रायम होते 


ही देश की कठिनाइयाँ और बढ़ जायगी, तथा. 


प्रांतीय स्वाधीनता से जो थोड़ा बहुत जनता का. 
हित हो सकता है, फेडरेशन की स्थापना के 
साथ ही उसकी प्रतिक्रिया होने लगेगी। देशी 
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भूपतियों से यह उम्मेद नहीं कि वे फेडरेल-सरकार 

में देश की राष्ट्रीय भावना के साथ रहेंगे । मुसल- 

मानों में भी अधिकतर प्रतिक्रिया-वादियों. का साथ 

ग्रहण करेंगे, ओर फ़ेडरेशन-विधान का निर्माण 

जिस ढंग पर किया गया है, उसमें कांग्रेस को 

शुद्ध बहुमत प्राप्त होना असंभव है । जब तक 

कांग्रेस को फ़ेडरेल एसंब्रली में पूरा बहुमत प्राप्त 
न हो, तब तक वह नए बिधान से लाभ नहीं उठा 
सकती । इसीलिये वह फेडरेशन की योजना का 
विरोध करती है । श्रब प्रश्‍न यह है कि यह बिरोध 
कहाँ तक सफल हो सकता है, और फेडरेशन की 
स्थापना केसे असंभव बनाई जा सकती है ! इसके 

लिये कांग्रेस ने एक कमेटी की स्थापना की, जिसमें 
सरदार वल्लभभाई पटेल ओर श्रीभूलाभाई देसाई 

जसे अनुभवी नेता ओर क़ानून के पंडित थे । इस 
कमेटी ने प्रत्येक पहळू पर विचार करके अपनी 
रिपोर्ट कलकत्ते के अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी के अधिवेशन में पेश की। रिपोर्ट का सार 
यह है कि फ्रेडरेशन की स्थापना असंभव करने के 
लिये यदि सातो प्रांतों के कांग्रेसी मिनिस्टर अपने 
पदों से इस्तीफा दे दे, तब भी विधान का जैसा ताना- 
बाना बुना गया है, उसमें गवर्नर प्रांतीय व्यवध्था- 
पिका सभा को भंग न करके फ्रेडरेल एसंबली का 
चुनाव करवा संकता है। फ़ेडरेशन के माग 
में रोड़ा ग्रटकाने का कांग्रेस के पास हाल में 
यही सब्रते प्रबल शस्त्र है कि उसके मिनिस्टर 
प्रांतीय शासन से असहयोग. कर दें, ओर प्रांतीय 
शासन-विंधान का चलाना रोककर सरकार को 
फ़ेडरेशन स्थापित न करने के लिये मजबूर कर दे | 
पर यह इथियार फ़ेडरेल एसेंबली के चुनाव को 
नहीं रोक सकता, क्योंकि गवर्नर को अधिकार है 
कि वह मंत्रिथों के इस्तीफा दे देने पर भी एसेंबली 


- को क़ायम कर दे, ओर इस तरह काँगू स के सदस्य 


चुनाब में भाग न लेंगे, तब भी दूसरे दल के | 
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फ़ डरेल व्यवस्थापिका के लिये प्रतिनिधि चुन 
लेंगे | तत्र यह तजवीज्ञ रक्‍खी गई कि मिनिस्टर 
लोग. अपने पद पर काम करते रहें, श्रोर प्रांतीय 
एसेंबली के कांगू स-सदस्य अपनी सदस्यता से इस्तीफा 
दे दे। ऐसी दशा में गवनर को दुबारा चुनाव 
करने के लिंये मजबूर होना पड़ेगा, और उस 
चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। इस तरकीब से 
प्रांतीय एसेब्रली के कांगेसी सदस्य फेडरेल 
एसेंबली का चुनाव होना असंभव कर देंगे, और 
फेडरेशन की स्थापना असंभव हो जायगी । 
यह युक्ति कहाँ तक अपने अर्थ में सही निकलेगी, 

इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । पर इसका 

एक अर्थ तो स्पष्ट है, और वह यह कि फ़ेडरेशन की 

स्थापना के लिये संकट-काल उपस्थित है | अखिल 

भारतीय कांग्रे स-कमेटी के अधिवेशन में फ़ेडरेशन 

की स्थापना रोकने के लिये कांग्रेस के एक पक्ष की 

तरफ़ से बाहरी आंदोलन शुरू कर देने की भी 
तजवीज्ञ रक्खी गई,:पर कमेटी ने उसे स्वीकार नहीं 
किया । उसका समय भी श्रब्र नहीं है, पर वैधानिक 
संकट उपस्थित करके ओ अड़ंगे की नीति अख्त्यार 
करके कांग स फ्रेडरेशन की स्थापना नहीं होने 
देगी । यह विचार भी भावी वैधानिक युद्ध की सूचना 
देता है । हम चाहते हैं कि देश में जेसा शांति-पूण 
वातावरण स्थापित हो गया है, उसमें ग्रशांति की 
घटा फिर न घिरे, और यह सब वायसराय के 
किए ही हो सकता है | यह सुना जा रहा है कि 
वायसराये को इस स्थिति'का ज्ञान है, ओर वह इस 
तरह की परिस्थिति पेदा न ह ने देने के लिये कांग स 
को संतुष्ट करने का कोई आंदोलन करंगे । इसके 
लिये भारतीय प्रतिनिधियों की एक गोलमेज्ञ-कान्फ स 
बुलाने की भी तजवीज़ हो रही है, ऐसी ख़बर हे, 

तथा वायसराय कांगेस के. बड़े-बड़े नेताओं से 

मुलाक़ात करनेवाले हैं। अगर इस. प्रकार लॉड 

लिनलिथगो ने अपनी दूरदशिता-पूर्ण नीति से 


फ़ेडरेशन की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण 
पदा कर लिया, तो यह उनकी दसरी विजय होगी 
और इससे इंगलैंड तथा भारत का संबंध 
दृढ़ होगा । 
x x x 
८. हमारे खिलाड़ी और विदेशी टीमें 

इधर हमारे यहाँ दो बिदेशी टीमें आई है 
एक क्रिकेट की ओर दूसरी फ़ुट्बाल की । इनके 
अलावा, कुछ ही दिनों के भीतर, टेनिस की 
टीम भी यहाँ ग्रा पहुँचेगी । इस बात से यह भली 
भाँति सुचित होता दै कि भारतवर्ष में भी क्रीड़ा- 
बिषयक जाग्रति हो चली है, ओर उपयुक्त खेलों में 
हमारे देशवासी अच्छा विनोद पाते हैं | 

खेल के मेदानों का जितना महत्त्व विदेशों में 
है, उतना हमारे यहाँ नहीं। वहाँ खेलों को लोग 
केवल-मात्र विनोद का ही साधन नहीं समझते; 
उनके द्वारा शारीरिक बल, मानसिक चेतन्य और 
जातीय गोरव की वृद्धि का भी प्रयत्न किया जाता 
है। हमारे देश में खेल होते तो, हैं, पर सर्वथा 
अव्यवस्थित रूप म | एक खेल की लहर उठी, 
दो-चार दिन हो-इल्ला हुग्रा, फिर वही सन्नाटा; 
पता भी नहीं . चलता कि. यहाँवाले किसी क्रीड़ा- 
विशेष में दिलचस्पी . लेते भी थे या.नहीं । जमकर, 
नियमितरूपेण क्रीड़ाओं का आयोजन किया, ही 
नहीं जाता । यदि विदेशों से कोई टीम आई, तो 
हमारे हर्ता-कर्ता किसी-न-किसी तरह एक टीम उसके 
मुक़ाबिले खड़ी कर देते हैं। वेयक्तिकरूपेण सभी * 
खिलाड़ी अच्छे होते हैं, .पर सम्मिलित रूप से. 
आपस में अभ्यास न करने के कारण--खेल के 


मैदान में ये सभी कुछ पत्ररा-से जाते हैं, और 
दोयम दजे के विदेशी खिलाड़ी आसानी के साथ 


विजय प्राप्त करते हैं । 
पिछले दिनों लाहोर में जो क्रिकेट का खेल 


हुश्रा है, उसका नतीजा हमारी उपयु क्त घारणा की 
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पुष्टि करता है | लॉर्ड टेनीसन की “टीम साधारण 
टीम है, विलायत के प्रख्यात ब्रेट घारी इसमें नहीं, 
पर जो भी हैं, वे खब खेलने के ग्रभ्यस्त ओर 
परस्पर खेलने के आदी हैं। इनकेः विपक्ष. में 
हमारी टीम के खिलाड़ी भी कुछ कम खेलनेवाले 
न थे, पर इन्होंने--जहाँ तक हमें मालूम है- इस 
मेच से पहले साथ-साथ १० दिन भी खेलने का 
अभ्यास नहीं किया था । इस उपेक्षा का प्रतिफल 
वही हुआ, जो होना चाहिए था। हमारी टीम 
हारी, ओर बुरी तरह हारी। इस होर ने भी यह 
अच्छी तरह सिद्ध कर दिया फि हमारे खिलाड़ी 
पिछुली हारों से जीत का सबक़ नहीं सीख पाए हैं । 
कहनेवाले चाहे कुछ कहें, पर हम यह मानने 
को तैयार नहीं कि हममें क्रीड़ा-शक्ति की न्यूनता 
है | इस गए-बीते ज़माने में भी हमारे हाकी के 
खलाड़ियों ने यह भली भाँति व्यक्त कर दिया है 
कि अवकाश मिलने पर हमारे खिलाड़ी अन्यदेशीय 
खिलाड़ियों के मुक्राबिले किसी तरह भी न्यून, नहीं 
रह सकते । हमारे यहाँ क्रीड़ा को कुछ उपेक्षा की दृष्टि 
से देखते हें, रोर खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का 
प्रोत्साहन नहीं मिळता । औरों की देखादेखी इधर 
कुछ-कुछ इस दिशा में सुधार तो होने लगा है, 
पर उतना पर्याप्त नहीं । इम तो चाहते हैं कि हमारा 
देश क्रीड़ा-क्षेत्र में भी पिछड़ा न समभा जाय, 
आर हमारे खिलाड़ी जहाँ भी जाय, अपना नाम 
अमर कर लोटे । 
इस संबंध में हमें यह भी कहना पड़ता हे कि 
जब तक अपनी तयारियाँ प्री नहीं हो जातीं, तब 
तक विदेशी टीमों के मुकात्रिले अपनी कमज़ोर 
टीमों को आल इंडिया” के नाम से खड़ा करना 


Fh विशेष. उपयोगिता नहीं रखता । हम यह मानते 


कि खेल के नतीजे पर ही सारा दारोमदार नहीं 
कखा जा सकता | वक्त पर बढ़िया-से:बढ़िया खिलाड़ी 


भी मार खा जाते हैं, पर कम-से-कम यह. अ्रवश्य 
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होता है कि वे अपनी शक्ति-भर जीतने का प्रयतन 
करते हैं, और हाथ-पेर फुला घबराए नहीं रहते. 
हमारे खिलाड़ियों में यह मी एक बड़ी कमजोरी है 
कि जहाँ दो-एक खिलाड़ी ग्राउट हुए, वहाँ ओरों 
के छुक्के यों ही छूट जाते हैं, या जहाँ एक-दो गोलं 
हुए कि बस पस्त हो चले। यह खिलाड़ियों के 
समुपयुक्त बात नहीं । विदेशी खिलाड़ी हार होते 
देख दुगने उत्साह से खेलते ओर हार को जीत 
में. परिवर्तित करने के लिये यत्नशील रहते हैं। 
हमारे खिलाड़ियों को यही वृत्ति स्वीकार करनी 
चाहिए । हमें विश्वास है, यदि आल इंडिया- 
मैचों से पूर्व पर्याप्त अभ्यास कराया जाय, और 
प्रत्येक खिलाड़ी अपनी डरने की दुट्रत्ति को 
हटा, निर्भय हो डटकर खेलना प्रारंभ करे, तो 
हमारे खिलाड़ी भी विदेशी टीमों को पहले तो हरा 
ही दें, ओर यदि हार भी जायें, तो कम-से-कम 
क्रदम-क्रदम पर दाँत खट्टे करने में समर्थ हों । 
अब भी यदि लगन के साथ कांम किया जाय, तो, 
आशा है, हमारे खिलाड़ी कुछ कर गुज्ञरंगे। क्या 
ग्रधिकारिवंग हमारे विचारों की ओर ध्यान देंगे! 
हम सुधा! की पिछुली संख्याग्रौं में मी अपने विचार 
प्रकट कर चुके हैं, और आज भी इसी आशा सें 
लिख रहे हैं कि अधिकारी कीड़ा की उन्नति की 
ओर पर्याप्त ध्यान दें, और ऐसे उपाय सोचें, जिनके 
फल-स्वरूप भारतवर्ष का नाम क्रीड़ा-क्षे त्र में आदर 
के साथ लिया जा सके । 
xX २८ र 
&. एक आदर्श विवाह 
सुधा? के लेखक, बंधु शंकरदेवजी विद्यालंकार 
से सभी पाठक परिचित ही हैं । उनका शुभ परिणय 
अभी कुछ समय पूर्वे ही सुदूर ब्रह्मदेश में निवास 
करनेवाले एक ग्राय-गुण-संपन्न परिवार की संस्कारी 
्रोर शिक्षिता- पुत्री सुश्री सुरेंद्रबालादेवी के. साथ 


~ 


हुआ: है | 
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इस विवाह की प्रधानतया दो विशेषताएँ 


हैं--प्रथम तो यह विवाह जाति-पाँति के कल्पित- 


रिवाजों ओर बंधनों को तोड़कर हुआ है।यह 
विवाह . आंतरजातीय हुआ है । सुश्री सुरंद्रवालाजी 
क्त्रिय-कुलोतन्न हैं, ओर भाई शंकरदेवजी गुजराती 
ब्राह्मण । दूसरी विशेषता यह है कि यह विवाह 
आंतरप्रांतीय हे । इस विवाह द्वारा ब्रह्मदेश. रोर 
गुजरात के दो. संस्कारी ग्रार्य-कुटंबों का सम्मिलन 
हुआ. है । । 

सुश्री सुरंद्रबालादेवी के विता श्रीत्रधावामलजी 
आये ब्रह्मदेश के प्रसिद्ध आर्य सजन हैं। ब्रह्मदेश 
में आर्य-समाज की सवे. प्रकार की प्रवृत्तियों के वह 
केद्र हें । वषा से वह ब्रह्मदेश-श्रारय-प्रतिनिधि सभा 


के प्रधान ओर उप-प्रधान के सम्मानित पदां पर 
अधिष्ठित रहे हैं | संप्रति वह उप-प्रधान पद पर हैं। 


उन्होंने अपने सुपुत्रों को गुरुकुल-विश्वविद्यालय 
कांगड़ी भेजकर सुंदर शिक्षा दिलाई है । इसी प्रकार 


अपनी पुत्रियों को भी ऊँची शिक्षा-दीक्षा देकर 
संस्कारी ओर सुशिक्षिता बनाया है । श्रीब्रधावामलजी. 


का परिवार समस्त ब्रह्मदेश में अपनी संस्कारिता, 
सुरुचि ओर सुशिक्षा के लिये प्रसिद्ध है । इन्हीं की 
तृतीय ब्विडुषी पुत्री सुरेंद्रबालादेवी से भाई शंकरदेव- 
जी-का विवाह हुआ है । सुरेंद्रबालादेवी को हिंदी, 
ग्रॅगरेज्ञी और उदू-भाषा का सु'दर परिज्ञान हे, 
साथ ही ग्रह-कार्य, वख्न-चित्रकारी ओर फ्रोटोग्राफ़ी 
का विशेष ज्ञान रखती हैं | 
भाई शंकरदेवजी के 
भाई का परिवार गुजरात ,में एक, आदश आये- 
परिवार माना जाता हे । गुजरात में त्राय-धम-पचार 
और समाज-सुघार के काम में श्रीमुकंदजी भाई का 
बड़ा हिस्सा है । उन्होंने श्रपने पुत्रों ओर पुत्रियों 
को क्रमशः गुरुकुल कांगड़ी ओर कन्या-गुरुकुल, 
देहरादून में शिक्षित क्रिया ह । ०. ० 


भाई शंकरदेवजी उन्हीं के ज्येष्ठ-पुत्र हँ । वह 


सोरभ 


पिता श्रीयुत मुकुंदजी 


कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक ओर हिंदी तथा 
गुजराती-भाषा के सुलेखक हैं । गुरुकुल-विद्या- 
मंदिर, सुपा के मंत्री हैं, ओर हिंदी-साहित्य तथा - 
ग्राचार-शात्र के ग्रध्यापक | 

' इस प्रकार यह विवाह अनेक दृश्टियों से आदर्श 
और ्रनुकरणीय रहा हे । ईश्वर नवदंपति को 
नवीन जीवन-यात्रा में सफलता प्रदान करे | | 

> Rips 

१०, डखन (दक्षिण-आफ्रिका) में आदर्श विवाह 

. गत. ४ ्ॉक्टोबर को दक्षिण-श्राफ़िका के प्रसिद्ध 
नगर डरत्रन के सिटी हॉल में, श्रीमान्‌ मेयर के 
सभापतित्व में, एक भारतीय त्रिवाद का जो उत्सव 
मनाया गया, वह यहाँ के प्रवासी भाइयों के इति- 
हात में श्रभूतपूर्व है । श्रीमगनलाल और श्रीगायत्री- 
देवी के, विवाह के.उपलच्य में: साउथ-ग्राफ्रिकन 
इंडियन कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्रीअ्रब्दुल्ला 
इस्माइल काजी ओर ' स्वामी मवानीदयालजी 
संन्यासी को ओर से एक चाय-पार्टी दी गई थी, 
जिसमें डरबन के सभी प्रख्यातः भारतीय ओर 
योरपियन सम्मिलित हुए थे । 

श्रीक़ा ज़ी साहब ने अपने विनोद-पूर्ण व्याख्यान 

से उत्सव का श्रीगणेश क्रिया। आपने नगर के 
मेयर श्रीफ़्लेमिंग जॉनसन की उपस्थिति पर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की, ओर पाँचवीं बार मेयर के पद 
पर निर्वाचित होने के कारण उन्हें बधाई दी | 
माननीय सेठ इ० एम्‌० पारख ने मेयर को पुष्पः 
हार पहनाया, और मेयोरेस एवं गायत्रीदेबी को 
पुष्प-गुच्छ प्रदान किया | | 

` श्रीमान्‌ मेयर ने वर ओर कन्या के मंगल 
भविष्य के लिये शुभ कामना प्रकट की । नेटाल 


की प्रॉविंशियल कॉसिल के माननीय, मेंबर श्री ' 


एस्‌० जे० स्मिथ ने श्रीमगनलाल की योग्यता क 
बखान किया, ओर यह भी कहा कि प्रवासी भार- 
तीयों की :अ्पूबे सेवा करके स्वामी भवानीदयालजी 
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र श्रीभ्रब्दुल्ला इस्माइल क्राज्ञी उनके प्रेम ओर 
आदर के पात्र बन गए हैं। उनके बाद हिंदू- 
महासभा के प्रधान श्रीत्री० एम्‌० पटेल, आर्य- 
प्रतिनिधि-सभा के मंत्री श्रीसत्यदेव, बेरिस्टर 
एस० आर० पत्तर और श्रीरुक्नुद्दीन ने वर और 
वधू को बधाई दी । श्रीमगनलाल ने सभी वक्ताश्रों 
की शुभ कामना के लिये धन्यवाद दिया ।. अंत में 
स्वामी भवानीदयालजी ने. सभी अतिथियों और 
विशेषतः मेयर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की | 
इस उत्सव में जिन लोगों ने भाग लिया था, 
उनमें से निम्न-लिखित व्यक्तियों का नाम विशेष 
उल्लेख योग्य है--डॉक्टर ओर श्रीमती फ्लेमिंग 
जॉनसन, श्रीमती सोराबजी-रुस्तमजी, सपत्नीक 
कोंसिलर॑ कवेल, श्रीउमर -हांजी ग्रमदजवेरी, 
श्री्रलेक वेनलेस एम्‌० पी० सी०, श्रीशेष हमीद, 
श्रीमती यूल, डॉक्टर सिदात, सपत्नीक श्रीत्रेमर, श्री के ०. 
बेजनाथ, शास्त्री-कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीबस और 
उनकी पत्नी, श्रीए० एम्‌० एम्‌० लोकाट, श्रीमती 
मोरेल, रेबरेंड ब्री० एल्‌० ई० सिंगामणी, सपत्नीक 
श्रीसंडफ़ोडं, सपत्नीक श्रीबी० लावरेंस, श्रीआर ० 
राजकुमार, सपत्नीक श्रीत्र ली, श्रीएम्‌० बी० नायक, 
सपत्नीक श्रीमेकाले, पं० रामहुदर पाठक, श्रीमती 
ओर कुमारी जॉनसन, सपत्नीक श्रीसत्यपाल, 
श्रीमती और कुमारी जेम्स, सपत्नीक श्रीसापूरजी, 
रंडेरिया, सपत्नीक श्रीफ़िरोज्ञशाह, श्रीरामप्रताल, 
श्रीई० एम्‌० अली, श्रीश्रव्दुलहक़ क़ाज़ी, श्रीमती 
कंजविहारीसिंह, श्रीराधवजी रघुनाथ, श्रीचुन्नीलाल, 
श्रीगोविदमाणी, श्रीई० जे० चुन्न और श्रीबी०बेचू । 
इस विवाह का धार्मिक कृत्य पूर्ण वेदिक विधि 
से, महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर ररी ग्रॉक्टोबर 
को, जेकोब्स ( डरबन ) में हुआ था। यह संबंध 
जाति-बंधन को तिलांजलि देकर हुश्रा है । बर 
एक सुशिक्षित युबक हैं, श्रोर वधू हे जालंघर- 
कन्या-मद्दाविद्यालय की एक छात्रा श्रीर स्वामी 
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भवानीदयालजी की भतीजी । दक्षिण-श्राफ्रिका के 
भारतीयों के इतिद्दास में यह पहला ही विवाहोत्सव 
है, जो नगर के श्रीमान्‌ मेयर की अध्यक्षता में, डरबन 
के विटी-हॉल में, मनाया गया है । हिंदू संन्यासी 
और मुसलमान क्राजी इस उत्सव के मेजमान थे, 
्रौर मेहमान थे हिंद, मुसलमान, ईसाई और पार- 
सियों के सभी प्रमुख व्यक्ति एवं अनेक भारतीयों के 
हित-चितक, प्रतिष्ठित योरपियन । सिटी-हॉल की 
सजावट और प्रथम श्रेणी के वाद्य-गान के कारण 
उत्सव की शोभा और भी बढ़ गई थी । 
x > > 
११, जापात को शाक्त 

जापान भले ही देखने में छुटा दो, पर करा: 
मात में बड़े-बड़े देशों को भी मात देनेवाला है । 
पिछुले ५० वर्षा के ग्रंदरही-अ्दर इसने जो 


तरक्की कर डाली है, वह संसार के इतिहास. में 


अद्भुत है । आज दिन जापान इतनी शक्ति 
रखता हे कि अकेले ही अपने को बचा सके । 
वह एक ओर रूस को घुड़कता दै, तो दूसरी 
्ओोर अमेरिका को डपटता है । उसकी स्थल, जल 
और वायु-शक्ति पर्याप्त है | योरप की कूटनीति को वह 
खब समझता है, ओर यह भी जानता है कि इस 
समय वहाँ की अंदरूनी हालत कसी है | अतः वह 
अपने को निरापद्‌ मानता है, और वेदेशिक भय के 
अभाव में थोड़े काल में ही अधिकाधिक लाभ 
उठाना चाहता है । “काल करे सो आज कर, 
आज करे सो ग्रत्र । वाली नीति का जापान ने 
पूरा-परा आश्रय लिया है, ओर पर्व इसके कि 
कोई ओर देश चीन पर आ'घपत्य जमाने की 
चेष्टा करे, वह स्वयं ही चीन में धॅस गया है, 
ओर धीरे-धीरे उसका अंग भंग कर अपने साम्राज्य 
की वृद्धि कर रहा है । 

पर जापान की श्री-वृद्धि देखकर श्रोर देश भी 


चष नहीं । गुप्त और प्रकट रूप सें उसके विस 


उ 


ना 
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काफ़ी आंदोलन हो रहा है । हाल में नौ-राष्टौं 
की एक कान्फ्रेत ब्रसेल्स में हो रही है । 
ज्ञाहिरा तो इस कान्फ्र,स का कार्य चीन-जापान 
के युद्ध से जो अशांत वातावरण सुर पूर्व में उप- 
स्थित हो गया है, उसे हटाना है, पर श्रप्रकट रूप 
से न-जाने और क्या-क्या दै | जापान ने इस 
कान्फ्रेस में भाग लेने से इनकार कर दिया है । 
सुनते हैं, इस कान्फ्र स में सहयोग देनेवाले राष्टों में 
इटली के अलावा और सत्रों ने जापान पर सम्मि- 
लित दबाव डालने का उपक्रम करने की धमकी दी 
है। पर जापान इस धमकी से डरा नहीं। उसने 
कहा. कि ऐसी स्थिति में वह इन विदेशी. राष्टों 
से बात ही नहीं करना चाहता । 

यह भी सुना जाता है कि इटली, जर्मनी ओर 
जापान के बीच एक गुप्त संधि भी हो चुकी है, 
जिसके द्वारा इन राष्ट्रों ने परस्पर सद्दावता करने का 
,प्रण किया है । यदि स्पेन में जनरल फ्रांको की विजय 
हुई, तो स्पेन भी इस त्रिपुटी में भाग लेगा, ऐसा 
बहुतों का विचार है । पर बहुत लोग यह भी कहते 
हैं कि आए, वक्क योरपियन राष्ट्र जापान का श्रदित 
करने से बाज्ञ नहीं वेगे, ओर इसीलिये जापान 
अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, एव चौन का खंड-खड 
विजय कर अपनी शक्ति को सुसंर्गाठत करता हु्रा 


आगे बढ़ रहा है । यदि चीन को किसी अन्य दश ने. 


सहायता न दी, तो अबीसीनिया की तरह यह भी 
एक पराजित देश हो जायगा, ओर जापान की 
शक्ति कईगुना बढ़ जायगी-। 

हम जापान की शक्ति की तारीफ़ करते हँ, इत- 
लिये नहीं कि चीन को असहाय पाकर बह उस पर 
श्राक्रमण कर रहा दै, बल्कि इसलिये क़ि वह एक 
ऐसा एशियाई देश दे, जहाँ घर-घर देश-भक्ति को 
प्रोत्साहित किया जाता है, ओर देश के लिये 
सर्वस्त्र ग्रपंण. करने की शिक्षा-दीक्षा दी जाती 
है ।. यहः इसी शिक्षा का प्रभाव हे कि जापान 


सो रभ 
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आज अपने पेरों खड़ा ही नहीं है, बल्कि अपने 
बल से अन्य देशों में भी टाँग ्रड़ाने की हिम्मत 
रखता है । यदि जापान अपने को इतना 
शक्तिशाली न बनाए होता, तो योरपियन राष्ट्र उसे 
भी चीन-सा बना डालते। | 

जापान का श्रतुलित देशप्रेम 'प्रदशंनीय है । 
यही उसकी शक्ति और यही उसका बल हे । 
जिस जाति में ऐक्य रोर पारस्परिक प्रेम है, वह 
कभी नष्ट नहीं हो सकती । जापान और 
चीन में इस समय भयानक मार-काट मची हुई है । 
जापान शाीघ्रातिशीघ्र मामला खत्म करना चाहता 
है। चीन लड़ तो रहा है, पर उसके पास जापान 
के बराबर साधन नहीं, श्रतः जाननेबालों की 
दृष्टि में नतीजा बहुत कुछ ज़ाहिर ही है | हम 
जापान के जहाँ प्रशंसक हैं, वहाँ यह भी कह देना 
उचित समभते हैं कि चीन के प्रति उसका व्यवहार 
समुचित नहीं | हम चाहते हैं कि इन दोनो बोद्ध 
देशों में अहिंसा का कोरा शाब्दिक प्रचार ही न 
हो, वरन्‌ वास्तबिक व्यवहार भी हो, ओर यह आपसी 
युद्ध बंद हो जाय | चीन और जापान दोनों को 
अपनी स्थिति सुधारने के लिये शांति की आव- 
श्यकता है । यदि ये दोनो देश कुछ वर्ष लड़ते 
ही रहे, तो दोनो की शक्ति का हास हो जायगा। 
और, बहुत संभव है, किसी और को इन पर 
अपना भारी हथ रखने का मोका भिल जाय । 

x x x 

१२. चीक जस्टिस बाबू विश्वेखरनाथ श्रीवास्तव 

श्राप चीफ़ कोर्ट ऑफ़ अवघ, लखनऊ के स्थायी 
रूप से मुख्य न्यायाधीश, गत २२ ऑकटोबर, 
१६३७ से, नियुक्त हुए हैं । आप भारत के उने 
इने-गिने वकीलों में हैं, जो स्वयं श्रपनी योग्यता के 
बल पर इस पद को प्राप्त कर सके हैं। आपने. 
शासनारुढु होते ही वकीलों की एक कमेटी बनाई, 
जो हर समय मुसिफों ओर जजों के विरुद्ध 
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शिकायतों को आपके सामने यदा-कदा पेश किया 
करे। इस कमेटी की ग्रतीव आवश्यकता थी । 
ओर आशा है, इससे स्थायी लाभ होगा । 

: खेद है, आजकल आप श्रस्त्रस्थ और छुट्टी पर 
हैं। अभी उस दिन तो ग्रापकी हालत बहुत ही 
निराशा-जंनक हो गई थी, पर ईश्वर की कृपा से 
आप इस विपत्ति से बच गए | अब हालत सुधर 


सुधा 
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१७. पं? गंगाप्रसादजी उपाध्याय का स्वास्थ्य 

हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, आर्य-समाज के प्रतिष्ठित 
नेता तथा दार्शनिक विद्वान्‌ १० गंगाप्रसादजी- 
उपाध्याय से 'सुधा' के पाठक भली भाँति परि(चतं 
हैं । आपके अनेक गवेषणा-पूणं लेख “सुधा? में 
प्रकाशित दो चुके हें । खेद है, वह इधर कई मास 
से बीमार हैं! ! खाँसी अब भी आती है। ईरवर 


रही है। परमे ` उन्हें शीघ्र 
श्वर से प्रार्थना स्वस्थ कर | 
है कि आपको >. > x 
शीघ्र नीरोग १४, अलीगढ़ 
करें | 'कादंगा ' 
RF MX ‘x अलीगढ़ में 
१३, बधाइ । ' कई' बरसों 
“बड़ी खुशी बाद इस वर्ष 
की बात है 'राम लीला 
कि सुधा के हुई थी] 
माननीय कवि, स्था नीप्य 
द्वितीय देव- डिप्टी - कमि- 
पुर स्कार- श्नर मिस्टर 
वि जे ता, नक्कवी ने इस 
प्रयाग - विश्व- ` दिशा में बड़ा 
विद्यालय के टु प्रशंसनीय' 
हिंदी - रध्याः ` 2 उद्योग किया 
क श्रीराम” श्रीरामकुमारजी वमा एम्‌० ए० "या, और हमें 
कुमारजी वर्मा यह आशा हो 


एम्‌? ए० 'को, उनकी “चंद्रकिरण-नामक सुंदर 
पस्तक पर, चक्रधर-पारितोषिक मिला है | इम इस 
विजय पर उन्हें सृषं बधाई देते हैं | इस पारि- 
तोबिक के प्रदाता हैं रायगढ़ ( सी० पी० ) के 
प्रसिद्ध टिदीग्रेमी नरेश, और यह उसका पहला 
वर्ष था । केवल सी० पी० के कवि ही इस पुरस्कारः 
रा गमिता में भाग ले सकते हैं | त्वा 


WE 


er 


2 


CCO, Gurukul क्र Collectio! 


चली थी कि शायद श्रलीगढ का दूषित वाता” 
वरण शुद्ध हो जायगा । खेद है. यह शांति 
बहुत दिनों स्थायी न रह सकी, और हिदू 
मुसलमान, जो कुछ ही दिन पव भाईचारे 
का दम भर रहे थे, आपस में लड़ दी गए.। 
कई दिन तक श्रलीगढ में भी वही हुश्रा, जो 
लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस श्रादि 
में दो . चुका दे। इस आकस्मिक विस्फोट ने'जो 
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हानि की, वह शब्दों द्वारा व्यक्त करने योग्य 
नहीं। हिंदू ओर मुसलमान यह समभते हैं कि 
आपसी लड़ाई हर तरह बुरी है। पर जब इस 
मूल-मंत्र के व्यवहार का वक़्त आता है, तब आवेश 
बुद्धि का अतिक्रम कर दोनो संप्रदायो को कुत्ते- 
बिल्ली की भाँति लड़वा डालता है । 

बहुत-से मनुष्यों का कहना है कि सांप्र- 
दायिक दंगों के मूल में राजनीतिक शक्ति का 
प्रश्‍न निहित है । हम इस बात को सवथा सत्य 


नहीं समझते । हमारी यह धारणा है कि धार्मिक . 


श्रावेश के सामने राजनीतिक हानि-लाभ की 
कुछ गणना ही नदीं, ओर धर्म के नाम पर मर 
मिटनेवाले अ्रपने सर्वस्व का होम करने के लिये 
हर समय तेयार रहते हैं। हमारे हिंदू-पुसलमान 
यदि राजनीतिक अधिकारों के लिये लड़ते, तो 
आज तक यह पारस्परिक झगड़ा कब का मिट 
गया होता ; किंतु झगड़े का रूप सामाजिक, 
धार्मिक, श्आार्थिक ओर सांप्रदायिक भी है। 
जो संप्रदाय-विशेष की इन कमज़ोरियों से परि 
चित हैं, वे इन पर अधिक जोर दे अपना उल्लू 
सीधा करते हैं । आश्चर्य यह कि वे सांप्रदायिक 
महापुरुष, जो “धर्म खतरे में है” को आवाज़ 
उठाते हैं, जो धर्म और संस्कृति के नाम क्रममै 
ही नहीं खाते, प्रत्युत मरने का भी दम भरते 
हँ, अधिकतर अपने धर्म - विशेष का पूर्णतया 
पालन करनेवाले नहीं होते, पर बात इस जोश 
के साथ करते हैं कि सच्चे धर्म का श्रनुसरण 
करनेवाले : उन्हें ठीक मानकर अ्रथ का श्रनथ कर 
डालते हैं । 

हम इस सांप्रदायिक प्रश्‍न पर “सुधा? की कई 


` संख्याओं में अपने विचार प्रकट कर चके हैं, हम 


चाहते हैं, यह अवस्था, यह सांप्रदायिक कलह जिस 
'तरह भी हो, दूर ही नहीं, नष्ट कर दियो जाय! हमारा 
ह... विचार है कि देश के नेता इस प्रश्न को 


गंभीरता समते तो हैं, पर इसके दूरीकरण के लिये 
यत्नशील नहीं । उन्हें चाहिए कि सांप्रदायिकता 
हटाने पर ही ग्रधिक ज़ोर दे । इष है, कांग्रेस 
मुसलिम-जनता में अपने भावों का अधिक प्रचार 
करना चाहती दै, ्रौर एतदर्थ यत्नशील भी है। 
परंतु कांग्रेस राजनीतिक गुव्थियों और आर्थिक प्रश्नों 
पर ही अधिक ध्यान दे रही है, सांप्रदायिकता को 
उतना महत्त्व नहीं दे रही | यदि कांग्रेस के हिंदू- 
नेता मुसलमानों को यह भली भाँति समभाव . 
कि उनका, इरादा उनके धर्म, संस्कृति, भाषा 
श्रादि में ग्राचेप करने का नहीं, प्रत्युत उन्हें 
शांति-पूबक सद्दायता देने का हे, रोर कांग्रेस के 
मुसलिम-नेता हिंदुओं को यह श्राशवासन दें कि 
मुसलमान किसी भी प्रकार उन्हें तंग करना नहीं 
चाहते, वरन्‌ भाई की भाँति मदद देना चाहते हैं, 
तो हमारा विश्वास है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण में 
बहुत भेद आ जायगा । 

इस समय सात प्रांतों में कांग्रेस का ग्राधिपत्य 
है, ्रतः यदि कांग्रे स-मिनिस्टर सरकारी तोर से भी 
सांप्रदायिकता दूर करने में यत्नशील हों, और अपने 
पब्लिसिटी-बिभाग द्वारा जनता के पारस्परिक मन- 
मुटाब, अ्रज्ञान ओर सांप्रदायिक कोण को बदलने 
की चेष्टा करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। 
पर यह कार्यं नियमित रूप से होना चाहिए । 
काँग्रेस मिनिस्टरी सरकारी तौर ओर कांग्रेस- 
संस्थाएं शैर-सरकारी तोर पर यदि मिलकर इस 
सांप्रदायिकता के भूत को -भगा सकें, तो देश का 
अहोमाग्य समभिए.। यदि हर नगर, हर ग्राम में 
सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रतिदिन प्रयतन किए. 
जायें, तो कोई कारण नहीं कि साल ही भर में 
हिंदू-मुसलिम-इत्तदवाद की जडे मज़बूत न हों । पर 
क्या इस प्रकार काये करने की कोई योजना 


नेता कर रहे हैं! पत्र, नाटक, सिनेमा, ले i क | 


. रेडियो आदिं सभी साधनों का आश्रय 
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ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है दासजी टंडन के सम्मानार्थ, बटलर-पार्क, फ़ैसरबाग़ 
कि सांप्रदायिकता को छिपने का भी स्थान न में, एसेबली के सब मिनिस्टरों, मेंबरों और लखनऊ 
मिले । पर खेद है, अभी तक राष्ट्रीय रूप में सभी के सुप्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषों को चाय-पार्टी दी | इस पार्टी 
ओर से इसके बिपरीत चेष्टा नहीं हो रही! में ३०० से अधिक व्यक्तियों ने सम्मिलित होने की 


इम चाइतेहे,देश र? कृपा की थी। कुछ 
भर में “सांप्रदायिकता प्रमुग्व व्यक्तियों के 
मुर्दाबाद” की मनोवृत्ति नाम ये हैं -- 


राष्ट्रपति पंग जवा- 
दरलाल नेहरू, मान- 
नीय १० गोविदवल्लभ 
पंत, माननीय पं० 
प्यारेलाल शर्मा, मान- 
इस महत्त्व-पर्ण कार्य नीया श्रीमती विजय- 
की ओर अग्रसर 02 वि ती बयो > | लक्ष्मी पडित, माननीय 
होंगे ! हम अपने प्रांत हाफिज, मुहम्मद 
क्र के पब्लिसिटी-विभाग बाबू गोपीनाथ श्रीवास्तव इब्राहीम, माननीय 
के पार्लियामेंटरी सेक्रे टरी बाबू गोपीनाथ श्रीवास्तव डॉक्टर केलासनाथ काटजू, जस्टिस माननीय 
का ध्यान इधर विशेष रूप से आकर्षित करते हें। विश्वेश्वरनाथ श्रीवास्तव, लेडी बज्ञीरहसन, डॉक्टर 


का ज़ोरों के साथ 
प्रचार हो, इसी में 
देश की भलाई है । 

क्या देश के 
बिचारशील सजन 


> x ES नारायणप्रसाद अष्ठाना, रावराजा डॉक्टर 
० गी ~ [oN गी ५ 
१६. टंडनजी का चाय-पाटा 'श्यामविहारी मिश्र, माननीय डॉक्टर सर सीताराम, 


हमने, गत ऑक्टोबर-मास की ३ ता० को, युक्त- लेडी एजाज्ञ रसूल, आचार्य कृपलानी, आचार्य 
प्रांतीय एसेंबली के अध्यक्ष माननीय श्रीपुरुषोत्तम- नरंद्रदेव श्रादि । 


ना ३ निवारक प्रयोग 
गर्भ-निवारक प्रयोग 
लो खी बच्चा पैदा करते-करते थरु गई हो, वह अपने शरीर को सुद्र और सुझोमल तथा सुडोब 
रखने के लिये गर्भ धारण करना नहीं चाहती, उस रे FE गर्भ-निकारक प्रयोग है । इस प्रयोग को म सिक 
घर्म ( रजस्वला, माहवारी ) के समय फ्रक़त ४ ही दिन ड से न रहेंगे बांस भर न बजेगी बाँधुरी 
याने आजन्म के लिये वंध्या ( बाक ) रह जावेगी । यदि फिर भी गभ धारण करने को इच्छा होता 
इस प्रयोग को उलटा दीजिए ! गर्भ रह जायगा । क्रीमत सिफ ८) । साथ में एक प्रयोग और दिया 
जाता है, जिसमे मासिक धमं होना बंद नहीं होता, क्योंकि मासिक धर्म के बंद होने से दूषित ख़न 
| शरीर में जमा होकर यनेक प्रकार की अन्यान्य बाधि उत्पन्न कर देता है । अतः यह साथ में जरूर 
गाता चाहिए, जिसका दाम ४) एयक देना होगा | ऑर्डर देने के वक्त यह लिख देना होगा कि १०) 
के द'नो प्रयोग भेजिए । वी० पी० खे मँगानेवालों को दे'चो मय ख़र्च के ११) में घर बैठे मिलेंगे ।.१% १ 
[ गडी जेज्ञ देने से फ़र्चा माफ़ । जवाब ८) का टिकट आने से ही दिया जायगा । | [ 
i , 5 जा भारत-गैवल्य-मंढार--सं० १०८ कारन रही, लकत = काटन स्ट्रीट, कलकत्ता ही 
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पुरुषों के लिये ओषधियाँ 

अक्सीर न० ७२--शुक्रमेह, शीघ्रपतन, 
शौर स्वप्नदोष को दूर करती हे । पर तु इसका 
विशेष गण यह हे कि शुक्र कीटाणु उत्पन्न करती 
है, और वोय्यं को संतानोत्यत्ति के योग्य बनाती 
है । मूल्य २०० गोली ३) 

अक्सीर नं ० ३३--रज-बीय को शुद्ध करती 
हे, और संतान के योग्य बनाती है, तथा गठिया 
आदि सब प्रकार के दर्दो के लिये अङ्सोर ऐे। 
सत्रो-पुरुष दोनो के सेवन 'करने की चीज़ है। 
मूल्य ६५ गोली ४), ६ गळी १) 


fists घऊ 25 घऊ 25 थी; वक 43 / 35 2 25 5 ८०4७ 25 अंद 4५ 45 2५ 95 25 2६ 25 | 
सनाकामना पूण होगी 


पुरुष तथा छी में यदि किसी रोग के कारण कोई विकार है, तो उसे १. 
र कर, ओर पश्चात्‌ आपको कामना पणं होगी । 


स घः भूः 


त्रियों के लिये ओषधियाँ 


फलघृतर्त्रियों के लिये कामधेनु, रायु 
वॅद का सर्वोत्तम प्रयोग, गर्भाशय के संपूर्ण 
विकारों को नष्ट कर संतानोत्पत्ति के योग्य 
बनाता है । इम प्रयोग के हाते हुए ३० प्रतिशत 
निःसंतानों को निराश नहीं होना चाहिए। Bb 
मूल्य ३०) प्रति सेर । B 

पताली-( रजिस्ट्ड ) ऋतुस्राव का कम |" 
होना, वान ग्राना, |वेद्ना-सडित आना और छँ 
तत्संबंधी सबं रोगों को दूर करके ऋतु को # | 
खलता हे ओर बल्न प्रदान ३रता है। ब्योंके ह 
लिये टानिङु श्रौषधि है। मूश्य ४ शंस २), 
नमूना १ स. ॥) 


EC सली 


आं 


नोट--पूरा हाल जानने के. लिये सूचीपत्र मुफ़्त मंगाव । 


पत्र-व्यवहार तथा तार का पता-अमतधारा, १२, लाहोर 
विज्ञापक- मैनेजर श्रमतधारा औषधालय) श्रमतघार भवन, चमतघारा सडक 
अमृतधारा डाकखाना, लाहोर । 
९9७ कक पदन पक फपपप फरर एपफपफपपर सर फू एप एन पुर पर सल 
पर्वा फि फी फो फी कफ फर्क कक की तदले लत | 
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[न 
म 
प्न 
ह 
ती सूतिका, पौरुषहीनता. अजीण और ज्वर को दूर करनेवाला 
| i [ सवेश्रेष्ठ टॉनिक वाइन Et । 
पश । 
 पता- ढाका आयुर्वेदीय फार्मसी ई 
फी 
न लिमिटेड ह 
जी ` एक पिट का दो रुपए आठ आने जी 
न कु कोटर का चार रुपए आठ आने जी 
पपा स्थानीय एजेंटों से ढीजिए Ei 
र सीधे हेड ऑफिस ढाका ( बंगाल ) से संगाइए ५ 
फि फि फ फफी कफ पक की तफ फी 505 एक UR एप पपप चार 
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दुनिया में हलचल मचा दनेवाली 


अदभुत पुस्तक 


| 
| 
||  (आसामी, बंगाली तितसी राज या खजाना कामात) 
| | यह बहो धन्नुत पुस्तक हे, जिसने भारत के कोने-कोने में हलचल मचा दी है, और जिसका पहला संस्करण 
| रॉ 


हज़ारों की तादाद में 
| | का यह कहना र कि तहो. हाथोहाथ ख़त्म हो गया या । पहले एडीशन पर इज़ारों आदमिय 
| | प्राणियों को प्रतिवर्ष काल के मुख रे हि न नासो का मद, बँक को संतान, रोगियों को नीरोग बोर 
| | (जज्ञाना करामान) ही हे । ७200 पर के पूज्य महात्माओं की अद्भत शक्ति का भंडार सचमुच 
| | तराइ में जादू और बसी करण विचा को जे प्रयोग के अक्षावा कामरूप देश (आसाम), बंगाल झर नेपाल क 
| | का भंडार हाथ लगेगा, और इन विद्य ज लीलाएँ, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत श 
गारंटी है । यदि किसी तरह आपको गों की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जायगी । पुस्तक के बारे में हमार 
देंगे । इससे बढ़कर और वया सचाई होगी | हो, तो ३ दिन देखकर वापस कर सकते हैं । हम तुरंत मुल्य १ 
न फेल होनेवाले, प्रयोग बढ़ाए ग होगी ! अब नए संस्करण में दसो भ्र्धत वशीकरण आदि के परीक्षित) र 
वही €), सजिल्द १॥/ और सह मं । एष्ट-सख्या भो पहले से भ्रधिक लगभग ६१० हो गई है। परत. ने 
महसूल माफ़ होता है। . इसून ।]) अलग हे । परतु ऑडंर के साथ पेशगी रुपया ्ेजनेवालों १ 
५ महसूल 


नोट-- थब की बार पुस्तक का D5 . 
जत 6 भड ततार ह प. पेण भी निकाश गया हे । मूल्य ३॥), सजिल्द ४।) ! 


पता--मेनेजर इंडियन स्टोसे (१६), 


स्पष्ट लिखे, जिसमें भूल न हो । 


शीलांग (आसाम) |. 


रळ मर्चेट ऐंड बैंक, 
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शक्ति ओर स्फूति से भरपूर 
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बिना विलंब सेवन कीजिए 
विशेषकर स्त्रियो के लिये 
__ तंदुरुस्ती ओर ताक़त से भरपूर 
प्रदरादिरोगोंकी | 
_अक्सी रन्त 


मडब्यशाकार 


स्त्रियों की निबलता म स्थायी प्रभाव गह 
में रहना चाहिए 
हरएक _ बर ह 


i 
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( जूड़ी ज्वर ) 
मलेरियाकामहान्‌शरत 
ह FV 
[मकश्च; 
इन्मरलारया 
| | सेवन करके % 
| मंलेरियाकीजडको 
१ नस्तनाबूदकरदीजिए! 
। स नं० ५५१३), बंबई नं १४ र 
| || न फ़ामास्युटिक वक्त ह 9 poe नि 
। है यू० पी० केस न बदल पंसारी Pv FY 
लखनऊ के ५ ! क न" | 
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4 roared 


र आळ आळ उकळ आळ आळ र्‌ र ;-+क 
मत चूको ! मत चको !! 
समय पर चूकनेवाला ही सदा पछताता हे! 
बहती गंगा में हाथ पखार लो ! 


हम इस संसार या गृहस्थी में नहीं। रहेंगे । 
हमारा-सा काम हमारे घरवाले कभी नहीं करेंगे । 


ख शखबरी | 


१ नवंबर से ३१ दिसंबर तक 


{ 

रु 

९ 

ष्‌ 

॥॥ 

{ 

} दवाओं ओर पुस्तकों की- 
{ 

ष्र 

पू 


इस समय तो सातो भाग तेयार'.हे, पर शीघ्र ही कोई भाग घटेगा । शतक तो और भी } 
जल्दी खत्म होंगे । फ्रोरन ५) या १०) भेजकर, अपना नाम, पूरा पता, पास के स्टेशन का 0 
नाम, पुस्तकों के नाम मनीआडर- कूपन पर लिख दो, ताकि माल जल्दी मिले । क्र 
| मफ्त में, १०० गोदान का पुण्य ! } 
त्त्‌ ` अगर आप हर.मिलनेवाले से आधी [क्रीमत की ख़बर कह दें और उनसे यह भी कह } 


| 
र 
| 


कि भाई तुम भी सो-पो आदमियों से कह देना, तो देश का भला होगा, लाखों की जान बचेगी, 
करोड़ों रु० सात समंद्र-पार।जाने_से बचेगा | 


षु दवाओं तथा पुस्तकों की बाबत विशेष जानना हो तो; 

॥॥ नया सूचीपत्र मँगा लो | 

तू चिकित्सा-चंद्रोदय ७ भाग आधा दाम १७॥) 

प्‌ भत हरि के तीन शतक , » ५50) 

| हिंदी गुलिस्तां ११ ७ र 

। नोट--पैकिंग, रजिस्ट्री फ्रीस, कुली के बारह श्राने अलग ल्षगेंगे । किताबें बिना जिल्द को मिलेंगी । 


सिक्री वराग्यशतक की मनमोहिनी:जिछद मिलेगी 
।( ०८:७० कलम ०६-२० मटर” टर” भर ०८-9० ७६-२९ 0D ७८-०० ०६-२९ बट” भट्ट 
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हरिदास ऐड कंपनी गली रावलिया, मथुरा 
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खुशखबरी | 
हरिदास एंड कंपनी, मधुरा को 
सारी पुस्तकों आर दवाओं की 
आधी कीमत 


चिकिर्सा-च द्रोदय ७ भाग ३४।।) द्याधी 
शतकश्रप्र ९० चित्र १४०० सफ्रे १२॥) क्र 
हिदी गलिस्ताँ २॥) 0 


गाल्निब, ज्ञौक, नज़ीर, दारा ( चार पुस्तक ) ३।) 5 
सूक्ति- सुक्तावली (४०० पुस्तकों का मक्खन ) १॥॥) त 


सध््ट ( भाग्य के खेल्न ) २॥) 0) 
अँगरेज्ञी-ढिदी-शिच्ता € भाग ८) 7) 
बॅगला-डिदी- शिक्षा ३ भाग ३।) 
बिछुड़ी दुलहन ( सचित्र ) १॥) जी 
रामकृष्ण परमहंस के उपदेश 2) 
ब्रह्मयोग-विच्या १।) » 
द्रौपदी ( महाभारत का सार-सचित्र ) २।) 0) 

हागिनी सच्चित्र ( डपन्यास-सम्राद्‌ ) ३।) 
शैक्षवाला सचित्र १) ही 
झक्रल्षमंदी का श्रज्ञाना २।) ११ 


नियम--५) पेशगी भेजो । पास के स्टेशन का नाम लिखो। 
चंदन के वक्ष सत्र नही मिलते ! 
सचाई भी सब जगह नहीं पाई जाती 
खुशखबरी ! 


हरिदास ऐंड कंपनी की सारी अचक दवाओं की-- 


र ! 
आधी कीमत 

तिल्ला नं० १ पूरा दाम ११) आधा 
असल्नी नारायण तेक्ष पूरा दाम १२) रु सेर आधा 
कामिनीर॑जन तेल ( भारत के सब सिर के तेक्लो का राजा ) ॥2) आधा 
नपु'सक संजीवनी वटी-- १०० गोजी ४ झाधा 
स्वण संजीवन वटी” ८० गोळी २०) भाषा 
काम-संदीपन वटी--- ८० गोळी २०) आधा 
राजकामेश्वर रस-- १ तोळे को २०) | आधी नहीं 
सवेष्वरनाशिनी घटी- १०० गोली १) 


पता--हरिदास ऐड कंपनी, गली रावलिया, मथुरा 


बक. । 


१७॥।।) 
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काया-पलट 


बूढ़े ने तीन विवाह किए . 


नासमझो के कारण छुहों मात्राएं एक साथ खा -लेनेः-से जब उस वृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति ग्रा 
गई, ग्रोर योगिराज रल्लागिरि..के. परिश्रम-पूवक दवा हुल्लाज करने पर भी उप बूढ़े को तीन विवाद करने पडे 
तथा जो दशा हुईं, उसे लिखने को सभ्यता मना करती है, तो बड़े-बड़े रसिक रईस, राजा, नवाब बावा- 
जी से इस महान परोपकारी, महान्‌ योग को पूछने के लिये लालायित हुए । नवाब बहबलपुर के सुर 
हाजी हयातमोहग्मदर्खां साहब ने तो बाबाजी की बहुत सेवा-छु शुषा करके इसे प्राप्त भी कर लिया। 
उन्होंने इसे लाहोर के पं० ठाकुरदत्त शर्मा को बतलाया । शर्माजी ने इस योग को प्रथम तथा दो अन्य 
योग लिखकर इन तोन से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को १०००) नक़द इनाम देने की घोषणा कर 
दी, जसा कि अनेक समाचार-पत्रों से मालूम हुश्रा हे । इसे आज १६ साल के लगभग बीता, और इप 
| पुरस्कार को कोई प्राप्त न कर सका । फिर मधुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदासजी ने इसे खचिकित्था- 
चंद्रोदय में छुपत्रा दिया । हमने भी इस योग को स्वयं बनाकर सैकड़ों दुबंलता, नपु'लकता, वीये-दिकार- 
ग्रस्त रोगियों पर बरता आर तत्काल गण, चमत्कार देखकर अनेक पन्न-पत्रिकाझओं में छुपा दिया । पाठक 


- च्य 


भी बनाकर लाभ डठाव । 


| 
} 
१ 


रो । 
याग । 
शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल १ तोला, शुद्ध कपूर १॥ माशा को । घंटा घृतकुमारी डि 
में घोटकर मिट्टी के कूजे में मज़बूत बंद कर < सेर कंडों में फूँक । उंडा होने पर दुबारा एक तोला हरताल १ 
बर्को शुद्ध $॥ माशा कपूर शुद्ध में, तीसरी बार गंघक्र आमला सार शुद्ध $ तोला कपूर शुद्ध ५ माशा मे, 
चौथी, बार शुद्ध संस्कारित पारद एक तोला कपूर १॥ माश।को ऊपर की भाँति आँच दें । इसी क्रम से १६ f 
श्राँच,भरम करं, फिर इसको कड़ाही में.डोलकर बराबर इंद्रबधू डाल दें, और नीचे आंग जलावे । जब इंद्रवधू 
जलेकर खाक हो जाय, तो हवा देकर दें। बस अपूर्व शक्ति-दाता मदाबाजीकरण तैयार है, १ 
इसी योग की प्रशंधा में मथुरा के बा» हरिदासजी लिखते हैं कि इसके सेवन से जा. फते में 
एक आदमी “का 'वज़त चार पांड बढ़ गया, और दूसरे का चेहरा लाल सुखे हो गया । भूँपाल के || 
$ वैद्यराज पं० बाळकृष्ण शर्मा ने इसे ३४० रोगियों पर बरता, और भ्राश, से अधिक गुणकारी पाया । 
| 


९ SoS SDS 


रलाकर के सपादक श्रीडोरेलाल जेन आयुर्वेदाचाय॑ ने चिकिव्सा-पथ-प्रदशक् में छापा हे कि हमने 

इतना प्रचंड शीघ्र गुणकारी योग दूसरा नहीं देखा । मित्र के संपादक श्रीश्यामविहारील्राल वेद्य-भूषण ने 

कहा हे कि प्रतिवर्ष केवल ४० दिन ही इसका सेवन अर लिया जाय, तो ८० वर्ष बुढ़ापा पास न आए । 
हमारा: दावा है कि केवल सात दिन के सेवन ले शरीर में रक्त दौइता नज़र आयगा । २९ दिन में 

|) चेहरा लाल काश्मीरी सेव की तरह चमकाने लगेगा और ४० दिन में तो केसा ही नपु खक क्‍यों न हो, ४ 


र 
। 
॥ | 
| 


| 


निबलता रुक नो सकती । इससे खियों के हर प्रकार का प्रदर दूर हो गर्भ-चारण-शक्ति आती है । जिपर 

व॒ मेदे को शक्ति! बढ़ाकर भूख दूनी करता है । पाचन-क्रिया ठीक होतो है । कफ, तिल्ली... की खराबी, 

खाँसी, नजल्ला, जुकाम, बदन दुखना, खुन का: पत्तन्नापन, आँखों का पील्ञापन, कभी-कभी चिनगारी-सी/ 
उ हम देखना, गले की खसखसाइट व बार-बार थूक गिरना; बवासीर, दमा तथा हर प्रकार की कमज़ोरी 

तुरंत दूर करें नव-जीवन संचार करता है । भाइयो) विश्वास करो और इसे बनाकर श्रवश्य सेवन करो । 

ऊपर का योग भलां-भाँति समझाकर लिखा है । फिर भी यदि आप न बना सकें, तो बनी बनाई १६ 

थाँच दी हुई ४० दिन की ८० मात्रा डाक-खचं-सदित ९।!) में हम भेज दुग । यदि कोई बात:समक में 

न श्रावे, तो जवाबी कार्ड डाळकर उत्तर मँगा ले । क्र % 


पता--वैधरत्न सत्यदेवजी रूप-विलास कंपनी ( रसायनशाला ) 
CT _ > नं० ३, कंचौसी, - इटावा | 
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“सुच्चा, दिसंवर, १३३७ --मार्गशी पे, १३१४, पूण संख्या १३७” 
नमूना नंबर १७० 


कामं इसिल्ानामा हरथ बुफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकहजा संयुक्तप्रांत क्र ती | 
बच्मद/लत स्पेशल जज साहब षहादुर दरणा दोयम जिल्ला फ्ररुखाबाद ह अ... 


[ बंदुरत ग्रवाम रोगत के खिये 

मुकदमा नेचर ३३२ सन्‌ १३३७ ई० तारीख पेशी ६ दिसंवर सन्‌ ३७३० . 

नाम फरीकैन निहालसिह बनाम दौलतसिह वगैरह i 

इरगाह निहालसिंह घएद पहलवानसिंह व कत्यानसिइ वरद निहालरसिह व विशुनाथसिह प्सिर नाबालिग | 
कृष्यानसिह बविल्ायत कल्यानसिह् ठाकुर साकिन अलादादपुर परगना सौरिख लिजा फस'खाबाद नेक? | 
बुरस्वास्त हृश्ष दफा ४ ऐक्ट जायदेदहाय मक्ररूना पेश की है } 

लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्य दफा जिग्नी १ दफा ११ ऐक्ट मजकूर इत्तिना वीती हे कि उसे 
ब्ायदाद को जिसका ब्योरा नत्यी किए हुए जमीमों मे दज है, दरऱवारत देनेवाले ने हरब दफा 5 या हक़दारों 
ने इश्वर दफा १० सायलान मजकूर की जायदाद बताया 

अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर पर कोई दावा रखता हो, तो इस इरितहार के संयुत्तप्रांत के 
गन्नट में छपने की तारीख से तीन मास के भीतर अपने इकों के संबंध में उस हाकिम के आगे अपनी धर्जा 
पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । | हुक 


ज़मीमा (क) 
कलेदार. के हक माजिकाता आराजो के मुताविलिक 
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१ फरुखाबाद। इकीयत | रल! दादपुर परंगना| १ | | बिस्वांती | DE था Er ; 
जमीदारी | छौरिख पट्टी | ९ कचत्रांली RR 
उमरावसिह नं +| ३ ननंबांठी 
| १२३ पनवांसी क 
जमीमा ( ख). यि जस त SSS स्का 


कजञेदार की जाघदादै, जो भूमि-संबंधी मालिकांना इको को छोड़कर हस्ब दफा ६० जाव्ता दीवाली | । 
संन १३०८ ३० कफ और ०८ हे. क्र नीलाम दो पकती यय सकती | ] 


Sah res 


सिव सले का नंबर 


२ ५छुचा, दिसंबर, १६३७--मार्गशी बै, १३६४, पूर्ण संब्या ३३७! 


नमूना बं १७० 
बश्मदाल्वत स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा अव्वक्ष सुनप्ररनपर 
फाम इत्तिज्ञानामा हर्श दफा ११ ऐकर जायदादहाय मक्ररूज्ञा: खंयुक्तप्रांत 


सायल ने.एक द्वास्त दस्त दका ४ ऐक? जायदादहाय सक्ररूज़ा पेश की है । 
लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्च दफ़ा ज्िग्नी १ दफ़ा ११ ऐक्ट मजदूर इनिल्ञा दी जाती हे कि डस 


जायदाद को, जिसका वयोरा नत्थी किए हए ज्ञमीमो में दजे हे, दररवारत देनेवाले ने हस्व दफा म या इकदारों 
ने इस्व दका ५० सायज्ञ मज़कर की जायदाद बताया है | 

अगर कोई शख्स जायद!द मशकर पर कोई दावा रखता हो, तो उस तारीख़ से, ज्ञो इस हार के संयुक्त 
प्रांत के गजट में छपने की तारीफ़ डे, तीन मास के भीतर अपने हक़ों के सघ में उस हाकि 'गे अपनी 


र्जी पेश करे, जिसके इस्ताचर नीचे दिए हुए हैं । 
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डे “सुधा, दिसंबर, १९३७--सार्गशीचे; १९९४, पूरा संख्या १३७१ 


नमूना नंबर १७० [ बदश्ल अबास फरोख्त के लिये 
फ्रामं इत्तिलानासा हस्ब वुफ्रा ११ ऐक्ट जायदाइहाय मळड्ज्ञा संयु 
बहुफ्म जनाव बाबू जगवंशकिशोर टंडन साहब बहादुर स्पेशल जज दूजी देयम सुज 
सुक्रदमा नं० ८१३ सन्‌ १९२६ ६० 
हरगाह उमराबसिह विसर सुतबन्ना देखा बालिग महेंद्र पि नावाजिग पिलर उमराव तिह बदि 
घिंह पिदर खुद क्रोम जाट साकिन:न मौज्ञा टटोब्वो परगना शमिला जिला मुजञफ्फरनगर ने एक 
दुफ ४ ऐक्ट जायदादइ।य मक़रूज़ा पेश की है, । 
लिहाज्ञा इस तहरीर की रू खे हृस्च दफा ज्ञिम्नी $ दफा ११ ऐक्ट मज़्कूर इत्ति्ा दी जाती डे कि उस 
जायदाद को [जसडा ब्योरा नश्थी किए हुए ज़मीमों में दज़ है, दरख़्वास्त देनेवाले ने हस्व द ८ या हक़दारों ने 
हृष्ष दफ़ा १० सावलान सञ्जकू' की जायदाद बताया है 
झगर कोई शए़स जायदाद मज्ञकूर पर कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत के गजर 
` में छुपने का ठारीख़ से तन मांस के भीतर अपने हक़ों के संबंध में उस हाकिम के आगे आपनी ज़ी पेश करे 
जिर हस्ताइर नीचे दिए हुए हैं। 


लायत उमराव" 
दरगवारत हर्ष 


ज्ञमीमा (क) 
क्रज़दार के इक्र मालिकांना थाराज़ी के सुताल्लिक्र 
प्रा । रट जय जजिन 
| | ८ | “ह ह हक हु क छुट 
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| ee 
मुज्ञपफ्ररनगर | मौजा बटोली परगना ३ हिस्सा | ३२ बीघा २ विर 
शामिल्ली | १० बि० | ८४७) 
| ११ ७ बीघा १९ विनभ्रज्ञ | ७ बोघा १८ बि० | २४।८) 
। |. ङ्ध खेवड 


= ज़र्ममा (ख ) 
फ्रज़दार की जायदाद, जो भूमि-संबंधी म!लिकाना हों को छोड़कर हस्व दफ्रा ६० ज़ाब्ता दीबानी सनू 
१३०८ ह° कुक्र और नीलाभ हो सकती है-- 


दराव्वास्त देनेघाले छी हक्कियत की | । 
चघ्चांथत ( विस्तार ) ` 


SSID NTE SE नय 


सिलसिले का नंबर जायदाद की रिस्म 


बक aT CURR SRS De SD क स es cE 
तिह दिस्या अत परु मंजिल दवेजी शर्कसया तामीरा खाम मय मकानात अंदरूनी वाके आदाही मौजा 


टरोली परगना शामजी मढदूदा जब 
पूरब रास्ता, पश्चिम मकान मारखिइ व होय्यारा व मकान न्यू जाट, दक्खिन मक'न.शिंब्वा जाट, उत्तर 


[रान रिश्राया । - 

मा ता हज ए मंज्ञिल हवेली शुमात्वस्या तामीरा ख़ाम मय मकानात अंदरूनी मय इक दलीत 
हाल तारीफ वाके मौ? टटोली परगना शामिल्ली महवूदा ज़ ल-- रावा 

बरा छु रीसिह ब्राह्मण, पश्चिम मकान डमरलिंइ जाट, दश्खिन रास्ता, उत्त मकान चसारान र. | 
पूरब मकान ह (0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri - बे १ न हु टं मुंसरिम र 2. 
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“सुषा, दिसंबर, १३३५--सापंशीषं, १३३४, पूणं संख्या १३७ 


[ बदस्त ग्वाम फरोख्त के लिये 
नमूना नंबर १७० 
फाम इसिलानामा इस्च दफा ११ ऐट जायदाददाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
घहुक्म जनाव बाळू जगवंशकिशोर टंडन बहादुर स्पेशल जल द्रजा दोयम मुजफ्फरनगर 

सुङ्द्मा नं० ८२६ लन्‌ १३३३ ६३० | 

हरगाड रामरतन पिसर बल्देवलिइ व इरपा्मिइ वशद रामरतन नायालिग बविलायत रामरतन कौम जार 
साकिन मौजा हेदरनगर परगना बबरा जिल्ला मुजफ्फरनगर 

षे एक दरुख्यास्त हश्व दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मक्ररूजा पेश को है । लिहाला इस तहरीर की रू से इश्व | 
दफा जिग्नी $ दफा ६१ ऐकट मजकूर इत्तिजा दी जाती हे कि उस जायदाद को, जिसका ब्यौरा नस्थी किए 
हुए जमीभों में दुर्ज है, दरस्चास्त देनेवाले ने हस्व दफा ८ या. हऊदारों ने इस्व दफा १० सायलान मजकूर 
की जायदाद बताया है । ै न ) ; 

अगर कोई शर्ल जायदाद भ्जकूर पर कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत के गट 
में छपने झी तारीख से तीच मास के सीतर अपने हकों के संबंध में उस हाकिम के आरो अपनी अर्जी पेश 
करे, जिसके इस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । 


ज्ञमीमा (क) 
कर्जदार के इक मालिकांना आराजी के सुताशिक्यक 
Trg जा Co rr ntti प्र 
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sl जो नन बक LRG |. Rite FE 
१ | सुजफ्फरनशर| मौ” हैदरनगर | सुहाक्ष माढासिह| दरोबस्त |३९बी.१७बि,१८थि,. १८३॥)) 
१? | „ + | सुहाल माड़ासिह/ हस्व रसद | ष बी० २ ब्रि २२।!) 
| सुदाल हरषयाल | ३ हिस्सा अज्ञ | ११ बीघा १६॥॥) 


त के | ` । कुल खेवट | < 


१ जमीमा(ख ) 
कर्दार की जायदाद, जो भूमि-संबंधी मालिकाना हकों को छोड़कर हश्व दफा ६० जाब्ता दीवानी 
सन्‌ १९०८ इ० कुक और नीलाम हो सकती दे-- . 
१---नैशकर माब्चियत तखमीनन ५१००) | 
२--गोदुम मालियत तखमीनन ४००) : ड ; 
३--द्रोबस्त एक मजित घर गबंरुया तामीरा पुस्ता ब खाम वाके मौजा हेंद्रनगर परग बघरा महदूदा जैक्ष-- 
` शर्की सहन व रास्ता, गनी सकान जहाँगीर तेजी, जनूवी मकान माबा जार, शुमाली मकान सादा जाट | 
४-=द्रोबस्त एक मंजिल घेर झुन्हरिमा गबंस्या तामीरा खाम मय जुमजा हरू हकूक बाके हेदरनगर परगना . 
बघरा महमूदा जैल-शकी आराजी उफ्तादा वगैरा, गरी गलियारा, जनूबी सहान माडा जाट व सरानी 
उफ्तादा, शुमाल हवेली लेवा जाट न ; “ उ 
४--बराबस्त एक हवेली गबंरुपा ब शकंसुया तामीरा पुख्ता सय मकानात झंदुरूनी वाके मौजा हैदरनगर परगना 
-बघरा जिला मुजफ्फरनगर महमूदा जेल: | 
` ` शार्क सइन भूजन जाट, ग्री सहन व गलियारा, जनूवी गलियारा ब उफ्दादा, शुभाजी जीवन पगेरा लार 
६->चार बैल, दो भेस, एक गाय - : दु 


` ७--एक संजिल अहाता गब च्या वाक हेडरतगर महमूदा जेल | 


रकी मकान चमारान, यथी सहन व राश्ता, शुमाक्षी हवेली माइालिइ, जनूनी घेर मद हर 


रर कक. तत Herida Digi हे € 
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८--द्रोबस्त एक मंजिल सहदरी शकरुया मय 'अंडरून टुकड्या जिसके दो दरवाजे शळेड्या व गर्नड्या पुख्ता 
छ दर हवेली शकरुया वाके हेदरनगर महतदूदा जेख--- 
शकी सहन व रास्ता खास व श्याम, राती मराव होश्यारा, शुमाली मकान छुज्जू जोगी, जनूदी जाम उफ्तादा 
४--दरोबस्त एक मंजिल घेर शकरुया ख|म मय दरख्तान वगेरा कु 
शको रास्ता, गर्बी बाम उफ्तादा, बनूबी जाय उपतादा, शुमाली हवेली मंगता ज 
आज बतारीख १८-१०-१६३७ मेरे दस्तखत और अदालत की सुर से जारी हुआ । सु सरिम 


नमूना नंबर १७० 


फ्राम इच्तिज्ञानामा हस्त्र दक्र ११ ऐक्ट जायदाइहाय सक्रख्जञा संयुक्तप्रांत 
बझदालत जनाब बाबू जगवेशकिशोर टंडन साहब बहादुर स्पेशल जज दर्जा दोयम सुज़फ़्क़रतगर 
सुक्रइसा नं० ७१६ सन्‌ १३३६ इ० 
रगाह सेयद ज्ियाक्रतहुसेन पिसर उमरावहुसेन व सुलर्मात नौशाई बेगम जौजे लियाळृतडुतेन छोम सेयद 

साकिन मौजा खलत्लाबढ़ा कला परगना खातौली ज़िला मुज़फ्फ़रनगर ने एक दरख्वाह्त हस्त्र दक! ७ ऐक्ट जायबाद- 
हाय सक्रख्छा पेश की है । 

निहाज्ञा इस तहरीर की रू ले हस्व ढफ़ा ज्जिग्नी १ दुफ़ा ११ ऐक्ट मज्ञकूर इत्तिला दी जाती है कि उस 
जायदाद को, जिसका ब्योरा नत्यी किए हुए ज्ञमीमो में दजे है, दरख़्वास्त देनेवाले ने इस््र दफ़ा ८ या हक़दारों ने 
इस्थ दफा १० सायल्वान सज़कूर की जायदाद बताया 

अरर कोई शष्ट्स नायदाद मज़कूर पर कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत के गजट 
में छुपने की तारीज़ खे तीन मास के भीतर अपने हक्का के संबंध में उस हाकिम के आगे आएनी अजी पेश फरे, 
जिसके इस्ताइर नीचे दिए हुए हैं 


ज़मीमा (क) 
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ने एक दरखास्त इस्त्र दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा पेश की है। लिदाज्ञा इस तहरीर की रू से 
हस्त्र दफा ज़िम्नी १ दफ़ा ११ ऐक्ट मञ्जकूर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को, जिसका ब्योरा नत्या 


किए हुए ज्ञमीमों दर्ज है, दरख्वास्त देनेवाले ने हस्ब दफा ८ या इकदारों ने इस्त्र दफ़ा १० सायलान मजकूर 
की जायदाद बताया है । 


अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर पर कोई दावा रखता हो, तो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत के गञ्ञट में 


छुपने की तारीख से तीन मास के भीतर अपने हक़ों के संबध में उस हाकिम के आगे अपनी अर्ज़ी पेश करे, 
जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । 
जमीम (क) 
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५, जमींदारी मौरूसा काबिल इंतिकाल खाता न ० १ मिनजुमला !-) ६ पाई ७ कि० ८ जो ६ टून ५ रवा 
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७१ प० के -) ५ पाई ६ कि० ८ जो १० टून १५ रबा २५} प० जो रेहन है और मिनजुमला -) ₹ पाई ६ 
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| इत्तिलानामा बगरज ऐलान व इशाश्रन हस्व दफा ११ ऐकट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
( एक्ट २५ सन्‌ १६३४ ३० 
बञ्रदालत जनाब पं० द्वारिकाप्रसाद साहब शुक्ला स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा अव्वल मुकाम इरदोई 
तारीख पेशी २२ दिसंबर सन्‌ १६३७ ई० 
मुकदमा नंत्ररी न ० ७२ सन्‌ १६२६ ई० 
= ( १ ) गजराज सह वल्द पीतमर्सिह 
( २ ) शंकरसिह } बालिगान पिसरान 
( ३ ) हरिहरसिंह 


श्र 
| 
गजरांजसिंदृ | कवाम ठाकुर साकि- 
(४ ) इंद्रविक्रमपालतिंह लि नान व मौजा बरोळी 
(५ ) कृष्णपालसिंह } BURN परगना बालामऊ तह- 
( ६) रामपालसिंह } नाबोलिगान बत्रिलायत | सील संदीला जिला 
( ७.) रघुराजसिहृ शंकर सिंह पिदर खुद | हरदोई सायलान 
( = ) भगवानबख्शर्सिह } नाबालिगान पिसरान हरिहरसिंह बविलायत 
( ६ ) मक्कूसिह शंकरसिंह चचा हकीकी खुद | 
(१०) चंद्रपालसिंह नाबालिग बल्द इंद्रविक्रमसिंह बविलायत शंकरसिंह ) 
बनाम: _कजख्याइ फरीकसानी 


गंगोप्रसाद वल्द विशंभरनाथ कौम ब्राह्मण साकिन मोजा महमूदपुर मजरा महगवाँ परगना कल्यानमल 
तहसील संदीला जिला हरदोई ` 
च कि गजराजसिंह वल्द पीतमसिह सकिन मौजा बरोली जिला हरदोई ने एक दरख्यास्त इस्ब दफा ४ ऐक्ट ' 
` जायदादह।य मकरूजा पेश की है | लिहाजा हृस्त्र दफा ११ ज़िमन ( १ ) एक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती है किं | 
उस जायदाद को, जिसकी तफसील फ्रेहरिस्तहाय मुसलिका में दर्ज है, दरख्वास्तदेहंदा ने हस्त्रं दफा ८ या 
फरीकसानी ने हस्व दफा १० सायलान मजकूर की जायदाद बताया है । 
अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर के मुतास्लिक कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्प्रांतीय 
गज़ट में छपने की तारीख से ३ मास के अंदर अपने इस्तहकाक के बारे में अदालत हाज़ा में अपनी 
द्रख्वास्त पेश करे | 
फेइरिस्तहाय जायदाद पेशकरदा कर्जदार हर्त्र तफसील सु दरजे दफा ८ व पेशकरदा कजख्वा 
हस्त्र तफसील मु दरजा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा सुमालिक सुतहदा 
ह फेहरिस्त ( ग्र.) 
| कर्जदार के हकूक मालिकाना मुताल्लिका आराज़ी 
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फेइरिस्त (ब) 


कृज्ञैदार की जायदाद जो बइस्तसनाय हकूक मालिकाना मुताल्लिका आराज़ी हस्त्र दफ़ा ६० 
ज्ञान्ता दीवानी सन्‌ १६०८ ई० कुक्क ओर नीलाम हो सकती है-- 


न ० सिल- र वसाञ्जत हकीयत केकि 
दा ~ क ॥ 
सिला ह तळ अग दरख्वास्तदेहंदा केफियत 
१ | हक मुरतहनी ६ बिस्वांसी ६ कचवांसी १३३ ननवांसी | . कुल | वि 


| ४७ 
| वाक्के मौज्ञा बरोली मय मजरा पट्टी अजोध्यासिंह परगना 
| बालामऊ जिला. हरदोई 

२ इक मुरतहनी १ ब्रिस्वा १३ बिस्वांसी ६ कचवांसी १३१ ३ | 


कुल | 


ननवांसी वाक़ मौज्ञा बरौली मय मुजराजात पट्टी बिसुनलाल | 

परगना बालामऊ जिला हरदोई | 

३ हक मुरतहनी १ बिस्वा १३ बिस्वांसी ६ कचवांसी | 
| १३१ ननवांसी वाक़े मौज्ञा बरोली मय मुजराजात पट्टी । 

| भगतसिंह जिला हरदोई | 


४ | एक रास गाय मय बछड़ा क्रीमती ५) | कुल | 
टप मकान मसकूना वाक़े मौज्ञा बरौली परगना बालामऊ 9 | 
क्रीमती ५०) | 


मेरे दस्तखत और अदालत की मुहर से आज बतारीख १६ ऑक्टोबर १९३७ ई० जारी हुआ । | 
। ` मु'सरिम 


इत्तिलानामा बग़रज़ ऐलान व इशाञ्रत हस्त्र दफ़ा ११ ऐक्ट जायदादहाय मक़्रूज्ञा 
संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १६.३४ ) 
बश्रंदालत जनाब पंडित द्वारकाप्रसाद झुक्का स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा अव्वल मुक्काम हरदोई 
मुक्रद्दमा नंबर ११६ सन्‌ १६२६ ई० 
तारीख पेशी २ जनवरी सन्‌ १६३७ ई० ` 


१- रघुबर सिंह वल्द सुम्मासिं गं 
२--दलगंजनसिंह वल्द रघुबरसिंह ॥ श्रक्रवाम ठाकुर साकिन मोजा गाजू 
| 


२--बाबूरामसरनसिंह: ) नाबालिग़ान पिसरान - परगना ब तहसील संडीला ज़िला हरदोई 
४-- मोरध्वजसिंह | दलगंजनसिंह बरिफाक्रत रा 
पिदरखद .. ० क़ज़ंदार सायल 


५--मभैया सिंह ट 
हि बनाम 
गजोधरप्रसाद वरोरइ 3 । क्रज्ञेख्चाइ फ़रीक्रसानी 
चूँ कि रघुबरसिंह वरीरह वल्द भुम्मासिंह साकिन मौज़ा गाजू ज़िला हरदोई ने एक दरख्वास्त हस्य दफ्रा ४ 
कट जायंदादद्वाय मक़रूज़ा पेश की हे, लिहाज़ा इस्त्र दफ़ा ११ ज्ञिमन (१) ऐक्ट मज्ञकूर इत्तिला दी जाती हद 


"उस ज़ायदाद को, जिसकी तफ्रसील फ्रेहरिस्तदाय मु सलिका में दर्ज है, दरख्वास्त देहंदा ने इस्त्र दफ़ा फ या 


(क्तानी ने इत्र दफ़ा १० सायल मज़कूर की जायदाद बताया है if को 


॥ नि 
छ OF i 
a 3.23 
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अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर के मुताल्लिक्र कोई दावा रखता हो, तो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांतीय 
गज्ञट में छुपने की तारीख से ३ मास के अंदर अपने इस्तइक्राक्र के बारे में अदालत हाज्ञा में अपनी 


दरख्वास्त पेश करे । 


फेइरिस्त जायदादहाय पेशकरदा कर्जदार इस्त्र तफ़सील मुंदरजा दफा ८ व पेशकरदा क्रञ्ेख्चाइ 
हस्त्र तफ़्सील मु दरजा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूज़ा संयुक्तप्रांत 
कञ्ञेदार के हकूक मालिकाना मुतश्रल्लिक आराज़ी 


तव 


बंदो 
मोहाल 


| नंबर सिलसिलेवार 
नाम जायदाद 


ज़िला 


90 


¦ त° संडीला' 

। खा० ४-५ 

६-७-८-६- 

१२-३२ 

११ वह्दीदन मज़रा 
| गाज परगना 

त० संडीला 


'गोठवा मज़रा| 

५ गाज परगना 
~, 

' त° संडीला 

. खा० ४-५-६ 

| ७-८-६-१२ 

। ३२ 


} 
i 
f 
१ 


हंदा की 


द्‌ 
मुस्तक्रिल क़ाबिल विरा- 


~ 


दरख्वास्त 


| मौजा मय 
[| 
| 


हरदोई | ज्ञमीदारी | गाजू परगना बिस्वा १०बिस्वाँ० 


गाज परगना « 
संडीला. 


सत व क्रात्रिल इंतकाल 
हकीयत की तसरीह 


। 
| 
| 
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| 
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| 
| 
| 
| 
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फेहरिस्त ( श्रलिफ़ ) 


वसाग्रत _ हकीयत द्र” 
'ख्वास्त देहंदा मु दरजा 


रजिस्टर दफ्तर साहब 


| कलेक्टर ज़िला 


| 


| 
ap 
Es 
= 


त पर 


दा तशखीस माल- 
यत 


दरख्वास्त देइंदा मु द- 
मौज 
गुज़ारीः- 


४ पे 
2 रजा की हृक्कीय 


~ 
© 
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जानि ४ “पन 


+ “सुधा, दिसंबर, )३३७- मागँशीष , १३६४, पूरणं संशया १३७” 


फेहरिस्त (बे) 


कज़दार की जायदाद, जो बइस्तसनाय इक्क मालिकाना मुताल्लि ऊ राज्ञी हस्त्र दफा ६० जान्ता दीवानी 
सन्‌ १६.०८ ३० कुर्क और नीलाम हो सकती है । 


* श्र खा | बसीत्रत हृकीयत दर- कै 
न'बर सिलसिलेवार किस्म जायदाद | भे Sp फि 
लिली ग दा | केफियत 
१ रेहन दखली १ ब्रिस्वांसी १७ कच० | मोज्ञा वहीदन मज़रा गाल 
त १५ ई नन० परगना व तहसील संडीला 

२ बल । ४ रास ज़िला हरदोई 

३ | भेस | रु 

४ | घोड़ा शु | 
| 

प्‌ गाडी २ मंजिल, | 
| 


: मेरे दस्तखत और अदालत की मुहर से आज वतारील २६ ऑक्टोबर सन्‌ १६३७ ३० जारी हम्रो हुश्रा । 
मु सरिम 


इत्तिलानामा बनाम श्रशखास दरबारेह पेश करने अपने दावे के इस्त्र दफ़ा ११ 
ऐक्ट जायदादद्वाय मक़रूजा संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १९३४ ३०.) 
बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम मुकाम हरदोई 
मुकद्दमा नंबरी नंबर ३७५ सन्‌ १६३६ ई० 
पेशी ता० १७ दिसंबर सन्‌ ३७ ई० 2 
१_ श्यामसिंह्द वल्द काजिकासिंह 
२ मु० राजदुलारी ज़ोजे श्यामसिंह अकवाम ठाकुर साकिनान मौज्ञा बरोली ' 
- ३ - जसकरनर्सिह नाबालिग बविलायत परगना बालामऊ तहसील संडीला ज़िला हरदोई 
श्यामसिंह् पिदर खुद | , क्रजंदार सायल 


बनाम 


मातादीन वरोरह ii क्रज्ञेख्वाइ फ्ररीक्रसानी 

चूँ कि श्यामसिंह वशेरदद वल्द कालिकासिंह साकिन बरौली ज़िला हरदोई की जानिब से एक दरख्वास्त हस्ब 

दफा ४' ऐक्ट जायदादद्वाय मक़रूजा पेश हुई दै शरोर चूँकि जायदाद जिसकी तफसील फेइरिस्तहाय मु सलिका 

में | दर्ज दै, दरख्वास्त देइंदा ने हस्र दफा ८ या फरीकसानी ,ने इस्त्र दफा १० ।सायलान मज़कूर की 

2.) ? प ॥ रु RS र ipso 0 4 र र : 
बताया दे | | 


ATEN 
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ष कक 


लिहाजा इस्त्र दफा ११ ( १ ) ऐक्ट मज़कूर तुमको इत्तिला दी जाती हे कि अगर जायदाद मज़कूर पर 
तुम कोई दावा रखते हो, तो संयुक्तप्रांतीय गज़ट में इस इरितद्दार के छुपने की तारीख से ३ मास के अंदर 
एक दरख्यास्त अदालत हाज्ञा में असालतन या बज्ञरिए मुख्तार मजाज पेश करो । 
फेदरिस्तदहाय जायदाद पेशकरदा क्रज्ञदार दृस्त्र तफसील मु दर्जा दफा ८ व पेशकरदा क़र्ज़ख्वाह 
हस्त्र तफसील मु दर्जा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मक़रूज़ा संयुक्तप्रांत 9 
फ्रेहरिस्त ( श्रलिफ ) 


क्रञ्जेदार के इकूक़ मालिकाना मुताल्लिक्क आराज़ी 


ह PS टक 
Ee न, lEEE 0 ई 
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७ eee Os oT ovo ती RT | 
० ब्रि० क० न० kd 
१ | हरदोई | बरौली खास १ १३ ६ १३} कुल | मालगुजारी 
२८० ३, घौली मज़रा बरौली |» » » » | १) तादाद तख- 
३ ‘sees जादी खेर ,, 9 9४ 9 9 9» ११ 
१४ ग बजर हार “2१ 39) 9 १29 १) ११ 29 
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0 इकोयत माल्विकाना | बनाम सायक्ष नं० २ 
NE (>! बि०. ब्रि क० न० 5, 
२१| „ । बरोली खास न whet NR: १३७63) 
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द सुधा, दिसंबर, १९३७--माग शीषं, १६६४, पूर्ण संल्या १३७” 
क >> डी 
फेहरिस्त (बे) 


क्रज्ञेदार की जायदाद, जो बइस्तिसनाय हुकूक मालिकाना सुताल्लिक आराजी हस्त्र दफा ६० 
जाब्ता दीवानी सन्‌ १९०८ ई० कुक और नीलाम हो सकती है 
| | 


| 
नंबर । ब्रि वसाग्रत इकीयत | ८ 
कस्म ज ८ के 
चिलविलेवारर | "^" गक | दरख्बाध्त देहंदा | i 


| 


| 
र | बरोली खास. पट्टी | द | 
| अयोध्यासिंद १४ ब्रिस्वा | | 
१३ ब्रिस्वांसी आराजी | 
| निस्वत न» १०४८ वे 
| पट्टी विद्वनलाल मोजा 
बरौली आराजी न बरी | 
। १०५४ तादादी २) ४ | 
३ पट्टी मंगलसिद्द खाता | 
। न० ३ मौज्ञा बरौली | 
| ^ १०४८ | | 
| श्राराज्जी न बरी I | 
ics RES | 
णात पाता 6) 
द्र ¥ । थोक मंगलीसिंह भी 
| नं० ४ वाके मोज्ञा | 
बराली खास बाबत 
२१२ ३६० 


| 
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"७०.७ 
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(शा शा | 

। एक किता मकान खाम | 
| बाक मोजा बरोली की- 

| मती तखमीनन ६००) : 
| एक किता- बाग वाके 

| मौज्ञा मज़कूर कीमती 

| तखमीनन २००). . 

७ /. एक रास भैंस कीमती. 

। तखमीनन ४०) 


।[ - | 974 
मेरे दस्तखत और 'मुहर अदालत से ्राज बतारीख ९ आक्टोबर सन्‌ १६३७ ६० जारी ___ मेरे दस्तखत आर मुहर श्रदालत से श्राज बतारीख ९ ऑक्टोबर संन्‌ १६३७ ई० जारी हुआ । मु सरिम 
इत्तिलानामा बग़रज़ ऐलान व इशात्रत इस्ब दफा ११ ऐक्ट जायदाददाय मक्करूञ्ञा संयुक्तप्रांत 

( ऐक्ट २५ सन्‌ १६३४ ई० ) है 
बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर हरदोई दरजा दोयम मुक्राम हरदोई ' ! 
मुकद्दमा न बरी नंबर ४०३ सन्‌ १९२६ ३० तारीख पेशी ६-- ११६२३८६० ई 
सूबेदार वल्द दयाशंकर कोम ब्राह्मण सानकि सौज़े सरावर परगना पँडुरवा तदुसील शाहाबाद जिला हरदोई. 
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बात 2 70 टेकव ८. 
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0 “सुधा, ।दुसबर) १६३७--मागँश वे) १६१४, पूण सख्या १२७ ४ 


र बनाम 
मथुराप्रसाद वरोरह व 
7 हूँ कज़ख्याद फ़रीकसानी 
चे कि सूबेदार की जानिब से एक दरख्वास्त हस्व दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मक़रूज़ा पेश हुई है, लिहाज़। 
इस्र दफा ११ ज़िम्न ( १ ) ऐक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती हे कि उस जायदाद को, जिसकी तफ़सील फ्रेहरिस्त- 
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नमूना नंबर १७० [ बदस्त श्रवाम फ़रोख्त के लिये 

फाम इत्तिलानामा हस्व दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूज्ञा संयुक्तप्रांत ॥ 

बहुक्म जनाब मिस्टर श्रोमप्रकाश साहब ,एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌° बी० स्पेशल जज दरजा दोयम एटा 
मुकद्दमा न ० ४३६ सन्‌ १६३७ ३० तारीख पेशी २० १--१६२३८' टर - 
हरगाह मुसम्मात कलावती व गंगादेवी दुख्तरान सु दरलाल कोम ब्राह्मण साकिन बदायू मुहल्ला कानून- , 


४ 


गोयान ज़िला बद्‌।यँ, ने एक दरख्वास्त हस्त्र दफा ४. ऐक्ट जायदादहाय 'मक़रूज़ा पेश की है। (क 
लिद्दाज़ा इस तहरीर की रू से हस्त दफा १ ज़िम्नी दफा ११ ऐक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती है कि उस | 
जायदाद को, शिसक्रा ब्योरा नत्थी किए हुए ज़मीमों में दज है, दरख्वास्त देनेवाले ने इसपर दफा ८ या हकदारों 
ने हस्ब दफा. १० सायलान मज़कूर की जायदाद बताया है । ः 
अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर पर कोई दावा रखता हो, तो वह उस तारीख से, जो इस इर्तिद्दार के 
संयुक्कप्राँत के गज्ञट में छपने की तारीख है, रे मास के भीतर श्रपने हक़ों के संव ध में उस हाकिम के आगे 
अपनी अजा पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । _ शीर 
| ज्ञमीमा (क ). 
क VR कञ्ञेदार के हक मालिकाना आराज़ी के मुताल्लिक , 3 ह: 
Sn aR पना हकीयत जमींदारी ६ बिस्वा १३ बिर्वासी ६ $ कचवांसी बाके मौज्जा पाठकपुर तहसील कासगंज | 
$. जम २०५८) ८ पाई खेबट न्‌ ० १ क को । 


१ 


> ०००५ > 


ee 
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ड. “वुधा, दिसंबर, १६३७---मागंशीर्ष, १६३४, पूर्णं संख्या १३७१ 


२--हकीयत जमींदारी ६३ बिस्वा मोजा देवपुर परगना उलाई तहसील कासगंज जमई १३६।..) ३ पाई 
खेबट न ० ३ पट्टी सीताराम 

३ - हकोयत ज्ञमीदारी २ विस्वा ८ बिस्वांसी १ कचवांसी ५ ननवासी में > का ३ हिस्सा सायलान जमई 
७|॥|८)७ पाई कुल मालगुजारी खेबट न ० १४ पट्टी सु दरलाल मोज्ञा हिम्मतनगर बजेहरा मुहाल पछायां पुख्ता 
परगना निधपुर 

४--हकीयत ज्ञमीदारी २ ब्रिस्वा ८ विस्वांसी १ कचवांसी ५ ननवांसी मालगुजारी ६८) १० पाई मय 
अबवाब में निस्फ़ का ई हिस्सा सायलान खेवट १२ पढ़ी सु दरलाल मोजा हिग्मतनगर बजेहरा मुद्दाल पछायाँ 


खाम परगना निधपुर मु सरिम 


इत्तिलानामा बगरज ऐलान व इशाञ्रत हृस्व दफा ११ ऐक्ट जायदादद्दाय मकरूजा 
संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १९३४ ३० ) 
बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा दोयम मुकाम बहरा 
इब्तिदाई मामूली मुकदमा न ० ६३ सन्‌ १६३६ ई० इनकमबड स्टेटस ऐक्ट 
तारीख पेशी २२ दिसंबर सन्‌ १६३७ ई० 
१--सयद मुहम्मदहुसन } पिसरान श्राशिकग्रली अकवाम संयद साकिनान व 
२- सेयद महम्मदद्दसन जमीदारान मौजा नगरोर परगना बहराइच जिला बहराइच 


क कक 


कज्ञेदार सायलान 
बनाम 


राजा बीर इंद्रविक्रमसिंह साहब ताल्लुक्कदार रियासत पयागपुर परगना व ज़िला बहराइच 
कज्ञख्त्राइ फ़रीकसानी 


चाकि १--सेयद मुहम्मदहुसेन २- सेयद मुहम्मदहसन वल्द ग्राशिकञ्रली साकिन नगरौर जिला 
बहराइच ने एक दरखास्त हस्त्र दफ़ा ४ ऐक्ट जायदादद्दाय मक़रूज़ा पेश की है, लिहाज्ञ, हस्त्र दफा ११ 
Eo ( १ ) ऐक्ट मज़कूर इत्तिला दी जाती हे कि उस जायदाद को, जिसकी तफ़सील धेहरिस्तहाय 


मुःसलिका में दजे है, दरख्त्रास्तदेहंदा ने हस्त्र दफ़ा ८ या फरीकसानी ने हस्त्र दफा: १० सायलान मजकूर की 
जायदाद बताया हे । 

# ग्रगर कोई शख्स जायदाद मजकूर के मुताल्लिऊ कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्त 
प्रांतीय गज़ट में छुपने की तारीख से ३ मास क॑ अंदर अपने इस्तहकाक के बारे में अ्रालत दाज्ा में अपनी 
दरख्वास्त पेश करे । - 

फेहरिस्तह्ाय जायदाद पेशकरदा कर्जदार इस्त्र तफसील मु दजा दफा 5 व पेशकरदह. कज्ञख्वाह 
हस्त्र तफसील मु दरजा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूज़ा संयुक्तप्रांत 
फ्रेहरिस्त ( अलिफ़ ) कजंदार के हकूक मालिकाना मुताल्लिक आराजी 
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| [a 8, ७ 
| [ [५ + ङ 
| | “£ & | दरख्वास्तदेहंदा की ५.५ | de 
Sees £ ` मुस्तकिल काबिल वरा-| हि "° ८. | छ शिव , | 
| डि” | जिणि 9 श्र ९ पू ० छि Sod iG ह| 
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[5 ह | 4245 i तसरीइ . ष ho | 2 क | 
का र रण 9 फ्रि [७ >, 
“५ बहराइच _ खाता | मौजा नगरीर | एकड़ डिसमिल ' | एकड़ डिसमिल |मयअबवाब | . गर | एकड़ डिसमिल ` | एकड़ डिसमिल [मयञ्जब्रवाब | :. 
खेवट न ५ मुहाल खादिम-| ०-६ जमींदारी | ० षे ०-० बाई. | शर 


हुसैन इदबस्त मोरूसी | ५ ०-०-5 मय बः 


न ०५६२ 


८४ छुपा, दिसंबर, १९३७--मागेशीपे, ११६४, पूण संख्या १ ३७? ड 


Es 2 ससा 


0 फेहरिस्त (बे) 
कज़दार की जायदाद, जो बइस्तसनाय हकूक़ मालिकाना मुताल्लिका आराज़ी हस्त्र दफ़ा ६० 
ज़ाब्ता दीवानी सन्‌ १६०८ ई० कुक़ ओर नीलाम हो सकती है-- 


१ मकान मसकूना वाके मौजा नगरौर महमूदा जेल जो इस्त्र दफा ६० जाब्ता दीवानी काबिल कुरकी ब 

- नीलाम नहीं है--- 

न पूर्व मकान मसकूना सेयद इफ्तिखारहुसेन व मुसम्मात कनीज सेयदा बेगम, पच्छिम अहाता बगीचा 
सैयद इ'फ्तखारहुसेन ब मुसम्मात कनीज सेयदा बेगम, उत्तर इमामबाड़ा, दक्खिन रास्ता व मकान 
मसकूना सेयद बदरुलहसन 

२ पतीली मित्ती २ 

३ रकात्री ;; २ 

४ कटोरा ;; २ 

५ लोटा पीतल १ 

६ तवा आहिनी १ 

७ कफगीर , १ 

८ चारपाई चोत्री २ 

६ दरी २ 

१० रजाई २ 

११ पारचा पोसी दनी मुसतामला ४ जोड़ 

१२ गगरे हनी २ 

१३ चौकी चोबी १ “ 

मेरे दस्तखत और ग्रदालत की मुहर से आज बतारीख १८ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० जारी हुआ। _ रि 

मंसरिम 


® 
इत्तिलानामा -बगरज्ञ ऐलान व इशाश्रत हस्व दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मक्करूज्ञा 
संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १९३४ ई० ) 
ब्रदालत स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा दोयम मुकाम बहराइच 
मुकदमा न बरी न बर ५३ सन्‌ १६३६ ई० 
पेशी ता० १० दिसंबर सन्‌ १६२७ ई० 
॥ कर्णदार सायल 
उांगबहादुरसिं वगेरह 
2 बनाम 
मौ ग 
रामबहादुरसिंह वगरह oe 
। चूँ कि जंगबहादुरसिंह बगेरह साकिन बसंतपूर जिला बहराइच ने एक दरख्वास्त हस्ब दफा ४ जायदादहाय 
 मकरुजा पेश की है, लिहाजा हस्व दफा ११ जिमन (१ ) ऐक्ट मजक्र इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद्‌ 
| को, जिसकी तफसीज फेइरिस्तहाय सु सलिका में दर्भ है, दरख्वास्तदेहंदा ने इस्ष दफा ८ या फरीकसानी ने 
हस्त दफा १० इनकंत्रडं मजकूर की जायदाद बताया है | ; 

. अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर के मुताल्लिक कोई दावा रखता घो, तो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रातीय 
गज़ट में छुपने की तारीख से ३े मास के अंदर अपने इस्तइकाक के बारे में अदालत हाजा में अपनी दरख्वास्त 
पेश करे । 

तफसील जायदाद : 
३ मोजा बसंतपूर परगना हिसामपूर इकीयत जमीदारी ४८ एकड़' 
२ मौजा विशनूपूर परगना हिसामपूर इकीयत जमीदारी ६ ,, तीळ et 
३ मोजा दरिइरपूर परगना हिसामपूर हकीयत जमीदारी २४ डिस) _ । 
मेरे दस्तखत और श्रदालत की मुहर से श्राज बतारीख १६ नवंबर १९३७.३० इ [RS 
वीक १ RRS 05% को पै शल जज | 
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३ सुधा, दिसंबर, १8१७--मारीशी षं, १६६४, पूर्णं संख्या १३६७?” 


इत्तिलानामा बग़रज ऐलान व इशात्रत इस्त्र दफ़ा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा 
संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १९३२ ई० ) 
बत्मदालत ठाकुर सुरंद्रविक्रमसिंह स्पेशल जन साहब बहादुर दरजो अव्वल लखनऊ 
मुकदमा न बरी ७३ सन्‌ १९२६ ई० 
तारीख पेशी १३ दिसंबर १६३७ ई० ॥ 
शफीग्रहमदखाँ वल्द मुहम्मद बशीरश्रहमदखाँ साहब कोम पठान साकिन मिरजागंज परगना व तहसील 
- मलिहाबाद जिलो लखनऊ 
बनाम 
०३ चड 
- संयद हसन वरोरह र 
बनाम--१ - सैयद हसन वल्द संयद अब्दुलहक़ सा» मिज्ञांगंज परगना मलिद्दाबाद जिला लखनऊ 
२ जियाबुलहसन वल्द ग्रनवारुलहसनखाँ कोम पठान सा० मिरजागंज परगना मलिहाबाद जि० लखनऊ 
३--महेशप्रसाद वल्द कालकाप्रसाद कोम कायस्थ साकिन महेशप्रसाद स्टीट मोलवीगंज, शहर लखनऊ 
४--मन्नीलाल वल्द लाला लल्लूमल कोम वेश्य साकिन मशकगंज शहर लखनऊ 
५--मुसम्मात बिसमिलबेगम बेवा मुइम्मदबशीर्रहमद कोम पठान साकिन मिरजागंज जिला लखनऊ 
६ - माधुरीशरन वल्द परभूदयाल रस्तोगी साकिन नाला बेगमगंज शहर लखनऊ 
७-मुसम्मात शईदा बेगम जौजे शफीश्रइमदखाँ सकिन मिरजागंज परगना मलिहाबाद जिला लखनऊ 
डं दु फ़रीकतानियान 
चू कि शफीश्रहमदखाँ वल्द मुहम्मद बशीरग्रहमदखाँ साकिन मिरजागंज जिला लखनऊ ने एक दरख्यास्त 
इस्त्र दफा ४ ऐक्ट जायदोदहाय मकरूजा पेश की है, लिहाजा इसब दफा ११ जिमन ( १ ) ऐक्ट मजकूर 
इत्तिला दी जाती है कि इस जायदाद को, जिसकी तफसोल फेहरिस्त हाय मुनसलिका में दज है, दरख्वास्त- 
देहंदा ने इस्त्र दफ्रा ८ या फरीकतानी ने हस दफा १० सायलान मज़कूर की जायदाद जाहिर की है । 
अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर के मुताल्लिक कोई।' दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के गजट 
संयुक्तप्रांत में शाबा होने की तारीख से तीन माह के अंदर अपने इस्तइकाक के बारे में अदालत हाजा में 
अपनी द्रख्वास्त पेश करे। 
फेहरिस्तहाय जायदाद पेशकरदा कजंदार हस्त्र तफ्रसील मु दर्जा दफा ८ व पेशकरदह कर्जछाइ 
इस्त्र तफसील मु दर्जा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्रप्रांत 
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कजेदार के इकूक मालिकाना मुताल्लिक आराजी 
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फेइरिस्त (बे) 
क्रञ्ञेदार की जायदाद, जो बइस्तिसनाय हुकूक मालिकाना मुताल्लिक श्राराजी हस्त्र दफा ६० 
जाब्ता दीवानी सन्‌ १९०८ ई० कुकर और नीलाम हो सकती है 
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[ काब्रिल फरोख्त 
इत्तिलानामा बग़रज़ ऐलान ब इशाग्रत हस्त्र दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
( ऐक्ट २५ सन्‌ १६३४ ई० ) 
बश्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दर्जा दोयम मुकाम बाराबंकी 
मुकदमा न बरी नबर ४०३ सन्‌ १६९२६ ई 


तारीख पेशी १६--१- २८ 
१--श्रशफाकहुर्थन } पिसरान इश्त्याकहुछन संयदहसाकिन व मोजा मितई परगना देवा जिला बाराब की 


२--मुशताकहुसैन कजदार सायल 

बनाम गुलामहज़रत बगेरह कजख्चाह फरीकसानी 

चुँ कि अशफाकहुसेन ब मुश्ताकहुसेन पिसरान* इश्त्याकहुसेन मौजा मितई परगना देवा जिला बाराबंकी 
,की जानिब्र से एक दरख्वास्त हस्त्र दफा ४ एक्ट जायदादद्दाय मकरूजा पेश हई है, लिहाजा हस्व दफा ११ 
जिमन ( १ ) ऐक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को, जिसकी तफसील फेहरिस्तहाय मु सलिका 
मं दज हे, दरख्वास्तदेहदा ने हस्र दफा ८ या फरीकसानी ने हस्त्र दफा १० मजकूर की जायदाद बताया है । 

अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर के मुताल्लिक कोई दावा रखता हो, तो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांतीय 
पट ट्‌ छुपने की तारीख से ३ मास के अंदर अपने इस्तहकाक के बारे में अदालत हाजा में गनी दरख्यास्त 

श करे । 
रिस्तहाय जायदाद पेशकरदा कजंदार हस्त्र तफसील मंदजां दफा ८ व पेशकरदा कजख्वाह 
इस्त्र तफसील मंदर्जा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
फेहरिस्त ( श्रलिफ ) , 
कजंदार के हकूक मालिकाना मुताल्लिक आराजी 
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फास इत्तिज्ञानामा हस्व दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 

बञ्रदालत स्पेशल जज दरजा दोयम जिला एरा - 
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प्रतापसिह बविलायत ठा० दीपसिंइ कौम ठाकुर साकिन महु्राखेड़ा परगना सौहार जिला एटा सायलान 

ने एक दरख्वात हस्ब्र दफा ४ ऐक्ट जायदादद्दाय मकरूजा पेश की हे, लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्त 
दफा जिम्नी १ दफा ११ ऐक्ट “मजकूर इत्तिला दी. जाती है कि उस जायदाद को, जिसका ब्योरा नत्थी 
किए हुए ज्ञमीमो में दं हे, दरण्वास्त देनेवाले ने हस्त्र दफो ८ या हकदारों ने हस्‍्त्र दफा १० सायल मजकूर 
की जायदाद बताया है । 

अगर कोई शख्स जायदाद मजकूर पर कोई दावा रखता हो, तो उस तारीख से, जो इश्तिदार के संयुक्तप्रांत 
के गजट में छुपने की तारीख है, तीन मास के भीतर अपने हकों के संबंध में उस हाकिम के श्रागे श्रपनी श्रर्जी 
पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए है 

जमीमा ( क) कर्जदार के हक मालिकाना श्राराजी के मुताल्लिक 
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[ बदस्त अवाम फरोख्त के लिये 
नमूना न बर १७० 
फाम इत्तिलानामा हस्त्र दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय सकुरूज्ञा संयुक्तप्रांत 

बश्रदालत स्पेशल जज दर्जा दोयम एटा 

इजलासी जनाब मि० ग्रोःमूप्रकाश साहब बहादुर स्पेशल जज द्रजा दोयम एटा 

सु० न° २४८ सन्‌ ३६ इ तारीख पेशी ५ जनवरी ३८ इं० ३ 

हरगाह मु० मानकु वरि बेवा जालिमर्तिह कोम ठाकुर साकिन करसपुर परगना सिद्धपुरा जिला एटा | 
ने एक दरख्यास्त हस्ब दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मकरुज्ञा पेश की हे । 

लिहाजा इस तहरीर की रू से हस्त्र दफा जिमनी १ दफा ११ ऐक्ट मज़कूर इत्तिला दी जाती है कि उस 
जायदाद को, जिसका ब्योरा नत्थी किए हुए ज़मीमों में दर्ज दै, दरख्वास्त देनेबाले ने हस्त्र दफ़ा ८ या हकदारों 
'ने हस्र दफा १० सायल मज़कर की जायदाद बताया हे । 

अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर पर कोई दावा रखता हो, तो उस तारीख से, जो इश्तिहोर के संयुक्त- 
प्रांत के गजट में छुपने की तारीख है, तीन मास के भीतर अपने हकों के संब ध में उस हाकिम के आगे अपनी 
अज़ी पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । 

ज्ञमीमा ( क ) कजदार के हक मालिकाना आराजी के मुताल्लिक 

१ हकीयत जमीदारी मवाज्ञी ४२--२४ मंदर्जा खाता खेवट नं० १ पट्टी सोमाराम 

२ 9) १) 9' २३-८० ` १): 929 न० ३ मानकु वरि 
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फाम इत्तिलानामा हस्त दफो ११ ऐक्ट जायदादहाय मकरूज्ञा संयुक्तप्रांत 
ब्रदालत १० ठाकुरप्रसाद दुवे स्पेशल जज सोहब बहादुर सेकेंड गेड जौनपुर 
बर मुकदमा ६३ सन्‌ १६३६ ई० - 
तारीख पेशी १८--१२---१६३७३० 
दरगाह जदूसिंह वल्द पंचईसिंह साकिन मौज्ञा मेघपुर ज़िला जौनपुर की ओर से एक दरख्वास्त हस्त्र दफ्रा 
ऐक्ट जायदादहाय मकरूज़ा पेश हुई है, लिहाज़ इस तहरीर की रू से इस्ब दफ्रा ज़िम्नी १ दफ्रा ११ ऐक्ट 
ज़कूर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को, जिसका व्योरा नत्थी किए हुए ज्ञमीमो में दज दै, दरख्वास्त 
(नेवाले ने हस्व दफा ८ या हक़दारों ने दस्त्र दफा १० सायलांन मज़क़र की ज'यदाद बताया है । 
अगर कोई शख्स जायदाद मजकर पर कोई दावा रखता हो, तो जो इस इश्तिहार के संयक्तप्रांत के 
गज्ञट में छुपने की तारीख है, उससे तीन मांस से अंदर अपने हकों के संबंध, में उस हाकिम के आगे अपनी 
ग्रज्ञी पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं : "3 | Pe 
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अगर कोई शख्स जायदाद मज़कूर पर कोई दावा रखता हो, तो. जो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत के गज़ट 
से छपने की तारीख है. उससे तीन मास के भीतर श्रपने हकों के सब घ में उस हाकिम के आगे अपनी श्रज्ञो 
पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । , 
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कज्ञेदार के इक्‌ मालिकाना ग्राराज्जी के मुताल्लिक 
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नमूना नंबर १७० ४ 
फार्म हात्तल्वानाम॥ इस्व दफा ११ ऐकंट ज्ञायदादहांय मक़रूणा संयुक्तर्पात 
मुकद्दमा नंत्रर ११६ सन्‌ १३३६ ई० तारीख पेशी ७--१--१६३८ ई० 
| हरगाह गयादीन व महादेव पिसरान रामस्वरूप व गौरीशंमर व मातादीन बालिगान व रामगोपात् नाबालिग | 
का बविल्लाग्रत मातावदुजञ पिसरान रघुबोरप्रसाद व अ्योष्णाप्रसाद वल्द गयादीन व परसोत्तमप्रसाद नाबालिग 
वल्द्‌ अजध्या लाद बविलायत अ्रजोध्याप्रसाद कौस व्राह्मण साकिन बुधेरा परगना हथगाम जिल्ला फतेहपुर 
ने एक दरख्दास्त हस्ब दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय्र मझ्र्जा पेश की है 

लिहाजा हल तहरीर की रू से हस्व दफा ज़िग्नी १ दफा ११ ऐक्ट मज़कूर हत्तिला दी जाती है कि उस 
जायदाद को, ज्जिलका ब्योरा नत्थी किए हुए ज़मीमो में दजे ह, दुरख्वाध्त देनेवाले ने हस्व दफा ८ या हक्दारों ने 
हस्व दफा १० सायलान मज़कूर की जायदाद बताया 
अगर कोई शख्स जायदाद मज्ञकूर पर कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिहार के संयुक्तपांत के:गळट में 
छुपने की त'र'ख़ से ३ मास के भीतर अपने हकों के संबंध में उस हाकिम के आगे अपनी अर्जी पेश करे; जिसके 
हस्त।क्षर नाचे दिए हुए हैं 
ज्ञमीमा (क) फ़ज़ंदार के हक़ मालिकांना आराज्ी के सुता हिलक्र 
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ज़पीमा (ख.) 
कर्जदार की जायदाद, चो भूमि-पंवंधी मालिकाना हक़ों को छोड़कर हस्व दफ्रा ६० जाब्ता दीवानी सनू 
१३०८ ई० कुर्क और नीक्षाम हो सकती दै-- | 
अ १-- एक किता मकान मसकूना वाक मौजा बुधेरा परगना हथगाम ज़िल्ला फतेहपुर महदूदा जेल--पूरंब बगर ः 
` सायक्ञान, पच्छिम मकान शिवचरन चमार, उत्तर परती, दक्खन मकान नंदा पासी र 
५ २-- एक किता बगर वाकै मौज्ञा बुधेरा परगना हथगाम जिल्ला फतेहपुर महदूदा जल--पूरब मकान रासअधीन 
` मल्ञाह, पच्छिम मकान लालताप्रधाद 
-_____ आम व महुवा ६० दरण्त कटइल १ कुल हिस्पा करइ १ निस्फ हिस्सा, एक दहाना चाइ खाम कुल हिस्सा, | 
. एक दहाना चाह पुरता निस्फ हिस्सा ः , ) डा 
.  पड्या घोड़ी गाय मेंस घोडा बेल के अ त रज 
ss १ १६ नए १ ८ ` २ 5 523555: 
. बागात दो स्ति वाके मौजा बुधेरा परगना हथगाम जिला फतेहपुर महृदृ दा जल १ 
१-- बाग महुवा जिसके पूरब जंगल,पच्छिम खेत सी! सायक्वान, उत्तर जंगल व वेत सोर सायलान, दक्खित्त जंगल 
२--बारा आम, जिसके पूरब चरो मन्नालाल ब्राह्मण, पश्छिस खेत शिवरतन व बैजू अहीर, 
लान; दक्खिन परती व चरी ज्लाज्नताप्रसाद | TS 
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नमूना नंबर १७० 
, फ़ार्म इत्ति्लानामा हस्व दुफ़ा ११ ऐक्ट जायदादहाय मक़रूज़ा लंयुक्त्प्रांत 

बश्रदालत स्पेशल जज दरजा दोयम एरा इजलासी जनाब मि० ओरेमप्रकाश साहब बहादुर स्पेशल जज 

दुरज्ञा दोयम एटा 

सुक़दमा नंबर १८४ सन्‌ १६३६ ई० तारीख पेशी ११ दिसंबर सन्‌ १६३७ ई० 
i कृपागिरि व महेद्रगिरि पिसरान उदईगिरि नाबालिगान बविलायत सु० कलावती मादर खुद ब्रौम गोसाई' 
 साक्नि मनोरा परगना मारहरा ३--सु शाल्ञाल व हेतराम वज्द भीमसेन कौम अहीर सार्नि सभापुर मुजरा 

मनौरा ल मारहरा ज़िला एटा की ओर से एक दरझ्वास्त हस्व दफ्रा ४ ऐक्ट जायढादहाय मङ्ररूज्ञा 
पेश हुदे है। 

र इस तहरीर की रू से इस्त्र दफ़ा ज़िम्नी १ दक़ा ११ ऐक्ट मजकूर इत्तिला दी जाती है कि उस 
जायदाद को, जिसका ब्योरा नत्थी किए हुए ज्ञमीमों में दज है, दरस्वास्त देनेवाळे ने इस्थ दफ़ा ८ या इङ्गदारों 
ने हस्ब दफ़ा १० सायलान मज्ञकूर की जायदाद बताया हे । 

Ee झगर कोई शख्स जायदाद मज़कर पर दावा रखता हो, तो उस तारीख से, जो इस इश्तिहार के संयुक्तप्रांत 
. के गज़ट में छपने की तारीख़ है, तीन मास के भीतर अपने इक्को के संबंध में उस हाकिम के आगे अपनी अज्ञी 
_ पेश करे, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए हुए हैं । 
ब न? जमीमा ( क ) 
क्रञ्जैदार के हक्र मालिकाना श्राराज्जी के सुताल्ल्िक्र 
सायल्ञान नंबर १व २ 


हन, 
ओ १. हकीयत जमींदारी तादादी ३--८४ डि० सु दरजा खाता खेतर नंबर २३ पट्टी बाकोमादा सु० चुन्नोकु वरि _ 


 नंबरदार गुलजारीलाल मुहाल रा रख्वाहिदुगान वाक्रे मनौरा परगना मारहरा ज्िज्ञा एटा 
वू |; सायलान नंबर ३ व ४ 
 , हकीयत नर्मीदारी तादादी १--७२ डि० मु दरजा खाता खेवट नंबर २३ पट्टी बाकीमादा मु० चुनीकु वरि 
'नंबरदारी गुल्नजारीज्ञाल मुहान ग रख्वाहिदुगान वाक़े मनोरा परगना मारहरा ज्ञिला एटा के २ हिस्सा 
क्क ज़मीमा ( ख ) 

 क्रज्ञेदार की जायदाद, जो भूमि-संबंधी मालिकाना इक्रा को छोड़कर हस्त्र दुफ़ा ६० ज्ञाब्ता दीवानी 
सन्‌ १३०८ ६० कुक्र और नीज्ञाम हो सकती है । ` 
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इत्तिलानामा बगर ऐलान व इशाश्रत इस्त्र दफा ११ ऐक्ट जायदादहाय मक्ररूजा 
संयुक्तप्रांत ( ऐक्ट २५ सन्‌ १६३४ ई० ) 
बञ्रदालत जनाब स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा अव्वल बाराबंकी 
मुक्रदमा नंबरी नंबर ११४ सन्‌ १६३६ इ 


शेख मुहम्मदद्शिमञ्नली 


मुहम्मदयूनुसला वरारा 


बनाम 


कर्जदार सायल 


कजख्वाह फरीक़सानी 


चूँकि शेख मुहम्मदहाशिमश्रली वल्द शेख ग्राजमश्रली साकिन व जमींदार जुग्गोर जिला लखनऊ ने एक 
दरख्यास्त हस्र दफा ४ ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा पेश की है, लिहाजा दस्त दफा ११ जिमन ( १ ) ऐक्ट 
मजकर इत्तिला दी जाती है कि उस जायदाद को, जिसकी तफसील फेहरिस्तहाय मंसलिका में दजे है, दरख्बास्त- 


देहंदा ने हस्त्र दफा ८ या फरीकसानी ने हृस्त्र दफा १० शेख मुहम्मदहाशिमश्रली मजकूर की जायदाद बताया है । 
अगर कोई शख्स जायदाद मजकर के मुताल्लिक कोई दावा रखता हो 


वहइस इश्तिहार के संयुक्तप्रांतीय 


गज्ञट में छुपने की तारीख से तीन मास के श्रंदर अपने इस्तहकाक के बारे में अ्रदालत हाज्ञा में अपनी 


दरख्वास्त पेश करे । 


फेहरिस्तहाय जायदाद पेशकरदा कर्जदार हस्त्र तफसील मु दर्जी दफा ८ ब पेशकरदद कर्जख्वाह 
हस्त्र तफसील मु दर्जा दफा १० ऐक्ट जायदादहाय मकरूजा संयुक्तप्रांत 
फेइरिस्त ( अलिफ ) कर्जदार के हकक मालिकाना मुताल्लिक आराज़ी 
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४ |बाराब'को बंदगीनगर ब'दगीनगर | 0 
| मुहाल अकरम 

| अली तहसील 

| फतेह पुर 


| ५ आ० ४ पाई पिया पाई लोकल रेट 
| ६०--०--४ . २।|।=) १० पाई 
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फेहरिस्त (बे) 
क्रज्ञदार की जायदाद, जो बइस्तिसनाय हुकूक मालिकाना मुताल्लिक़ श्राराज्ञी हस्व दफा ६० 
जान्ता दीवानी सन्‌ १६०८ ई० कुक ओर नीलाम हो सकती है 


नबर | इकी 
सिल- किस्म जायदाद | दा. केफियत 
सिलेवार नै | 


१ रेहननामा = दिसं ° 
| १६२२ 
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| रेइननामा १४ जन| 
। १६३० 


। रेहननामा २६फर्‌० 
१९९६ 
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पू | रेइननामा १८ 
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अगस्त १९३२ 


रेहननामा १८ जन! 


१६३० 
पुरोनोट २१श्रग० 
१९३६ 
पुरोनोट १० जुलाई 
१९३६ 


- पुरोनोट १ फरवरी 
१६१६ 


| पुरोनोट १४ जनं 


१६१५. 


इ न| ००११ २० मई 
१६३६ 


३०००) ११ फीसदी 
सालाना 


७५) २ फीसदी माहवार 


६८८) १ फीसदी माह० 


अब्दुलहमीदखाँ बल्द ग्रन्दुल्लाइखाँ साकिन रहः 
माननगर मजरा हब्रीत्रपुर परगना व तहसील मलि- 
हाबाद जिला लखनऊ ने काज़ी अहमदुल्लाह वल्द 


। काजी-मन्नतुल्लाह को लिखा | शेख हाशिमञ्चली ने ६ 
| अक्टोबर १९३० को खरीदा । 


गयाब्रक्ससिंह बारा वल्द हगपालसिंह सा० नरेंदी 
परगना व तहसील व ज़िला लखनऊ ने शेख 
[शिमञ्जली को लिखा । 

जसवंतसिह व जसकरनसिंह पिसरान सूरजत्रलीसिह 
व भगवतसिंद्द उफ पीलोसिंह वल्द नीलकंठ सिंह सा० 


| पूरा नेबाज़ मजरा जुग्गौर पर० व तह० व ज़िला 


२५०) १ फीसदी माहवार 


४२५) १ फीसदी माइ 


४००) १ फीसदी माइवार 
१६५) १ फीसदी माहूवार 


१५०।।|) फीसदी . माहूर 
१५०) २ फीसदी भाइ. 
९३) १३ फीसदी माह 


५३५) २ फीसदी माह० 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . “ त 


लखनऊ ने शेख हाशिमग्रली को लिखा । 
रनजीतांतहृ वल्द मानसिंह सा० पूरा नेत्राज्ञ मज़रा 
जुग्गौर पर» तह० ज़िला लखनऊ ने शेख हाशिम- 
अली को लिखा । 

अहमदहुसेन वल्द इबनुलहसन सा० जुग्गोर परगना व 
तह* व ज़िला लखनऊ ने शेख हाशिमअली को लिखा । 


जकीमुहम्मद वल्द शेख ्रलीमुहृम्मद सा० जुग्गोर 
पर० व तहृ० व जिला लखनऊ ने शेख द्वाशिमश्रली 
को लिखा । 

समीउद्दीन वल्द शेख रियाजउद्दीन साकिन जुग्गौर 
परगना ब तहसील व जिला लखनऊ ने शेखहाशिम- 
अली को लिखा । 

लालशाह व शिवराम पिसरान हेमराज पासी सा? 
नरंदी परगना व तहसील व जिला लखनऊ ने शेख- 
हाशिमअली को लिखां। . 

नन्हकू वल्द शिवचरंन साकिन जुग्गौर परगना व तह? 


व जिला लखनऊ ने शंख हाशिमत्रली को लिखा. को लिखा | | 


4, 
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इत्तिज्ञानामा बरारज्ञ ऐजान व इृशाप्रत हस्व दुफ़। १) ऐट जायदादहाय मक्रर्ज्ञा सुमालिक सुत्तहिदा 
हँ ( ऐक्ट २१ सन्‌ १३३४ ३०) 

बश्चदालत प० दाताराम मिश्रा स्पेशल जज साहब बहादुर दरजा दोयम लखनऊ 

सुकहमा नबर १४७, सन्‌ १६३६ इ० तारीख़ पेशी १३ दिसंबर सन्‌ १६३७ हे० 

गिरिजादयाल्ञ वशद मु ० शंभूदयाल कौम कायस्थ साकिन मुहलला नेवाजगंज शहर लखनऊ 

कज्ञदार सायल 
बनाम 

१--रामलाक्य वल्दु छेदालाल कौम कलवार साकिन मौज़ा कमालपुर परगना बरगद तहसील सिथधौली 
ज़िला सीतापुर 

२--डा० लचमीनारायण वल्द रह्सब्रिहारीलाज़ फौम कायस्थ साकिन सुहल्ला नेवाजगंज लखनऊ 

३--त्रज बिहारी लाल चन्द जुधक्नकिशोर कौम कायस्थ साकिन मोज्ञा केसरमऊ ब्ला परगना मद्दौना तह- 
सील मलिहाबाद ज़िला लखनऊ 

४--मुसस्मात सूत्ता वित केंघई जमादार कोम मल्लाह साकिन सुहल्ला मुझछारिसनगर थाना हस..रंज पार क्खनऊ 

५__पुरषोत्तमद्‌।स देवद्वनाथ महाजनान साहिनान मुहल्ला श्रशरफ्राबाद्‌ लखनऊ 

६--सुसस्मात फइयाजन्ननिसाँ बेवा गुक्षाममुस्तका साडिन महोना तहसील मलिद्दाबाद ज्ञित्ला लखनऊ 

७--ब्रिहरी वज्द हुन्न सो जोध साकित चतवारा मौज़ा कठवारा पर० मदाना तह० मलिहाबाद जिल्ला लखनऊ 

८--चं द्विकाप्रसाद चुद मधुर'प्रपाद साकिन मौजा कठवारा तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ 

कज़ेख़्वाह फ़रीक्रसानी 

चूँकि गिरिजादयाल साकिन मु० नेवाज़गज लखनऊ ने एक दरख्वास्त इसर दफा ४ ऐट नायदादहाय 
मक़रूज़ा पेश क! हे । लिहाजा हस्ब दफा ११ जिमन + ऐक्ट मज्ञकूर इत्तिज्ञा दी जाती है कि उस जायदाद को, 
जिसकी तफ्रसीज फ़ेइरिस्तहाय मु सक्षिका में दर्ज है, द/ख़्वास्तदेहंदा ने हस्व दक्ता ८ या फ़रीक़सानी ने र्ब, 
दफ़ा १० सायल मज़्कूर की जायदाद ज्ञाहिर की है । 

अगर कोइ शख्स जायदाद मज्ञकर के मुतालिक कोई दावा रखता हो, तो वह इस इश्तिद्दार के ग़ज़ट मुमा? 
लिक मुत्तहद्दा में शाया होने की ताराख्न से तीन मात के अंदर श्रपने इस्तहक्राक के बारे में अदालत हाज्ञा में 
अपनी दरण्वास्त पेश करे । 


टु फेड रिस्त ( थलिफ्र ) कज्ञदार के हकूछ मालिकाना सुताइिजिरु आराज़ी 
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ष्‌ 


फेहरिस्त (बे) 


कर्जदार की जायदाद जो बइस्तनाय इक्क मालिकांना मुतालिक आराज्ञी इसब दफ्रा ६० जाब्ता दीवानी सन्‌ 
१३०८ ई० कुक व नीलाम हो सकती है । 

मकान मसङूजा वाक मुद्दल्ला नेवानगंश लखनऊ 

सेरे दस्तखत श्रोर अदालत की सुदर आज बतीज़ १६-१०-१६३७ ई० जारी हुश्रा । 
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बनाम 
ठा० पतराम कु बर वगैरह र प कण रंवाह फीकसानी 
पू'कि कुवर शिवराजविह कौरह साहिनान मख्नावाँ जिरा वहराहच ने एक दरख्वाहत हस्व दफा ७ ऐक्ट 
ल्ञायदाददह'य मकरूजा पेश की है, जिहान! हस्व दफा ११- जिमन ( $ ) ऐश्ट मजऊूर | इत्तिला दो जाती हे कि 
उस जायदाद को, जिपकी तफसोल फेहरिस्तहाय सु'सलिका में दूने हे, दरण्वास्तदेहंदा ने इश्व दफा म था 
.फराकसानी ने इरब दफा १० सायलान की श्लायदाद बताया है । 
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अगर कोई शब्स जायदाद मजकूर के मुताल्लिक कोई दावा रखता हो, तो वह इप हृश्तिहार के संयुक्त- 
-_ प्रौतीय गजट में छुःने की तारीख से ३ मास के घंदर झपने हस्तइकाक के बारे में अदालत हाजा में _ 
अपनी दुरख्वास्त पेश करे । ९ | 

5, र फेहरिस्त जायदाद ; 
१-“मुसक्ज्ञम मोजा मक्षावा परगना बहराइच हकीयत जमींदारी रकबा ११७ ए० ६७ डि०:माळगुजारो 
__ मय अववाब १२१०) ४ प ट 
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स, (7 
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१४--छे दा रनाथ } उिसरान । झक० ब्राह्मण सा० पघसथीध्याना | परगना कुडरी तहसील | 
११- सुरक्ञीधर ) मंसादीन बिसबाँ ज़िला सीतापुर 
१६-चद्रभाल वशद नामालूम } अह आहार ताल: | | 
१७--बे जनाथ वल्द नामालूम | -) 


हरगाइ कि जायदाद सुसर हे जेल दरफ़वास्तकुर्निद। व कज़ंख्वाहान नेअपने बयान तहरीरी व दरण़्वाश्त 
सराइत कज्ा में हस्त्र दफा ८ व १० यू० पी० ऐश्ट २४ सन्‌ ११३४ ई० में ज़ाहिर की है; लिहाजा हर ख़ास 
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तफसील कर्जाजात माफतनी सायल दीगर श्रखाप्त डिगरीशुदा व गेरडिगरी शुदा 
१-मिनजुमला मुबक्षिगान मजकूरा बाला मुषलिग १६) वसूल हो चुका है ।' 
२--गुरदीनद!स वढ्द बल्दी कोम चमार साकिन कठूरा परगना तंबौर बनरिए रुक्का जेठ सुदी १३ सं० 
४३.फ़० तादादी ३३) शरह सूद २) फ्रीपदी माहवार ८7252 २- 
३--ह जारी वशद रामचरन पासी साकिन कइरिया परगना तंबौर बजरिए रुक्ता कातिक सुदी ३ सं० 
४२ फ्र० ४७) सूद १) फ्रीसढी माहवारी . 72 : 
ओ- ४--गंता वढ्द अंगने कोम कहार साकिन बेहडा परगना तंबौर तहसील बिसवाँ बजरिए रुका, पूस बदी 
७ सं० ४२ फ० रेट) सूद २) माइवार मिनजमला मुब॒लिगान मकरा बाला ३) सूद के वसूल हुए _ : 
₹- दुश्लू वशद बल्लू वप्ताव्वत कौम इउनाम साकिन पुरवा मु'सिमखाँ मौजा मानपुर परगना तंबौर बज्ञरिए 


शक्का वेताल बदी १३ सं० ४२ फ० १२) सूद २) माहवार | ta ड 
६--दुळ्लू वंद गयादीन कहार साकिन कठूर परगना तंबौर तहसील बिस बजरिए क्का चैत सुदी 8 


रा ०) सूद १) फोघदी [माहवार | न हि 
१३४२ फ० तादादी २००) सूद १/ फ हट हि आ 

She ७--भिम्मा वढ्द डल्ला कौम धोबी साकिन कूरा परगना तंबौर तहसील विसता बजरिए रुका हड 
सुदी २ सं १३४२ फ* २००) सूद १) फीसदी माहवार वसूल ४) | iE 757 जी 


ही FOC Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ज Rl At i Leg 


१६०) सूद ॥) सकडा माहवार 


१ गो कुल वरद लालता कौम कहार . साकिन कठूरा पराना तंघौर तहसील बिसवाँ बजरिए रुका बेसाख 


A, कण जम 
४घुधा, दिसंबर, १३३७--मागंशीषं, ५६६४, पुर संख्या ३३७” 


सुदी १४ सं० १३४२ फ० १००) सूद १) फीसदी माइवार 


कष्ट 


सुदी १२ सं० १३४२ फ० सूद २२) सूद ३2) फीसदी माहवार वसूत्र १ 


१३--पाँचू वशद शिवदयाल चमार सा० कठू'ा परगना तंबौर बजरिए रुक्का ३० दि०१९ ई० १३) सूद २/फी ०म[० 
१४-द्वारिका वल्द शंकर कौम पासी साकिन कंहरिया परगना तंत्रौर बजरिए रुका पूस सुदी २ सं० ४३ 


फ० तांदादी २००) सूद १) फीसदी माइवार 


१४- सुरक्षी चलद मातादीन कौम बाह्मण साकिन सिकरी परगना तंबौर तहसील बिसवाँ बजरिए रुक्का फागुन 


षदो ८ स० ४२ फ० ४१) सूद्‌ १) फीसदी माइवार 


१६--सुकई वहद दयाल कोम लोनिया सांकिनि सिकरी परगना तंबौर तहसील बिसतवाँ बजरिए तमह्घुक 
किस्तबंदी २९ मई ३४ ई० ३६) बिल्ला सूदी मिनजमला सुबलिगान मजकूर बाला सिर्फ ६) बाका हैं 


तफ़सील जायदाद 


७... नं० | नाम मौज़ाव परगना व | नाम | तादाद द्विस्पा व खाता 
~ शुमार तहसील व ज़िला सुहाल | खेवट | 
| 
१ | कठूरा प० तबौर त० बि्तवाँ | शिवसिह | हिस्सा १ बि० १२ बि० ६० | 
जिला सीतापुर | कच०मि०२०बि०खा०्खे०नं०१ | 
२ | खमरिया प० तंबौर त० | ,, १ त्रि० १२ बि० १० कच० । 
'बिसवाँ ज्ञि० सीतापुर | मि० २० बिस्वा 
३ | सिङरी प० तंबौर त०.| | ११३ पाहे मि० १६ शाना | 
` | बिसवाँ ज्ञि सीतापुर | | खाता खेवट नं० ९ 
४ | मानपुर प० तंबौर त० ११३ पाहे मि० १६ थाना 
बिसवाँ ज़ि० सीतापुर | | खाता खेवट न॑० २ । 
१ | पतरासा प० तंबोर त० १३ पाई सि० १६ आना 
| बिस्वा ज्ञि० सीतापुर | ३ खाता खेवट नं० १ 
६ | जाक्षिसपुर पश तंबोर त० 85 पाई मि० १६ आना 
x बिखबाँ ज्ञि० सीतापुर es खाता खेवढ नं० १ 
| -७ | ननी प० तंदौर त० बिसवाँ हि० ११३ पाई मिर १६ झा० 
६ त ल्वे खाता खेवट पट्टो नं० १ |... 
८ ३ १३ पाहे मि० १६ श्रा० खा 


बिसवाँ ज्ञि सीतापुर 


१ | बटउश्रा. प° कुंडरी त» 
बिस्वा ज्ञिः सीतापुर 
बेल्लाहयानी प० 


~ 


महोला 
बि गा 


कौँडरी | जे 
त० विसवाँ जि० सीतापुर | | 
` तंबोर त° 


खेवट नं० ८ सुहाळ कुडरी 
११) पाई मि० १६ आना 


१ सि० आराज़ी १८ बि० 
१६ बिसवाँ ३+ 


४ पाई सि० १६ आना केल 


खेवर न० पट्टी १ ४ 


सुहासल खेवट ६ पट्टी चौका | . 


८--गोकरन चल्ढु परसनाथ ब्राह्मण साकिन कठूरा परगना तंबौर बजरिए सका बेसाख सुदो १० सं० ४३ फ० 


१०--घलदेव वल्द दीनबंधु कौम कुर्मी साञिन कंहरिया परगना तंबौर बजरिए र्का जेठ ब्रदी ११ सं० ४२ | 
७३) सूद २) फोधदी माइवार वसूल ११) 

११--गोकरनसिह वहद बसावनसिइ कौम ठाकुर साकिन पूरा परगना तंब्रौर बनरिए रुतका जेठ सुदी १२ 
सं० ४२ फ० ७१) सूद १) फीसदी माइवार sl 
१२ दयाल वल्द शिवचरन मुराऊ साकिन हरियाना पग्गना कोइरी तहसील विसता बज़रिए रुका जेड | 


नवैयत 
इकीयत 


मौरूसी 


१9 


| 
लोकल 

| माल्षगुजारी रेट 
कक आकण 3. 

१५६३) १2) 
। ७॥22) ६ | ॥)३ 
| ४२०८३ | ४७)९ 
| १२६।।।) १ |१२।८&)३ 
| ३७।४)४ | ३॥॥) 
| १६।-)४ 

| ११।८)६ | १॥) 


४2७७6 ७86 && & 686 ८४७७ 6666 &&66666*<%/66676666७ ७ 


De आगामी कांग्रेस के अवसर पर 
हिंदी के सवश्रेष्ठ दैनिक और साप्ताहिक 


लोकमान्य 


+ 


भै 


टफ 


भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय 


Se ठ छ 

LE CII 
| ` बडी सजधज के साथ प्रकाशित होगा ८ 
जतम 


0000 शः 


भारत के विविध वाणिज्य-व्यवसायों की 
पिछले ५० वर्षों की परिस्थिति का 
सिंहावलोकन किया जायगा । 


| 


&७७७७७७७७७%७७७७७७७७७७७&९७७९७१%८७ 


0? ....ssssusssssessss 


® NN) 
® भारतीय वाणिज्य - व्यवसाय पर विशेषज्ञों 
® के खो ज-परा, ज्ञातव्य लेखों का 
छु अपवे सकलन 
के अपनी प्रति के लिये आज ही लिखिए 
ल उहि विशैश्युनदाता इस अवसर से लाभ उठायें-- 
हि 552) मेनेजर 'लोकमान्य 
ह 20 १६०, हैरिसन रोड 
9 प ts i: 
उ dd ee TN १७७&७७७७७७७७७७७ 


९6, Gunikul Kangri Collecti 


Es 


een 


£ ~ 
Ce] 


32) 


४ 


>> 


Fe 


| SST 26% 0 १-66 क 9-0 


- क छ ह छ 
बाता चो लिक चोन 
इसके प्रताप से हज़ारों नामदे मर्द बन चुके हे । यह बहुत वर्षों से प्रचलित हो रहा है, 
क्योंकि इस ओषधालय को इस कलकत्ता महानगर में स्थापित हुए 
६० वर्ष से अधिक हो गए हैं-- . ; 
यह योग तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिग्वा देता हे । पानी के समान पतले थीय को एकदम 
गाढा कर देता है, पेशावर की समस्त बीमारियों को हट'कर दस्त साफ्र करता है, तथा गिरती हुई धातु 
को रोकता हे । उपदंश ( गर्मी ). मेढ, प्रमेड ( गनौरिया-सूजाऊ ) रोगों को यड जडू पे खो देता हे, तथा 
शरीर को बल्जदान्‌ करके स्मरण-शाक्ति को बढ़ाता - हे । यह स्वप्नदोष, हस्तमैथुन से उरपश्च कमजोरी 
( शिथिलता ). रयो की सुस्ती, धातु-क्षाणता. स्मरण-मान्र से ही. पतन ( शाघ्र बोयं का गत होना ), ॥ 
पाख़ाबा च पेशाब के साथ घातु का गिरना, अधिक विज्ञातिता के कारण कमर में दर्द, हाथ-पैर का कावना, 
चक्कर आना, 'ाँखों के आगे चिनग।रियाँ निकलना, कलेजे का घड़कना, नामर्द हो जाना इत्यादि रोगों को 
दूर कर रक्‍त शुद्ध करता है, और भूख, शक्ति तथा वज़न को बढ़ाता हे । जिसे शरीर बच्न के समान 
भज़बूत हो जाता है । जिसमें पुरपत्व न हो, उन्हें यह. पुरुपत्व, प्राप्त कराकर उनके वीयं को गाढ़ा और गर्भे 
घारण करने के योग्य बना देता है । २१ दिन सेवन करने, ब्गायक्न पूर्ण गुणकारी 9 डिब्बे की क्रीमत ४) 
रुपया, डाक-पैकिंग-ख़च ॥) आना । यदि गप्तद्रिय की भी शिकायत होवे, तो रोगान मदन - मस्ताना 
कोनभो इस धातुरौष्टिक योग के साथ में ही मँगाकर डपरियोग ( मालिश ) करिए, संपूर्ण शिकायतें 
र होंगी । 
> जैसा इसका नाम है, वेसा ही इसका ग या है--जिस प्रकार कवियों ने लिखा हे-यथा नामस्तथा गुणा: 
विशेष ज़लासा हाल अश्लीलता ऊे कारण नहीं लिख सते हें। मालिश करने में किसी प्रकार का झंझट 
या परहेज तथा तकलीफ़ नहीं होती । साधारण रीति से प्रतिदिन मालिश करना होता है । दाम १) रू. 
शीशी । विश्वास रब्रिए, यह दोनो दवा बहुत ही: शीघ्र फ़ायदा दिखानेवानी हें । 
कितने नामदे ( नपु'सक ), जो निराश हो चुके थे, शर्म से मुँह छिपाए चल्ते थे, घर में नित्य कलह 
रहती थी, दवा सेवन कर श्रब ताल डों बाज़ी मार रहे हैं । चेडरे पर हॅथो ह । बूढ़े तङ को भी यह 
दवा नया वीर्य, नया ख़ून, नई ताक़त थौर नया जोश ला देती है । नामद होना पाप ही नहीं है, बिक 
संतान नहीं होने से मानव-जीवन मे कलंक भी है । अतः एक बार ज़रूर लेकर देखिए ॥ 
; ओरतों के लिये 
स्त्री-रोग-निवारक तथा गर्भदाता योग 
इस योग के सेवन से श्रौरतों की चीणता तथा सब तरह का प्रदर, सासिक घर्म के सयय पेट या कमर 
में दर्द, मासिक धर्म थोड़ा या कम दिनों से होना, बिलकुल ही म होना, असमय में मासिक धर्म होना, 
खून के क्रतरे गिरना, गर्भाशय में दोष होने के कारण गर्भे न रहना; गर्भपात होना, दुंद संतति होना 
या होऋर मर जाना इत्यादि रोगों पर २१ दिन योग को सेवन करने से गर्भाशय तथा शरीर के सब दोष 
दूर होकर मासिक धर्म समय पर होगा, शर गर्भपात न होरुर संतति नीरोग उत्पन्न होगी, यही तक कि 
४० वर्ष की खी को भी इसके सेवन ते निश्चय री गर्भ धारण हो जाता है। २१ रिन तक सेवन करने 
योग्य दवा के एक डिब्त्रे को कीमत ९) रु० डा 5-पे०-७चं ॥॥), क्रतु( स्त्री )-ध में के समय पेट ( गर्भाशय ) 
साफ़ करने को ८ पुडिया काढा का देना होता हे, जिपका दाम और १) देना होगा । ॥ 
स्त्रीं को भी धातुक्षीण होता है, जिसके कारण बार-बार पेशाब का उतरना. जलन होना, बद-बूद . । 
पेशाब का गिरना, मृत्र-नत्बी से पानी के समान या गाढा मवाद के समान दुर्ग धऱ्युषत खाव निऊुल्लना 
आदि तुर'त इस दंवा से आराम होते हैं । ॥ 


इन दवाश्रों को स्त्री और पुरुष इर मौसम में खा सकते हैं । परहेज़ वरद कुछ भी नहीं है | संतान की - | 
इच्छावालो को यह दोनो ही दवा स्त्री और पुरुष दोनो ही को एक साथ खाने से अच्छा होगा । ये दवार! 
तप्काल गुण दिखानेवालं। हे--एक बार विश्वास रखकर इन्हें अवश्य सँगाव । 9 
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आलोचना-साहित्य का अपूवेग्रथ 

[a 6 

नवयुग-काव्य-विमर्ष 

हिंदी के वर्तमान रहस्यवादी कवियों के कार्यों का. 
मार्मिक विवेचन तथा आल्लोचन 
रचयिता 
हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक, लेखक ओर संपादक 

पंडित ज्योतिःप्रसाद मिश्र 'निमेल' 

( भूतपूर्व स” मनोरमा और “भारत! ) 


| के वर्तमान आलोचना-साहित्य में यह एक श्रपूर्व ग्रथ है | छायावादी या रहस्यत्रादी कब्रियों 
के साधारण परिचय के साथ: उनके समस्त काव्य का मननपूर्वक, मार्मिक विवेचन किया गया है । काव्य 
की भाषा, भाव, श्रलंकार, रस, गुण रौर दोष का आकर्षक प्रतिपादन हुआ है । पुस्तक तीन खंडों में 
विभाजित की गई है-- 

प्रथम खंड ( भाव-प्रधान कवि १० माखनलाल वतुवेदी, राय कृष्गाद], 
गुप्त, पं० बालक्कष्ण रामा, बावू भगवतीचरण वर्मा और श्रीजग्र मिलिंद? । 
| द द्वितीय खंड ( कल्पना-प्रधान कवि )--बाबु#छ#शैकर पसाद?) पं० सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', पं० 


गछ७सियारामशरण 


सुमित्रानंदन पंत. श्रीमती महादिवी'वर्मा, प्रोष रामकुमार वर्मा ओर प० मोहनलाल महतो 'त्रियोगी? 
तृतीय खंड-सवश्री द्विज, प्रेमी, दिनकर,” बच्चन ओर नरेंद्र ग्रादि वर्तमान हिंदी के कई उदीय- 
मान कवियों को कविताओं पर प्रकाश डाला गया है | 
इस ग्रथ में प्रकाशित कविताश्रों के चनाव में यह विशेषता है क्रि उनका चनाब उन्हीं कवियों द्वारा 
कराया गया है । यह ग्रथ वतमान हिंदी-साह्ित्य: में ग्रपूप है, ओर इससे ऐसी आलोचनात्मक रचना | 
की पतिं होती है, जिसका हिंदी में बिलकुल अभाव था | इसके द्वारा छायात्रादी कविथों की भाव पण लै 
१ मनोरम रचनाश्रों के मनन करने के एक संदर साधन की पर्ति होगी । र 
विवेचना-पणां भमिका 
ढु पुस्तक के प्रारंभ में हिंदी के वर्तमान काउ्य-साहित्य का काफ़ी बिस्तृत ओर विद्रत्ता-पूण विवेचन 
हुआ है । रहस्यवाद क्या है, संसार की ग्रन्य माषाग्रों में उसका क्या स्थान है, दिदी-साहित्य में रहृस्य- 
१ बाद या छायावाद का क्या स्थान है, और वर्तमान छायावादी कवियों से हिंदी की क्या गोरत्र-दद्धि 


हुई है, इस संबंध में पूर्ण > डाला गया है । १ 


कर्तव्य है कि ऐसी उपादेय पुस्तक की एक प्रति अपने पास रक्खे । मूल्य २) 


१ संचाळक गगा-यकागार, लखनऊ 


(९0, Gurukul Kangri Collecti 
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